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Tyas भारत” के सम्पादक चतुर्वेदी-बनॉरसीदा्स “विशाल 
भारत! द्वारा स्वर्गीय साहित्यसेवियों की Sear के सम्बन्ध 

में कार्तिक संवत्‌ १९८७, सन्‌ १९३० Zo से समय समय पर हिन्दो 
संसार का ध्यान आकर्षित करते आ रहे हैं। इसी प्रसङ्ग में उन्होंने 
श्रद्धाभाजन साहित्यसेवी परिडत माधवप्रसाद जी मिश्र की, जिनके कि 
देहावसान को प्रायः २७ वषे बीत चुके हैं, चर्चा करते हुए, उनके लेखों 
ओर कविताओं को पुस्तकाकार प्रकाशित करने की कई बार आवश्य- 
कता प्रकट की। प्रथितनामा साहित्याचाये स्वर्गीय परिडत पद्मसिंह जी 
शर्मा ने तो “विद्यार्थी” (के स्वर्गीय परिडत रामजी लालजी शामा के T- 


. राङ्क) द्वारा इसके लिये मिश्रजी के हिन्दी-साहित्य-सेवी मित्रों को खुली . . 


फटकार बतलायी थी । शर्मा जी ने लिखा था-- 


मिश्र जी के सुयोग्य सहोदर भ्राता मौजूद हैं, अनेक अन्तरङ्गः. | 
मित्र भी हैं, पर उनके ओजस्वी लेखों का संग्रह आजतक न हो सकाः] यहीं ' | 
तक नहीं लोग बहुत जल्दी उनके सदा संस्मरणीय नाम को भूल गये.॥ “हिन्दी .... 
भाषा और साहित्य” के नाम पर अभी हाल ही में एक बड़ा सा “बथा-युष्ट ' | 
पोथा? प्रकाशित हुआ है, जिसमें हिन्दी के उस परम झोजस्वी:उद्‌भट विद्वान, ' : 
लेखक का नाम तक नहीं आया । यद्यपि मिश्र जी के 'सुदशन? h सैकड़ों « .” 
प्रेमी पाठक अभी जीते हैं, मिश्र जी की निराली शैली को मुक्तकरंढ से सरां- ` -* 
हनेवाले अनेक विद्वान्‌ लेखक वर्तमान हैं; बहुँतों के. पास, 'सुदशन? की फाइल - ' 


मी सुरक्षित हैं, हिन्दी के पारखी उसे पढ़ते हें और सिर gad हैं; तथापि . 
हिन्दी साहित्य के यह दिवान्ध लेखंक सिथ जी के प्रकाशमान: नाम क्राः भी.नहीं 


इसी प्रकार हिन्दी के यशी लेखके: (बंदी निवासी) परिडत लज्जा- पा | 
राम जी-मेहता मिंश्र जी के निबन्धों और कविताओं को प्रकाशित देखने 


की प्रिय अभिलाषा प्रकट करते. हुए परलोकगांमी हो गये! 
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दिन्दी साहित्य संसार के चिरपरिचित कवि ओर लेखक सहृदय 
परिडत लोचनप्रसाद जी पाण्डेय ने मिश्र जो के संस्मरण में लिखा है :-- 


८'पूज्य fo माधवप्रसाद मिश्र हिन्दी के उन इने गिने प्रतिभाशाली विद्वान्‌ 
लेखकों में थे कि जिनके द्वारा हिन्दी साहित्य का गौरव बढा है । आपकी लेखनी 
ma की शक्ति थी । उच्चकोटि की साहित्यिक भाषा लिखने में श्राप 
सिद्धहस्त थे । उनकी शैली बड़ी ही आकर्षक ओर अपने ढंग की निराली थी। 
प्रौढता और सरसता के साथ साथ ओज और ग्राकषंकता उनकी रचना की 
प्रधान विलक्षणता थी। आप संस्कृत भाषा तथा दशंन-शास्त्र के तो पण्डित थे 
ही पर हिन्दी काव्य रचना में भी आपको कमाल हासिल था। उनकी “युवा 
संम्यासी”? नामक कविता पढ़कर किसके नेत्र अभ्रप्लुत न होंगे, हृदय न भर 
वेगा ! सीधी सादी खड़ी बोली में स्वामी रामतीर्थ के संन्यास ग्रहण के उप- 
लक्ष में लिखित इन पंक्तियों में गज़ब का जादू भरा हुआ है | यदि वे केवल 
इसी एक कविता ही की रचना करते तो भी हिन्दी साहित्य में अमर हो सकते 
थे | इस कविता में एक विश्व-विख्यात सर्वस्वत्यागी की “बीरता” आर एक 
ब्राह्मण कवि-हृदय की करुणा का अद्भुत सम्मिलन है। अद्भुत रस ही काव्य 
की जीवनी शक्ति है | “युवासंन्यासी” कविता एक अद्भुत रचना है-इसमें 
सन्देह नहीं | 
i मुझे स्मरण हे “विद्याथी ओर स्वदेशी आन्दोलन? पर आपका एक 
लेख १६०५--०६ में “श्रीवंकटेश्‍वर समाचार” (बम्बई) में छुपा था । वह 
महामना मालवीय, श्रीमती एनी वेसेंट तथा ग्रन्यान्य नरमदली नेताश्रों के 
इस उपदेश की तकपूर्ण आलोचना थी कि विद्यार्थीवृन्द राजनैतिक आन्दोलन 
से अलग रखे जांय | विदित हो कि उस समय “स्वदेशी श्रान्दोलन” राजनैतिक 
आन्दोलन का पर्यायवाची शब्द था | कहना न होगा कि उस लेख का 
व्यावहारिक रूप सन्‌ १६२१ के “असहयोग आन्दोलन” में पूर्ण रूप से भारत 
में Raa हुआ था | मिश्र जी अतीव दूरदर्शी राजनैतिक नेता. और 
निर्भीक वक्ता थे | वे सत्य के उसी प्रकार अनुयायी थे जिस भाँति महात्मा 
गाँधी | इतने पर भी वे “सनातनधर्म? के प्राण और सनातनधर्म सभाओं के 
अद्वितीय पोषक और स्तम्भ स्वरूप थे | 
“विशुद्ध चरितावली? में उनकी लेखनी का चमत्कार देखिए । जीवन- 
चरित भी उपन्यास से बढ़कर आकर्षक रूप में लिखा जा सकता है, उन्होंने 


| : ` यह प्रमाणित कर दिया है । 'दशंनःशास्रः उनकी प्रौढ रचना का आदर्श 


SE + 
=f 


शि CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaftyayeregtion Chennai and eGangotri 3 


है | वह 'शोध (Research) गल्प, भ्रमण, समालोचना आदि कई विषयों 
में खूब सफलता के साथ लेखनी सञ्चालन कर सकते थे | उनकी गद्य पद्यमयी 
रचनाएँ हिन्दी की स्थायी सम्पत्ति हें । वे चाणक्य की भाँति बड़े तेजस्वी 
नीतिनिपुण थे। वे समाजसुधार, देशोद्धार, स्वराज्य, स्वदेशी आदि के 
पूर्ण पक्षपाती ak अनुयायी थे । देशभक्तो में उनका स्थान निस्सन्देह बहुत 
ऊँचा हे [” 

पण्डित रामचन्द्र शुक्त ने “हिन्दी साहित्य का इतिहास” नामक 
अपनी पुस्तक में “गद्य साहित्य का आविर्भाव” शीषेक प्रकरण में 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के परवर्ती काल में जिस समय कि 'निबन्ध लिखने 
की परम्परा कुळ शिथिल सी पड़ गई थी, उस समय पण्डित गोविन्द 
. नारायण मिश्र, परिडत माधवप्रसाद मिश्र, पणिडत महावीरप्रसाद द्विवेदी 
ऐसे दो चार इने गित्ते लेखक ही. शुद्ध साहित्यिक निबन्ध लिखते रहे? 
यह साना है। वस्तुतः मिश्र जी का ज्ञान विस्तृत एवं उनकी प्रतिभा 
सवतोमुखी थी । इसलिये उन्होंने विभिन्न विषयों पर उत्साहवद्धक, 
सनोरञ्जक एबंज्ञानप्रद निबन्ध लिखने में सफलता पायी | पण्डित अम्बिः 
काप्रसाद्‌ जी बाजपेयी के मतानुसार वे (मिश्र जी) जैसा लिखते थे 
लाजबाब लिखते थे और वेसा विरले ही लेखक लिख and थे। उनके 
लिखने का ढंग निराला था । वे हिन्दी गद्य और पद्य लिखने में सिद्ध- 
हस्त थे it 

मिश्र जी के सम्बन्ध में पणिडत रामचन्द्र शुक्त “हिन्दी साहित्य के 
इतिहास? में लिखते हैं :-- 

` “द्वितीय उत्थान के आरम्भ काल में एक बड़े ही प्रभावशाली लेखक 

के उदय की उज्वल आभा हिन्दी-साहित्य-गगन में कुछ समय के लिये 
दिखाई पड़ी, पर खेद है कि अकाल ही विलीन हो गई | सुदरशन-सम्पादक 
पण्डित माधवप्रसाद केः मार्मिक ओर ओजस्वी लेखों के Rea 
पढ़ा होगा उनके हृदय में उनकी मधुर स्मृति अवश्य बनी होगी | उनके 
निबन्ध अधिकतर भावात्मक होते थे और धाराशैली पर चलते थे । उनमें 


#हिन्दी साहित्य का इतिहास--एष्ठ १४१ 
विशाल भारत भाग १२ अंक ४ संवत्‌ १६३० 
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बहुत सुन्दर ममं पथ का अनुसरण करती हुई स्निग्ध वाग्धारा लगातार चलो 
चलती थी ।?% 
मिश्र जी के असामयिक निधन को तत्सामयिक पत्रपत्रिकाओं ने 
बड़े शोकपूण शब्दों में हिन्दी की “पूति न होने योग्य ala’ कहा ar | 
भारतमिन्न-सम्पादक बाबू बालसुङुन्द गुप्त ने लिखा थाः “ˆ` “मिश्र माधव- 
प्रसाद हिन्दी में एक बड़े नामी लेखक थे ।......कड़ी समालोचना करने में वह 
बड़े ही कुशल थे | ग्रति तीव्र और ज़हर में बुफे लेख लिखने पर भी, वह हँसी 
के लेख लिखकर पाठकों के चेहरे पर खुशी ला सकते थे। लिखने में वह बड़े 
ही निडर और निर्भीक ये | हिन्दी इतनी अच्छी लिखते थे कि दूसरा कोई 
उनके जोड़ का लिखने वाला दिखाई नहीं देता yt _ 
` स्वर्गीय पणिडतप्रवर गोविन्दनारायण जी मिश्र कहा करते थे कि 
“परिंडत माधवप्रसाद जी मिश्र की भाषा बड़ी मनोहर MATT, प्राञ्जल AR 
मम॑-स्पशिंनी होती थी । उनसे पहले कोई भी वैसी सुमधुर हिन्दी नहीं लिख 
सका और आज भी उनकी भाषा किसी की तुलनाकोटि में नहीं आ सकती |” 
परलोकवासी परिडत चन्द्रधर शर्मा गुलेरी के मतानुसार-- ु 
“मिश्र जी के लेखों में भावों की भरमार रहती थी। वैसी भाषा लिखने 
वाला लेखक कोई ही हो तो हो। भाषा में लंबे वाक्य लिखकर काव्यमय ˆ 
बनाने वाले लेखक ओर भी हो गये हैं और हैं, किन्त मिश्र जी में यह विशेषता 
थी कि छोटे छोटे वाक्य लिखकर भी और उनमें भावों का पुट देकर 
उनको रसमय बना देते थे । उनके लेख और पद्य हिन्दी साहित्य की स्थायी . 
सम्पत्ति हैं।? 
हिन्दी में छोटी आख्यायिका या कहानी (बहुला गल्प के ढंग को) 
लिखने के समारम्भक मिश्र जी हो थे । “मन की चञ्चलता”! उनकी 
पहली कहानी है, जो 'सुदशेन? के दूसरे भाग की दूसरी संख्या (फरवरी 
सन्‌ १९०१) में प्रकाशित हुई थी । । 


&हिन्दी साहित्य का इतिहास, प्रकरण तीसरा पृष्ठ ४३८. 

1भारतमित्र २७ एप्रिल १६०७ fro चैत्र सुदि १४ सं० १३६४. 5 

1“आख्यायिका सप्तक” नाम से मिश्र जी की कहानियों का संग्रह प्रकाशित 
हो चुका है, उसमें यह कहानी भी आ गयी है । 
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अब से प्रायः दो वषे पूव विशाल भारत में परिडत अम्बिकाप्रसाद 
` वाजपेयी ने ठीक ही लिखा था कि “गत २५ वषे में जिन्होंने हिन्दी-साहित्य-्षेत्र 
में प्रवेश किया है, उनमें बहुत कम ने स्वर्गवासी पं० माधवप्रसाद जी मिश्र 
का नाम सुना होगा, आर इनकी रचनाएं पढ़ने का अवसर तो उनसे मी 
कम लोगों को मिला होगा । इसका कारण यह है कि, हमारे यहाँ हिन्दी में 
ऐसे प्रकाशक नहीं हैं, जिन्हें साहित्य-प्रेम हो और जो स्वार्थ के साथ परमार्थ 
साधन की चेष्टा करते हों। यही कारण है कि मिश्र जी: की रचनाएं सुलभ 
नहीं © | इसके साथ ही पार्टीबन्दी का बाज़ार इतना गर्म है कि, जो अपनी 
पार्टी में नहीं है उसके सम्बन्ध में लोगों को कुछ ज्ञान भी नहीं होने दिया 
जाता | इसलिये आज लोग मिश्र जी के विषय में म 
में मिश्र जी का वतमान साहित्यकों ओर पाठक प्रर्टिकांओं की परिचये 
देने का सर्वोत्तम साधन उनकी गद्य पद्यात्मक रचनाएँ ही हैं। उन-रसमयी 
रचनाओं-मिश्र जी की अमर कृतियों को प्रकाशित कराचे के लिये हमः 3 
बहुत समय से (शायद सन्‌.१९०८ से) कृतसङ्कल्प थे।-इस संम्बन्ध सें 
हमें अपने कई एक साहित्य रसज्ञ कृपालु मित्रों के उपालम्भो का पात्र 
भी बनना पड़ा, किन्तु हमारा विश्वास है कि, ईश्वर की इच्छा हुए बिना 
तुच्छ शक्ति सम्पन्न मनुष्य का कभी कोई काम पूरा नहीं होता है। अस्तु, - 

आज हिन्दी के गौरव का सम्बधक और अपना चिरःसङ्कल्पित, 
स्वर्गीय मिश्र जी के गद्य लेखों का संग्रह, पुस्तक के रूप में हिन्दी 
साहित्यानुरागियों के सामने उपस्थित करते हमे विशेष आनन्दानुभव 
दो रहा है। आशा है, इसके द्वारा हिन्दी जगत्‌ अपने एक अनन्य 
दितचिन्तक विठ्ठद्रत्न की पाणिडत्य पूण प्रतिभा को परख कर, उसके . 
बास्तविक स्वरूप एव महत्त्व को समभेगा | 3 

“ora मिश्र-निबन्ध-माला” के इस प्रथम भाग के (१) जीवन 
afta, (२) पुरातत्त्व, (३) पव या त्योहार, (४) साहित्य, (५) राजनैतिक, . 
(६) स्थान वणन और भ्रमण इत्तान्त, (७) धर्मचर्चा और आन्दोलन. 
तथा (८) कहानिर्या-इन आठ axel में विषय विभागानुसार 
६६ और परिशिष्ट खणड में विभिन्न विषयों के ८--इस प्रकार कुल 
७४ गद्य निषन्धों का समावेश किया गया है। इन निषन्धों के विषय 
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में हमें कुछ वक्तव्य नहीं है । क्योंकि प्रत्येक निबन्ध अपने विषय का 
fas एवं महत्त्व का स्वयं -परिचायक है । यहाँ यह बतलाना भी 
आवश्यक है कि मिश्र जी के समस्त गद्यलेख इस भाग में पुस्तक 
का आकार बहुत बढ़ जाने के भय से नहीं दिये जा सके | 

हमने चाहा था कि यह ग्रन्थ भी उसी लहरी प्रस से जहाँ से 
/सुद्शन” प्रकाशित हाता था, हा, किन्तु प्रसाध्यक्ष ने जब अपनी 
असमर्थता प्रकट की; तब हमें अन्यत्र प्रबन्ध करना पड़ा । अब, 


मिश्र जी की रचनाओं को प्रकाशित देखने के आकांक्ती हिन्दी- 


हित-निरत: साहित्य प्रेमियों को इण्डियन प्रस लिमिटेड (प्रयाग) के 

प्रधान व्यवस्थापक श्रीयुत्‌ हरिकेशव घोष महाशय को हृदय से धन्यवाद्‌ 
देना चाहिये, जिनकी उदारता से ऐसे सुन्द्र रूप में “माधव मिश्र निबन्ध 
साला? का यह सचित्र प्रथम भाग प्रकाशित किया जा रहा है । 

. स्वगीय पं० माधवप्रसाद जी के सुयोग्य कनिष्ठ भ्राता परिडतवर 
राधाकृष्ण जी मिश्र समय समय पर हमें सत्परामश देते रहे हैं, केवल 
इतना ही नहीं, उन्होंने इस निबन्धमाला के गद्य और पद्य दोनों भागों 
की सामग्री संग्रह कराने में भी हमें धन्यवादाह सहायता दी है । 'सुद- 
शेन? और 'वैश्योपकारक' की पुरानी फाइलें Fo राधाकृष्ण जी के हो पुस्त- 
कालय से हमें मिलीं हैं। एतदर्थ हम उनके कृतज्ञ हैं । 

WH सम्बन्धी जो त्र॒टियाँ कहीं कहीं दृष्टिदोष से रह गयी हैं 


उनके लिये हम Wa हें। हिन्दी भाषानराग्ियों सें यदि इस 


पुस्तक को आशानुरूप समाद्र और प्रश्रय मिला तो शीघ्र ही इसके 
द्वितीय भाग द्वारा मिश्र जी की पद्यरवनाओं का रसास्वादन कराने का 
भी प्रयत्न किया जायगा | 


दारांगंज-प्रयाग 


aqa तृतीया चतुर्वेदी आभासा शमा . 
संवत्‌ १९६२वि० | | श्री झावरमछ शर्मा 
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स्वर्गीय पंडित माधवप्रसाद मिश्र 
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इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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मिश्र जी के जीवन पर एक दृष्टि 
जन्म 


पञ्जाब प्रदेशान्तगंत हिसार जिले में भिवानी के समीपवर्ती ग्राम 
mie में विक्रम संवत्‌ १९२८ के भाद्र मास की शुक्ला त्रयोदशी को 
परिडत माधवप्रसाद जी मिश्र ने जन्म अहण किया था । कीचड़ में ही 
कमल पैदा होते हैं। वन को मोंपड़ियों ही में दशन-शाख के रचयिता 
हमारे त्रिकोलदुर्शी लोक-पावन पूजनीय ऋषियों का आविर्भाव हुआ 
था । प्रायः देखा गया है कि गाँव ही असाधारण प्रतिभाशाली महानु- 
भावो के जन्मस्थान होने का गौरव रखते हैं। जिस ang की भूमि में 
प्रसिद्ध इृत्तिप्रभाकरकार वेदान्तविदू साधु निश्चलदास जैसे त्यागी महा- 
त्मा उत्पन्न हो सकते हैं, वद कूंगड़ यदि मिश्र जी जैसे नररत्न की जननी 
जन्मभूमि हाने का सौभाग्य प्राप्त करे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? 

मिश्र जी के पुरय-कछोक पूज्यपाद पितामह परिडत जयरामदास 
जी और पिता परिडत रामजीदास जी संस्कृत के ख्यातिलब्ध विद्वान्‌ 
थे । हरियाना प्रान्त-और कुरुक्षेत्र में उनके पाण्डित्य का बड़ा प्रभाव और 
प्रतिष्ठा थी । भिवानी के क्षमताशाली रईस हलवासिया-कुटुस्ब के विशेष 
` आग्रह से परिडत जयरामदास जी भिवानो में बस गये थे, Peg कूंगड़ 
से आपका सम्बन्ध टूटा नहीं, बना ही रहा | 


शिक्षा 


मिश्र जी के पिता परिडत रामजीदास जी के संस्कृत के नामी 

बिद्वान्‌ हाने से उन्हें पढ़ने के लिये किसी पाठशाला में प्रविष्ट होने 

की आवश्यकता नहीं पड़ी । घर पर हो पठनपाठन होता रहा । प्रति: 

भाशाली व्यक्ति में एक ऐसी असांघारण शक्ति रहती हे कि, जा उसे 
२ 9 
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दूसरों से बड़ा बना देती है | यह शक्ति जिसमें हाती है, उसका परिचय 
बचपन से ही मिलने लग जाता है। भस्माच्छादित अभि जिस तरह 
अपने को अधिक समय तक छिपा नहीं सकता, उसी तरह प्रतिभा को 
प्रभा को भी कोई रोक नहीं सकता | साधारण स्थान और काल में 
वह शक्ति प्रायः सीमाबद्ध नहीं रह सकती | अपना असाधारणत्व 
किसी न किसी तरह वह प्रकट करती ही है। हमारे चरित-चायक 
परिडत माधवप्रसाद की प्रतिभा का परिचय भी लोगों को उसी 
आवस्था में मिलने लग गया था । जिस प्रकार वह पढ़ने में तेज थे, 
उसी प्रकार दूसरे दूसरे कामों में भी उनकी खटपट जारी रहती थी। 
सभा-समितियों के बनाने और समाचार-पत्रों के पढ़ने का उसी समय 
से आपको शौक लग गया था । आन्दोलनःप्रियता भी. आपके हृदय में 
आसन जसा चुकी थो । बाल्यावस्था में दादी और माता की शिक्षा का 
प्रभाव बच्चों पर खूब पड़ता है| उस समय अच्छे व बुरे जा संस्कार 
जम जाते हैं, वे जन्मभर दूर नहीं होते उस समय के जमे हुए विश्वास 
को कभी कोई हिला नहीं सकता । मिश्र जी के हृदय-पटल पर भी 
उनकी दयावती पितामही श्रीमती सरजा देवी. द्वारा धमेभाव का नि- 
मेल चित्र अद्धित हो चुका था । वह बड़ी हरिःभक्ति-परायणा साध्वी 
री थीं । श्रीमद्भागवत, रामायण आर महाभारत को प्रायः सभी 
कथाएं उनका कण्ठस्थ थीं । मीराबाई और सूरदास जी के बहुत से 
भजन उनका याद्‌ थे। भगवान्‌ की सेवा पूजा में ही उनका समय 
बीतता था। वह अपने प्रिय पौत्र के कथा कहानियाँ सुना कर और 
भजन गाकर धमे का तत्त्व ओर भगवद्भक्ति का रहस्य समभझातो रहती 
ut | मिश्र जी का भी दादी की बातों में बड़ा मन लगता था और वह 
बड़े प्रम से उनको कथाओं को सुनते थे । यहाँ तक कि-रात के नींद 
भी दादी के मुँह से कहानी सुन लेने पर ही आती थी। जब कभो 
खेल-कूद में बच्चों के साथ ऊधम मचाने की शिकायत पहुँचती ते पिता 
जी की ताड़ना से दादी ही बचाती थीं । मिश्र जी के बालसखा परिडत 
IARR जी पुजारी कहा करते हैं कि, दादी हमारे लिए उस. समय 
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“पनाह” (आश्रय) की एक खास जगह थीं। कोई कसूर कर के भी वे 
वहाँ पहुँच जाते, तो निभय हा जाते । 

जैसे जैसे अबस्था बढ़ती गयी, वैसे Ta खेल कूद से मन हट कर 
विद्याप्राप्ति की ओर झुकता गया और यथासमय मिश्र जी ने अपने 
पूज्य पिता जी से व्याकरण, काव्य, पुराण एवं घर्मे शाञ्जादि की शिक्षा 
प्राप्त कर संस्कृत में अच्छी व्युत्पत्ति लाभ कर ली | किन्तु आपकी 
तृप्ति नहीं हुईं । शिक्षा प्राप्त करने के उद्द श्य से आप घर से निकल 
पड़े । बुलन्दशहर जिले के डासनास्थ छत्रपति पण्डित श्रीधर जी के 
पाण्डित्य की उन दिनों बड़ी धूम थी । मिश्र जी उनके पास पहुँचे और 
पढ्ने लगे | कुळ समय के पश्चात्‌ आपको आपके मन का उत्साह विद्या 
के धाम काशी में ले गया। वहाँ स्वतन्त्र खतंत्र महामहोपाध्याय - 
वैकुण्ठवासी पण्डित राम मिश्र शास्त्री जी से आपने आनुपूर्वीय दशेन- 
शास्र की शिक्षा पायी ओर पण्डित उमापति जी (प्रसिद्ध do नकछेद 
राम तिवाडी) से साहित्य का अध्ययन किया । उदू, बङ्गला, मराठी, 
गुजराती और गुरुमुखी आदि भाषाओं सें भो आपकी पूरी गति हो. 
गई | आपने उक्त भाषाओं के साहित्य का AR समझने में विशेष मन ' 
ama था | सरस्वती की उपासना कभी व्यर्थे नहीँ जाती | मिश्र जी 
ने अन्तःकरण से वागदेबी की आराधना की थी । इसलिए उनकी मन- 
स्कामनो पूर्ण हुई | गुरु की कृपा का प्रसाद मिश्र जी को भिल गया | 

सेलह वषे की अवस्था में विवाह' हा जाने पर भो मिश्र जो के 
अध्ययन का क्रम २५ वर्ष को अवस्था तक ज्यों का त्यों बना Taq | 
तदनन्तर संवत्‌ १९५२ में आपके पूज्य पिता जी का स्वगंबास हा राया | 
वे संस्कृत के विशिष्ट विद्वान्‌ और बहुत अच्छे कवि थे । उनकी रचित . 
कितनी ही फुटकर कविताएं अमुद्रित होने पर भो अब तक प्रचलित ŠI 
उन्होंने कर्मकाण्ड और धर्मशास्त्र के कई व्यवद्दारोपयोगी निबन्ध बनाये 
थे, जो परिडतों के काम की चीजें हैं । 

7 . ` कायेःसेत्र में 

पिता जी की सत्यु हों जाने के कारण मिश्र जो को अध्ययन की ओर 


- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१ 5 Digitized सिश्र जी के हब पर एके हट्ट 9०" 


से मुड कर कार्यक्षेत्र की ओर झुकना पड़ा। यद्यपि आपके सहोदर 
after राधाकृष्ण मिश्र ने--(जिनके मिश्र जी सदा अपने स्नेहशील 
गुणज्येष्ठ कनिष्ठ सहोदर कह कर सम्बोधित किया कस्ते थे), घर- 
गृहस्थी के भोर को सँभाल कर आपके निश्चिन्त कर दिया था; तथापि 
अन्यान्य साँसारिक बन्धनों से आप बरी कैसे हों सकते थे अतएव आप 
अपनी कार्यप्रणाली निर्धारण कर के कार्यक्षेत्र में अबतीणे हुए। _ 
आपामर साधारण का जीवन-कम जिस प्रकार एक ढरें का हाता 
हे, प्रतिभाशाली का जीवन उस प्रकार सङ्कुचित परिधि में सीमा. 
बद्ध नहीं रहता । उसका क्षेत्र बडा विस्तीणं हाता है। पणित माधव- 
प्रसाद मिश्र यदि चाहते तो केवल भिवानी-हरियांना के और अधिक 
से अधिक शेखावाटी के निवासियों से अपना सम्बन्ध रख, कर-आनन्द्‌ 
एवं प्रतिष्ठा के साथ जीवन-यापन कर सकते थे; परन्तु मिश्र जी का 
हृदय बडा विशाल था । उनका ममत्व समस्त देश पर समान भाव 
से था। कमो प्रान्तोयता-के सङ्कुचित विचारों ने उनके चित्त में स्थान 
न पाया । वे भारत के अपना देश ओर भारतवास्लियों को अपना 
आद्रणोय भाई सममते, थे । उन्होंने जितने कार्य किये, उन सब में 
इसी लक्ष्य को सदा सामने रखा | उनका जीवन-कर्ममय था | उन्होंने 
कभी अतीत की निष्फलता को याद कर अपने उत्साहं में कमी नहीं 
पड़ने दी और व गन्तव्य पथ पर बढ़ते ही गये । 
जीवन की त्रिधारा 
ROA में अवतीण होते ही मिश्रजी की जोवन-सरिता त्रिधारा 
-रूप से धम, देश और साहित्य की ओर प्रवाहित हुई | उनके sal’ 
लेखों और कविताओं में ये तीनों रेखाएँ स्पष्ट दिखलायी देती हैं। 
साहित्यिक-जीवन 
मिश्र जी के साहित्यिक-जीवन की आलोचना करने के लिए जिस 
योग्यता की आवश्यकता है, हम अपने में उसका अभाव पाते हैं, इसलिये 
यहाँ हम उनकी साहित्य सेवा का परिचय मात्र देने का ही प्रयतन 
करेंगे । मित्र जी ने सन्‌ १९०० ई में काशो के लहरी प्रेस के मालिक 


- 
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दर्व प्रख्यात “चन्द्रकान्ता” के रचयिता स्वगेवासी बाबू देवकीनन्दन 

: खत्री की सहायता से अपने सस्पादकत्व में “सुदर्शन” नामक मासिक 
पत्र निकाला था। वह समय ऐसा था जब कि, अवस्था को उमङ्ग 
अधीत विद्या का जोश और इशवरभ्रदत्त प्रतिभा की प्रेरणा इन्हें आगे 
बढ़ने को उत्साहित कर रहो थी | बड़ा मन और बड़े मन का विचार 
सी बड़ा ही था। सुदशंन की पहली संख्या में उसकी सूचना उन्होंने 
इन शब्दों में दी थी - 


सुदशेन ` ° 

“यदि काई पत्र यह कहे कि हमारा उद्देश्य केवल मातृभाषा की उन्नति 
करना है, तो हो सकता है। यदि काई कहे कि हमारा केवल समाजसुधार 
वा राजनैतिक उद्देश्य है तो वह भी हो सकता है। परन्तु काई इस कलि- 
काल में यह कह बैठे कि, हमारा वह उद्देश्य है जा. श्रीसुदर्शनधारी भक्त- 
भयहारी भगवान्‌ भ्रीकृष्णदेव का है, जिसके अन्तर्गत ब्रह्माण्ड भर के 
समस्त WELT भरे पड़े हैं, तो लोग उसे उन्मत्त वा ग्रहग्रस्त नहीं कहेंगे 
तो क्या कहेंगे ! क्योंकि छोटे म॑ हृ बड़ी बात शोभा नहीं देती | इस समय : 
“सुदर्शन” के पक्ष में मी वही बात है। जा कुछ इसका उद्देश्य है वा यह 
किया चाहता है, वह इतना गुरुतर काय्यं है कि, जिसके सम्बन्ध में यहाँ चुप 
रहना ही अच्छा हे ओर यों तो विचारशील पुरुष इसके नाम मात्र से 
इसके भावी कार्य का अनुमान भी कर सकते हैं ओर अनुबन्ध चतुष्ट्य का 
भी जान सकते हैं | परन्तु विस्तृत और स्पष्ट रूप से इसके उद्देश्य जानने के 
लिए कुछ दिनों पत्र का पाठ करना होगा । कुछ दिनों में आप ही लोग कह 
देंगे कि हिन्दी भाषा और सनातन धर्म के प्रचार में “सुदर्शन” ने अपूर्व॑ कार्य 
कर दिखाया |?? र 


काम करनेवाले लाग बातें नहीं बनाते | कहने को अपेक्षा वे कर 
दिखाना अच्छा समभते हैं | मिश्र जी ऐसे ही लोगों में से थे। वे सुद- 
शेन? के उद्देश्य प्रकट करते समय अधिक नहीं बोले; किन्तु आगे चल 
कर अपनी अपूर्व लेखन-राक्ति के प्रभाव से उन्हाने 'सुदशनः कौ धाक 
, जमा दी । “सुदशनः की पहली संख्या में ही उन्हाने “श्रीपत्चमी” 
शोषक महत्वपूर्ण निबन्ध के साथ दशन शाख का उपक्रम! एवं 
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विशुद्ध चरितावली--अपनी इन दो पारिडत्य पूणे रचनाओं को 
आशिक रूप से प्रकाशित करना आरम्भ क्रिया | दशन विषयक मिश्र 
जो को वह लेखावली “भारतीय aia are की उपक्रमणिका” के 
नाम से मिश्र जी के कनिष्ठ सहोदर श्रद्धास्पद्‌ पणिडतवर राधाकृष्ण - 
जी मिश्र की दार्शनिक गत्रेषणा एवं विशद विवेचना युक्त प्रस्तावना के 
साथ पुस्तकाकार मिश्रनिकेतन (भिवानी) द्वारा प्रकाशित ह चुकी हैं । 
हिन्दी में भारतोय दर्शत शास्त्र विषयक यह पहलो पुस्तक समझो गयी 
ओर विह्वन्मण्डली ने इसको अत्यधिक पसन्द किया | विशुद्ध चरिता- 
वली? काशी के कैवल्य-पद्‌-प्राप्त खामी विशुद्धानन्द सरस्वती जी का 
पण्य चरित है । यद्यपि मिश्र जी अपने विचारानुसार इसको पूर्ण करने 
का अवसर नहीं पा सके; तथापि जितना अंश वे लिख गये हैं, वह 
अद्वितीय है और वाणभट्ट की अमर कृति Baer को तरह हिन्दी का 
गद्य काव्य है । प्ररतुत निबन्धमाला के जीवन चरित विषयक प्रथम 
. खण्ड का श्रीगणेश इसीसे हाता है । भावों के साथ ही भाषा पर 
मिश्र जी का कितना अधिकार था, इसका परिचय विशुद्धचरिताचली 
से अच्छी तरह मिल सकता है । अधिक क्या कहा जाय धार्मिक, UT- 
. नेतिक और सामाजिक जितना भी गद्य पद्यात्मक साहित्य मिश्र जी की 
लेखनी से निकला, वह विशेषता से रहित नहीं है । उनकी स्म्ृति-शक्ति 
विलक्षण थी । उसीके बल से शास्त्रों के अवतरण, देशो विदेशी इत्ति- 
हासकोरों के अभिमत और भारतीय अन्य भाषाओं के साहित्य की 
बारीकियाँ उनकी वाणी पर विराजमान थीं और इसलिये वे प्रमाणों 
का सम्पुट देकर अपने आलोच्य या लेख्य विषय का ऐसे विशद भाव _ 
से प्रतिपादन एवं स्पष्टीकरण करते थे कि उस सम्बन्ध में कहने के 
लिये कोई बात बाक़ो न रह जाती थी । किन्तु एक बात थी और वह 
` यह कि, मिंश्र जी की शक्ति set हुई थी--वह केवल साहित्यक्षेत्र 
तक ही सीमित नहीं थी | देश के धार्मिक एवं राजनेतिक कार्या में भी 
उनका पूरा लगाव था | अतएव ‘axa’ के लिये उन्हें समय बहुत कम 
मिलता था । वे अपनी मौज से लिखते थे--शातेबन्द हकर नहीं | 
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जैसे मिश्र जी मनमस्त थे, वैसे ही उनकी निराली शैली पर मुग्ध लहरी 
प्रेस के सालिक सहृदय बाबू देवकीनन्दन जी wat थे। जब 'सुद्शनः 
समय पर न निकल झर frag जाता, तब बांबू देवकीनन्दन भिश्रजी 
को सोधे या पण्डित राधाकृष्ण जी के द्वारा पत्र भेजते, लेखों के लिये 
तकाजा करते, विलम्ब दो जाने का स्मरण कराते और आम्र पूण 
अनुरोध करते, किन्तु कभी उन्हाने उन पर दबाव नहीं डाला | 

'सुदर्शन? के दर्शन हिन्दी जगत्‌ को पूरे दो वषे और चार महीने 
हुए | ag बंद भी हुआ ता इसलिये नहीं कि, उसके प्रेमियों का अभाव 
हागया था, बलिङ मिश्र जी की धार्मिक एवं राजनेति क कार्यो में संल- 
अता ही 'सुदशांन' के अद्शन का कारण Fal लाग तो मिश्र जी के लेखों 
ओर कविताओं के लिये तरसते हो रहे | मिश्र जी साहित्यिक या 
धार्मिक विवाद fae जाने पर लिखने में डट जाते थे--यह उनका 
स्वभाव था | इसलिये उनके लेखों के पढ़ने के आकांक्षी उस समय के 
प्रसिद्ध पत्र समालोचक ने-जिसके सम्पादकीय आसन पर खनाम 
qa स्वर्गीय पणिडत चन्द्रधर जी शमी गुलेरी बी० ए० विराजमान थे, 
एक बार लिखा था-- ] 2 

८घशिडत मिश्र बिना किसी excitement अभिनिवेश के लिख नहीं 
सकते और यदि हमें उनके लेख पाने हैं तो सदा एक न एक टटा उनसे 
छेड़ ही war करे |” 

अपने समय--विशेषकर संवत्‌ १९५७ से १९६४ तक्र मिश्र जी 
ने साहित्य, धर्म और राजनोति--तीनों क्षेत्रों में किसो के भी अनौ- 
चित्य या अन्धाघुन्धी दो सहन नहीं किया | उनकी लेखनी हिन्दू धे, 
आये संस्कृति, साहित्य तथा महत्पुरुषों की कीतिं पर किये गये आक्षेपो 
का युक्ति और सप्रमाणं उत्तर देने के लिये सदा तैयार रहती थी । 
वे बड़े निर्भीक और तीव्र, पर साथ ही आदश समालोचक थे | समा- 
लोचना करते समय वे सदा यथार्थता को अपने सामने रखते थे। 
कोई भी बांत उनकी दृष्टि से बच नहीं पाती थी । उन्हाने समालाचना 
के प्रसङ्ग में एक बार अपना यह सिद्धान्त कट किया था- 


« 
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“गुर दोष के सम्यक्‌ विचार का नाम समालोचना है | जा सज्जन सदू 

विचार पूर्वक समालोचना करते हैं वे रल्नपरीक्षक (जहरी) के समान केवल 
` अपनी उन्नति के सम्पादक ही नहीं हैं वरन्‌ उस व्यापार के भी उन्नायक और 
साधक हैं जिसमें उनकी विवेचना शक्ति का आधिपत्य है | इसी प्रकार जो 
महाशय राग द्वेष से वा हठ अज्ञान के कारण समालोचना के नाम का 
कलङ्कितं करते हैं वे न केवल अपनी ही हानि करते हैं प्रत्युत उस व्यवसाय 
की भी जे उनके मनोविनोद का ही नहीं--आजीवन का भी मूल है ।? 

वे स्वयं अपने इसी सिद्धान्तानुसार समालोच्य साहित्य--पुस्तक, 
संस्था ओर व्यक्ति के गुण दोष का विवेचन करते समय किग्बित भी. 
नहीं हिचकते थे--बेघड़क विचार प्रकट करते थे। 

मिश्र जी के ‘gage’ के साथ ही साथ “सरस्वती? मासिक पत्रिका 
प्रकाशित हुई थी । उस समय बह पाँच सञ्जनों की एक सम्पादक 
समिति हारा सम्पादित हाती थी । ‘aad के प्रथमाङ्क को पाकर 
मिश्र जी ने 'सुदशन? के “समालोचना-स्तम्म” में उसकी खरी समालो 
चना की थी | 


समालोचमा की शैली 


मिश्र जी की-समालोचना की शैली का नमूना दिखलाने के लिये 
हिन्दी के गौरब स्वरूप कविवर स्वर्गीय after श्रीधर पाठक रचित 
“ङऊजड़गाम,? “एकान्त बासी यागी” और “शुनवन्त हेमन्त? त्था 
हिन्दी संसार के यशखी आचाय पण्डित महावीर प्रसाद्‌ द्विवेदी 
महोदय लिखित “नेषधचरित्र चर्चा” की समालाचनाएँ यहाँ उद्धृत की 
जाती हैं:-- | 
ऊजड़ गाम 
इंगलेंएड के प्रसिद्ध कवि गोल्डस्मिथ के ‘feats विलेज? का. अनुवाद 
आगरा निवासी श्रीयुक्त पणिडित श्रीधर पाठक कृत | इस ग्रन्थ की जैसी 
छपाई सफाई उत्तम है, वैसी ही सर्वोत्तम कविता । काव्य रचना प्रणाली 
AAA प्राजल, मधुर,- हृदयग्राही ग्रोर भावमयी हे | स्वमावोक्ति का तो 
इसे भण्डार समझना चाहिये, पर इसकी उपमा भी श्रनादर के योग्य नहीं 
हे । हमारे एक अंग्रेज़ी पढ़े संस्कृतविदू मित्र की सम्मति है कि जो लोग स्वगीय 
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भारतेन्दु बाबू हरिश्वन्द्र-कृत 'मुद्राराक्षस” के अनुवाद से फूल रहे हैं, उन्हे 
पाठक जी के चरण लेने चाहिये कि विदेशी कवि के काव्य का कैसा सुन्दर 
अनुवाद किया है । भारतवर्ष में जो पुरुष भावुक हों, हिन्दी भाषा के रसिक हों 
आर स्वदेश चिन्तारत हों; वे इस काव्य को बराबर पढ़े, देखें और अंग्रेज़ कवि 
की चिन्ताशीलता को विचार | जिस देश में ऐसे महात्मा कवि हों, वह देश 
क्यों न उन्नत हो ? घोर दुभि AK महामारी के समय जिस देश के कविकुल- 
कलङ्क नायिका के रूप वणन में मग्न हैं; वहाँ “See गाँव” जैसे काव्य का 
प्रचार न होना आश्चर्य नहीं है, ऐसे भावमय काव्य का पाठक जी ने आजकल' 
के समय में जन्म ले कर अनुवाद कर डाला, यही आश्चर्य है। पाठक जी 
आँख फेर कर इधर भी देखें, अब Gag गाम? Faas में कहीं नहीं है; उनकी 
जन्मभूमि हतभाग्य भारतवष में सर्वत्र है | 
“लसत लह लही जहाँ सघन सुन्दर हरियाई | 


तहँ अब ऊसरमयी wal, नसि गयी निकाई ॥? 
नह न * ने 
एकान्तबासी योगी 
यह भी अंग्रेज़ कवि गोल्डस्मिथ के 'हमिंट? काव्य का खड़ी हिन्दी के सरस 
पद्य में उक्त पाठक जी कृत सुन्दर श्रनुवाद है । इसमें प्रेमियों के पढने योग्य 
एक प्रेम कहानी है, जिसे एक पद्यमय छोटा उपन्यास कहना चाहिये | अन्थ 
छोटा है पर तजनित आनन्द छोटा नहीं है। इस काव्य के पदलालित्य के कारण 
जी चाहता है कि, पाठक जी को कविवर दरडी के शून्य सिंहासन पर बैठा दें । 
बस्तुतंः योगी की विशुद्ध रचना से हम बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। हिन्दी में जो 
ARH माइकेल का अनुकरण किया चाहते हैं उन्हें श्रीधर का अनुकरण करना 
चाहिये | सुना है कि जोधपुर के महाराज ने एक बड़े पोथे की स्थूल रचना पर 
प्रसन्न हो किसी अन्थकरत्ता को एक लाख रुपये दिये हें | यदि केवल कविता के 
कारण कवियों का सत्कार हो तो हमारे श्रीयुक्त श्रीधर सचमुच श्रीधर हो सकते 
हैं। मृत कवि गोल्डस्मिथ को हिन्दी में अमर कर साहित्य संसार में पाठक जी 
स्वयं अमर हुए हैं । | 
a a * * 

गुनवन्त हेमन्त 
यह भी उक्त पाठक जी की एक कविता है जिसमें हेमन्त ऋतु का 
वर्णन दै । छन्द की विचित्रता और 'मूरी मटर सलूक' आदि पदाथा 


R 
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St झुक भरती के अतिरिक्त इसमें अन्य गुण हमने कुछ भी नहीं 
पाया | पाठक जी इसमें अन्तरङ्ग रहस्यमय 'दम्पति प्रणय और सुरति 
सुख” तक का वणान कर गये हैं, किन्तु सड़कों और बाजारों में दुर्भिक्ष- 
दलित, वल्नहीन, दीन दु:खितों को बिलकुल भूल गये । 'गुनवन्त हेमन्त? 
सें इन बेचारों की क्या दशा हुई यह कुछ न जाना | क्या यह पाठक 
जी जैसे. क्षमताशाली मार्मिक कबि के लिए उचित था १४ 
 नेषध-चरित-चर्चा | 

भाँसी स्थित after महावोरप्रसाद द्विवेदी-रचित और नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका द्वारा प्रकाशित एवं काशी के हरिप्रकाश यन्त्रालय में 
मुद्रित हुई है। 

प्रसिद्ध दाशनिक परिडत महाकवि विठ्ठडर श्रोहष कृत महाकाव्य 
“नषध चरित” का after मण्डली में बड़ा समादर है, इसमें पुण्य- 
शलोक राजषिं नल के चरित्र को लक्ष्य कर श्रीहष ने अपनी अप्रतिम 
प्रतिभा का जैसा अपू परिचय दिया है, उसको संस्क्रत-सा हिस्य-निष्णात 
पुरुष भी बिरले ही जानते हैं, परन्तु हमारे सुविज्ञ मित्र पणिडत महा 
वीरप्रसाद द्विवेदी जी ने 'नेषघ-चरित-चर्चा? द्वारा हिन्दी भाषा में 
नषध चरित की आलोचना कर इस काव्य का बर्णनीय विषय और 
अपनी समझ के अनुसार उसके गुण दोष दिखाये हैं और प्रसङ्ग से 
ET के जन्मकाल, देश, अवस्था आदि के विचारों को उठा अनेक 
प्रकार के ऐतिहासिक रहस्यों को उपस्थित किया है, जिससे वास्तव में 
इतिहास रसिक परिडतों को बहुत कुछ मिलने की आशा है । द्विवेदी 
जी के विचारों के साथ हमारा अनेक अंशा में विरोध होने पर भी हमें 
इस बात के स्वीकार करने में कुछ सङ्कोच नहीं है कि 'नेषध-चरितःचच 
अपने ढंग की हिन्दी भाषा में प्रथम पुस्तक हुई है जा ऐतिहासिक और 
आलोच्य विषय के कारण श्लाध्य न होने पर भी सर्वथा अनुपादेय वा 
Teas भी नहीं है। द्विवेदी जी ने tet के सम्बन्ध में कई प्रकार 
की अटकलें लगाई हे, जा विलायती परिडतों के विचारों के समान किसी 


` ® सुदुशंन वर्ष १ संख्या २--फरवरी सन्‌ १३०० ३० 
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प्रकार फे निश्चय तक नहीं पहुँचने देती । डाक्टर sagat और हाल 
आदि के संशयाच्छत्न और कण्टकाकीणे पथ का अनुसरण कर बाण 
भट्ट को 'रल्लावली', “नागानन्द” का क्ता मानना नितान्त ही भ्रम मूलक 
हे । इस विषय में आयुष्मान्‌ राधाकृष्ण सिश्र 'सुदेशन! में लिख ही रहे 
हैं । हमारे विचार में इस sien के स्थिति काल का आज तक किसी 
ने भी विशेष अनुसन्धान नहीं किया । द्विवेदी जी भी साधारण रीति 
पर परस्पर विरुद्ध मतों का उल्लेख करने के अतिरिक्त किसी प्रकार एक- 
वाक्यता करने में समर्थ नहीं हुए जे उनका प्रधान कत्तव्य था | यदि 
श्री:षे के समसमयिक कई एक अन्थकारों का कालनिणय किया जाय 
तो सम्भव है कि श्रीहष के स्थिति काल का ठीक निर्णय हो सके। 
Jq चरित के टीकाकार भगीरथ ने “fet कविराजराजि gge- 
ME हीरः सुतं Mele: सुषुवे” इस श्लोक के व्याख्यान में इस बात 
के सूचित किया दै कि श्रोहषे के पिता AAT कै साथ प्रसिद्ध तार्किक 
उदयनाचाय्यै का ATMA हुआ था और श्रोहष ने भी उद्यनाचाये की 
“न्याय कुसुमाज्ञलि” (१) का अपने प्रसिद्ध मन्थ ‘ated खण्ड खाद्य, 
(२) में खण्डन कर मानों पिता के वैर का बदला लिया है | यहाँ यह 
कह देना भी अनुचित नहीं है कि प्रसिद्ध तार्किक श्रीगङ्गेशोपाध्याय ने 
तत्वचिन्तामणि के अनुमान खण्ड में खण्डनकार का खण्डन कर उदी 
यनाचार्य का स्थिति काल १०३२के आस पास agha किया है] श्र- 
इष का पिता सम्भवतः इसी काल का है । जैन कवि राजशेखर अपने 


“बन्ध कोष? में लिखते हैं कि “श्रीहीरसुत (AT) ने वाराणसी 


(१) शङ्का चेदनुमास्व्येव न चेच्छुङ्का ततस्तराम्‌ | 
` ज्याघातावधिराशङ्का तकः शक्का. वधि कताः ||. 
(२) तस्माद्स्माभिरप्मस्मिनन्थे न खलु दुष्पटा । | 
ag गायैवान्यथा कारमक्षराणि कियस्त्यपि | 
-च्याघातो यदि शङ्कास्ति न चेच्छाह्ला ततस्तराम्‌ | 
ana विघिरा शङ्का तर्कः शङ्का वघिः ङुतः।। ` 
. (लण्डन प्रथम परिच्छेदः) 
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में जन्म लिया और वहाँ के राजा गोविन्दचन्द्र के पुत्र महाराज जय- 
न्‍्तीचन्द्र के आदेश से “नैषध चरित? बनाया 1” 

यह जयन्तचन्द्र वा जयचन्द्र भी उसी समय के आस पास में 
काशी ओर कान्यकुब्ज के महाराज हुए हैं । बुद्धिमान बाबू हरिश्नट्र 
ने “काश्मीर कुसुम? में छतरपुर की लिपि के अनुसार जयन्तीचन्द्र के 
काल का निर्णय भी किया गया है.। परन्तु कृतार्थ वे भी नहीं हुए हैं । 
बृद्ध लोग काव्य प्रकाशकार मम्मट भट्ट को नेषघचरितक्रार का सम्बन्धी 
मानते हें । मस्मट भट्ट काश्मीराधिपति यशस्कर देव के संबत्‌ १०२४ 
में विद्यमान थे। इसी महाराज के मंत्री प्रसिद्ध अभिनवगुप्ताचार्य के 
आता मनोरथ गुप्त थे। सुतरां डाक्टर व्यूलर के मतानुसार इस सिद्धा- 
न्त पर उपस्थित होना कि श्रीहष Sar की बारहवीं शताब्दी में हुए यह 
किस प्रकार उचित हो सकता है 2 

आजकल के समालोचक परिडतों का एक विलक्षण सिद्धान्त हो 
गया है कि प्राचीन पूज्य महा कवियों की दिल्लगी उड़ाना और बतमान 
निकृष्ट कवियों को प्रशंसा करना | इनकी समम में उन खर्गीय महा- 
पुरुषों के प्रति शिष्टाचार दिखाना निरा निष्फल है, जिनका न तो स्थूल 
शरीर इस लोक में विद्यमान है और न कोई उनका बन्धु बान्धव ही 
शेष रहा दै, जिससे ताम्बूल इथ? का सहारा मिले । सुतरां वे भूभार 
खरूप जीव ही इनके लिए अच्छे हैं, जिनसे इन्हें किसी प्रकार की 
लौकिक सहायता प्राप्त होती रहे | हमारे कहने का यह प्रयोजन है कि 
काशी की नागरी प्रचारिणो से काव्यालोचना सम्बन्धी दो निबन्ध 
निकले और दोनों ही में प्राचीन महाकवियों पर अनुचित कटाच किये 
गये और उनकी दिल्लगी उड़ाई गई । साहित्याचाय aa परिडत 
_ अम्बिकादत्त व्यास जी ने गद्यकाव्य मीमांसा में सब से प्रथम 'सा- 
दित्य दपणकार' माननीय परिडत विश्वनाथ जो का वह मान किया है 
कि जो चिरकाल तक सहृदय मण्डली को स्मरण रहेगा | अब दूसरा 
नंबर हमारे सहृदय मित्र महावोरप्रसाद जी का आया है। वे भी 
व्यास जी के पीछे पीछे चले हैं । नेषध काव्य को जटिल, नीरस, 
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दुर्बोध और अश्लील ठहराया है और महामान्य महाकवि को 'गपोड़े 
बाज आदि कह कर अपनो काव्य रसिकता का परिचय दिया है ! 
प्रोफेसर वेबर जैसे अशाखज्ञ, अहङ्कारी और झूठे लेखक को संस्कृत का 
परम विद्वान्‌ मान कर उनकी समालोचना को समुचित कहा है । वेबर 
के बताये हुए दोषों का भएडार इस महाकाव्य को ठहराया है और 
तिस पर तुरी यह है कि द्विवेदी जी के मत में कोई कोई स्थल ऐसे 
“कारुणिक” भी हैं कि, वहाँ पर पाषाण के भी द्रव होने को सम्भावना 
होती है | कहीं कहीं “मार्मिक सहृदयता? के भो उदाहरण दिखलाई 
देते हैं, तथापि 'सारल्य' नहीं है; इसलिए उनका मन “तल्लीन? नहीं होता 
है । प्रथम हम समझते थे कि द्विवेदी जी श्रोहषे ही पर अप्रसन्न हैं 
किन्तु अब भारतमित्र में देखा जाता है कि वे लाला सीताराम बी० To 
के काव्य की तरह महाकवि कालिदास के महाकाव्य की भी भूल 
सुधार रहे हैं और मज़ा यह है कि श्रोधर पाठक की कविता के सामने 
असूत तक को तुच्छ समझते हैं ! धन्य द्विवेदी जी आपको “मार्मिक 
सहृदयता ।? ae 
६ ध ध ध 
“जड़ गाम” आर “एकान्तवासी योगी” 

की प्रशंसापूरा आलोचना को पढ़कर परिडत श्रीधर पाठक जी प्रसन्न 
हुए अथवा नहीं--यह तो पता नहीं; किन्तु “शुनवन्त हेमन्त” पर लिखी 
हुई मिश्र जी की इन कुछ पंक्तियों से नाराज अवश्य हुए थे और परिडत 
महावीरप्रसाद द्विवेदी भी अपनी नैषध-चरित-चचो की समालोचना 
को सहन नहीं कर सके थे-उनका आसन हिल गया था । फलतः 
पर््यालोचक के नाम से पाठक जी ने “भारतमित्र? और “श्रीबेंकटेशवर 
समाचार? में और द्विवेदी जी ने “सरस्वती” में लेखों के रूप में अपने 
मनोभावों को प्रकट किया था । इस पर मिश्र जी ने पाठक जी और 
द्विवेदी जी दोनों के उत्तर में एक साथ हो “काव्यालोचना” शीषेक 
एक लेख सुदर्शन में लिखकर यह दिखला दिया था कि, उन्होंने जो 


०००9००० उपय कक कक क ५ 3४३९ शकत ०० च ७७७३ ०७० नक काल 
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कुछ लिखा साधिकार लिखा, और यथार्थ लिखा । उस समय द्विवेदी 
जी सरस्वती के एक लेखक थे--सम्पादक नहीं । 
मिश्र जी और द्विवेदी जी में कौन सीनियर और कौन 'जूनियर? 
है यह एक विवादास्पद प्रश्न है । इस पर में वय की वात नहीं कहता । 
कारण वय में मिश्र जी द्विवेदी जी से प्रायः ७ वषे छोटे थे। किन्तु वे 
उनसे साहित्य चेत्र में “जूनियर? नहीं थे। उस समय के साहित्य को 
ध्यातपूर्वक देखने से पता चलता है कि ये दोनों महानुभाव साथ साथ 
ही अपने लेखों और कविताओं द्वारा हिन्दी साहित्य को अलङ्कुत करने 
लगे थे । समालोचना करते समय मिश्र जी जिस प्रकार दोष दिखलाने 
में नहीं चूकते थे, उसी प्रकार गुण प्रकट करने में उन्हें सङ्कोच नहीं 
होता था। साहित्यिक विवाद में द्विवेदी जी की तीब्र समालोचना 
करने के बाद भी वे उनके गुणों का और उनको योग्यता का समादर 
करते थे। उन्होने कभी उस आलोचना प्रत्यालोचना को अपनी ओर 
से व्यक्तिगत वैमनस्य का कारण नहीं बनाया । जब द्विवेदी जी की 
बेकन विचार रत्नावली” की समालोचना करने का फिर अबसर 
झाया, तब मिश्र जी ने पुस्तक के अनुवादक के रूप में द्विवेदी जी का 
` सुन्दर और उपयुक्त शब्दों में नामोल्लेख किया । बह पुस्तक उस वर्ष 
(सन्‌ १९०१ में) श्रीवेकटेश्वर समाचार के उपहार में दी गयी थी। 
मिश्र जी किसी पुस्तक की समालोचना करते समय उसके लेखक के 
मुँह की ओर इष्टि न कर मुख्यतः लेख पर ही ध्यान रखते थे। वे 
“शत्रोरपि गुणावाच्याः दोषा वाच्या गुरोरपि? के स्वयं आदश थे। 
'समालोचना करते समय अपने पूजनीय गुरु सवतंत्र स्वतंत्र महामहो- 
पाध्याय परिडत राममिश्र शास्री जी रचित “तुरीय मीमांसा” की 
afeat प्रदर्शित करने में भी उनकी लेखनी नहीं रकी थी | 
वैश्य महासभा के महामंत्री रायबहादुर लाला बैजनाथ जी बी० 
Uo ने धम्म-विचार नामक एक पुस्तक बनाकर प्रकाशित की थी । इस 
पुस्तक में लाला साहब ने अपने विचारानुसार “भारत के घम्म तथा 
वर्णाश्रम की ऐतिहासिक संक्षिप्त समालोचना और उसके संशोधन के 
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उपाय” लिखे थे । वह पुस्तक समालोचनार्थ मिंश्रजी के हाथों में पहुँची 
तो उन्होंने उसका समीक्षण किया | पुस्तक का परिचय देते हुए मिंश्रजी 
ने लिखा थाः-- 

“इस पुस्तक के प्रथम भाग में वेद्‌, walt और इतिहास आदि 
की आलोचना कर” भारतवर्षे की प्राचीनं दशा का दिग्दशेंन किया 
गया है | इसके वर्णन का ऐसा अच्छा ढंग है कि जो विचार-शील 
पुरुष इसको देखेगा वह लाला वैजनाथ जी के विचारों को प्रशंसा 
किए विना न रहेगा । कारण ग्रन्थकार महाशय प्रवृत्तिमार्ग और 
निवृत्तिमागे, नवीन और प्राचीन, अंग्रेजी और संस्कृत, कम्मे और 
ज्ञान यूरोपीयन और भारतवासी इत्यादि प्रतियोगी किन्तु उपयोगी 
विषयों के बीच में खड़े होकर बातें करते हैं और दोनों के गुणमात्र 
को प्रकट कर अपनी योग्यता से इन्हें मिलाया -चादते हैं | सिद्धान्तियों 
के लिए यह विषय कोतूहलवद्धेक होने पर भो विद्वानों के लिए आनन्द- 
जनक है । जिन्हें अपने धम्मे कम्मे का कुछ ज्ञान नहीं ओर संस्कृत 
पढ़े नहीं हैं, ऐसे लोगों का इससे बहुत उपकार द सकता है और 
विद्वान्‌ पुरुष भी इससे लाभ उठा aad हैं; किन्तु कई जगहों पर 
ग्रन्थकार बहुत चूके हैं । इसका कारण यही जान पड़ता है, उन जगहों . 
पर उन्होंने स्वयं कुछ अनुसन्थान न कर, यूरोपियन पणिडतों के श्रान्त 
सत को ग्रहण कर लिया है, जा हा, ऐसी वातों को यहाँ दिखाना हम 
आवश्यक सममते हैं | 

घेद्‌ की नित्यता वर्णन करते हुए लाला साहब ने जो यह कहा 
कि “सब हिन्दुओं का सनातन से यह विश्वास चला आता है कि 
जैसे जगत अनादि है वैसे वेद भी अनादि हैं? से बहुत ठीक है; किन्तु 
- यहाँ पर “सब हिन्दुओं” के “विशवास हिन्दुओं? के “विश्‍वास? की बात के साथ अपने 
विश्वास की बात का भी वे प्रगट करते ते अच्छा था । इस प्रकार 
बचकर एक बात के लिखना असायिक पुरुष को सत्यप्रिया लेखनी 
पर सन्देह करने का अबसर देता है । उनका यह कहना भी यूरोपियन 
पणिडतों के आन्त वचन की पुनरुक्ति मात्र है कि “वेदों में ऋग्वेद सब से 
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e है यजुर और साम के बहुत से मन्त्र उससे ही लिए गये हैं 
और मन्वादि ने प्रायः तीन हो वेद माने हैं ।7 जब वेद नित्य है और 
एक ही वस्तु चार हिस्सों में बटी है तब यह क्यों कहा जाता है कि ऋग्वेद 
ब से पहला है यह बात उसीका शोभा दे सकती हे जिसे उसकी 
नित्यता स्वीकार करने में सङ्घोच हा । जान पड़ता है मन्वादि मह- 
षियों के “ऋक ay: सामलक्षणम्‌? इत्यादि घाक्यों में अथव वेद का 
नाम न देख कर ऐसी धारणा हुई है, कि उन्होंने “तीन ही वेद माने 
हैं? पर वास्तव में ऐसा नहीं है । चारों वेदों की रचना तीन प्रकार की 
हाने से “वेदत्रयी” शब्द का व्यवहार हुआ है, न कि उनकी संहिताओं 
के कारण । महर्षि जैमिनि के मीमांसासूत्र और कात्यायन के श्रौत 
सूत्रों में इस विषय पर खब विचार हुआ है कि वेदों के मंत्र चार प्रकार 
के हें कि तीन प्रकार के । 

दुःख की बात है कि संस्कृत के अनेक परिडत भी वेदिक पुस्तक 
न देखने फे कारण इस विषय में भ्रान्त हुए और हो रहे हैं । यह कोई 
नहीं सोच देखता कि जब अथववेद में यही ऋगादि रूप रचना है, 
तब उसका प्रथक्‌ नाम लेने की आवश्यकता ही क्या है! हम इस विषय 
को अन्यत्र सप्रमाण विस्तार से लिख चुके हैं। यहाँ बहुत कहने की 
आवश्यकता नहीं | यहो कह देना यथेष्ट है क्रि अथर्भवेद के विषय में 
लाला साहब का यह लिखना कि ' किसी ऋषि ने इसका प्रमाण माना 
है किसी ने नहीं”--श्रान्तिमूलक है। वह अपने सन्देह को मिटा लें । 
आगे भी इसी प्रकार कई जगहे भूले हैं । पुस्तक के तीसरे पुष्ठ 
में उन्होंने लिखा है “सामवेद की दो शाखा हैं, कोथी {(१) राणायनी | 
agia के दो भाग है शुक्ल यजुवेंद व कृष्ण यजुवेंद | शुक्त यजुबेंद में 
केबल संहिता भाग है, कृष्ण यजुर्षेद में संहिता ब ब्राह्मण दोनों भाग 
हैँ । इस वेद की बहुत सी शाखा हैं । उनमें से कठ मैत्रायणी और 
चाअसमेग्री अब तक मिलती हैं।” _ 
वेद के विप्रय में बड़े बड़े परिडतो से भी भूल हो सकती है; 
किन्तु लाला साहिब की भूलों की तरह कभो कोई विद्वान्‌ ब्राह्मण भूल 
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नहीं कर सकता | उनके सुन्दर विचार और संग्रह चातुय्ये को देख कर 
जितना चित्त प्रसन्न होता है, उतना ही ऊपरवाली बातों को पढ़ कर 
खिन्न हो जाता है और यही कहने को जी चाहता है कि सुनी सुनाई 
बातों को लिख कर अनधिकार चर्चा करने से मूढ़ पुरुष उतना बदनाम - 
नहीं हो सकता, जितना एक विद्वान्‌ पुरुष हो सकता है। लोग जब यह 
देखेंगे कि जिस पुरुष को वेदों की शाखा का साधारण ज्ञान भी नहीं, 
बह पुरुष उनके विद्वान-गम्य गहन विषयों पर विचार कर रहा है, तो 
क्या कहेंगे 2 अस्तु सामवेद की “दो शाखा” नहों बहुत सी हैं, सहर 
तो महाभाष्यकार पतञ्जलि ने स्वीकार की हैं, पर सब नहीं मिलती | 
“कौतुभी” नाम की कोई शाखा नहीं “कोथुमी” है । “शुक्त यजुर्वेद में 
केवल संहिता भाग” ही नहीं है, उसके जगदूविख्यात “शातपथः त्राह्मण| \ / 
के समान वृहत्‌ उपदेशपूर और समालोच्य किसी भी वेद का न 
नहीं है | वेबर साहब इसको बर्लिन में छपा चुके है और अब क्लकत्ते 
` से भी “एशियाटिक सोसायटी?” द्वारा खण्डशः प्रकाशित हो रहा है । 
` यजुर्वेद की काण्व आदि शाखाएँ भी मिलती हैं । सुप्रसिद्ध खामी 
शङ्कराचार्य जी ने “Gagan” आदि उपनिषदों में काएव शाखा ही 
के पाठ का अवलम्बन किया है ।? 
ध ध ध $ 
rar RTH” 
संवत्‌ १९६१ में कलकत्ते के रामप्रेस के मालिक बाबू रामलाल 
जी नेमाणी से मिलकर सुविज्ञ मारवाड़ी लेखक और कवि स्वर्गीय बाबू 
शिवचन्द्र भरतिया ने “वैश्योपकारक” नाम का मासिक पत्र निकाला 
था; किन्तु नेमाणी जी ओर भरतिया जी का साथ अधिक निभ नहीं 
सका | उन दिनों मिश्र जी प्रायः कलकत्त रहते थे । वश्योपकारक की 
स्थिति डावांलोड हो रही थी। उस दशा में विद्ुत्सेबी शाख्जानुरागी रईस 
सेठ रूढमल्ल गोयनका और भरतिया जी के विशेष अनुरोध से उसका 
सस्पादन भार मिश्र जी को लेना पड़ा था। प्रायः दो वषे 'वेश्योपकारकः 
के साथ मिश्र जी का सम्मन्ध रहा | उस समय के लोगों को यह बात 
; 
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अविदित नहीं है कि, मिश्र जी की लेखनी के चमत्कार से वह पत्र भी: 
चमक उठा था और उसके द्वारा मारवाड़ी समाज में विद्या प्रचार एवं 
कुरीति सुधार के कार्यो को बड़ा प्रोत्साहन मिला | हिन्दी के यशस्वी 
कविवर बा० मैथिली शरण गुप्त की आरम्भिक रचनाओं को स्थान दे 
कर “वेश्योपकारक” द्वारा मिश्र जी ने ही उनके उत्साह को बढ़ाया 
था | पं० रोमचन्द्र शुक्त, गुप्त जो को द्विवेदी स्कूल का छात्र मानते हैं 
परन्तु वे निष्पक्ष हो कर “वेश्योपकारक” की फाइल देखेंगे तो इस 
विषय में सन्देह करने का कोई कारण नहीं रहेगा | वैश्योपकारकः सें. 
स्वोपयोगी लेखों के अतिरिक्त मिश्र जी “आलोचना की समालोचना? 
शीषेक द्वारा सामयिक पत्रों की समालोचना लिखा करते थे | उसका 
ढंग चित्ताकर्षक था और उसमें साहित्यिक चर्चा मर्मस्पर्शिनी रहती थीं । 
कुछ नमूने देख लीजिये:-- 
8 ध $% $ 
आलोचना की समालोचना 

“समालोचक साहब हिन्दी पत्रों पर इसलिए नाराज हुए हैं कि, 

उन्होंने नागंरी भवन के उत्सव पर “सहानुभूति नहीं दिखाई” और 


उनके विचार में “सभा के कल्पित दोषों पर चटकनेवाले पत्रों के प्रति- 


निधि नहीं आये थे ।” हम पूछते हैं इसमें दोष किसका है ? सभा का 
या पत्रों का ? हिन्दी-पत्र-सम्पादकों के साथ सभा के कार्यकर्ताओं 
की कितनी सहानुभूति है, इसका नमूना हम समालोचक हो से कई 
पंक्तियाँ उद्धृत कर के दिखाते हैं “नागरी म्रचारणी सभा के एक पुराने 
अधिवेशन सें बाबू श्यामसुन्दर दास ने ठीक ही कहा था कि युनिव- 
सिंदी बिल पर हिन्दी सम्पादकों ने अपनी खतंत्र राय यों न लिखी कि 
कदाचित्‌ उनमें से करिसी को भी विश्वविद्यालय में पैर रखने का 
सौभाग्य न मिल्ला हो /” कहिये समालोचक जी, इस धृश्तापूर्ण माम्य 
कथन में कितना सार है ? आप कदाचित्‌ किसी “विश्वविद्यालय में 
पैर रखनेवाले” के हाथ का खिलौना हैं, इसीलिए आपको यह “ठोक” 
जान पड़ता है । पर जिन पत्रों के आप प्रतिनिधि चाहते थे, उनके लिए 


a 
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` इसमें कितनी सहानुभूति है? ऐसी सभा के साथ जब आरावाले 
“freer विषमौषथम्‌?' का बर्ताव करते हैं, तब आप चटकते क्यों हैं ? 

बाबू श्यामसुन्दर दास तो संस्कृत के न जानने पर भी वेद, वेदाङ्ग, 
` इतिहास, पुराण, सब की आलोचना कर डालें ! और हिन्दी सम्पादक 
विश्वविद्यालय में पैर रखे चिना एक बिल पर अपनो स्वतंत्राय भी न 
दे सकें. ? भला यह कोई बात है !!” 
& ४४ ६ ध 

“एक प्रचासिनी चङ्ग महिला? का “हिन्दी के ग्रन्थकार” शीषक 
लेख भी उल्लेख योग्य है | उल्लेख योग्य इसलिए नहीं कि, उसमें कोई 
नई बात है, ata इसलिए है कि वह एक St के नाम से प्रकाशित 
हुआ है । बहुत से लोग प्रवासिनी जी को St वेषधारी पुरुष सममे गे, 
पर वास्तव. में वे स्री ही हें । वे किस वंशा और किस ग्राम की शोभा 
हैं, यह न जानने पर भी हम समालोचक द्वारा इतना जान गये हैं कि 
नागरी भवन के गत उत्सव में जिस रमणी की कविता पर मोहित हो 
मिर्जापुर के किसी बाबू ने “रामायण” और “समालोचक के” खत्वा- 
धिकारी महाशय ने एक “सांगानेरी साड़ी” समर्पण की थी----कदा- 
चित्‌ ये बही हैं । सुतरां इनके sea को कल्पित समझने का कोई 
कारण नहीं है । परन्तु खी, फिर भी “प्रवासिनो” तत्रापि “बङ्गमहिला” 
होकर हिन्दी के म्रन्थकारों पर इस प्रकार चढ़ाई करना कम बहादुरी 
की बात नहीं है | बात बहादुरी की होने पर भी हम यह कहे बिना 
नहीं रह सकते कि इस लेख में कुलरमणी के रक्षण योग्य मयादा की 
रक्षा नहीं हुईं । लेख में हिन्दी अन्थकारों से कहा गया है कि वे ait- 
जाति के सम्मान की रक्षा करें । किन्तु दुःख की बात है कि, खयं 
लेखिका ने एक “लेखक” की “सहदधस्मिणी” और “जननी” पर भी 
मर्सैभेदक प्रशन का प्रहार कर दिया है ! इम नहीं कह सकते हैं कि 
समालोचक की ओट में हिन्दी लेखकों पर यों चोट चलाने में “ag 
महिला? ने क्या भलाई साची है ? सच पूछिये तो “अवासिनी जी” ने- 
बङ्गीय सहयोगी “प्रबासी? के लेख का चंबिंत चवण किया हे वायों , 


~ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२६ ०9०१३ जी के जीविर्म परे एक हिट" eGangotri 


कहिये कि उसीके सूत्रों पर एक पक्षपातपूण भाष्य रचा है । बच्ञा- 
लियों ने भी Stash प्रन्थकारों की चोरी की है--न तो इस बात को 
खीकार किया है ओर न यही कहा है कि बङ्गला के नाटक ओर उप- 
न्यास भो अश्लोलता के दोष से दूषित है | वरञ्च एक प्रकार की 
उनके साथ सहानुभूति दिखलाई है । बड़े झोक से लिखा है कि 
“हिन्दी पाठकों का सिद्धान्त है कि ag भाषा के कितने हो उपन्यास 
अश्लील हैं? पर यदि उनको Waa’ सम्पादक को “निरपेक्ष समाले- 
चना” का ज्ञान हाता तो कहना पड़ता कि, “हिन्दी पाठकों का ही 
नहीं बहुत से agta सम्पादकों का भो यही सिद्धान्त है ।? “काशी के 
गोखामी” रचित चपला आर तारा को देखकर यदि सचमुच प्रवासिनी 
जी के “देवता कूंच कर गये” हैं तो उनको चाहिये क्रि कलकत्त के “ae 
_ महिला समाज” और प्रसिद्ध “भारती” पत्रिका की सम्पादिका श्रीमती 

सरला देवी की उस पत्रिका का पाठ करें जा कुळ दिनों पहले उन्हाने 
“उपन्यास और समालेचक” के विषय में “हिन्दुस्थान रिव्यू” में छापी 
थी । उसके पाठ से प्रवासिनी जी के विदित होगा कि जिसमें वे “स्री 
जाति मात्र का ही अपमान? समझती हैं ओर जिसे “एक समाचार पत्र 
के हिन्दी साहित्य का उज्वल “तारा” बताने पर वे अधीरा हो रही हैं? 
उसे एक सुप्रसिद्ध aq महिला कैसा समझती है | आपके उपदेश देने 
. हवी का चाब है तो आप उन्हें दोजिये | गोस्वामी जी के उपन्यास गन्दे 
होने पर भो रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कई एक अश्लील कविताओं और 
बड़तले को पुस्तकों से अच्छे हैं। अब रहा “ऐयारो” और “तिलस्म” 
इसके विषय में “सुदशन” में बहुत लिखा जा चुका है। “असम्भव 
सम्भव” का बखेड़ा फिर से खड़ा करना किसी किसी के चातुर्यै का 
लक्ष्य हाने पर भी श्रेयस्कर नहीं है । 

u हिन्दीप्रदी q? 

A “यह मासिक पत्र हिन्दी के लेखक धुरंधर साहित्यनिष्णात स्व- 
तंत्रचेता द्धासपद Yo बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा २५ वषे से सम्पादित होता 
५ है । इस पत्र की एक संख्या में जितना सार रहता है, उतना दूसरे पत्रों 
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“की संख्या बटोरने पर भी हाथ लगना कठिन है। वह कौन सा विषय 
है, जिसकी इस पत्र में समालोचना न होती हो । भक्त हो, भावुक 
. हो, देश हितैषी हो, सुलेखक हो, चाहे कैसा ही कोई क्‍यों न हो जो 
विद्वान्‌ इसे देखेगा इसमें अपना अभिमत विषय पाकर अवश्य प्रसन्न 
होगा, परन्तु दुःख की बात है कि गुणग्राहकता के अभाव से भट्ट जी 
का सुभाषित Set में ही जीण हो रहा है । २५ वर्षों तक मातृभाषा की 
सेवा करने पर भी इसके वृहत्‌ कुटुम्ब सम्पादक इस पत्र को इस योग्य 
न बना सके, कि यह निज के प्रेस में प्रति मास ठीक समय पर छुपता 
ओर न इतने आइक ही जुटा सके जिससे इसकी ज्योति किसी प्रकार 
मन्द न पड़े | साहित्य के स्नेहियों के अभाव से प्रदीप की यह दशा हो | 
गई कि उसका प्रकाश वष में चार बार होने लगा ! नए नागरी प्रचारकों. 
के लिए इससे बढ़ कर और लज्जास्पद विषय क्या होगा कि पत्र भी लें 
और दाम न दें | लेख भी उद्धृत करें और नाम भी न लें | अब न. 
भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र हैं, न पं० प्रताप नारायण मिश्र हैं और न | 
व्यास अम्बिकादत्त ही रहे हैं । उन लोगों में से दो एक अकर्मण्य हो गए 
दो एक जीवन्सृत हैं, एक सात्र भट्ट जी ही सजीवता का परिचय दे रहे 
हैं । पर खेद है कि यहाँ मरने पर सब रोना जानते हैं, जीते जी किसी 

का आद्र करना नहीं जानते ।” FL 
ध ध ध $ 
| “सरस्वती” 

“भुवनमोहनी आकृति और अतुलनीय महिमा के कारण सरस्वती 
का गौरव पूववत्‌ स्थिर है । इस संख्या में सभी लेख उत्तम हुए हैं, किन्तु 
“पुस्तकपरीक्षा” के समंय उसकी वीणा का मधुर स्वर कुछ उग्र हो 
गया है । अपने भूतपूवं सम्पादकः और “सौम्य-शील-निधान” बाबू 
श्यामसुन्द्रदास तथा नागरी प्रचारिणी सभा के विषय में सुनी सुनाई 
बातों के आधार पर अटकल से जिन शब्दों का उसने प्रयोग किया है, वे 
तदुपयुक्त नहीं हैं । कारण वह “काशी नागरी ग्रचारिणी सभा के अनुः 
मोदन से संस्थित” है । पुस्तकों की खोज के उत्तरदाता बाबू श्यामः 
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सुन्दरदास नहीं हैं. ava सभा है, जिसके तत्वावधान में उन्होंने 
निःस्वार्थ भाव से इस महत्कार्य का सम्पादन किया है । “सरस्वती? का 
यह कतव्य था कि बोलने से प्रथम इस विषय में सभा से अपनी तसल्ली 
कर लेती | जो हो उससे भूल हुई, पर वह इस योग्य नहीं है कि उस 
पर समा में विचार किया जाय | सुना है कि काशी के एक विद्यादिग्गज 
पण्डित इस बात पर इतने बिगड़ गये हैं कि उन्होंने इस बात का प्रस्ताव 
ही कर डाला.कि सरस्वती के “टाइटल पेज” से उस सम्मानसूचक 
` चाक्य को उठवा दिया जाय, जो खभा की ओर से उसे मिला है । हमें 
विश्‍वास है, यह बात सही भी हो तो सभा इस विषय में गाम्भीर्य 
दिखावेगी और कदापि इस अयोग्य प्रस्ताव को ग्रहण न करेगी | उस 
वाक्य के उठा देने से सरस्वती की प्रतिष्ठा में अणुमात्र भी न्यूनता न 
होगी वरञ्च लोगों की दृष्टि में सभा गिर जायगी कि उसमें ऐसे अनुदार 
.लोगों का आधिपत्य है, जो स्वयं तो हिन्दी के पत्रों पर तीव्र से तीब्र 
अनावश्यक प्रहार करते हैं, पर आप किसी सम्पादक की दो बातें भी 
सुन नहीं सकते | “सरस्वती? के तेजस्वी सम्पादक (उस समय पण्डित 
महावीर प्रसाद्‌ जी द्विवेदी सरस्वती के सम्पादक थे) भूलने पर भी उन 
पग्गड़धारी पण्डितों के तुल्य नहीं भूलते, जिनकी उन्नत दशा में कांशी 

के महामहोपाध्याय पद का अधःपतन हो रहा है !? . 
कक. के % E- 
विभिन्न पत्रों में लेख ओर कविता 
Barta? और “वैश्योपकारक” के अतिरिक्त “श्रीराघवेन्द्र”, “प्रयाग 
समाचार”, “श्रीवंकटेश्‍वर समाचार”, “भारतमित्र” और “हिन्दी avs 
बासी? आदि पत्रो में मिश्र जी के लेख. और कविताएं छपती. रहती थी) 
| हिन्दी. साहित्य सभा 

* 'कलकतते में मिश्र जी के प्रयत्न से सेठ फूलचन्द जी.हलुवासिया के 
संभापतित्व में. एक हिन्दी साहित्य सभा की स्थापना हुई थी । सेठ 
रूद्मल्ल जी गोयनका के स्थान पर जो विद्वानों और साहित्य सेवियो का 
केन्द्र रूप था, हिन्दी साहित्य सभा के अधिवेशनों का समारोह होता 
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था और पण्डित गोन्दिनारायण जी मिश्र जैसे साहित्य-घुरन्थर विद्वानू 
निबन्ध पाठ किया करते थे। इस सभा के मंत्री बा० शिवचन्द्र जी 
भरतिया बनाये गये थे | 

मिश्र जी की साहित्य सेवा के परिचय प्रसङ्ग में सम्पादकम्रवर 
पण्डित अमृतलाल जी चक्रवर्ती के साथ मिल कर वङ्गभाषां के सहा- ` 
राष्ट्र लेखक परिडत गणेश देउस्कर महाशय-लिखित 'देशेर कथा” का जो 
हिन्दी अनुवाद देश की बात? के नाम से उन्होंने किया था, वह भी 
विस्मतव्य नहीं है | श्रीवेंकटेश्बर Farag सेठ खेमराज जी ने अपने 
यहाँ छपवा कर यह पुस्तक श्रीवेंकटेश्बर समाचार के उपहार में दी थी | 
वङ्गभङ्ग के बाद परिडत देउस्कर जी की “देशेर कथा” ने आत्मविस्मृत 
_ Seifert को जगाने में अद्भुत कार्य कर दिखाया था | “देश की बात” 
का समपण मिश्र जी ने अपने मित्र हिन्दी साहित्य सभा के सभापति 
सेठ फूलचम्द जी हलुबासिया को किया था | 

साहित्य सेवी मित्र 

मिश्र जी की मैत्री का विस्तार भी. बहुत व्यापक था । उनके 
साहित्य-सेवी मित्रों में स्वर्गीय पं ०गोविन्दनारायण जी मिश्र, पं० अस्विका- 
दत्त जी व्यास साहित्याचाये, बा० बालमुकुन्द जी गुप्त, बा० देवकीनन्दन 
जी खत्री, to किशोरीलाला जी गोस्वमी, बा० राधाकृष्ण्दास जी, ` 
पं० राधाचरण जी गोस्वामी, Yo बद्री नारायण जी चौधरी, Yo मधुः 
सूधन जी गोस्वामी, vo अस्रतलाल जी चक्रवर्ती, बा० शिवचन्द्र जी 
भरतिया, पाएडेय प्रभुदयाल जी, बा० हरिकृष्ण जी जौहर, पं० चन्द्रधर 
जी गुलेरी, Fo जगन्नाथ शर्मा राजवैद्य, Yo जगन्नाथ प्रसाद जी शुक्त, 
पं० रामनायण जी मिश्र, बा० रामरणविजयसिंह जी, Yo सखाराम 
गणेश देउस्कर जी, Yo शिवबिहारी लाल जी वाजपेयी, विद्यावाचस्पति 
पं० अप्पाशास्त्री, to विष्णुदत्त जी शर्मा बी०ए० इत्यादि सज्जनों की ` 

गणना की जा सकती है । 

| - ` - महानुभावता 
मिश्र जी महामना थे-छुद्रमना नहीं । दूसरों के, चाहे वे उनसे | 
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सिद्धान्तो में मतभेद रखने वाले ही क्यों न हों, कीर्तिकर कार्यों का उल्लेख 
करने में उन्हें आनन्द आता AT | स्वर्गीय हिन्दी सेवकों की कीतिरक्षा एवं 
स्सृतिरक्षा के लिये उनके हृदय में एक खास भावना थी । स्वर्गीय साहि- 
त्याचाये Yo अस्बिकांदत्त जी व्यास और पाण्डेय ग्रभुद्याल जी प्रश्चति 
के असामयिक परलोकवास पर उन्होंने जो लेख एवं शोक कविताएं 
लिखीं, उनमें उनके हृदय की उस कारुणिक भावना की स्पष्ट झलक है | 
स्वाथत्यागी महत्युरुषों की स्मारक रक्षा को मिश्र जी कितना आवश्यक 
समझते थे, यह उनके ही शब्दों में. सुनिये: 


“जिस जाति में विद्या का आदर हे, स्वार्थत्याग की महिमा है, महत्व . 


ओर स्नेह का समादर है, वही जाति अपने कर्तव्य को पालन करती है। 
उस जीवित जाति. के पुरुष समभते हैं कि जिस महापुरुष ने हमारी जाति, 
विद्या और धर्म का प्रचार कर स्वदेश का असीम उपकार किया हे, जिसने 
अपने स्वार्थं का बलिदान कर केवल परमार्थ का काम किया है, यदि उस 
पूजनीय पुरुष का स्मारक नियत न किया जाय तो इससे बढ कर ग्रात्म-विस्मृत- 
निर्भरता और नीचता अन्य क्या हो सकती है? किसी स्वदेश हितैषी महापुरुष 
का स्मारक न करना केवल उस पुरुष की अग्रतिष्ठा का द्योतक नहीं है, 
वरश्च उस जाति मात्र का | वह कृतन्न जाति अपने बाल बच्चों को यही विष- 
मरी शिक्षा दे रही है कि जिस प्रकार हमने अपने पुण्यात्मा पूवंजों को भुलाया 
उसी प्रकार तुम भी हमारे पाप पूरित नाम को भूल जाना और जो उनका 
स्मारक नियत करते हैं, वे यह उपदेश दे जाते हैं कि,जैसे हमने उनका स्मरण 
किया, बैसे ही तुम भी हमारा करना [seen 
ef Bs क क 
“हिन्दुओं में सदैव से वर्ण विभाग रहने पर भी--शाख्रसिद्ध चारों सम्प्र- 
दायों की विभिन्नता होने पर भी चारों ओर सब सम्प्रदाय मिल कर उस महा- 
GE का सत्कार करते ये जो अपने जीवन में स्वार्थ त्याग की महिमा दिखाता 
था | वह दिन याद करना चाहिये जिस दिन महाराज शान्तनु के लिये युवराज 
भीष्म ने स्वार्थत्याग किया था | कामान्ध पिता की इद्रिय लालसा चरितार्थ करने 
को प्रसन्न होकर सदा के लिये. जिस दिन यौवराज पद को परित्याग कर दियां 
या| पिता के न्याय प्रात, बड़े भारी सुरेप्सित राज्य की हृदय में वासना तक 
.न रखी और आजीवन ब्रह्मचारी रहे थे । महात्मा भीष्म के इस स्यार्थत्याग की 
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` सम्पूर्ण देश में धूम मच गई; जिसके एक भी पत्र नहीं, उसके सब पोत्र हो 
` गये! एक इस कृत्य से भारतवर्ष ने उनको पितामह बना लिया | क्षत्रिय भीष्म 
को उदार ब्रह्मप्रियों ने “पितामह का सहर्ष सम्बोधन दिया ! न ब्राह्मणों ने यह 
संशय किया कि भीष्म ने पिता को प्रसन्न किया तो क्या ! हम क्यों पितामह 
वनावें १ और न किसी शैव ही ने कहा कि वैष्णव भीष्म से हमारा क्‍या वास्ता 
हे ! अदो ! एक वे लोग थे ओर एक आज कल के हम लोग |” 
$% के क E: 
पद्य-रचत्ता 

Ra जी हिन्दी गद्य के ही नहीं,-पद्म के भी सिद्धहस्त लेखक थे | 
गद्य लिखने में, यद्यपि उनकी निराली शैली थी, तथापि पद्म-रचना में वे 
भारतेन्द्रु-सखा स्वर्गीय पण्डित अतापनारायण मिश्र को अपना आदश 
मानते थे । त्रजभाषा एवं खड़ी बोली दोनों में मार्मिक कविता करने की 
मिश्र जी शक्ति रखते थे । उनकी कविता उच्च कोटि की है और वह 
प्रसाद गुण युक्त है | मिश्र जी का हृदय बड़ा भावुक था । इसलिये वे 
किसी साधारण विषय को भी अपने भावों की प्रचुरता से असाधारण 
बना देते थे । मिश्र जी की पद्य-रचना में यह विशेषता है कि साधारण 
पढ़े लिखे भी उसका रसास्वादन कर सकते हैं ।- इेश्‍वरभाथना, राष्ट्रीयता 
और देशभक्ति, प्रकृति-वणन, समाज-सुधार, धर्म, साहित्य और विनोद- 
आदि विषयों पर उनकी सरस रचनाएँ हैं । 

खेद का विषय है, कि पण्डित रामचद्र जी शुक्ल अपने हिन्दी 
साहित्य के इतिहास की पद्म सम्बन्धी नई धारा के द्वितीय उत्थान को 
लिखते समय परिडत माधवप्रसाद जी के शुभ नाम का बिलकुल भूल- 
गये हैं । शुक्त जी “डितीय उत्थान के आरम्भ काल में पण्डित महावीर 
प्रसाद्‌ जी द्विवेदी हो को पद्यरचना की एक प्रणाली के प्रवत्तक रूप में 
पाते हैं |” किन्तु द्विवेदी जी के बराबर खड़े हुए पण्डित माधवग्रसाद्‌ जी 
मिश्र उन्हें दिखलायी नहीं पड़े । यह ठीक है कि शुक्त जी ने अपने इति- 
हास के गद्य प्रकरण के द्वितीय उत्थान में मिश्र जी का उल्लेख किया 
है । परन्तु पद्य प्रकरण में भी उनका नाम संस्मरणीय था।मिश्रजी की 

ene 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२ मिश्र जी के जीवन पर एक दृष्टि 


तरह ही शुक्तं जी ने बाबू शिवचन्द्र भरतिया और पण्डित राधाकृष्ण 
मिश्र को भी झुला दिया है । हिन्दी साहित्य के इतिहास-लेखकों के लिये 
ऐसा करना कहाँ तक उचित है, इसका विचार वे स्वयं करें । 


धार्मिक क्षेत्र में 


मिश्र जी अपने पूबजों के आचरित श्रृति-स्प्रति-पुराण प्रतिपाद्य 
सनातन धर्म के प्रति पूरे आस्थावान थे। आर्य संस्कृति के विरोधियों 
के अकाट्य प्रमाणों और युक्तियों द्वारा उत्तर देने के लिये वे.सदा सन्नद्ध ` 
रहते थे । A 
` धार्मिक क्षेत्र में उन्हाने व्याख्यान वाचस्पति पण्डित दीनद्यालु जी 
शमी की अधिनायकता में प्रवेश किया था | किन्तु आगे चल कर भारत 
धमे महामण्डल को विधिवद्ध कराने के प्रश्‍न पर उनका मतैक्य नहीं 
रहा था । महामण्डल के लिये मिश्र जी ने असाधारण परिश्रम किया 
था । यह मिश्र जी के प्रयत्न का ही प्रभाव था कि जिससे लोकमान्य 
तिलक महोदय ने यह. विघोषित कर दिया था कि हम राजनेतिक क्षेत्र 
में कांग्रेस और धार्मिक चेत्र में महामण्डल के अतिरिक्त किसी अन्य 
संस्था को नहीं मानते | भारतधर्म महामण्डल को चाहे भिश्रजी की 
THAT का स्मरण न रहा हो, किन्तु सनातन धर्मी संसार उसका भूल 
नहीं सकता | महामण्डल के स्थायी सभापति स्वर्गीय दर्भगाधीश महा- 
राज सर रामेश्‍वर सिंह बहादुर मिश्र जी की राय का बड़ा आद्र करते 
थे। उनके उद्योग से देश में कितनी ही सनातन wee स्थापित 
हुई थीं | 
हरियाना. प्रान्त में जिन लोगों ने सतीधमे के विपरीति विधवा. 
विवाह को प्रवते कर हिन्दू. समाज की पवित्रता के नष्ट करना चाहा था, 
डस समय Tae संगठन द्वारा उनके दुस्साइस के तोड़ना, मिश्र जी 
ही का काम था | भिवानी की सनातन धसे सभा के आदि संस्थापक भी 
वही थे। मिश्र जी के परम विश्वस्त एवं आज्ञानुवर्ती संत्री थे पण्डित 
रामरूप जी शर्मा भिषम्न। . | 
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कलकत्ते में मिश्र जी ने संवत्‌ १९६० में पण्डित कन्हैयालाल जी 
गोपालाचार्य, पं० शम्भूराम जी पुजारी, पं० बालमुकुन्द जी पुजारी, पं० 
केदारनाथ बाबलिया, पं० उमाशंकर जी वेद्पाठी, पं० रामदयाल जी 
मिश्र, पं० भूरालाल जी मिश्र, पं० श्रीनारायण जी वैद्य, पं० हीरालाल जी 
शर्मा और पं० रासचन्द्र जी जोशी आदि सज्जनों को उत्साह दिला 
कर कलकत्ता ब्राह्मण सभा की स्थापना करवायी थी | इस “ब्राह्मण सभा? 
द्वारा कलकत्ते में समय समय पर अनेक धार्मिक और समाज सुधार के 
काये सम्पन्न हुए | | 

सिश्र जी के धार्मिक क्षेत्र के मित्रो की ओर दृष्टिपात करने पर 
सब से पहले श्रीभारतधमे महामण्डल के जन्मदाता व्याख्यानवाचस्पति 
do दीनद्यालु जी शर्मा दिखायी देते हैं । इस क्षेत्र में उनके अन्य मित्रों, 
सहायकों और साथियों में पं० शद्भूरदाजी पदे शास्त्री (बम्बई), विद्याः 
वारिधि पं० ज्वालाप्रसाद जी मिश्र (मुरादाबाद), Yo रामचन्द्रजी वेदान्ती 
(दिल्ली), विद्यानिधि पं० गणेशदत्त जी शाख्री (कन्नौज), to सीताराम 
जी शास्त्री विद्यामातण्ड (भिवानी), to गोविन्द्राम जी शास्त्री (बरेली), 
पं० नन्दकिशोर जी देव शर्मा (अमृतसर), पं० मुकुन्ददेव जी शास्री 
(मथुरा), Yo देवदत्त जी शर्मा (भिवानी), to बालमुकुन्द जी जुकालियां 
` (पंजाब), Te वरदाकान्त लाहिड़ी (दीवान फरीदकोट), to गोपीनाथ 
जी (लाहौर), जोषी बाबा माधवलाल जी (मथुरा), रावसाहब गोपाल- 
सिंह जी राठौर (खरवा), बा० तुलापतिसिंह जी (दभंगा), पं० महाराज 
नारायण शिवपुरी जी (बनारस), to दामोदर जी शास्त्री (मथुरा), पं० 
वनंमालीदत्त जी शास्त्री (अमृतसर), To श्रीकृष्ण जी शास्त्री (पटियाला); 
पं० बालचन्द्र जी शास्त्री (जयपुर), पं० कन्हैयालाल जी गोपालाचाये 
(कलकत्ता), गोस्वामिवर्य श्री देवकीनन्दनाचाय जी महाराज (बम्बई); 
श्री स्वामी ज्ञानानन्द जी महाराज (बनारस) और Tica सेठ खेम- 
राज जी (शरीवेंकटेश्वर प्रेसाध्यक्ष बम्बई) आदि सज्जनों के नाम मुख्यतः 
उल्लेखनीय हैं । रायबहादुर बा० जालिमसिंह जी पोस्टमास्टर-जनरलं 
ग॒वालियर-राज्य और फैजाबाद के वकील बा० बलदेवप्रसाद जी, मिश्र जी _ 
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के अनुरक्त भक्त थे । ब्रह्मपदलीन जगत्‌ प्रसिद्ध स्वामी रामतीर्थे जी 
महाराज का. आपसे प्रगाद स्नेह था । उनके संन्यास [ग्रहण करने के 
उपलक्ष्य: में मिश्रजी ने “युवा संन्यासी”, शीषक एक मर्मस्पर्शिनी एबं 
भावमयी कविता की .रचना की थी | काशी की विभूति एबं परमपद- 
ma श्री स्वामी विशुद्धानन्द जी सरस्वती महाराज एवं श्रीशारदा पीठ 
के जगद्गुरु श्रीमच्छङ्कराचाये श्रीमन्माधव तीर्थ जी महाराज मिश्र जी 
पर पूणं कृपा रखते थे । धर्म के सम्बन्ध में मिश्रजी किसी का सुला- | 
fast नहीं रखते थे । आवश्यकता उपस्थित होने पर. अपने चिरन्तन 
मित्रो के मत-विरोध में लिखने में भी उनको आपत्ति नहीं होती थी | 
यह wast विदित बात है कि, भारतधमे महामण्डल के श्री स्वामी 
ज्ञानान्द जी का मिश्र जी से एकान्त प्रेम था; परन्तु स्वामी जी की. मधु- 
सूदन. संहिता के महामण्डल द्वारा पाठ्य पुस्तकों में नियत होने की बात 
जब उनके सामने आयी, तब उन्होने उसका उठकर बिरोध किया और 
तब तक किया जब तक कि उसका बहिष्कार न करवा दिया। 
.... इसी तरह काशी के किसी ठाकुरदास गुप्त ने तारायंत्रालय में छपवा 
कर ?स्वार्थान्ध प्रकाशिका” नामक एक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसमें 
ब्राह्मण जाति को बुरी तरह गालियाँ देने की वीरता दिखायी गयी थी। 
वह गन्दी पोथी तत्सामयिक भिनगा नरेश की सहायता से बनी थी | 
उस समय मिश्र जी ने उसपर अपनी क़लम उठायी और उसकी धज्जियाँ 
उड़ा कर उसकी निस्सारता सिद्ध कर दी | यह स्मरण रखने की बात है 
कि उस निन्दनीय पुस्तक के प्रकाशकों ने काशी के पण्डितों को दक्षिणा 
दे देकर पुस्तक के पक्ष में हस्ताक्षर कराने का माया-जाल फैलाया था | 
: मिश्र जी को दम्भ--आडम्बर से!|घृणा थी | वे योरप वालों की 
तरह “पबलिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ? में अन्तर रखने के पक्षपाती 
नहीं थे 1 बहिश्चरित और अन्तश्चरित के भेद को मिश्र जी हिन्दूजीवन 
के विपरीत समभते थे । इस विषय में उनका जो सिद्धान्त था, उसको 
उन्होंने एक स्थल पर यों प्रकट किया है:-- | 
“मनुष्य जिस शुभाशुभ कार्य्यं को करता है, उसका फल उसे अवश्य 
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मिलता है | यह सम्भव है कि जन समाज किसी व्यक्ति के अन्तरंग चरित्र को. 
यथार्थता न जाने और इसलिए वह उसका यथार्थ ्रतिफल भी न दे सके 
परन्तु यह तीन काल में ञ्रसम्भव हे कि जिस सृष्टिकर्ता परमात्मा की नियम 
व्यवस्था से जगत का सव कार्यं परिचालित हो रहा है, वह उसका पुरस्कार 
वा दण्ड न दे | यद्यपि परमात्मा सब कुछ करता है तथापि उस अन्तर्य्यामी के 
काय्यं करने का द्वार भी प्रायः जनसमाज ही है । यदि ऐसा न होता तौ राजा 
अपनी प्रजा को दणड न देता और सभ्य समाज में निन्दित पुरुष घृणा की. 
दृष्टि से न देखे जाते | प्रत्येक पुरुप :के अन्तःकरण में पापी को दरिडत करने. 
की प्रवृत्ति ही न होती | क्योकि परमात्मा और उसकी व्यवस्था पर सव का 
विश्वास है, परन्तु फिर भी वे अपनी ओर से उसे ततूकृत कार्य्यं का समुचित. 
फल देने में नहीं चूकते | आज कल विलायती विद्या का ज़ोर है। इसलिए. 
एतद्देशीय लोगों का विश्वास भी प्रायः तदनुकूल हो रहा है । हिन्दू लोग भी, . 
विशेषकर, धर्म्मव्यवसायी कहने लगे हैं कि, “हमारे उस. काये की आलो: 
चना करो जिसे हम सब लोगों के सामने करते हें पर कोढड़ी के भीतर क्या 
कर रहे हैं उसे प्रगट न करो और न उस पर अपनी सम्मतिं दो । क्योंकि वह 
हमारा श्रन्तरङ्ग जीवन है, उससे ओरों का क्या वास्ता ! उसे हम एक पंच 
या after की हैसियत से नहीं करते |? ऐसी बात काई HT कहे, तो वह 
किसी प्रकार उचित भी हो सकती है, पर हिन्दू के मुंह से ऐसी बात. कां निक-: 
लना ही उचित नहीं है । कृष्टानों में सामाजिक जीवन, से अन्तरङ्ग जीवन . 
पृथक समा जाता है; परन्तु हिन्दुओं में नदीं | हिन्दू, हैसियत को नहीं देखता . 
केवल कर्त्तव्य कों देखता है । वह समझता है कि, एक ही शरीर की जीवात्मा , 
से सब अवस्थाओं में सम्बन्ध रहता है । फिर बाहिर भीतर क्या १ पाप सवदा 
ही पाप है | एक एक पुरुष का चरित्रवल ही तो सामाजिक बल कहलाता R |” 
घर के साँप के समान युस पापी समाज का अधिक शत्रु होता है ।-क्योंकि; किस" 
समय वह क्‍या. कर वैठेगा,-यह कौन जान सकता है १ सुतरां प्रकट चरित्र की 
अपेक्षा अन्तरङ्ग चरित्र की अधिक आलोचना होनी चाहिए | विशेषतः वह 
पुरुष जो अपने को एक जाति वा सम्प्रदाय का मुखिया मान, रहा है, उसका , 
अन्तरङ्ग चरित्र बाह्य की अपेक्षा ञ्रधिक प्रयाजनीय है । क्योंकि उसका चरित्र 
एक आदर्शं चरित्र होता है । उसके कायो" का सब अनुकरण करने लगते है | 
झोठरी के भीतर वह जिस मन्त्र का पाठ करता है, श्रद्ध रात्र में सब के साने - 
पर जिसे प्रतिमा की उपासना में मभ होता दै, दूसरे भी ६उसीमे तत्पर होना 
चाहते हैं । और यदि वह दुराचार निरत होता है तो आर लोग भी उसे उदाः. 
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हरण बना कार्यं करने लगते हैं राजा रानी के निन्दित आचार से उतनी 
हानि नहीं हो सकती जितनी एक पण्डित वा पुरोहित के दुराचार से । क्योंकि 
वे सब के उपदेष्टा होते हैं, राजा भी उनके उपदेश से लाम उठाते ak 
शिक्षा ग्रहण करते हैं | इसलिए जिस अपराध में ओरों का सहज में छुटकारा 
हो सकता है, Vel इनके बड़ा बड़ा दरड मिलता है । पुष्प चुराने पर महर्षि 
लिखित के हाथ काटे गए । गन्धर्व क्रीड़ा देखने मात्र से रेणुका को प्राण 
दण्ड मिला । परस्त्री-साभिलाष-निरीक्षण मात्र से जावालि के नेत्र निकाले 
गए और सरस्वती के पीछे दौड़ने ही से ब्रह्मा का सीस काटा गया ! तब यह 
कोन बुद्धिमान स्वीकार करेगा कि धर्म्मप्रचारक का जीवन रहस्य आलोच्य 
नहीं है | उक्त महापुरुषों से जो पाप हुआ था वह भी तो गुप्त था, फिर पुराणों 
उसकी आलोचना क्यों हुई ! संसार में लाखों पापी हुए उन सब का. 
प्राणों में नाम तक नहीं; किन्तु ऋषियों के ज़रा ज़रा से पाप का भी विस्तार 
से वणन किया गया है |”? 
3 Saar * * 
कितने उच्च विचार हैं? अपने ऐसे ही सदूविचारो के कारण 
मिश्र जी सनातन धर्मियो के श्रद्धाभाजन बने थे । उन्हीने कभी किसी 
घनिक को खुश केरने का प्रयत्न नहीं किया और न कभी वे सत्य बात 
कहने में पीछे हटे । उनकी तेजस्विता और सत्यप्रियता प्रधान निर्भीकता 
का परिचय लोगों को, भारतधम महामण्डल के उस जलसे के अवसर 
पर मिला था, जो दिल्ली में लाड कजन के शानदार दरंबार के साथ 
साथ हुआ Al | महामण्डल के उस स्मरणीय महाधिवेशन के समय 
श्रीमान्‌ कारमीरनरेश के प्रभाव में आकर लोग चुपचाप एक ऐसा 
` प्रस्ताव स्वीकार कर रहे थे कि जो सब की आत्मा के विरुद्ध था | यह 
दुदंशा देख कर मिश्र जी से रहा नदीं गया और उन्हाने यह। कहते इए 
कि श्रीमान्‌ काश्मीराधिपति नरेश हैं, धर्मेश नहीं, उस. प्रस्ताब का विरोध 
किया । इतना ही नहीं, उसे अपनी दलीलों फे जोर से गिरा दिया | 


, वस्तुतः मिश्र जी सभा-समितियों एवं धार्मिक सामाजिक और 
साहित्यिक विवादों में कभी किसी से नहीं दबे । वे अपने सिद्धान्तों के 
हृढ़ालुयायी थे | उनके श्रीभारतधर्म महामण्डल, बङ्गाल की विबुध 
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जननी सभा, FFAS प्रान्त की सनातनघम परिषद आदि संस्थाओं 

और जगदूगुरु श्री मच्छझुराचाये प्रमुख महानुभावों ने समय समय 

पर उपाधि-प्रदान करना चाहा; किन्तु उपाधियों के व्यामोह और खण 

पद्कों के प्रलोभन से वे निरन्तर बचते ही रहे । जब अवसर आया, 

सभी उन्हाने घन्यवादपुरस्सर प्रत्याख्यान कर दिया और 'सापाधिक 
जीवन से निरुपाधिक जीबन को हो बहुत उत्तम माना l 


समाजसेवा 

धन वैभव-सम्पन्न किन्तु बिद्याविमुख मारवाड़ी समाज को जगाने 
ओर उसका कतेव्य-बोध कराने के महत्काये में मिश्र जी ने प्रशंसनीय 
भाग लिया था । 'अश्लील Pisa’ गाने और ब्राह्मणियों से अपने 
Wal में मेंहदी लगवाने जैसी छुरीतियों के कारण मारवाड़ी समाज 
बद्नाम हो रहा था | उन छुरीतियों को दूर कराने में मिश्र जी का पूरा 
हाथ था । इसके अतिरिक्त कलकत्त के मारवाड़ी-समाज के कीति-स्तम्म 
श्री विशुद्वानन्द्‌ सरस्वती विद्यालय की स्थापना सें मिश्र जी की लेखनी 
ने जो विलक्षण कार्य किया था, उसके जाननेवाले लोग अब तक भी 
विद्यमान हैं | | 

उक्त विद्यालय . को प्रबन्थकारिणी सभा ने गत ga वर्ष ( सन्‌ 
१९३२ में ) विद्यालय-भवन में Weer मठ के जगदगुरु श्रो मच्छडु- 
राचाये श्री भारतीकृष्ण तीथ जो महाराज द्वारा faa जी का चित्रोदू 
घाटन करा के उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकाश की | चित्र खोले जाने 
के अबसर पर विद्यालय के सुयोग्य सभापति एबं मारवाड़ो समाज के 
प्रधान कार्थकर्ता रायबद्दादुर सेठ रामदेव जी चोखानी ने अपने समयो- 
चित भाषण में मिश्र जो का गुणानुवाद करते हुए उनके उपकारों का 
स्मरण करा, आगे की पीढ़ी के सामने एक अच्छा आदश उपस्थित 
किया ut | चोखानी जी ने कहा था:-- 
' . «निन सुदर्शन-सम्पादक स्वनामधन्य वैकुण्ठवासी परिडत माधवप्रसाद 
जी मिश्र के चित्रोद्घाटन की क्रिया आज सम्पन्न हो रही है, उनके नाम और 
कायो से वर्तमान मारवाड़ी समाज यद्यपि बिशेष परिचय नहीं रखता; तथापिं 
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अब से पच्चीस वर्ष पूर्व, इस समाज के प्रायः सभी उन्नति विधायक सदनुष्ठानों 
के साय मिश्र जी का सम्बन्धसून्न जुड़ा हुआ था। मारवाड़ी समाज के कीतिं- 
स्तम्भ श्री विशुद्वानन्द सरस्वती विद्यालय की स्थापना और उसके स्थायी चंदे 
की पूति मं उनकी तीक्ष्ण लेखनी ने जो काम किया था, वह चिरस्मरणीय 
रहेगा | मारवाड़ी समाज की कुरीतियों के दूर करने के आन्दोलन के प्रारम्भिक 
युग में पणिडत माधवप्रसाद जी मिश्र ने बड़ा भाग लिया था और इसके लिये 
मारवाड़ी समाजं उनका कृतज्ञ है |# 


चित्रोदूघाटन का विवरण प्रकाशित करते इए कलकत्ते के “खतंत्र” 

ओर “विश्वमित्र” ने मिश्र जी किस उच्चश्रेणी के हिन्दी साहित्य सेबी 

थे, यह स्मरण कराया था और इस. बात पर खेद. प्रकट किया था 

कि हिंन्दी में कद्रदानो-शुणम्राहकता नहीं, पार्टीबन्दी का जोर है 

वास्तव में यही बात है | यदि पार्टीबन्दी का पचड़ा न होता तो राय- 

वहादुर बा० श्यामसुन्दर दास जी बी० ए० अपने हिन्दी भाषा और 

साहित्य के इतिहास में मिश्र जी जैसे विशिष्ट हिन्दी सेवक का नाम. 
तक न लेने की सङ्गोणेता न दिखलाते | अस्तु | 

स्पारक 
मिश्र जी का कलकत्त में एक उल्लेखनीय स्मारक और भी है ओर 

वह स्मारक है, मिश्र जी के शुभ नाम पर स्थापित कल्कत्ते का अन्तर्कर्ती 

सलकियास्थ “विद्यालय” | सिश्र जी के परलोकवास के अनन्तर स्वर्मीय 
मिश्र जी के प्रमियों की प्ररणा से पं० उमाशङ्कर जो बेदपाठी ने एक 
छोटी खी हिन्दी संस्कृत पाठशाला के रूप में इस स्मारक का बीजा- 
SSC जमाया था । इस पाठशाला को बा० तुलाराम जी गोयनका, 

बा० फूलचंद जी हलुवाखिया ओर बाबू शुलाबराय जी पोद्दारका. 
सुख्यत: आश्रय प्राप्त था । प्रायः डेढ़ युग के बाद इस पाठशाला के 
दिन फिरे और उसे बाबू सूरजमल जी जालान, बा० ठाकुर दास जी 
सूरेका और पं० सोहनलाल जी शर्मा की सहायता का योग मिला | 
इसके बाद ही मिश्र जी के अनन्य भक्त परमोदार सेठ तुलाराम जी 


®. Zo भारतमिन्न खणड २० dem १८१ ( ८ जनवरी १३३२ ) 
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गोयनका ने इस ओर विशेष ध्यान दिया और प्राय; एक लाख रुपये 
के व्यय से मिश्र जी के नामाङ्किंत इस विद्यालय के लिये विशाल भवन 
बनवा कर समर्पित कर दिया । इस विद्यालय में मैट्रिक्युलेशन तक 
अंग्रेज़ी ओर हिन्दी की पढ़ाई का प्रबन्ध है | संस्क्रत-विभाग में काशी 
हक ओर बङ्गाल को 'तीर्थ' परीक्षाओं के लिये विद्यार्थी भेजे 
जाते हैं । 


ह्द्ता 


विद्या प्रचारार्थ श्रीखामी विशुद्धानन्द सरस्वती जी के स्मारक में 
, विद्यालय स्थापित करने के प्रसङ्ग में मारवाड़ी समाज को ह्वितपूण 
कठोर किन्तु -परिणाम-मधुर आलोचना से नाराज़ होकर कलकत्ते के 
प्रभावशाली धनिकों के एक as ने मिश्र जी को क्षमा माँगने के लिये 
विवश करना चाहा था, किन्तु उनकी दुरभिसन्धि का आभास पाकर 
उन्होंने उनके बढ़ते हुए साहस को तोड़ दिया | मिश्र जी ने उस wR 
पर हिगुणित तेजस्विता के साथ लिखा: 


“किसी का अपराध करने पर क्षमा माँगना योग्य मनुष्य का कर्तव्य कर्म 
है, किन्तु दुराचारियों के रक्त भरे हाथों से डर कर “त्राहिमां” पकारना उत्तम : 
. पुरुष का. कायं नहीं है | निज कर्तेव्य-पालन में वह मनुष्य, मनुष्य से डर सकता 
. हे, जिस पामर का विश्व-नियन्ता पर पूरा विश्वास न हो। हमने जा कुछ 
लिखा है, उसे न्यायानुमोदित, धर्मानुगत सत्य और कर्तव्यकर्म समझ कर 
लिखा है, राग द्वेष से नहीं | तिस पर भी जो हमारे साथ “प्रकोपाय न शान्तये? 
की उदारता दिखा रहे हैं, उन aqii को समझना चाहिये कि यहाँ वह सिर 
नहीं है, जो आपकी तेज तलवार से कम्पित हो |” 

एक बार उन्होंने लिखा था-- 

“हसारा मारवाड़्यों से बड़ा ग्रेम और घनिष्ठ सम्पर्क है, उसी गुरुतर 
सम्बन्ध से हम मारवाढ़ियों की चर्चा करने को बाध्य हैं। हमारी चर्चा से 
मारवाड़ी चाहे प्रसन्न हों या श्रेप्रसन्न, न यहा उंभकी प्रसन्नता के परस्कार का 
लोभ है गौर न प्रसन्नता के तिरस्कार का डर] जो उचित समझा वह किया 


है और जीवन भर उसी प्रकार करने का उत्साह है।?. :. «४ .- 
= यह कहने की आवश्यकता नहीं कि सामाजिक सुधार में.कल़कत्ता 
६ a 
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ही उनका केन्द्र था और इस शुभ कार्ये में स्वर्गीय बा० रूइमल्ल जी 
MATE, बा० तुलाराम जी गोयनका, बा० ज्ञानीराम जी हलुवा- 
सिया, ato फूलचंद जी इलुबासिया, बा० गुलाबराय जी पोद्दार; बा० 
रङ्गलाल जी पोद्दार, बा? मोतीलाल जी चांद्गोठिया, बा० रामकुमार 
जी SIMA, बा० राधाकृष्ण जी टीवड़ेवाला, To रामलाल जी नेमाणी 
एवं कलकत्ता-त्राह्मण-सभा के GIS पं० कन्हैयालाल जी गोपालाचाये, 
पं० magga जी पुजारी, पं० शंभूराम जी पुजौरी और पं० भूरालाल 
जी मिश्र का उन्हें सहयोग प्राप्त हुआ था | 

TATA 
राजनीति में सिश्र जी के बिचार udaa के पोष# थे। वे 
"लोकमान्य तिलक के सतानुयायी थे। बङ्गभङ्ग को लेकर पहली बार 
देश में जो विदेशी-बस्तुःबजेन और स्वदेशीअहण का आन्दोलन उठा 
था, उसके स्वर में स्वर मिलाकर उन्होंने भी देशवासियों को स्वदेशी 
की सहिसा-सममायी थी । राष्ट्रीय उत्थान के कार्यो में वे सेत्साह योग 
देते थे। बङ्गभाषा में प्रसिद्ध महाराष्ट्र लेखक “देशेर कथा” के रचयिता 
स्वर्गीय पं सखाराम गणेश देडस्कर जी के प्रयत्न से बङ्गाल में जागृति 
करने के लिये स्वाधीनता के उपासक छत्रपति शिवा जी के उत्सव की 
जो प्रतिष्ठा हुई थी, उसमें मिश्र जी का भी सहयोग था | दो बार मिश्र 
जी की उपस्थिति में लोकमान्य तिलक कलकत्त पधारे ओर दोनों ही 
बार उन्होने उनका खरूपानुरूप स्वागत बड़ा बाजार निवासियों से 
करवाया । लोकमान्य तिलक मिश्र जी का अपना परामशदाता मित्र 
समभते थे | 
मिश्र जी के लेखों और 'कविताओं में देशभक्ति के भावों का पूरा 

. समावेश है | वे एक दूरदर्शी. Gea राजनीतिज्ञ थे । उन्होंने उस समय 
अपने. लेखां और कविताओं में जो भाव व्यक्त किये थे, उनकी देशः 
saad: प्रतिध्व मि सन्‌ १८२१ सं सुनायी. दी | ..... : ..: se 
o “मालषीय जी कें ताम खुली चिट्ठी” शीर्षक लेख मिश्र जो-के 
रॉलमैतिक- वित्रारों का नमूना है। ग्रहः लेख “श्रीवेंकटेश्‍वर समो चर” में 
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प्रकाशित हुआ था । यही उनका अन्तिम लेख है | इंसमें महामना “ 
मालवीय जी की उस समय की नीति की समालाचना की गयो है | 
माननीय मालवीय जी ने विद्यार्थियों के राजनेतिक आन्दोलन में भाग 
लेने का विराध किया था ओर प्रयाग पधारने पर लोकमान्य तिलक के 
आद्रातिथ्य में उदासीनता दिखलायी थी | 
तीर्थ-यात्रा 

मिश्र जी ने भ्रद्धासमन्बित हृदय से हिन्दुओं के चारों धामों को 
यात्रा की थी | संवत्‌ १९५४ में वे श्रीबदरीनारायण दशनाथ गये थे 
ओर संवत्‌ १९६३ में जगन्नाथपुरी, सेतुबन्धुरासेश्यर एवं श्रीद्वारका। 
शेपाक्त यात्राओं में उनकी पूजनीया माता भी साथ थीं | काशी, प्रयाग, 
अयोध्या, मथुरा और वृन्दावन तो उनका घर हो रहा था, जहाँ वे 
प्रायः महीनों रहते थे | पय्येटन-प्रियता मिश्र जी में खूब ही थी । 

स्वर्गवास 

देश के दुर्भाग्य से मिश्र जी ने उम्र अधिक नहीं पायी । अपने 
gaat के प्राम कूंगढ़ में,--जहां वे भिवानी में सेग का प्रकोप देखकर, 
agge चले गये थे, प्लेगाक्रान्त होकर चैत्र वदी ४ संवत्‌ १९६४ को | 
स्वर्गवासी हुए । उनके असामयिक परलोकवास से देश में शाक का 
एक गम्भीर भाव छा गया था । 

सन्तान 

देशवासियों ने बढ़े दुःख के साथ मिश्र.जी के वियोग को सहन 
किया । मिश्र जी के पुत्र शिवकुमार की अवस्था उस समय केवल १२ 
च को थी | बालक शिवकुमार में उसके प्रतापी पिता की तेजस्विता 
का प्रतिविस्ब देखकर और देशवासियों की सम्मिलित समवेदना एवं 
' सहालुभूति का बल पाकर मिश्र जी के शोकसन्तप्त कनिष्ठ सहोदर 
परिडत राधाकृष्ण जी ने पै्यावलम्बन किया | शिवकुमार के लिये शिक्षा 
पाने की Fo राधाकृष्ण जीने पूण व्यवस्था कर दी थी | १६ बषे की 
sae में पटियाला राज्य में डाक्टर जयद्यालु सिंह जी की सुशोला 
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कन्या के साथ शिवकुमार का विवाह हुआ और उसके एक वर्ष बाद 
संबत्‌ १९६९ में द्विरागमन | 


विधि की विडम्बना से जब कि Ragan युबावस्था में पहुँच कर 
अपने कठोर कतंव्य-परायण पिठृञ्य पं० राधाकृष्ण जी को चिन्तां 
से मुक्त करने वाला था, उस पर क्षयरोग फा आक्रमण हुआ | औष- 
'घोपचार aga किया गया किन्तु सब प्रयत्न निष्फल ! अभ्त में संवत्‌ 
१९७१ चैत्र झुक्का १४ को.शिवकुमार की मृत्यु हो गयी ! यह भृत्यु नहीं 
ABUT था | 

उस समय परिडत राधाकृष्ण जी का एकमात्र पुत्र कृष्णकुमार 
केघल अढाई--तीन वर्षे का था । आयुष्मान कृष्णकुमार इस समय 
श्रीहरियाना. शेखावाटी ब्रह्मचर्याश्रम ( भिवानी ) के कुलपति विद्या- 
सातेएड Yo सीताराम जी शास्त्री के तरवावधान में vera faga- 
विद्यालय की “शाखी” एवं “हिन्दी प्रभाकर”?--परीक्षाएं पास कर 
अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान-सम्पादन कर रहा है। वह बड़ा सुन्दर हिन्दी 
गद्य और पद्य लिखता है | ईश्वर उसको माकण्डेय की आयु दें, वही 
after माधव प्रसास जी एवं परिडत राधाकृष्ण जी का वंश- 
प्रदीप हे | 


चतुर्वेदी ह(रकाभसाद शर्मा 
भाबरमछ शमा 
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स्वगीय मिश्र जी 
(लेखक परिडत चन्द्रशेखर शास्त्री आभा anarai) 


जातीय योग्यता पाने का केबल एक हो उपाय है और वह उपाय 
है अपनी जाति के कम्मेवीरों के मागे का अनुसरण करना | किन्तु 
हमारा अपने HAAN से सम्बन्ध है तो केवल इतना हो कि, उनके. 
aama पर हम एक लेख लिख दें या छोटी सी टिप्पणी | हमारी 
आँखें at की ओर पहुँच कर देखने लगती हैं कि वह देखो विमान पर 
हमारा कम्मबीर चला जा रहा है sa समय हम यह नहीं देखते कि 
उस कस्सेवीर ने हमारे लिए क्या. छोड़ा है वह जातीय जीवन के 
मांग मे कहाँ तक आगे बढ़ा है! इसका फल यही होता है कि उसका 
किया कराया सब मिट्टी में मिल जाता है। अपने समस्त जीवन में 
परिश्रम करके जो साग वह तैयार करता है वह माग सदा के लिये 
कटीली घासों से घिर जाता है | | 

पण्डित माधवप्रसाद मिश्र एक ऐसे हो व्यक्ति थे। उन्हाने कई 
पुस्तके लिखों, कतिपय मासिक पन्नों का सम्पादन भी किया । भारत- 
घर्समहामण्डल- के झुमचिन्तक थे, इसके अतिरिक्त उनके विषय में 
आज फे हिन्दी लेखकों को कुछ भी मालूम नहीं । खयं में भो उनके 
विषय में इससे अधिक नहीं जानता था । यद्यपि उनके कई अन्तरङ्ग 
मित्रों से भी मेरा कुछ दिनों साथ रहा, तथापि उनके विषय में में इससे _ 
` अधिक जान नहीं सका | जव सुमे मालूम हुआ कि भारतघम्मे महा- 
मण्डल से उनका सम्बन्ध था, तब उनके प्रति मेरी धारणा बिल- 


gga का विषय है कि पणिडत चन्द्रशेखर जी met अब इस संसार सें 
नहीं रहे | गत वर्ष उनका देहान्त हो गया । शास्त्री जी बड़े प्रेमी पुरुष थे। सन्‌ 
१३१६ सें वे कलकत्ते जाकर मेरे पास “फलकता-समाचार-कार्यालय” में sez 
थे । उसी समय स्वर्गीय.मिश्र जी के सम्बन्ध में मेरी उनसे बातें हुई घीं। यह 
लेख शास्री जी ने बाँकीपुर की “शिक्षा” के २० वें खण्ड की ४ संख्या (ता० 
२७ पुप्रेल सन्‌ १६१६) में प्रकाशित कराया था।_ काषरमश्‍्ल शसो 
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GA बदल गई, उनके भारतीय दशान-शाख्र के देखने से उनके प्रति मेरो 
जो भक्ति हुईं थी वह भी महामण्डल से सम्बन्ध रहने की बात जान 
जाने से घोरे धीरे खिसकने लगी । मैंने समक लिया कि वे भी दूसरे 
उपदेशकों के समान धमे के रोजगारी थे | 
अभी हाल में में कलकत्त गया था । पंण्डित भावरमल्ल जी से 
मिश्र जी को बात छिड़ने पर उनके विषय में जो मेरो धारणा थी वह 
मेंने कह सुनाई | परिडत झावरमल्ल जी बड़े चतुर हैं। उन्हाने सुमे 
उत्तर तो नहीं दिया किन्तु उत्तर देने के बदले एक बड़ा सा पिटारा मेरे 
सामने लाकर उन्हाते रख दिया और कहा--/इस पिटारे को खोलकर 
देख जाओ मिश्र जी का स्वरूप तुम्हें मालूम हो जायगा ।” सचमुच 
चैसा ही हुआ । मेरी धारणा तो बदल ही गई, मुझे इस बात पर दुःख 
भी हुआ कि क्या इसी बल पर हम अपनी उन्नति करेंगे? मिश्र जी 
के कास का आगे बढ़ाना तो दूर रहा, दुःख है उनकी जीवनी भी अभी 
तक प्रकाशित नहीं हुई | मस्त भारतवासियों को इन बातों के लिये फुर- 
सत कहाँ ! > 
qea माधवप्रसाद मिश्र जी का जन्म संवत्‌ १९२८ में हुआ 
था । आप भिवानी निवासी थे। आपने प्रारम्भिक संस्कृत शिक्षा घर 
पर ही पाई पुनः उच्च शिक्षा के लिये आप काशी चले आये । काशो में 
महामद्दोपथ्याय पण्डित रामसिश्र met जी से संस्कृत के अन्यान्य _ 
उच्च विषयों के साथ दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। 
विद्या पढ़ लेने पर आपने अपने जीवन का जो कर्ममय मागे 
निश्चित किया, वह माग संस्कृत के परिडतों के अभीष्ट नहीं है। सिश्र 
, जी का जीवन कमेमय था | परन्तु वह कर्म अपने लिए नही था, किन्तु 
देश और समाज के लिए था। विद्यार्थी की अवस्था में ही मिश्र जी को 
आँखों से देश की, समाज की ओर धर्मे की बुरी दशा छिप नहीं सकी। 
उन्हाने देश की दशा को देखा और देखकर आँसू बहाये-। आँसू बहाकर 
ही चुप हो जाना कायरों का काम है, कर्मी आँसू बहाने के साथ ही 
उठ़के खड़े हो जाते हैं | उनके बाहु फड़क उठते हैं, बुद्धि अपना उद्देश्य 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samer Fonda fg n acid ai and eGangotri 
गयि मिश्र जी 


४५ 
तथा परिणाम निश्चित कर लेती है। उनके जीवन का उद्देश्य होता है 
कमे और वे उसोमें रम जाते हैं। 

मिश्र जी का सम्बन्ध मारवाड़ी समाज से विशेष था । उस 
खमय आवश्यकता थी इस समाज में चेतनता लाने की, आवश्यकता 
थी विद्या की । उपयोगिता की ओर उस समाज का ध्यान आकृष्ट 
करने की | मिश्र जी ने इधर ध्यान दिया, अपने मित्रों से उन्होंने राय 
ली | मारवाड़ी समोज में इस विषय का आन्दोलन प्रारम्भ किया | 
उनकी तीखी लेखनी से निकले हुए जोरदार वाक्यों से मारवाड़ियों की 
सुस्ती और काहिली दूर gs | उनकी बन्द आँखें खुल गयीं | उन्होंने 
आँखें फैलाकर दुनियाँ की ओर देखा और फिर एक बार अपनी 
ओर । सन्देह जाता रहा, विद्याजन की ओर उन्होंने चित्त दिया | 
श्री विशुद्धानन्द विद्यालय स्थापित हुआ । इसी. प्रकार के अन्य भी 
दूसरे कामों की ओर मारवाड़ियों ने ध्यान दिया | महामरडल को 
बनाने के लिए, उसको सुव्यवस्थित करने के लिए, उन्होंने कम प्रयत्न 
नहीं किये । केषल देशा ओर धमे के लिए उन्हें आपने चिरन्त मित्रों 
का विरोध करना पड़ा। उन्होंने किया और बहुत अच्छे ढंग से किया | 
उन्होंने अपने कार्यो' से बतलाया कि देश और धर्मे के लिए सांसा- 

. रिक सम्बन्ध कोई वस्तु नहीं, इनकी कुछ गणना नहीं है | ये सम्बन्ध 

ऐसे नहीं है जो किसी कतंब्य-शील को अपने कतंव्यपथ से अलग कर 

सकें | सांसारिक ar की तुलना में देश और धमे का सम्बन्ध 
बहुत बड़ा है । 
मिश्र जी ब्राह्मण थे परन्तु किसी राजा, रईस की खुशामद करना 
उन्हें इष्ट नहीं था | सभा सोसाइटियों में चाहे कोई राजा हो या और 
कुछ, उसके अनुचित मत का विरोध करना ये अपना कतव्य समते 
°F थे राजा के भी अनुचित मत का विरोध करते थे और बड़े स्पष्ट 
शब्दों में इसका उदाहरण दिल्लीबाले महामण्डल के अधिवेशन में लोगो 
ने पाया at | 
मिश्र जी वैष्णव थे परन्तु उनके विचार उतने ही उदार थे जितने 
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कि दूसरे भारतीयों के होते हैं। वे उपासना परलोक के लिए करते थे, 
उनकी साम्प्रदायिकता पारलौकिक थी । समाज में वे सब के साथ fita- 
कर काम करते थे | अत्याचार या अन्याय सहने के आदी नहीं थे | 
बड़े से बड़े नेताओं को उनके किसी अनुचित काम के देखने पर, फट- 
` कार देते । किसी से मतभेद होने के कारण वे उसको अपना शत्र 
नहीं समते थे। कमेक्षेत्र में आये हुए सभी को वे अपना सहयोगी 
समभते थे | 

ऐसे विचार वाले का किसी से विरोध नहीं होता । मिश्र जी के 
सभी भारतवासी प्रिय थे। उनकी अप्रीति अन्याय से थी, अत्याचार 
से थी | उनकी घृणा, स्वार्थ से थी, उनका द्वेष कायरता से था, वे घब- 
ड़ाते थे साम्प्रदायिक कलह से । वह पुरुषसिंह निर्भय आया। उसने 
लोकारण्य में राजना की, उस गजना में, उस गस्भीर गर्जना में मधुरता 
थी asil के लिए, उस गजना में सुरसता थी देशद्दितैषियों के लिए, 
उस गजना में आशा थी देश के बच्चों के लिए, परन्तु बह गर्जना 
उन लोगों के लिए जा स्याथी और अहम्मानी हैं, काल की भेरी थी | 
उसने निभंय गजना की | अज्ञान और झुरीतियों को तोड़ फोड़ अपनी 
गजना से देश के गरीव बच्चों के लिए विद्या के agt जमाने योग्य 
afte करवायी, ओर वह पुरुषसिंह, वह भारत का fast ब्राह्मण, वह्‌ . 
गुणियों का सेवक Gena, वह अभिमानियों के .अभिमान को चूर 
करनेवाला हिमालय, हम लोगों की आँखों के ओह हो गया । ato १८ 
FAG १९०७ तक ही भारतवासियों ने उस पुरुषसिंह की गर्जना सुनी) 


oe ees 
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परमहंस परिव्राजका चाये श्रीमत्स्वामी श्री ६ विशुद्धानंन्द सरस्वंती जों 
की कुछ दिनों से यह इच्छा थी कि उनके परमगुरु महामहिम श्री 
१०८ श्रीस्वामी तारकत्रह्मानन्द सरस्वती जी ( प्रसिद्ध गोड़ स्वामी ) 
महाराज का एक सचित्र बृहत्‌ जीवन-चरित लिखा जाय, जिसमें उनके 
कृपापात्र लब्धप्रतिष्ठ संन्यासी और गृहस्थ पण्डित तथा प्रसिद्ध पुरुषों 
का भी जीवन-चरित साथ हो । 

वे कहा करते थे, “हमारे gat हृदय का बलवान्‌ करने के लिए 
विदेशियों के चरित की आवश्यकता नहीं, हमारे पूर्वपुरुषों का निर्मल 
चरित ही हमारे हृदय की दृढ़ता-सम्पादन में यथेष्ट है। एक बात और 
भी है। कलियुग के लोग अन्य युगो के महात्मा जनां का अनुकरण नहीं 
कर सकते, इस हेतु समयानुसार शिक्षा देने को भगवान्‌ वा भगवस्पे- 
रित महापुरुष एथ्वीतल पर अवतीण होते हैं, उन्हीं के उपदेश और . 
आचरण द्वारा अनेक लोग इस लाक और परलोक के फल को प्राप्त _ 

“पुराणप्रसिद्ध मनु, याज्ञवल्क्य आर वसिष्ठ आदि सहर्षियां स 
` .बन्दनीय चरित से इस समय हम उतना लाभ नहीं उठा सकते, जितना 
स्वामी विद्यारण्य-भ्रणीत “शङ्करचरितः से। यह उनके चरित को ale . 
नहीं है; देश, काल और पात्र को प्रभाव है?! 

हमारे प्रश्‍न करने पर और भी उन्होंने कई बातें कही थीं। अन्य 
बातों को छोड़कर प्रकृतापयुक्त का यहाँ उल्लेख करते है । उन्होंने बढ़ी 
धीरता के साथ कहा था, “विश्‍वेश्‍वर का यह चिरन्तन नियम हे कि 
' जहाँ जिस पदार्थ की विशेष आवश्यकता होती है ठीक उसी समय में 
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उस पदार्थ का वहाँ भेजकर उस वस्तु के अभाव को दूर कर देता है | 
जैसे रात्रि के पीछे दिन, अत्यन्त गर्मी के पीछे वर्षा और दुःख के 
पश्चात्‌ सुख अवश्य होता है, वैसे ही जब कोई जाति किसी जाति से 
दंबाई जाती है, वा अविद्या-अन्धकार से व्याप्त हाती है तब परमात्मा 
किसी अलौकिक पुरुष को भेज उस जाति का उद्धार करता है। संसार 
की चाहे जिस जाति का इतिहास देखिए, विश्वपति के इस प्रशंसनीय 
नियम का सवत्र चमत्कार मिलेगा। हमारे महाराज भी इसी नियस के 
अनुसार किसी कार्य को पूरा करने के लिए अपनी विभूति को साथ 
लेकर इस असार संसार में आये थे। वे निज कतेव्य का पालन कर 
परमपदारूढ़ हुए, विभूति भो साथ गई केवल में............ 7 
चिन्ताशील पाठक ! बसं आगे कुछ न पूछिए । गुरुस्मरण से उस 
समय वृद्ध स्वामीजी की जा दशा देखने में आई वह लिखने की शक्ति से 
बाहर है, यहाँ इतना ही कह देना यथेष्ट है कि कई दिन तक लगातार 
झुझे अपने पास बुलाकर जगदूगुरु गौड़ स्वामी जी का समस्त जीवन- 
चरित सुनाया और कहा कि हमने जैसे कहा वैसे लिखकर उपस्थित 
करो। > 
यद्यपि मुझमें एक भी सद्गुण न था और न मैं इस गुरुतर कार्य 
का उपयुक्त पात्र था, तथापि पूज्यपाद स्वामी जी ने मुझे इस योग्य समभा 
था। उचित तो यह था कि में इस असाधारण कृपा का बहुमूल्य समझता 
और इसके लिए जगदीश्वर और स्वामी जी कां धन्यबाद करता कि 
उन्होंने मुझे इस बात की प्रतिष्ठा दी और उसी समय जीवन-चरित 
का सम्पूणं उपकरण लेकर लिखने लगता; परन्तु नहीं-मेरे मन्दभाग्य 
ने मुझे इसके प्रतिकूल ही शिक्षा दी कि--क्यों व्यर्थ की बेगार में पड़ते 
दा ! सुतरां, आज, कल करके समय टालता रहा और सममता रहा.कि ` 
जब चाहेंगे तब लिख लेंगे । यहीं स्वामी जी हैं और यहीं मैं। क्या 
जल्दी èI भविष्य की झुमे क्या ख़बर थी? थोड़े ही दिनों में गृहस्थी 
के जंजाल में फॅसकर स्वदेश में गया और वहाँ जाकर इस विषय को 
एक-दम ल गया | : 
` गत वष नवम्बर में जब फिर काशी आया और स्वामी जी की 
सेव में उपस्थित हुआ तब दीघे निश्वास लेकर उन्होंने कहा, “अरे! कुछ 
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लिखा जाय तों लिख ले, फिर कोई लिखानेवाला भी न मिलेगा” । इस 
कथन से हृदय में बड़ी चोट लगी । चित्त व्याकुल हागया | बात साधा- 
रण थी, इस प्रकार की बातें वे वर्षी से कहा करते थे कि लोग चाहे 
अब कुछ न समे पर हमारे बाद हमारी एक एक वात दुलंभ हां जायगी। 
काई बतानेवाला भी न मिलेगा। पर न जाने क्यों आज इस बात ने 
असर किया। एक प्रकार निश्चय हागया कि अब स्वामी जी धरातल 
पर अधिक दिनों नहीं रहेंगे। | 
' मैंने पिछले विलम्ब की क्षमा माँग कर निवेदन किया कि sat! 
आज ही से आज्ञापालन करता हूँ, यद्यपि महाकवि कालिदास का यह 
श्लाक स्मरण होता है, “मन्दः कवियशःप्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम्‌ | 
प्रांथुलभ्ये फले लोभाइुदूबाहुरिव वामन:” || तथापि “आज्ञा गुरूणां ह्यविचा- 
रणीया?; यह समक निश्चिन्त हूँ। और फिर न मैं कवि हूँ और न 
यशाःप्रार्थी । - यह कह कर मैंने कांगज़ और पेंसिल जेब से निकाल ली 
और लिखने को प्रस्तुत हुआ | 
स्वामी जी हँसे और कहा कि तू अभी अपने को वामन समभता है. 
ता फिर प्रांछु किस चीज का नाम है? अच्छा आज ही से सही | ew 
कहते हैं, नोट करते जाओ। यह कह कर कुछ नाट कराये और कहा, 
बस आज श्रीगणेशाय नमः हागया | HA आना की कि “आज तो में 
समस्त चरित के नोट कर सकता हूँ कुछ ता और लिखवाइए”। कहा 
कि 'अल्पारम्भ श्रेयस्कर होता है और तुम्हें लिखने में नहीं, पर हमें अधिक 
बोलने में कष्ट हाता है ! इस पर में कहता ही क्या ? चुप हा रहा । 
` इस समय वे प्रसन्न थे पर चेहरे पर एक प्रकार की चिन्ता सी 
प्रतीत हाती थी । मैंने जिज्ञासा की कि “महाराज ! छप्पन का साल 
कैसा है? ज्यातिविंदू तो बड़ा हल्ला कर रहे हैं । स्वामी जी ने कहा, 
-“करते. रहें ? जा जीवेगा वह आप देखेगा कि छप्पन का साल कैसा है! 
हमें क्या .!......।” ; 
दूसरे दिन उनकी तबीयत कुछ ख़राब हागई थी इस कारण कई 
दिनों तक कुछ विशेष न लिखा सके | इसी बीच में देखा गया कि अच्छे 
` अच्छे योग्य पुरुषों को मठ-सञ्भरित पुस्तकें और वस्त्र, पात्र ब्राह्मणों को 
बितरण कर रहे हैं । जिस प्रकार कोई यात्री अपनी यात्रा के. काये में 
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व्यस्त रहता है.ठीक उसी प्रकार वे एक ढंग के साथ कैलास-यात्रा का 
उपयुक्त उपकरण सड्मह कर रहे थे।  . 

: इन्हीं दिनों में अत्यावश्यक कार्य के लिए मुझे फिर घर जाना पड़ा। 
get से हरिद्वार | वैशाख का महीना, हरिद्वार का स्थान और गङ्गा का 
तट, एक से एक बढ़ कर था। इसी कारण वहीं कुछ दिनों ठहर गया | 
अकस्मात्‌ वहाँ यह खबर पहुँची कि वैशाख बदी एकादशी को रात्रि को 

२ बजे काशी का कलश गिर गया .! संस्कृतविद्या का भण्डार लुट गया ! 
Ami अनाथ हागये ! दया का सागर शुष्क हागया | मीमांसा मारी 
गई ! दर्शन का अदर्शन हुआ ! सत्यवादिता सो गई ! लाकयात्रा लोप 
हा गई । प्रियालापिता लीन हा गई ! दानशीलता दीन हुई! शास्र सब 
निरुपयाग हुए ! हा ! स्वामी विशुद्धानन्द के कैलासवास से विशेषज्ञता 
' की अब कथा शेष रह गई !! 
लाग अब ओजिंत्य को जलाञ्जलि दें। मनस्विता का नाम भीन 
लें । दीनदयालुता प्रन्नज्यता को प्राप्त दो। विद्या वैधव्यवेणी बाँध ले । 
वाराणसी धवल TS धारण करे। विधाता को ऐसे महापुरुष निमाण 
करने याग्य परमाण अब कहाँ मिलेंगे ? गुणों की दशों दिशाएँ शून्य 
होगई | भारत में अन्धकार छागया! सनातनधर्म का जन्म अब 
निष्फल है ! स्वप्न में भी क्या-वह दीघेकमलनयन, वह सुखसरोज फिर 
दिखाई देगा ? वह आजानुविलम्बित भुजयुगल, वह बुषभस्झन्ध वरवपु 
फिर भी कभी दृष्टिगाचर होगा ? बह पीयूष-वर्षिणी, मथ्यमान-सागरो- 
दूगार-गम्भीरा वाणी फिर भी कभी सुनेंगे ! काल भी बड़ा विलक्षण है, 
मनारथ सब धरे ही रहते हैं और यह अपना एक नया ही खेल खेल 
जाता है। कहाँ गौड़ स्वामी जी के जीवनचरित का विचार और कहाँ यह 
दारूण THAT ! स्वामी जी के कैलासवास का रोना नहीं है, क्योंकि उन्होंने 
मनुष्य-दुलैभ ९३ वर्ष की पूरी आयु पाई, सेकड़ों ब्राह्मणों को महा- 
विद्वान बनाया और सहस्रों का विद्यादान दिया। राजा महाराजाओं का. 
शासन और धर्म का प्रचार किया, फिर उनके लिए रोना कैसा ? 
. रोना.उनके लिए नहीं, रोना अपने लिए है । शोक -उस गोड़-गदी 
के लिए है, जिसे महात्मा गोड़ स्वामी ने प्रतिष्ठित किया था और जिसकी 
fren और विशुद्धानन्द ने महिमा बढ़ाई थी, आज वह विद्यापीठ 
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शुन्य हा गई ! जहाँ राजा महाराजा से लेकर निर्धन, द्रिद्र, दुखिया 
तक समान भाव से भक्तिपूबेक उपदेश ग्रहण करने आते थे, आज उस 
उपदेश की 'इतिश्री' हागई । यही दुःख है। प्रथ्वीरांज-रहित इन्द्रप्रस्थ, . 
प्रतापसिंह-त्यक्त चित्तौड़ और रणजीतसिंह से खाली लाहौर जैसे हमारे 
दर्शनमात्र की सामग्री हा रही है, आज उसो दुर्दैव ने महात्मा गौड़ स्वामी 
के इस fas पोठ” फो भी उसी प्रकार चिन्तयितठ्य आर केवल दश 
नीय बना दिया। जो हो | 'बलीयसी केबलमीश्वरच्छा' | 
हरिद्वार से भिवानो और वहाँ से कई जगद घूमता फिरता अज्नीदक 
को प्रबलता से गत कार्तिक मास में महामन्त्री जी के साथ कलकत्त 
पहुँचा | यहाँ अनेक वङ्गदेशीय विद्वानों के समालाप और पुस्तकावलोकन 
से बङ्गालियां के आचार-विचार का बहुत कुछ ज्ञान हुआ | उनकी यह 
बात मुझे अत्यन्त ही प्रिय और अनुकरणीय लगी कि वे अपने Bee 
के नेता, अभिभावक और प्रसिद्ध पुरुष के जीवनचरित लिखने में . 
बिलम्ब नहीं करते | यदि कोई शोधता के कारण अथवा “we 
साधनाभाव के हेतु प्रथम बार पूरा नहीं कर सकता हे ता दूसरी सरी 
बार उसे अधूरा भो नहीं छोड़ता आर एक के ATT का को सम्पूर्ण 
करना दूसरा भी अपना कत्तव्य समझता a | 3.2 
हम लोगों में “शेखचिल्ली” के से विचार ही विचार हुआ करते है, 
और वे लाग कार्य के हारा उसे प्रकट करते हैं। हमारे में यदि कोडे महा- 
पुरुष किसी कार्य के लिए असर भी हा ता, उसकी सहायता आर उ 
पोषकता करना कैसा ?--उलटा उससे SE कर उसे हतोत्साह करने को 
चेष्टा करते हैं ! बज्ञालियां में क्या वैष्णच ओर क्या त्राह, सब अपन 
अपने समाज के महापुरुषों के चरित्र का अङ्कित कर कृतज्ञता प्रकारा 
करते हैं और हम लोग ऐसे अकृतज्ञ हैं कि यहाँ तक अपने महापुरुषों 
के भूल जाते हें,-इतना तक याद नहीं रहता कि “उनका क्या आस 
और क्या नाम था ! l f 
महामहोपाध्याय भारद्वाज श्रीयुक्त परिडत गाविन्द शास्त्री जी के 
साथ मैं एक दिन संस्कृतकालिज कलकत्ता को देखने गया था। वहाँ 3 
कुछ देखा वह इस जन्म में विस्मरण न हागा | कालिज में प्रवेश कर 


, ही सबसे प्रथम .प्रसिद्ध,परिडत श्रीयुक्त इश्‍वरचन्द्र विद्यासागर के दर्शन 
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हुए ! देखा विद्यासागर महाशय की एक श्वेत प्रस्तरनिर्मित सुन्दर सू 
उच्चासन पर विराजमानं है। पास ही संस्कृत एवं बङ्गभाषा की ललित | 
कविता में महात्मा विद्यासागर के स्वरूप और साथ ही बङ्गालियां कई 
`, कृतज्ञता एवं कतव्यता का परिचय मिल रहा है। अहा ! देखकर चित्त ¦ 
कैसा प्रसन्न हुआ है । |; 
. विद्यासागर aa का ता प्रणाम किया ही, पर मन ही मन उन | 
पुरुषों को भी किया जिन्होंने मूर्ति की प्रतिष्ठा कर जातीयता और | 
` सजीवता का परिचय दिया है। मसल है--खरबूजे का देखकर खरबूज़ा | 
रंग पकड़ता है। विद्यासागर की मूर्ति और उनके कई जीवनचरित अब- 
. लोकन करने से यह बात जी में आई कि यदि महात्मा गोड़ स्वामी 
हमारी निर्जीव गोड़ जाति के स्वामी न होकर, बच्भालियों के स्वामी व 
बङ्कदेश में उत्पन्न हुए हाते, ता लाग उन्हें इतना शीघ्र नहीं भूल जाते | 
- कहीं न कहीं, उनका स्मारक अवश्य मिलता | गोड़ स्वामी का दुर्भाग्य | 
(Ra! शिव ! ) वे हमारी कृतन्न गोड़ जाति के स्वामी हुए और .| 
वैश्य भी मिले ता अग्नवाले ! 'यथा गुरुस्तथा शिष्य” यह जो इस देश 
में जहाँ तहाँ बड़े बड़े परिडत दृष्टिगाचर हा रहे हैं ये कहाँ से आये हैं ? | 
घर घर.में गौड़ पणिडत पूजित हे रहे हैं यह किसकी कृपा है ? कितने 
मनुष्य हैं जा इस बात को जानते हों कि यह सब माननीय गोड़ स्वामी । 
का अद्भुत प्रताप है | जा दो चार बृद्ध पुरुष इन बातों के जाननेवाले थे | 
सा भी अब हमारे दुर्भाग्य से गुरुदेव गौड़ स्वामो के पास धीरे धीरे | 
चले जा रहे हैं! 5 | a | 
मेंने अपने मन में विचारा कि यद्यपि मेरी अल्प सामर्थ्य है जैसा | 
| 
| 


ee ee 


चाहिए वैसा जीवनचरिंद शोधता से तैयार हाना कठिन है तथापि 
कैलासवासी स्वामी श्री ६ विशुद्धानन्द सरस्वती जी के सङ्कल्प का जैसे 
. हा सके वैसे पूरा करना चाहिए । अब के नहीं ते दूसरी बार सर्वाज्ञपूर्ण 
जायगा । वे सत्यसङ्कल्प थे, उनका सङ्कल्प किसी न किसी मध्य 
अवश्य पूरा हा रहेगा। इस विचार को मैंने भारतधर्म-महामणडले के 
महामन्त्री श्रीयुक्त परिडत दीनदयालु शर्म्मा के सामने प्रकट किया | 
उनको मेरे विचार-मात्र से जो आनन्द हुआ बह वणन से बाहर है | 


. गोड़ स्वामी जी के शिष्य और agen के प्रसिद्ध वैदिक विद्वान श्रीयुक्त 


se 
SV “६७. 
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०. सत्यत्रत सामश्रमी और संस्कछृतकालिज कलकत्ता के seer. 
its और 'विजयप्रकाश-प्रणेता श्री परिडत प्रमथनाथ तकभूषण 

महाशय ने मेरे बिचार की प्रशंसा कर इस विषय में सहायता देने 
की प्रतिज्ञा की। किम्बहुना, जिस जिसने यह विचार सुना उस 
उसने सराहा और मुके उत्साहित किया | 

अब यह विचार पैदा हुआ कि यह कार्य आरम्भ कहाँ से और किस 
प्रकार किया जाय ? यद्यपि पूज्यपाद श्रीस्वामी विशुद्धानन्द जी का यही 
आदेश था कि गुरुदेव श्री गोड़ स्वामी महाराज का चरित लिखा जाय, 
अपनी चरित-चर्चा की उन्हें परवाह न थी; तथापि मैंने जो कुछ निवेदन 
उनको सेवा में किया था उसका उन्होंने प्रतिवाद भी नहीं किया था। 
सुतरां उसी प्रकार से इसका प्रचार करना उचित सममा गया È | 

“बिश्युद्ध-चरितावली” के नाम से यह विशुद्ध चरित, पूज्य स्वामी 
बिशुद्धानन्द सरस्वती जी के जीवन-चरित से आरम्भ होगा ओर उनके 
कैलासवास पर पूरा । जिन जिन प्रसिद्ध पुरुषों का इनके चरित से कुछ 
सम्बन्ध है, उन सब पुरुषों के यथा-लब्ध चित्र (कोटो) और चरित भी 
इसमें दिये जायेंगे | > 

यहाँ यह सन्देह न करना चाहिए कि गोड़ स्वामी जी के जीबन-चरित 
को प्रतिज्ञा करके श्रीविशुद्धानन्द जी का जीवन-चरित क्‍यों लिखा 
जाता है ? गौड़ स्वामी और विशुद्धानन्द जी के चाहे विग्रह दो थे, पर 
विभूति एक ही थो ! चाहे जिसके चरित से आरम्भ हो, बात एक ही 
है । परस्पर में इन महापुरुषों का ऐसा ही घनिष्ठ सम्बन्ध था | 

अभी उस दिन कलकत्ते में 'विशुद्धानन्द-महाविद्यालय? का प्रस्ताव 
करते हुए भारतविख्यात वक्ता श्री पं० दीनद्यालु शम्मी ने अपनी 
बक्तता में कहा था कि “गौड़ स्वामी इस समय के गोड़पादाचाय थे और 


^ विशुद्धानन्द शक्कराचाये' | परिडत जी का यह्‌ कथन प्यारा ही नहीं था, 


सत्य भी था। दोनों महापुरुषों का ऐसा ही सम्बन्ध था | शक्कर और 
mage आदि आचायो' की जन्मभूमि दक्षिण का छोड़ कर किस 
महापुरुष के अनुसन्धान के लिए विशुद्धानन्द उत्तर देश में आये थे ? 


यह परिडत जी जैसे विचारशील ही विचार सकते हैं। गौड़ स्वामी और 


faama की कतिपय लौकिक बातों में चाहे भेंद प्रतीत हा, किन्तु . 


a 


न 


ff 


> 
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विज्ञजनों के विचार में उनका एक ही उद्देश्य, एक ही वैभव : 
और एक ही प्रताप था,- जिनकी यथास्थान आगे आलोचना की |: 
जायगी। . ‘ T 
सच पूछिए तो गोड़ स्वामी, विश्वरूप ओर विशुद्धानन्द ये तीनों व 
मूर्तियाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव के समान थीं । जैसे देवत्रय का यथार्थे | 
स्वरूप और उद्देश्य एक है, परन्तु कार्य की विभिन्नता से भिन्न भिन्न प्रतीत र्‌ 
होते हैं उसी प्रकार ये महापुरुष भी एक और भिन्न भिन्न है । महात्मा ह 
गौड़ स्वामी जिस विभूति को साथ लेकर आये थे, जा बात उन्होंने उत्पन्न प 
की थो; उसी का तपस्वो विश्वरूप जी ने पालन किया था ओर अन्त में व 
तेजस्वी बिशुद्धानन्द उसको पराकाष्ठा पर TEAT कर अपने साथ ले गये। |स. 
एक ने काशीक्षेत्र में बीज रोपण कर अङ्कुरित किया, दूसरे ने उसे £ 
पल्लवित और पुष्पित कर दिखाया और तीसरे ने फलवान्‌ कर उसका ३ 
फल पाया। गौड स्वामी जी के ये दा महात्मा संन्यासी शिष्य, जैसे महा- ।१ 
विद्वान्‌ और महाप्रतापी हुए उसके कथन की यहाँ आवश्यकता ही नहीं; f 
यथास्थान चरितावली में सब वणन ST] | 
राजा में यदि प्रजा भक्तियुक्त “हो, पति में यदि पत्नी अनुरक्त हा = 
और शिष्य यदि शुरु के पूणे भक्त हां, तो समझना चाहिए कि दोनों ही | 
agani हैं। वे अपने कतव्य से उभयलोक जय कर चुके । प्रतिपाद्य | 
मूर्तित्रय के जितने शिष्य हैं वे इनको इंश्वर से कम नहीं सममते | इसी | 
से समझना चाहिए कि ये तीनों महापुरुष असाधारण थे | | 
में अभी एक दिन चरित संग्रह करने काशी के प्रसिद्ध बुद्ध विद्वान | 
चैयाकरणधुरन्धर ऋषिकल्प महात्मा श्रीपणिडत विभवराम जी के पास | 
गया था | जब मैंने गौड़ स्वामी जी के चरित की जिज्ञासा की तब गुरु- 
स्मरण से वृद्ध पण्डित को बही दशा हा गई; जो श्रीकृष्ण-स्मरण से एक , 
दिन भक्तोत्तम उद्धब की हुई थी | गला भर आया, कुछ कहना चाहा, | 
पर कह न सके ! अन्त में हिचकियां को थमा, नेत्रा को पोंछ, जी का कड़ा 
कर कहा भी तो वाष्पावरुद्ध BLS से इतना ही कहा- 'उनके गुण बणेना- 
तीत हैं | कौन कह सकता है ?? निस्सन्देह, जब वयोवृद्ध, तपोवृद्ध एवं | 
विद्याइड्ध पण्डित विभवराम नहीं कह सकते ता और की क्या सामथ्ये | 
है ? परिडत विभंवराम वे हैं--जा महाविद्वान्‌ एक-मात्र वार्धक्य के 


>] 


< z } 
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अवलम्बन पुत्ररत्न के स्वगेवास होने पर भी विचलित नहीं हुए । किन्तु 
गुरुवियोग का शुरुतर दुःख उन्हें भी दुःख दे रहा है। 


अब तक जा सुरे “चरितावली? की सामग्री मिली है, बह कार्य आरम्भ 
कर देने योग्य है | किन्तु यथेष्ट नहीं है। इसलिए सब कृतविद्य उत्साही 
महापुरुषों की सेवा में निवेदन है कि निम्नलिखित महापुरुषों का गोड़ 
स्वामी, विश्वरूप और विशुद्धानन्द जी से किस समय क्या सम्वन्ध 
हुआ इस विषय का जो झुझे यथार्थ संवाद देंगे उनका में अपने मासिक 
पत्र में धन्यवाद्‌ ते करूँगा, इसके अतिरिक्त वे स्वर्गीय महापुरुषों के आशी- 
वांद-भाजन भी बनेंगे । जिन पुरुषों का नीचे नामोल्लेख है उनका और 
giaa से किसी प्रकार का सम्बन्ध रखनेवाले अन्य पुरुष का भी, 
जिसका चरित देना उपकारी और उचित समभा जाय, जीबन-चरित 
आर चित्र भेज कर जा मुझे कृतार्थे करेंगे उन परापकारी उदार पुरुषों 
का कृतन्ञता-पूर्वक विशेष धन्यवाद प्रकाश किया जायगा । गोड़ स्वामी, 
विश्चरूप जी और विशुद्धानन्द जी इन तीनों महानुभावों का ऐसा 
कोई चित्र जा मेरे पास न हो पहुँचावेगा वा पता देगा, उसका में ही 
अनुग्रहीत होऊँगा। इनके अपूव चित्रों का मूल्य भी दिया जायगा-- 


_ १ गौड़ स्वामी श्री १०८ तारक ब्रह्मानन्द सरस्वती जी | 
` २ श्री १०८ विश्वरूपानन्द्‌ सरस्वती जी | 
| ३ श्री १०८ विशुद्धानन्द सरस्वती जी। 
४ श्री स्वामी विश्‍वेश्‍वरानन्द जी--काशी | 

` ५ श्री स्वामी नारायणाश्रम जी--काशी। 
| इ श्री स्वामी मनीषानन्द जी--काशी । 

७ श्री to श्रीधर जी महाराज--डासना. (ग़ाज़ियाबाद) | 
| ८ श्री do हरीयशराय जी- भट्टाना (हाथरस) | 

। ९ श्रो Go रामलाल शासत्री--राणी का रायपुर (अम्वाला ) । 
१० श्री Yo विभवरास जी--काशी | १ 
'११ श्रीयुक्त पण्डित सखाराम भट्ट--काशी | 

९२ श्रीमान्‌ पणिडत काकाराम जी--काशी । 

१३ श्री पं० राघवेन्द्राचारी जी--बिठूर (कानपुर) । 
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१४ श्री पं० सत्यत्रतसामश्रमी--कलकत्ता | 
१५ श्रीयुक्त. स्वामी काष्ठजिह जी--काशी । 
१६ श्री पं० ताराचरण तकरत्न--रामनगर (काशी) 
१७ महामहोपाध्याय श्री पं० महेशचन्द्र न्यायरत्न--कलकत्ता | 
१८ श्री पं० हलधर भा जी--मिथिला | र 
१९ श्री Yo चेतराम जी--मंडावा (शेखावाटा) | 
२० श्री Yo नानूराम शासत्री--बंबई | 

१ श्री to तुलसीराम जी--चिड़ावा (शेखावाटी) | 
२२ श्री do वंशीधर जी--मिवानी (हिसार) | 
२३ श्री Yo दीनदयालु शर्म्मा महामन्त्री 'भा०ध्म०मं०? भड्कर (रोहतक) 
२४ सेठ गुरुसहाय मल जी--राम गढ़ (शेखाबाटी) 

२५ महामहोपाध्याय श्री पं० शिवकुमार शासत्री--काशी | 

२६ महामहोपाध्याय श्री पं० स्वामी राससिश्र शास्त्री--काशी | 
२७ भारतभास्कर श्री पं अम्बिकादत्त व्यास--बाँकीपुर 

२८ श्री पं० जयनारायण तर्कपऽचानन--कलकत्ता। 

१९ श्री Go स्नेहीराम जी--चिड़ावा (शेखावाटो) | 

३० श्रीयुक्त Tais बिहारीपुरी जी--काशी | 

३१ महामहोपाध्याय श्री Fo गुरुप्रसाद जी--लाहार | 

३२ श्री पं० सिहिरचन्द्र जी--अलीगढ़ | 

३३ श्री to सेवकराम जी--मेरठ | 

३४ श्रीमन्महाराज इश्वरीम्रसाद नारायणसिंह देवबहादुर--काशी | 


३५ s  अभुनारायणसिह „छ --काशी। 

३६ „ रणवीरसिंह | „छ “जम्बू। 
३७ , प्रतापसिंह  „ ¬ जम्बू। 
३८ „ रामसिंह » --जयपुर | 
३९ , जियाजीरावसेंधिया y --ग्वालियर। 
४० „ ` तुकोजीराव हालकर  ,, --इन्‍्दोर। 
४१ p लक्ष्मश्वरसिंह „छ “द्मज्ञा। 
४२ y  झुष्णुप्रतापशाह » ~ हथुआ। 


४३ „» ` ीयुक्तराजाचन्द्रशेखर ,, --सिसेंड़ी (लखनऊ) © 
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इत्यादि धमोत्मा नृपतिवृन्द का चरित भी यथापलब्ध प्रकाशित होगा | 
भक्तवत्सल भगवान्‌ भूतभावन विश्‍वनाथ इस प्रस्तुत काय्य को निर्विन् 
पूरा करें | 


लहरी प्रेस, काशी । निवेदक -- 
१--१--१९०० माधवप्रसाद्‌ मिश्र 
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प्रथम परिच्छेद 
पितृचरित 


[ उस समय की देश-दशा--पिता का जम्मस्थान--उनकी GNT- 
यात्रा--कल्याणी में पहुंचना--वहाँ उनका विवाह | 


मङ्गलाचरणस्‌ 
“संसारं परिहाय यः स्वक्रपया संसारिणां सव्वेत- 
्त्राणाय प्रयतः प्रसादित-जगत्‌-कीत्यों mAT 
शं दिश्यात्‌ स सदेकवेद्यविभवः शास्त्राथरस्नाकरः 
श्रील-श्रीयतिबुन्दवान्द्त 'विशुद्धानन्द!-रूपो हरिः ॥”? 


TAFFA ! 
श्रोमत्परमहंस परित्राजकाचाय्ये श्री १०८ श्रीस्वामी बिशुद्धानन्द 
सरस्वती जी के बिशुद्ध चरित की भूमिका का उस समय से आरम्भ हे, 
जिस समय भारतवणष में राजा से रंक तक “त्रायस्व माम्‌, त्रायस्व साम्‌? 
पुकार रहे थे । दीन दुःखित की बात उस समय कोन पूछ सकता था 
जब कि नरपतियों के कण्ठों पर शस्त्राघात हा रहा था ! 

दिल्ली के जिस पवित्र राजसिंहासन पर बैठ कर धर्मपुत्र राजाधि- 
राज युधिष्ठिर ने सत्यधम्म का पालन किया था और जिस सिंहासन 
पर आसीन होकर वोरवंशभूषण चोहानकुलकलस महाराज प्रथ्वीराज 
ने पराजित और शरणागत नरपिशाच विश्‍वासघातक 'अलाउद्दोन? का 
वीरधम्म के अनुसार अभयदान दिया था और जिस सिंहासन का 
_ महत्त्व समझ कर चतुरचूड़ामणि यचनसम्राट्‌ अकबर ने उसकी यथा- 
साध्य मान-मय्यांदा की रक्षा की थी, दिल्ली के उसी वन्दनीय सिंहासन 


१२ र्‌ 
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पर ऐसे नराधमों का पाँव पड़ा. कि इस देश की सुख-सम्रद्धि, तेज-कीति 
सब की सब एक ही बार लीन होगई ! 

राजा की जा कृपाण प्रजा की रक्षा के लिए इश्वर ने बनाई है, 
उसी से प्रजा का रक्त बहाया जा रहा था । शत्रुओं को जगह धम्मेप्राण 
अनाथ त्रांह्मणों का संहार किया जाता था । थर्स्मेमन्दिरों पर राजा को 
दनादन ताप चलती थी और गाजर मूलो की तरह इतने मनुष्य कट रहे 
थे जिनकी गणना करनी अति कठिन थी। जहाँ पाप ताप का नाम भी 
न था वहाँ चारों ओर इसी का स्रोत बह्‌ रहा था | | 

जिस समय का हम वर्णन करते है उस समय भारत पर नांदिरशाह 
का भयङ्कर आक्रमण हो चुका था। द्ल्लि का 'शाही तख्त” अपने 
पुराने पापों से काँप रहा था आर दिन दिन मुग़लों की क्षमता का हास 
हा रहा था, समस्त भारतवषे में घोर अराजकता छा रही थी ओर जगह 
जगह युद्धाग्नि जल उठी थी । उस समय दिल्ली के बादशाह सें राज्य- 
शासन करने का साम्ये नहीं रहा था | रहता भी क्‍यों ! केवल पश्ुबल 
से राज्यरक्षा कोई कब तक कर सकता है? जाने हो, चाहे बिना जाने- 
असल में प्रजा ही राजा का राज्य-शासन का भार दान करती है। राजा 
को चाहिए कि प्रजा से शासनशक्ति पाकर उसका अपने का प्रतिनिधि 
समभ कर उसकी रक्षा करे और प्रजा से अपना उचित लभ्यांश मात्र 
ग्रहण करे। सच पूछिए ता वास्तव में राजा सारी प्रजा का भृत्य है इस 
कारण ग्रजारूजन के विना राजा का राज्य चिरस्थायो केसे रह 
सकता है ? 7 टन 

अकबरशाह ने ग्रेम से प्रजा का लालन-पालन किया था इसी कारण 
प्रजा का उसमें अनुराग भी असाधारण हुआ था, ड्सो कारण अब तक 
मुग़लों का राज्य अचल रहा AT | किंतु अब दिल्ली म अकबर नहीं M | 
उसके बदले अर्थपिशाच नीचाशय इन्द्रियासक्त लुटेरा न 'शाहीताज! शिर 
पर रख लिया था। ये लोंग प्रजारञ्जन का क्या जाने ? इनक दुराचार 
ही ने घोर अराजकता का समय उपस्थित कर द्या था। भारत के सब 
“सूबेदार? और सेनापति दिल्ली की परतन्त्रता छाड़ कर स्वतन्त्र दाग 
बैर सबने अलग अलग अपनी स्वाधीनता का डंका बजा दिया | चारो 
ओर नये नव्वाबों की भरमार हा गई | AE 
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किन्तु ये सब सूबेदार वा नव्वाब स्वतन्त्र हाकर केवल राज्यवृद्धि पर 
मरते थे, पूव प्राप्त राज्य की किस प्रकार रक्षा करनी चाहिए इस बात की : 
एक दिन भी चिन्ता न करते थे। इन मन्दबुद्धियां को समभ में यह बात 
. नहीं आती थी कि राज्यलाभ को अपेक्षा राज्यरक्षा करना कठिन काय्ये है। 

इस संसार में दुराशा ही मनुष्य के विनाश का हेतु है। अनुचित 
उच्चांभिलाष ही मनुष्य का अधःपतन करती है। भारतवर्षे में उस समय 
दिल्ली को बादशाही का विनाशकाल देख कर सब नव्वाब ओर राजा 
महाराजाओं को राज्यवृद्धि की चिन्ता ने घेर लिया था। ऐसे दुस्समय में 
परस्पर ऐक्य और सोहादे से सम्पूर्ण साम्राज्य . की रक्षा करना परम 
धम्मे और राजनीति का गूढ॒तत्त्व है, यह उन अभागे शूराभिमानियों की 
समक में न आया । सब अपने अपने पड़ोसी भाइयों पर खार निकालने 
और उनका पैठूक राज्य हड़पने की फिकर में पड़ गये | मदान्ध ATES 
अपने पूवपुरुषों का महत्त्व भूल कर कभी 'राजपूताने के मरे मराये 
राजपूतों का राज्य लूटते ओर कभी घर की फूट में पड़ कर द्वेषाग्नि में 
VAST के स्वाहा करते। अवध के नव्वाब रुहेलों को दवाते और वे 
पहाड़ियों पर खार खाते। हैदरअली को निजामराज्य को तृष्णा थी 
ओर निजाम को वराड़ की। 

इस प्रकार अठारहवी शताब्दी ( संवत्‌) में घार घमासान मच रहा 
था, समग्न भारतवष मानों भूत-ग्रेत-पिशाचों से परिपूर्ण था, देश भर में 
qefare और मार-काट से हाहाकार था। अपनी राज्यरत्षा में 
असमर्थ और परराज्यलोलुप यहाँ के कायर राजा और नव्वाब विदेशियों - 
से सहायता लेते आर अन्त में अपनी करतूतों के कारण राजपाट से 
बिलकुल हाथ थो बैठते | 

इधर अँगरेज़ों की दूरदर्शिता और चतुरता के कारण. प्रतिदिन भारत 
में इनका प्रभाव बढ़ रहा था, अब ये साधारण बणिक्‌ जनों. के बदले 
अपने का प्रबल पराक्रान्त समझ कर भारत को दुदेशापन्न जान उसका 
दावा करने लगे थे । पलाशी के चिरस्मरणीय, पर नाम-मात्र के युद्ध में 
इनको बात की बात Hager मिल गया था और. अब बक्सर के 
युद्ध से अवध की आशां हुई। केवल अवध की क्यों, सम्पूर्ण भारतवर्ष 
पर अँगरेजी झंडा उड़ने की आशा होगई थी | 
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सन्‌ संत्रह सो के आस पास जिस समय कि दिल्ली के तख्त पर 
अन्धा बादशाह शाह आलम बैठा हुआ बादशाही के अन्तिम दिन पूरे कर 


` रहा था; उस समय एक अवध देश का रहनेवाला युवा त्राह्मण-कुमार 


आजीवन के लिए दक्षिण देशा में फिर रहा था, कभी वह अपनी उस 
सम्पत्ति को याद करता था जा पिता को छत्रच्छाया में देख चुका था 
ओर कसी अपनी उपस्थित दशा पर पश्चात्ताप कर भविष्य की चिन्ता 
में मग्न हाता था। यद्यपि मार्ग के कष्ट और रात-दिन की चिन्ता के 
कारण उसका शरीर कुछ दुबल और साँवला हागया था, तथापि इससे 
उसकी सुन्दरता में कुछ भी फ़क़ नहीं पड़ा था। उसके दर्शन-मात्र से 
विज्ञ पुरुषों को उसके बलवान्‌ और तेजस्वी होने में सन्देह नहीं 
हाता AT | प 

पाठक | यह कान्यकुन्जभूषण नभेल के शुक्ल श्रीमान्‌ Yo संगमलाल 
शास्म थे | निवासस्थान इनका अवध देश में वोडी माम था । इनके 
पिता एक बड़े प्रतापी और वीर पुरुष थे | उनका युद्ध ही व्यवसाय था 
ओर युद्ध ही में काम आये । अराजकता के कारण घरबार सब लुट 
गया, माता बाल्यावस्था ही में इन्हें माठृहीन कर गई थी | पिता ही इनक 
एक-सात्र आधार थे--अब वे भी वैकुण्ठवासी हुए। देश में जब काइ 


, अपना ही नहीं तब वह देश कैसा? जैसे देश वैसे परदेश ! विशेष 


कर दुःख ददे की दशा में स्वदेश में रहना एक भार हो जाता है, इस 
हेतु ये आजीवन देश-भ्रमण के लिए दक्षिण में चले आये | 

इनके इस वात की खबर थी कि दक्षिण में अवध के बहुत लोग 
रहते हैं और वहाँवाले यहाँवालों को विश्वासपात्र आर स्वामिभक्त 
जानते और मानते हैं | | 

दक्षिण में हून बरसने (Wale) की किंवदन्ती इन्होने सुनी थी 
कि नहीं, सा कुछ नहीं कह सकते; किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इनको 
अवध की अपेक्षा दक्षिण ही सुखप्रद लगा था | 

ये कई जगह फिर कर कल्याणी में पहुँचे। कल्याणी, दक्षिण हैदरा- 
बाद से पश्चिम और गुलवगे से उत्तर दिशा में अनुमान २० कोश है। 
यहाँ एक fren भी है । जा निजाम के अधिकार में है। इस दुगे के हेतु 


इधर इसे 'क्रिला कल्याणी? के नाम से भो पुकारते हैं। 
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o निज्ञाम की अधीनता में यहाँ एक छोटे से नव्वाब रहते हैं, उस 
समय जो नव्वाब थे उनका नाम 'सुमताजुलउमरा? था पर बहुत से 
लोग इन्हें “मोहना शाह? भी कहते थे। इनके अधीन यहाँ के दुर्ग और 
सेना का भार ता था ही, इसके अतिरिक्त प्रजाशासन भी यही करते थे। 

इसी सरकार में एक बड़े प्रतिष्ठित कान्यकुब्ज ब्राह्मण श्री पं लछी रास 
दुबे के पुत्र सबसुखरास जो थे। थे सेना के एक नायक होने के सिवाय 
मनसबदार भी थे। इनका स्वभाव अति कोमल ओर अतिथिप्रिय था । 
संगमलाल जी का इन्होंने यथोचित सत्कार किया और इन्हें आपने 
पास टिकाया। बातों ही बातों में इनके गोत्र, वंश ओर आस्पद-सम्बन्धी 
बातों का भेद जान कर वे यत्परो नास्ति प्रसन्न हुए । उनकी इस असाधा- 
रण प्रसन्नता का कारण क्या है ? इसका रहस्य ता आगे प्रकट होगा, 
पर यहाँ यह कह देना उचित है कि हमारे "ये अतिथि महाराज 
श्रीसंगामलाल ही श्रीस्वामी विशुद्धानन्द्‌ जी के भावी पिता हैं । इन्हीं के 
सकाशा से स्वामी जी का जन्म होगा, अस्तु | 

सवसुखराम के पिता के पाँच संतान हुई, एक सेवकराम, दूसरे 

सबसुखराम, तीसरे छोटेलाल और चतुर्थ मोतीलाल, ये चार पुत्र और 
पाँचवीं यमुनादेवी एक कन्या । इनकी माता का परलोक हुए कई वष 
हुए, किन्तु पाँचों भाई बहिनें में सोभ्रात्र और प्रेस के कारण श्रीमतो 
यमुनादेवी को एक दिन भी “मा-वाप? को याद्‌ करने का अवसर नहीं 
मिला | यों ते बड़े सेबकराम थे, किन्तु सबसुखराम की बुद्धिमत्ता और 
कतव्यता ने उन्हीं को सबमें मुखिया वना दिया था | 

aan जब पाँच वषे की थी तंब उसकी स्नेहमयी जननी का 
स्वगंवास हुआ था । मरते समय वह अपने चारों पुत्रों को पास बैठा 
कर यमुना को धरोहर की तरह सौंप गई थी और कह गई थी कि 
दिखना, यदि मेरी यमुना को जरा भी दुःख पहुँचा ता परलोक में तुम्हारा 
पल्ला पकड़ गी V माता की इस अन्तिम आज्ञा को मातृभक्त पुत्र भूले नहीं 
थे; विशेषकर, जब सबसुखराम यमुना की ओर ताकते थे तभी उन्हं माता 
याद्‌ आती आर शब्यागतासृत-कल्पा जननी का वही अन्तिम स्वर 
उनके हृदय म गूज उठता कि देखना यमुना को कष्ट न हा । उस समय 
सबसुखराम के नेत्र HaHa करने लगते | 
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भाई चाहे कैसा ही सद्य और मा-जाई बहिन का प्यारा क्यों न हो ? 
यदि भावज (भ्राठजाया) का स्वभाव ऋर और इष्यासम्पन्न हा ता 
सब मिट्टी है। किसी काम का नहीं । भाई और भावज दोनों सद्य 
मिलें यह कम पुण्य का फल नहीं है। पुण्यवती यमुना के पुण्य से 
यहाँ सुवणं और सुगन्ध का एकत्र सन्निवेश था । ` यमुना की भावज 
यसुना को खिलौना बनाये थीं। एक घड़ी जब एकान्तं में यमुना 
“गौरीशङ्कर? का पूजन करती तब बह उन्हें वर्ष के बराबर बीतती | 
यसुना का वालिकास्वभाव चाहे विद्यमान हो, किन्तु वह अव यथार्थ में 
चालिका नहीं रही, इस कारण भाई को अव यमुना के विवाह की चिन्ता 
हा रही थी | कान्यकुव्जो में बर मिलना क्या सहज है? विशेष कर 
कोलिन्यसस्प्रदाय के कारण न जाने कन्यापिता को कितना कष्ट भोगना 
पड़ता है। एक ते उस समय युद्धविग्नह के कारण आना-जाना रुक रहा 
था, सागेविपदूसङ््छुल था अतएव पात्र का अनुसन्धान कठिन व्यापार 
था और फिर श्रीसान्‌ पणिडत सबसुखराम सरबंगुणसम्पन्न पात्रनिर्वाचन 
किया चाहते थे ! क्‍योंकि माता के वाक्य स्वेदा हृदय में जागरूक 
रहते थे। वे समझते थे यदि अपात्र के साथ यमुना का पाणिपीडन 
हागया ते आजन्म उसे कष्ट रहेगा और माठ्शाप से हमारा नरक- 
वास होगा | ं 
सुतरां जिस समय सबसुखराम भगिनी के लिए वर की चिन्ता में 
व्यस्त थे उस समय कल्याणी में पुण्यात्मा श्रीयुक्त सङ्गमलाल का संगम 
हुआ और वे इनके यहाँ आ कर अतिथि हुए । EE 
सबसुखराम एक वीर पुरुष था | वह जैसा अच्छा सवार था वैसा 
ही शस्त्र चलाने में चतुर ओर व्यवहारकुशल था और इसी हेतु उसे 
कल्याणी की क्रिलेदारी मिली हुईं थी, उस समय पोथी पन्ने मात्र को 
खाली विद्या से काम नहीं था। जो श्नविद्या में मूखं था उसे लोग सभी 
विषय में मूख समझते थे । समय के प्रभाव से वीरता का आदर था | 
सबसुखराम को जब यह मालूम हुआ कि आगन्तुक अतिथि शखः 
विद्या में पारदर्शी है और घमे में शैव तथा जाति में कान्यकुब्ज त्राह्मण 
है तब उनके आनन्द की सीमा न रही, विशेष कर्‌ यह जान कर कि 
अभी तक उस युवा का विवाह, नहीं हुआ है और वह सुन्दरता, लीनता 
F. 3 
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तथा गुणों के कारण सब प्रकार यमुना के लिए उपयुक्त पात्र हवे) तथापि 
अज्ञातकुलशील की बात पर सहसा विश्वास करना उचित नहीं, यह 
विचार कर बुद्धिमान्‌ सबसुखराम ने उस समय हृदय का भाव गुप्त 
GA और गुप्तरीति से उनके चाल-चलन ओर कुल-गोत्र की परीक्षा 
, आरम्भ की । उस समय सङ्गमलाल को यह क्या खबर थी कि जिनके 
तुम आश्रित हुए हो कुछ दिनों में उनको प्यारी बहिन के प्रिय पति 
बनोगे और यहाँ तुम्हारे ढ्वारा एक ऐसे तेज का प्रकाश होगा जा भारत 
के घोर अज्ञानान्धकार को दूर करने में समर्थ होगा। 
संगमलाल को यहाँ अनुमानतः एक AT हो चुका, वे परिवार में एक 
प्रकार हिलमिल गये | अब बे अतिथि नहीं रहे, उनकी परीक्षा भी हो चुकी । 
विश्‍वस्त बन्धुजनों के द्वारा अब सवसुखराम का सब बातें ज्ञात होगई | 
उनके कुलगोत्र में किसी प्रकार का सन्देह नहीं रहा आर प्रतिदिन के मेल- 
मिलाप.से यह भी विदित होगया कि संगमलाल यमुना के समान केवल 
सुन्दर ही नहीं हैं, किन्तु सरलता, धीरता और दयालुता आदि सद्गुणी में भी 
उसके समान हैं। धीरे धीरे यह शुभ संवाद संगमलाल को भी मालूम 
हुआ कि शीघ्र ही यमुना देवी के साथ तुम्हारा विवाह होने को बात हे ] 
सन्‌ १७६९ के शकाब्द में श्रीयुक्त संगमलाल शुक्ल के.साथ श्रीमती 
यमुनादेवी का शुभ परिणय हुआ | जैसे शची इन्द्र को, लक्ष्मी नारायण 
के, उमा महेश्वर को, अरुन्धती वसिष्ठ को और सावित्री सत्यवान को 
पाकर प्रसन्न हुईं थी, उसी प्रकार संगमलाल को प्राणपति बना कर 
यमुना ने अपने को धन्य माना | 
प्रायः जहाँ पात सुशील और लिखा पढ़ा होता है, वहाँ उसे ऐसी 
दुःशीला चण्डिका पत्नी मिलती है कि बेचारा सुख से खाने-पीने भी नहीं 
पाता और जहाँ पत्नी सुशीला और सुन्दरी होती है वहाँ उसे ऐसे शनि- 
eat पतिदेव मिलते हैं कि बेचारी का जीवन ही दुःखमय हे! जाता है न 
कुछ सह सकती है और न कुछ कह सकती | | विधाता की सृष्टि में ऐसे 
ऐसे अनमिल मेल मिल रहे हैं कि जिनको देखकर सहृदय-मात्र का 
हृदय काँप उठता È | 
किन्तु संगमलाल ओर यमुना का विवाह सणिकाञ्जन के समान 
एक दूसरे की शोभा बढ़ानेवाला हुआ। यमुना के भाई सबसुखराम 
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इस विवाह से कृतार्थ हागये । मानों एक बड़े भारी कतेव्य को उन्होंने 
पूरा कर लिया | स्वर्गीया मातृदेवी इस कार्ये से प्रसन्न हो मानों उन्हें 
आशीर्वाद दे रही है, ऐसा ही उस समय उन्हें बोध हुआ था। 
संगमलाल और यमुना को इस विवाह से जा आनन्द हुआ वह 
' कथन से बाहर है। तब दम्पति के उस सुख की आलोचना कर अन- 
धिकारचर्चा का महापाप लेना हम नहीं चाहते । : 


Raa परिच्छेद 


मातृचरित 

[ साता का स्वभाव-- पहली दो सन्तार्नो at उत्पत्ति अर मरण--- 
तनित आनन्द और शाक--यसुना देवी की दृढ़ता ओर देवभक्ति--यसुना 
का तृतीय गर्भ--प्वामीजी का जन्मकाल---नामकरण--वंशीधर--पतित्रता--- 
सहमरण--सती का पुत्र को उपदेश--लती का स्वामी ( वंशीधर जी ) का _ 
आशीर्वाद--लेगों का आश्चयं | 

हम पहले ही कह चुके हैं कि यमुनादेवी के भाई भोजाई सभी उसे 
प्यार करते थे, इसमें केवल भाई भावज ही के स्वभावं की प्रशांसा नहीं 
है, यमुना का सरल स्वभाव भो उसका मुख्य कारण है। यह अपने 
सहज सरल स्वभाव के कारण केबल कुडुम्बियां ही की प्यारी नहीं हुई 
बरन्‌ पड़ोस की feat भी उसके चरित से इतनी मोहित थीं कि देवी के 
समान उसका आदर करतीं ओर काम पड़ने पर उससे उचित शिक्षा 

ग्रहण करती थीं | 

यह भी पड़ेसिनों के बालकों को प्यार करती, रोते इए का हँसाती, 
भूखो को भोजन देती, और दुखियां पर दया करती थी । यद्यपि क्रोध 
के इसके स्वभाव में स्थान नहीं था, तथापि निन्दित आचार को यह 
सहन नहीं कर सकती थी । माता के इन उत्तम गुणों का प्रभाव सन्तान 
पर भी पड़ा था । यथास्थान आगे देखने में आवेगा | क्योंकि “कारण- 
गुणा हि कार्यगुणानारभन्ते”। अर्थात्‌ कारण के गुणों ही से काये के 
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गुण पैदा होते हें । कहाबत है कि “माँ पर पूत पिता पर घोड़ा, बहुत 
नहीं ला थोड़ा थोड़ा” | | न A 

विवाह के पहले ही वर्ष में यमुना के पुत्र हुमा । संगमलाल के 
आनन्द का ठिकाना न रहा । सबसुखराम को 'मामा? कहलाने का बड़ा 
चाव था । इसलिए उसने इस अवसर पर खूब गाने बजाने का ठाठ 
जमाया। खियों ने भो मज्ञलगीत गाने सें त्रुटि नहीं की । सूतिकागार 
में यमुना ने भो मन ही मन सङ्गलाचार किया | पर हाय ! दो चार द्नि 
बाद सूतक ही में उस बालक का परलेकवास हागया | सब आनन्द मिट्टी 
में मिल गया। जन्मात्सव से बढ़कर इस समय इस नन्हे सं बच्चे क शॉक 
की धूम मची ! अन्त को ज्यों त्यां कर सबने सन्ताष किया । भगवान्‌ 
के किये पर सन्ताष के सिवाय और मनुष्य का जोर क्या चल सकता है ? 
दूसरे वर्ष फिर यसुनां के पुत्र हुआ। फिर बही गाने बजाने को 
धूम मची और अन्त को फिर उसी प्रकार हाहाकार हुआ। दूसरा 
. लड़का भी उसी प्रकारं सूतकागार ही से चल दिया । दो पुत्र हुए, पर 
संगमलाल को पुत्र का दशन तक न हुआ । सोचा था कि पुत्रजन्म 
से पितरों का ऋण दूर हागया किन्तु हुआ इसके विपरीत । ऋण ज्यों 
` का त्यां रहा और दुःख शोक अधिक हो गया | 

जिनके कभी पुत्र नहीं हुआ उन्हें उतना दुःख नहीं जितना उनको हाना 
है कि जिनके पुत्र दाकर चला गया ! लड़के क्या हुए--यह घर ही शोक- 
सय हा गया। घर के क्या खी और क्या पुरुष सभी इस विषय की 
चिन्ता कर दुःखित हाते थे। अधिक दुःख को बात यह थो कि 
सबसुखराम आदि चारों भाइयों में तब तक सन्तान किसी के भी न थी ! 
सबने साचा था कि भानजे का खिला पिला कर ही पुत्रसुख अनुभव 
करेंगे, परन्तु दुर्दैव ने सबकी आशा निमूल कर दी। क्योंकि अब | 
आगे का भो बालकों के जीने की आशा न रहो। गाँव की बृद्धा खी 
ओर सयाने लाग सभी एकवाक्य हा कहने लगे कि “यमुना के मसान 
का रोग , हा गया ! अब बिना किसी उपाय के सन्तान के जीवन की 
आशा निष्फल है” | | 

परमात्मा का धन्यवाद है कि उस समय तक बाल्य विवाह के 
विरोधी वागवीरों का जन्म भारत में नहीं हुआ था, नहीं ते आँख बंद 
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कर कह उठते कि “यमुना का विवाह बीस वर्षे की अवस्था में हाना 
चाहिए था। यह जे दो सन्तान नष्ट हा गई, इसका कारण यमुना का 
बाल्य विवाह ही है। अब भविष्य की आशा भी नहीं, लड़का हुआ 
और जीया भी ता क्‍या, बिलकुल निबेल ami “MA वा ge 
लन्द्रिय:” | पर उस समय न तो कहीं कान्फ्रेसो का पता था आर न 
उनके 'लाल PRS’ गुरुओं का । सुतरां इस आपत्ति से उस समय 
के लोगों का छुटकारा था। विचारशील आगे चल कर देखेंगे कि 
बालिका यमुना के गर्भ से एक ऐसे हृष्ट-पुष्ट, बलिष्ठ और दोधोयु बालक 
का जन्म होगा कि जा उक्त आपत्ति का खण्डन न केवल उपदेश से 
करेगा ALA अपने जीवन-चरित से भी | क ल 
दो वार प्रसववेदना सही और बालक को खिलाने भी न पाई, 

इस बात का बेचारी यमुना को भी बहुत दुःख हुआ परन्तु उसने THT 
के कारण भाई भौजाई की तरह रो रो कर प्रकट नहीं किया। चुपके 
चुपके सव सहन किया। न उसका टोने टनमन पर विश्‍वास हुआ 
और न उसने ख्यां के कहे हुए 'जन्तर मन्तर' पर कभी श्रद्धा FT | 
वह सदैव की तरह बरावर श्रद्धापूर्वक जगत्‌ के माता पिता अशरण 
शरण पाव्वेती शङ्कर का पूजन करती रही । 

एक बार यमुना पूजा कर रही'थी। उसंकी भौजाई ने आ कर 
दु:खित हो कहा कि “यमुना ! इस पूजा-पाठ से कुछ न होगा, CEN 
देवता हमारी ओर के सब मर गये !? इस कथन को वह सह न सकी 
और कह उठी कि “खबरदार! देवता की निन्दा न करना, वे जा 
कुछ करते हैं, हमारे कल्याण के लिए। हमने किया ही क्या है जा 
उस पर इतना अहङ्कार करे ? लोग देवतों को दोष तो देते है, पर 
करते कराते कुछ भी नहीं, विचारने से मालूम होगा कि देवता जड़ 
नहीं हैं, जड़ मनुष्य हैं जा उन्हें भूल गये ५ 

यमुना की भौजाई उत्तर सुन सन्तुष्ट हा चली गई। पर यमुना 
को यह जान कर बहुत दुःख हुआ कि उसके कारण उसके उपास्य देव 
की निन्दा होती है, पर करती भी क्‍्या--सिवाय इसके कि वह उसी 
प्रकार अचल श्रद्धा से गौरीशङ्कर की आराधना करती और अपना 
दुःख एकमात्र उन्हीं के सामने प्रकट करती। यह आराधना 
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अकेली यमुना ही नहीं करती प्रायः संगमलाल भी इसके सह- 
कारी थे | 

तीसरी बार फिर यमुना ने गर्भधारण किया। फिर सबके चित्त में 
आशा का सञ्चार हुआ। इस बार की आशा निष्फल नहीं. हुई । 
चाहे पहले पहल उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं हुआ कि सन्तान जीती . 
रहेगी परन्तु अन्त में सबका सफलता का निश्चय हो गया था, अब की 
यमुना के भाइयों ने विचार कर लिया कि “जन्मोत्सव” जन्म के दिन न 
करके बालक के बड़े होने पर करेंगे, क्योंकि उनके विचार में बालक का 
बचना दुस्साध्य था । परन्तु उनको यह क्या खबर थी कि यह ऐसा 
विचित्र वालक है कि जा ऐसे दिन उत्पन्न होगा कि जिस दिन कल्याणी 
ही में नहीं भारतवर्ष के समस्त हिन्दुओं के घरों में जन्मोत्सच का 
आनन्द मनाया जायगा | 

जिस दिन भारतवसुन्धरा का आतेनाद सुनकर सनातनधम्मं की 
रक्षा के लिए परब्रह्म पुराणपुरुषोत्तम अवतीणे हुए थे, जिस दिन भारतवषं 
के शोचनीय गोवंश और अनाथ ब्राह्मणों को एक दिन अपार इषे हुआ 
था, जिस दिन चिरकाल से यज्ञों की बुझी बुझाई अभि आपसे आप 
फिर प्रज्वलित होगई थी और जिस दिन निरपराध वसुदेव देवकी की 
आप से आप हथकड़ी झड़ गई थी, हिन्दुओं के उसी चिरस्मरणीय दिन में 
यमुना देवी के गर्भ से एक महापुरुष बालक का जन्म हुआ, जिसका 
नाम स्वामी विशुद्धानन्द पड़ा | 

सन्‌ १७२७ के शकाब्द में भाद्रपदक्रष्णा श्रीक्रषणजन्माष्टमी के ठीक 
SUA में जिस समय चन्द्रमा अपने उद्य से पूव्बंदिशा की शाभा बढ़ा 
रहा था, उस समय दक्षिण दिशा में हमारे इस विशुद्ध चन्द्र का उद्य 
हुआ था। जिस प्रकार कल्याणी में उस दिन आनन्द-मङ्गल हा रहा 
था, उसी प्रकार सवत्र भारतवषं में आनन्द्स्रोत उमड़ रहा था | यद्यपि 
युद्ध-विग्रह के बखेड़ां में उसं दिन भारत के हिन्दू राजे महाराजे व्याप्त 
थे, तथापि जन्माष्टमी के उत्सव में कोई न्यूनता न थी | जिस दिन इस 
उत्सव में न्यूनता हागी उस दिन भारत की सभी वातों में न्यूनता होगी | 

सबसुखराम ने यह देखकर कि बालक ऐसे समय में हुआ है कि 
आप से आप सब लोग उत्सब कर रहे हैं, अपने पहले सङ्केत का दूर 
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कंर ,खूब उत्सव मनाया और एक प्रकार निश्चय कर लिया कि ऐसे 

~ ७) ७ ~ च्छ नु 
शुभ समय. में हानेबाला बालक अवश्य AALS | उनका यह अलु- 
सान सही निकला, यह बात सब पर प्रकट है | 


बालक के जातकर्म्सादि संस्कार सब यथासमय होने लगे, इनके 
माता-पिता ने इनका वंशीधर नाम TST | हमारे स्वामी विशुद्धा- 
नन्द्‌ जी सबसे प्रथम संसार में बंशीधर के नाम से विदित हुए | मानों 
पहले ही पहल परमात्मा ने उन्हें निर्भय पद दे दिया। परमहंस राम- 
कृष्णदेव ने कहा है कि “मुझको सब अवतारों से प्यारे श्रीकृष्ण 
लगते हैं क्योंकि वे वंशीधर हैं। . कोई धनुद्धेर है, कोई चक्रधर है, और 
काई त्रिशूलधर है, परन्तु प्यारे कृष्ण वंशीधर हैं। इन्हें किसी शत्रु का 
डर नहीं, आनन्द से बंशी बजा रहे हैं। यही निर्भय पद है?। सच 
है, वंशीधर नाम ऐसा ही प्रिय È | 
जब ये एक वषे के हुए, तब यद्यपि इनके जीवन की आशा सबके 
जी में होगई थी, तथापि इसी समय में एक भयङ्कर बीमारी इनको होगई, 
जिससे इनके जीवन में सन्देह द्दोगयां। ये ग्रगी रोग से अचानक 
पीड़ित होगये थे। ये सुन्दर बहुत थे । प्रशस्त ललाट, दोघ नेत्र और 
सुन्दर सरल सुख को जा एक बार देख लेता वह पुनः पुनः देखने की 
इच्छा करता । जब कोई इन्हें देखता तब ये हँसते बहुत थे। एक दिन 
ऐसे हँसे कि सृगी रोग उत्पन्न होगया। कहाँ एक वर्ष का दुग्धपोष्य 
कोमल बालक और कहाँ यह भयङ्कर कठोर ait रोग ! अनेक उपाय 
किये गये, परन्तु रोग शान्त नहीं हुआ । 
एकदा कल्याणी में एक पतिव्रता क्षत्रिया अपने पति के साथ 
सती होती थी। ( उस समय में सतीदाददप्रथा प्रचलित थी ) उसका 
वीर पति युद्ध में मारां गया था, समरक्षेत्र से कल्याणी में जब उसका 
शव आ कर पहुँचा तब पतित्रता ने सती होने की अभिलाषा प्रकट 
को | उसके एक बारह व का लड़का भी विद्यमान था। कल्याणी 
के बढ़े बूढ़े और माने हुए लोगों ने पतित्रता का बहुत समझायां कि 
“तू सती मत हो? पर उसके विचार को वे किसी प्रकार भी बरज नहीं 
सके | अन्त को कल्याणी के बृद्ध नव्वाब -मोइनशाह ने स्वयं उसे 
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साम, दाम, दरड और भेद से सममाया पर कुछ फल नहीं हुआ | 
लाचार सती होने के सबने आज्ञा दी | त bbe! 
नगर के बाहर एक बड़े मैदान में चिता बनाई गई, हज़ारों a- 
पुरुष सती को घेर कर खड़े होगये। पत्र, फल, पुष्प सबके पास 
मौजूद थे । पतित्रता की स्वगेयात्रा देखने गाँव के लोग TE आ रहे 
थे। ऐसे समय में यमुना देवी को भौजाई ने उससे कहा कि “जिसके 
बालक जीते न हों, वह यदि सतो की चिता पर से अपने बालक की 
फेर लावे तो सती के आशीर्वाद से उसका बालक दीर्घायु हो सकता 
है । आज एक पतित्रता सती हो रही है, तुम भी वंशीधर .को साथ 
लेकर मेरे साथ चली चलो ।” भोजाई की बात से प्रसन्न हो यसुना उसके 
साथ वहाँ आई जहाँ सती होने को पतिब्रता उपस्थित थी । यहाँ आर 
भी अनेक feat अपने बालबच्चों को सती का आशीर्वाद दिलाने आई थीं । 
जब सती होने की सब तैयारी हो चुकी और पुरोहित जी “सह 
मरण”-पद्धति के पत्रे लेकर खड़े होगये तब उसके दस बारह वषं 
के बालक कुमार से न रहा गया। माता के पैरों पर गिर पड़ा आर 
रार कहने लगा “मा ! पिता गये और अब तुम भी जाती हो इस 


हतभाग्य पितृहीन को माठृहीन कर रही हो! संसार सें अब हमारा' 


कोन है ? मा! मुमे भी पिता के पास ले चलो ..... |” कण्ठ वंद 
हो गया, नेत्रों से अश्रुधारा चल पड़ी देखनेवाले लोग भो फूट फूट 
कर रोने लगे। परन्तु सतो के चित्त पर इसका कुछ भी असर नहीं 
हुआ। पुत्रको गले लगा ओर पुचकार कर कहा,- बिटा ! oi 
अकेले नहीं हो, धम्म तुम्हारे साथ है जिसके लिए तुम्हारे पिता ने युद्ध 
में जीवनदान किया और में अग्नि में कर रही हूँ, वही धम्मे तुम्हारी रक्षा 
करेगा। यदि माता-पिता के पास आना चाहते हो, तो युद्ध करो।” 
कुछ देर के बाद फिर कहा--“बेटा | क्षत्रियकुमार होकर कायरों की तरह 


मत रो, पुत्र वही है जा माता-पिता की आज्ञा पालन करे। अब 


बिलम्ब मत करो, संस्कारकाय्यं पूरा करा |” ; 

माता के उपदेश से पुत्र ने जी को कड़ा किंया। प्राणपति के 
शव के गोद में रख कर हँसती हुई पतिबता चिता पर बैठ गई । उसके 
कठार-कर्तव्य-परायण पुत्र ने जलती हुई अग्निशिखा से मरे हुए बीर 
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पिता और जीती हुई वीर माता का अग्निसंस्कार किया । लोग जय 
जयकार करने लगे और ag, घड़ियाल आदि बाजे बजने लगे। पत्र, 
GE, पुष्पों से सब पतिन्रता का पूजन करने लगे। 

जो feat बालकों की दीघोयुकासना से उन्हें चिता पर फेरने के 
लिए खड़ी थीं, वे इस समय अपने उस काय्य को शीघ्रता से करने 
writ) यमुना देखी ने कई बार बंशीधर को चिता पर फेरना चाहा, पर 
लज्जालु यमुना फेर न सकी । उसकी चेष्टा से इस बात को पतिब्रता 
जान S| उसने पांस खड़ी हुई यमुना से हमारे बालक (स्वामी जी) 
को लेकर हृदय से लगाया और दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया | 
कहते हैं कि उसने ae सी कह दिया था कि “यह बालक विख्यात 
संन्यासी होगा ।' he 

पतिन्रता के इस काय्यै से लोग बड़े अचम्भे में आये थे। क्योंकि 
उवलन्त चिता पर बैठी हुई पतिन्रता की जो कि अपने सगे सम्बन्धियों से 
नेह ताड मुँह मोड़ चुकी थी, यह कुछ साधारण कृपा न थी ओआर फिर 
ऐसे नाजुक समय में जब कि चिता. प्रज्वलित हो चुकी थी। यह 
काय्यं इतनी फुती के साथ हुआ कि सब चकित होगये। . | 

बात की बात में अग्नि.प्रचर्ड हुई । चिता से. लोग दूर दूर भाग 
गये। हँसती हुई. पतित्रता, पतिलोक में चली ag मा-बाप का 
सत्कार कर पुत्र भी भीड़ के साथ बिदा हुआ। उस दिन कल्याणी में 
घर घर इस विषय की चचा रही, सती के भाग को सब सराहना करते 
थे । सतोदर्शन का यमुना के चित्त पर विलक्षण असर हुआ | 
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ला दत यता 
२६ विशुद्ध-चरितावली 
तृतीय परिच्छेद 
शिशुचरित 


-[सहापुरुषों . की . अलौकिक बातं--उनका - कारण--उनसे . हानि-- 
. अवतारतत्त्व की दुदंशा--स्वामी जी के चरित्र की. उत्तमता-- 
' बाल्यकाल की आश्चय्य-धटना---रोग की पुनरुत्पत्ति---स्वासी 
जी का . सबसे पहला उच्चारण “मेरी पुस्तक कहां 
है ९?--येगाभ्रम के योगी--पुरानी पुस्तक 
की प्राप्ति और रोगशान्ति--] 


_ महापुरुषों के सम्बन्ध में बड़ी बड़ी अलौकिक, आशश्‍चर्ययुक्त 
बातें प्रसिद्ध हो जाया करती हैं, यह एक पुराना नियम है। कुछ तो 
उनके श्रद्धालु विश्वासान्ध शिष्य अपने गुरु की बड़ाई और यश के लिए 
ऐसी अलौकिक बातें स्वयम्‌ गढ़ लेते हैं जिससे उस मठ वा सम्प्रदाय 
के भोले भाले लोग अधिक शिष्य बनें और उन्हें अधिक चढावा मिले; 
आर कुछ रुपये के लोभ से कवि लोग अलोकिक बातों की कल्पना कर 
अपनी अलोकिक प्रतिभा की मिट्टी ख़राब करते हैं और उनके जीवन- 
चरित के इतिहास को ये लोग ऐसा चौपट करते हैं कि उनकी तुच्छता 
के कारण हमारे ऋषि-महर्षियों की निन्दा होती है और अद्धेशिक्षित 
लोग यह समझने लगते हैं कि बस राम कृष्ण आदि अवतारों की बाते' 
इसी प्रकार गढ़ी गई हैं। 

हमारे यहाँ अवतार का fret बहुत सस्ता है, यहाँ तक कि 
अनन्त पुरुष भगवान्‌ के अनन्त अवतार ते उचित ही थे, पर फिर 
साम्प्रदायिक लोगों ने इस भाव को यहाँ तक बियाड़ा कि इनके आधुनिक 
गुरुओं के “खाट खटोले' और 'मंजें AY सभी स्वगे से अवतीर्ण 
हुए ! और अब इनकी इतनी अधिक संख्या होगई कि भारतभूमि में 
अवतार ही अवतार हो गये। इनसे यदि कोई यह कहे कि “आप यह 
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क्या करते हैं १? ता चट आँखे बद्ल कर गोता के विभूति-अध्याय का 
पाठ करने लगते हैं और कहते हैं कि देखिए, भगवान्‌ स्वयं कह दे 
कि “जा जा विभूति-सम्पन्न शोभायुक्त वस्तु दिखाई दे सा सब मेरे 
ही तेज का अंश जान”। ये लण्ठ इतने हैं कि गीता के इस वाक्य का 
तात्पये समभानि पर भी नहीं समझते । यदि यों ही सब अवतार a 
सकते हें तो फिर गुरु चेले .में क्या भेद रहा ! कुछ न कुछ तो उसमें 
सी विभूति का अंश है | 3 FER 
भगवान्‌ की विभूति संग कर किसी की प्रतिष्ठा करना थह तो हमारे 
शास्त्र का तत्त्व है, और भक्ति ज्ञान का एक उत्तम निदर्शन है; परन्तु 
झगड़ा ता यह हे कि जान वूक कर अलोकिक, असम्भव आर मिथ्या 
बातों की कल्पना कर उन्हें साक्षात्‌ पुराणपुरुषोत्तम सिद्ध किया जाता 
है। यह वात सूखी ही में नहीं है, बड़े बडे प्रसिद्ध विद्ठान्‌ भी जीती 
हुई.सक्खी निगल जाते हैं. और लोभ मोह के कारण दुराचारी का 
ब्रह्मचारी और अल्पज्ञ के सर्वज्ञ सिद्ध कर डालते हैं । अवश्य ही हम - 
इस काय्यै का अन्याय संसभते हैं । ' ia 
स्वामी विशुद्धानन्द्‌ जी के चरित्र में भी अलौकिक बातों की कसी | 
नहीं है। हम उनको अलौकिक महापुरुष मान कर भो = 
सामने मनुष्य ही सिद्ध करेंगे । न अपनी आत्मा के विरुद्ध कुछ लिंखें 
और न अपने विश्वास को इतिहास में : ठूँस उसे नष्ट करेंगे। केवल 
उनके जीवन की प्रकृत घटनाओं का प्रकाश करना हमारा' काम है। 
महामहोपाध्याय श्री पं० शिवकुमार शास्त्री जी ने स्वामीःभास्करांनन्द जी 
को और महामहोपाध्याय श्री पं० गङ्गाधर शाखी जी ने श्री पं० बालशास्त्री 
जी को जिस प्रकार सजाया है. हम वैसे स्वामी: विशुद्धानन्द जी का 
सजाया नहीं .चाहते। :न सजाने को वैसी अलोकिक विद्या है और 
न उतना अलौकिक सामथ्यै! यहाँ जा कुछ है सब' लोकिक है । 
हमारी अलौकिकता भी लौकिक से भिन्न नहीं है। `” 
` स्वामी जी के बाल्य जीवन की अनेक अलोकिक बातों का जिन पर 
हमारा स्वतः विश्वास नहीं है छोड़ कर एक अति प्रसिद्ध छ का 
जिसे हमारी आत्मा ने सत्य और प्रमाणित माना है यहाँ उल्लेख करते 
हे । विश्वासमूलक 'कहावतें भो सवाश में निमूल नहीं होतीं । 
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अनुसन्धन किया जाय तो उसमें बहुत कुछ सत्य मिल सकता है | जिस 
घटना को. में लख रहा हूँ उसे में सत्य ओर अद्भुत मानता हूँ पर 
दूसरे भी उसे वैसा हो मानें, इसका अनुरोध नहीं करता । घटना को 
सुन कर जो कुछ वे उचित समभे सो स्वीकार करें | 

प्रथम कहा जा चुका है कि जब स्वामी जी एक वषं के थे तभी से 
इनके अपस्मार (TM) रोग हा गया था, इस कारण इनके माता, पिता, 
मामा आदि सम्बन्धी स्नेहियों को बहुत दुःख हुआ | अधिकन्तु जब 
उपाय करने पर भी रोग शान्त नहीं हुआ तब उनको एक प्रकार यह 
निश्चय हा गया कि बालक का जीना वड़ा कठिन है, दो चार सास में 


यह काल का कलेवा हा जायगा । किन्तु जिस दिन चिता पर बैठी. 


हुई सती से इनको आशोर्वाद मिला था उसो दिन से इनकी साता 
यमुनादेवी को ALS हुई : आशा-लता फिर से खिलने लगी थी | एक 
ता पुरुषां की अपेक्षा स्वभावतः feat में धमे-प्रेम, विश्वास और श्रद्धा 
अधिक होती है, दूसरे यमुना का धम्मोनुराग अन्यान्य feat से भी 
at था। ये, केवल विश्वासान्ध हो, चाहे जिस बात में आधुनिक 
खियों की We प्रवृत्त नहीं होती थीं, खूब, छान बीन कर विवेचना- 
Gods काय्यं करती थीं।- इसीसे. इनको निश्चय हो गया था कि 
“जा धम्मं गलन के लिए समस्त संसार और प्राण तक को भी 
न्याछावर कर सकतो है, उस पतिव्रता का वाक्य कभी मिथ्या नहीं हो 
सकता |?” साथ हो इनका पतित्रत धम्मे भी उत्तेजित होने लगा और तब 
से ये पुत्र के रोग की चिन्ता न कर स्वामो की सेवा-शुश्रषा में व्यस्त 
रहती थीं और उसोको निज मनोरथसिद्धि का द्वार सममती थीं | 
इधर रोग का यह हाल था कि वह ओषधि करने पर कुछ दिन के 
लिए तो दब जाता परन्तु फिर अकस्मात्‌ प्रकट होकर अपनी भयङ्करता 
से बालक स्वामी जो को प्रपोडित और कुंटुम्बियों को व्यथित करता था | 
इनके भामा पं सबसुखराम जी रोगशान्ति के लिए नये नये उपाय 
किया करते पर कुछ बस नहीं चलता था। याही आज कल करते 
आर अपस्मार को पीड़ा सहते बालक वंशीधर तीन वध :के हो गये। 
माता को आशा हुई कि “अब पुत्र बोलने लगेगा। मीठी मोठी बातें 
सुना करेंगे। सबसे पहले “मामा? “चाचा? की प्यारी आवाज़ सुनाई 
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देगी !? भगवान्‌ की दया से भाता की यह अभिलाषा शीघ्र ही पूरी हुई, 
तीस वर्ष के रोगप्रस्त बालक ने एक दिन अकस्मात्‌ अपनी क्षीणकण्ठ 
ध्वनि से सबको आनन्दितः कर fear). परन्तु पहले पहल जिन 
शब्दों को साता-पिता सुना चाहते थे, संसार भर के बालक प्रायः जिन 
'शब्दों का प्रथम बार व्यवहार किया करते हैं, वे ग्रहस्थोपयागी मामा, 
चाना आदि शब्द बालक ने उच्चारण नहीं किये। जो कुछ उच्चारण 
किया उससे आनन्द के साथ सबका आश्चर्ये भी बढ़ गया ! 

बालक ने सबसे ग्रथंस वृद्ध के समान अपने कुटुस्मियाँ के सम्मुख 
हो कहा फि--“सेरी पुस्तक "कहां है!” उस समय घर में बहुत से 
siga उपस्थित थे। एकमात्र बालक की व्यक्त वाणी से सब चोक 
पड़े | कोई चकित हो. टकटकी लगा उधर देखता ही रहा, किसी ने 
ईस दिया और किसी किसी रसिक ने उपहास से. कहा कि “विवाह 
विना पुस्तक कैसी १? किसी ने कहा कि “are! ये w अभी से 
काशी जाने को तैयार हो गये!” दो चार पड़ोसिनें जा वहाँ उपस्थित 
थीं डर कर कहने लगीं “हँसते क्या. हो? देखते नहीं बोडो” (में भूत 
आ रहा है! हम सुद्दत से कह रही हैं कि यह at : रोग नहीं है, 
जन्तर मन्तर करवाइए | : पर हमारी सुनता कीन है!” ४ * 

` निदान सबको एक “तमाशा? होगया। सब अपनी: अपनी तान 

उड़ाने लगे। बुद्धिमान्‌ सबसुखंराम एक पुस्तक को उठा लाये और 
बोले--“यह लो, तुम्हारी पुस्तक” बालक ने एक “बार स्थिर दृष्टि से 
पुस्तक को ओर देखा और झुकला कर मामा से कहा कि--“मेरी 
पुस्तक कहाँ है!” उस. दिन ते यह: सबको. आनन्द-जंनक दिखाई 
दिया किन्तु जब दूसरे दिन से बालक ने उसी बात की हठ लगाई तब 
घर के लोगों ने सममा कि “यह एक और दूसरी बीमारी हुई |” 

एक दिन सबसुखराम किसी विचार में बैठे इए थे'कि अचानक 
“मामा. जी !” की आवाज़ ने इनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया; 
देखा fa fie वंशीधर जी खड़े हुए हैं और कुळ कहने के A लिए eth 
होठ फरक रहे हैं। सबसुखराम जी वंशीधर जी को देख “चकित हो 
गये, क्योंकि वे उनको खियों में बैठा छोड़ कर एकान्त में किसी धरू 
विचार के लिए आये थे; यहाँ बिना किसो के लाये लिवाये iMai 
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एकाएकी आकर इनके काम में विन्न डालेंगे, FE उन्हें सम्भावना ही 
नथी। यद्यपि ये वंशीधर जी के, पुनः पुनः यह कहंने पर कि “मेरी 
पुस्तक कहाँ है !” एक प्रकार की बीमारी वा अहप्रकाप के सिवाय 
अन्य कुछ भी स्थिर न कर सके थे, तो भी कभी कभी उनके मन में इस 
प्रकार का भी एक भाव उद्य होता था कि बालक का इस “पुस्तक? के 
साथ अवश्य किसी गूढ़ रहस्य का सम्बन्ध है। पर वह क्या है? 
किस प्रकार का है? इस जन्म का है कि पूवव जन्म का? जब इस 
विषय की मीमांसा करने लगते ता कुछ भी निश्चय न कर सकते शर 
डाँवाडोल हो अन्त में उसे एक. प्रकार. का रोग सममं चित्त का 
यथाकथञ्चित्‌ आश्वासन देते थे । 
जब कोइ नई घटना होती है तब कुछ दिन ता लाग उसकी चर्चा 
करते हें पर ज्यां ज्यां अधिक दिन होने लगते हैं त्यों त्यों लोग उसे साधा- 
रण-सी बात सममे लगते हैं,चाहे बह कैसी ही विचित्र और अलोकिक 
घटना क्‍यों न हो ! कुछ दिनां तक वंशीधर जी की पुस्तक: की चर्चा 
हाट-बाट में सवत्र होती रही, जब सब लाग उस पर टीका-टिप्पणी कर 
चुके तब अगत्या सबने मुनिजनां की वृत्ति अवलम्बन की। अन्त 
` का सब चुपके होगये, परन्तु वंशीधर जी चुपके.नहीं रहेः। वे खाते 
पीते, हँसते, खेलते adar कहते रहते. कि “पुस्तक कहाँ है 2” 
सबसुखराम के सब उपाय और उनकी सब चेष्टायें व्यर्थ हुई । नता 
वंशीधर जी का अपस्मार रोग ही दूर हुआ और न वे यह कहना ही भूले 
कि “मेरी पुस्तक कहाँ है ?? : . 
सबसुखराम को “मागा? PEMA का बड़ा चाव लंग 'रहा था यह 
हम प्रथस ही कह चुके हें | भगवान्‌ की कृपा से चिर काल का नारथ 
आज सिद्ध हुआ देख कर वे आनन्दमग्न होगये । भगवान्‌ आशुतोष 
का धन्यवाद्‌ कर उन्होने भानजे का गोद में उठा लिया और: उनके 
मन्दस्मित सुखारविन्द्‌ का चम्बन.करः क्षणमात्र के लिए संसार का 
शख शोक चित्त से सब झुला fear) देर तक धूलि-धूसरित 
दिगम्बर, गतन्रीड़, शिवसमान, बालक के दुलेभ द्शेन का आनन्द 
लूटते रहे पर जब उनको इनके दुःसाध्य रोग का स्मरण हुआ, . तब 
आनन्द की जगह निरानन्द्‌ ने प्रकट .हो उनके चेहरे-का .रंग बदल ` 
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द्या । एक लंबी साँस भर कर उन्होंने मन ही मन भगवान्‌ का 
ध्यान कर कहा--_ “वंशी. अच्छा कब होगा ?” 
यह सन की बात ध्यान ही ध्यान में शब्द द्वारा प्रकट हो गई | 
उन्हाने यह प्रश्‍न न तो अवधानपूव्वेक ही किया था और न इसके उत्तर 
मिलने ही की आशा थी। Afs बालक के सिवाय “और कोई यहाँ 
उपस्थित हो न था और तीन वषे के बालक से वे प्रश्न ही: कया करते | 
aie 'काकतालीयन्याय? ही,से हो अथवा किसी अन्य :ही कारण से 
हो, वंशीधर ते उनके.म्रशन का उत्तर देकर आश्‍चय्ये. का सीसा तक 
पहुँचा fear) ' “बंशी ! अच्छा 'कब होगा १? इस 'प्रश्‍नः का उत्तर 
सिला कि “जन ध्याप चाहेंगे? ! ४ दाई के 
: . सबसुखराभ ने प्रसन्नता से कहा कि “हम अभी चाहते हैं ।” 
वंशी०। अच्छा कहिए मेरी पुस्तक कहाँ है? . ' `. 

. सबसुख० | जाने दीजिए पुस्तक का, यह कहिए रोग कैसे नष्ट होगा? 
बंशी० | पुस्तक को देखकर | fies 
'सबसुख० | किसकी पुस्तक को देखकर !. 
बंशी०। अपनी को | | एकक 

, सबसुग्ब०। हम क्या जानें - तुम्हारी पुस्तक कहाँ है ! आप ही 
कहें--वह कहाँ मिलेगी ? Wie 5 हिल 
बंशी०। पर्णकुटीर पर। :.. 5. 
सबसुख० | किसकी  परणेकुटीर पर ? | .: 
जब . उत्तर नहीं मिला तब फिर: पूछा किं वह “कुटियाः कहाँ 
है ? इसका उत्तर कुछ देर के बाद यह मिला कि “खाज कर देख लो” | 
कौतुकप्रिय सबसुखराम ने और भी कई प्रकार के प्रश्‍न किये पर 
उत्तर एक का भो नहीं मिला । अधिक कहने पर बालक ने अपना बल 
प्रकट कर दिखाया । ` “बालानां रोदनं बलम्‌” उनके रोने को ध्वनि सुन 
कर feat दौड़ी चली आई और “बताओ gre किसने सारा १? इस 
अभियोग की घूम मच गई ! | न 
: इस समय सबसुखराम के सस्पूण विचार सिसट कर उनके § सामने 
आगये, उनके निश्चय हो गया कि “ये कोई यागभ्रष्ट योगिराज हैं। 
इनकी आयु केवल तीन वर्षे की ओर बातें बृद्धों की सो हैं। अवश्य 


है. 


CC-0.Panini Kanya Maha’Vidyalaya Collection. < Ê R डा, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२ बिशुद्ध-चरितावली 


इस कुटिया और . पुस्तक में कोई गुप्त भेद है पर वह कुटिया कहाँ है, 
जिसमें वह पुस्तक रक्खी हुई है! कुटिया :से हमारे मकान की 
ऊपरवाली : “मांबढ़ी? (एक प्रकार का छप्पर) से ता इसका कुछ 
सम्पर्क नहीं है ? पर वहाँ पुस्तक कहाँ है! कदाचित्‌. वहाँ इस कठिन 
AHA का पता लगे, अनुसन्धान ते करे ।” ' Ae 8 
ae विचार कर वे बिना किसी को कुछ कहे सबसे ऊपर की छत 
nag गये। यहाँ एक छोटा सा तृण और पणसमूह का बेंगला बना 
हुआ था, इसके नीचे ऊपर सर्वत्र अनुसन्धान किया। ` किन्तु कहीं भी 


कुछ न पाया। जिस उत्कण्ठा से वे खोज करने में प्रवृत्त हुए थे 
उसका परिणाम अन्त को यह\ हुआ किं उनके पहले विचार भी ze: 


नहीं रहे और उन्होंने समझा कि “बालक की बात परः विश्वास करके 
बृथा तुमने इतना कष्ट उठाया |” किन्तु साथ ही जब उसे कथोप्रकथनं 
का स्मरण हुआ तब पहला विचार अपनी ओर खींचने लगा कि, क्या 
कभी साधारण बालक ऐसे कह सकता है! बस कभी इधरं और कभो 
उधर का पक्ष प्रबल होने लगा और यों एक .सन्देह ने उनके हृदय में 
घर कर लिया | Iu 
. कल्याणी से उत्तर. दिशा.में दस ग्यारह .कोस एक “आरात? ग्राम 
a, वहाँ कीर्णा मञ्जिरी नाम की दो नदियों का सङ्गम हुआ है। 
वैशाख मास में सङ्गम का स्नान करने को दूर दूर के यात्री आते a | 
नाना प्रकार की दूकाने लगती हैं। केवल स्नानवालों ही की यहाँ 
भीड़ नहीं होती थी, सैर तमाशेवाले भी यहाँ जुट जाते थे। वसन्त 
ऋतु में यहाँ कां दृश्य सी दर्शनीय है। 5 |. | 
जिस समय-“पुस्तकः की चर्चा से सबसुखराम के मन में अनेक तरह 


की ae so रही थीं उस समय वैशाख मांस भी आ पहुंचा । ` समस्तः 


कुटुम्ब को साथ लेकर ये भी सङ्गम का स्नान करने TA | आवश्यक 
स्नानादि काय्यै को कर सबने बंशीधर की आरोग्य-कामना से मनौती 
मनाई। वहाँ पास ही एक बड़े प्रतिष्ठित महापुरुष योगी का आश्रम 
था. जिनके दशन को दूर दूर से लोग आया करते । लोग उन्हें “योगाश्रम 
के यागी? के नाम से पुकारते. थे। . उनकी करामात .की सब प्रशंसा 


करतेऔर उन्हें. देवता के तुल्य : पूजते थे। आश्रम में आये हुए 
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अतिथियों का आतिथ्य सत्कार जिस उत्तमता से होता था उससे 
बढ़ कर संसारी लोगों के दुःखददे दूर करने को उपदेश को भी 
व्यवस्था थी | 

सबसुखराम जी यह साचकर कि बालक कहाँ जाकर क्या करेगा, 
कदाचित्‌ मलमूत्र के परित्याग से आश्रम को दूषित कर हमें एक नये 
He में डालने का कारण हा, वंशीधर को डेरे ही में छोड़ कर चलने 
लगे; परन्तु जव वंशीधर जो ने देखा कि मामा मुझे साथ ले जाना नहीं 
चाहते हैं तब बड़ी नम्रता से कहा, कि-- 

“सासा जी ! हमें छेड़ कर न जाओ । हम तुम्हारे किसी काय्य 
सें विन्न नहीं फरेंगे। अच्छा मामा ! हमें साथ ले चला। वहाँ हमारा 
जाना झुभदायक होगा |” 

इनका विनय नम्न अनुरोध निष्फल नहीं हुआ । मातुल हँसते हुए 
भानजे को साथ लेकर आश्रम में पहुँचे। साथियों सहित योगाश्रम के 
महात्मा योगी को प्रणाम कर हँस कर वंशीधर से कहा कि “वत्स ! 
देखा यही योगाश्रम है और ये यहाँ के मठ-गुरु हैं। इनको प्रणाम 
करों और तुम्हारा यहाँ क्या काय्यं है ९” 

सामा के वाक्य को सुनकर और आश्रम को देखकर बालक कुछ 
सोचने लगे। भूला हुआ पुरुष जिस प्रकार किसी पुरानी बांत को याद 
करते समय जो चेष्टा किया करता है, उसी प्रकार इस समय बालक 
वंशीधर करने लगे। कभी वे सजल दृष्टि से आश्रम के चारों ओर देखते, 
कभी यागी के सरल और तेजस्वी सुख का अवलोकन करते ओर कभी 
कभी दोनों नेत्र बंद कर योगी के समान बन बैठते तथा क्षणमात्र के 
लिए घबड़ा कर काँपने लगते। कुछ देर इस प्रकार की बाललीला" 
. दिखाकर अपने मामा से कहा कि | 

“इस कुटीर के ऊपर मेरे सब रोगों को दूर करनेवाली मेरी उस 
पुस्तक का देखा । उसके देखने से सहज में शान्ति होगी और आधि- 
व्याधि सब चली जायेगी |” 

बालक की इस बात को पुनः पुनः सुन कर भी मामा को दृढ़ 
निश्चय नहीं हुआ था, न होने का कारण भो स्पष्ट है, बिना प्रमाण के 
बृद्ध का कथन भी मान्य नहीं होता, बालक बेचारे को ता बात ही क्या 

F, 5 


s 
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है ? इनके स्नेही मातुल ने इस बार भी इनके कथन का समादर ही 
feat | मठ के दयालु यागी की आज्ञा लेकर अपने एक अनुयायी को 
कुटिया पर चढ़ा दिया और कहा, “कहीं कुछ पुस्तक पत्रा मिले ते खाज 
कर निकाल लाओ? | 

कुछ देर के बाद वह मनुष्य कुटिया से नीचे उतरा और उसके हाथ 
में एक फटे पुराने भगवा वस्त्र से बँधी हुई पुस्तक को देखकर सबके 
आश्चय हुआ । सबसुखराम चित्र की तरह देखते ही रह गये। उस 
मनुष्य ने आकर वह पुस्तक बालक के हाथ में जा सबसुख की गोदी में 
बैठा हुआ था, अपण की। पुस्तक को देखकर बालक के नेत्रों से दे 
चार जल को बूँदें निकल पड़ीं। मानों उन्हाने भगवती बीणापाणि का 
अध्यदान देकर बाल्यावस्था ही में निज सारस्वत प्रेम का परिचय दिया। 
कुछ देर तक बंशीधर पुस्तक की ओर चुपके देखते रहे फिर हँस कर 
अपने मामा से. कहने लगे कि “आज से मेरा रोग और आपका क्लेश 
दानां एक साथ ही दूर इए !” 

आश्रम के विद्वान्‌ यागी ने, जा अब तक इस व्यापार का बालविनाद्‌ 
समक उदासीनता से चुपचाप देख रहे थे, पुस्तक को पहिचान कर वालक 
की समस्त कहानी फिर से सुनी | 

अदूसुत भावदीपनी बालवार्ता को सुन यागी बार बार बालक की 
ओर देखकर इनके मामा से कहने लगे-- 

Const जा कुछ आपने देखा, सुना वह जैसे आपके लिए आशचर्य्य- 
जनक है, वैसे ही मेरे लिए। अपने आश्चय्य का मूल कारण जा इस 
विचित्र घटना का विचित्र मूल है आपको सुनाता हूँ जिससे आपका 

'आश्चय्य घटने का नहीं प्रत्युत अधिकतर बढ़ेगा । इस पवित्र योगाश्रम 

के स्वामी जिसकी सेवा आजकल में कर रहा हूँ हमारे महामहिम, 
महाभाग गुरुदेव थे; जिनका नाम और तपःप्रभाव सभी लोग जानते 
S| तीन वर्ष से कुछ अधिक काल हुआ कि उन्होंने निज पार्थिव शरीर 
त्याग कर योगाश्रम से याग दूर कर दिया । 

शरीर त्याग करने से कुछ काल प्रथम गुरुदेव ने मुझे अपने पास 
बुला कर टूटती हुई आवाज़ से कहा था कि “कुटीर पर मेरी गीता की 

- पुस्तक रक्खी हुई है उसीसे मेरी समस्त पीड़ा दूर होगी। उसको एक 
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बार मेरे पास लाओ। उसी में मेरा सठ्वस्व है | उसी में संसार-सागर 
से पार होने का उपाय है (7 

गुरुदेव की आज्ञानुसार हमने समस्त मठ को टटोल डाला पर कहीं 
भी पुस्तक की प्राप्ति नहीं gel उनके तत्कालीन बताये इए सङ्केत को 
हस ससे नहीं और हमें पुस्तक का पता न था | अगत्या हमने गुरुदेव 
फे पास आकर कहा कि “हसने सम्पूणे मठ के ऊपर नीचे सव्वेत्र 
अनुसन्धान किया किन्तु पुस्तक कहीं न सिली ।” 

हसारे वचन को सुनकर गुरुचरण का सुख मलीन हो गया। 
दीघश्वास लेने लगे। कण्ठ शुष्क हो गया और सदैव के लिए नेत्र 
बंद कर लिये ! प्रारब्ध कम्मे की समाप्ति gs! नश्वर शरीर नष्ट 
हुआ; किन्तु शरीर त्याग के समय उनके सुख से जा अन्तिम शब्द 
निकला था उसे मैं भूला नहीं हूँ । कभी भूलूँगा कि नहीं, यह भी अभी 
नहीं कह सकता। उनका वह अन्तिम वाक्य यह था कि-“हा !! 
पुस्तक l 

आज तुम्हारे इस महापुरुष बालक का अप्राप्त पुस्तक में दृढ़ 
संस्कार देखने से मुझे निश्चय हुआ है कि हमारे महात्मा गुरुदेव की 
पवित्र आत्मा ने इस शारीर से सम्बन्ध किया है। पूवे जन्म में यही 
महापुरुष हमारे इस मठ के स्वामी थे, इसमें संशय नहीं | यह बात केवल 
लाक ही में प्रसिद्ध नहीं है कि “अन्त मता सो गता” वर्च शास्नकारों 
का भी सिद्धान्त है कि अन्तकाल में जा पुरुष जिस विषय का स्मरण 
करता है, वही दृढ़ संस्कार तदनुरूप जन्म का कारण होता है। 
जन्मान्तर में वह विषय उसको अवश्य मिलता है जिसके चिन्तन में 
उसने प्राण परित्याग किये हैं । ॒ 

अच्छा अब आपका कल्याण हो। यतिराज का मनोरथ सिद्ध 
हो। इनका दीर्घं रोग नष्ट हुआ पर अब देखे हमारा होता है कि 
नहीं ? अब इस विषय में सन्देह न करना चाहिए। जाओ इस लीला- 
बालक को घर ले जाओ | परन्तु स्मरण रखना-अन्त में ये बालक 
KIA परम म्रिय-यतीन्द्रपथ का अनुसरण करेंगे |” 

यागी के वाक्य सुन सब लोग दुषित हुए केबल माता क यह दुःख 
हुआ कि “पुत्रवधू का सुख देखना दुलेम है। पर अच्छा, यह ते ee 
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निश्चय हुआ कि अब पुत्र के जीवन में सन्देह नहीं” इस बात को से।चकर 
सुख के समुद्र में उस चुद्र दुःख का पता भी नहीं लगा कि वह कहाँ 
गाता खा गया | 
हमारे बहुत से पाठक ऊपर लिखे हुए इतिवृत्त का केवल उपन्यास 
वा कविकल्पना समभेंगे; परन्तु विचारशील पाठक अवश्य इस बात को 
` सान जायेंगे कि इस घटना के सूल में सत्य है। जिसके मूल में सत्य 
है, उसके अन्त में भो सत्य है। बिचली अवस्था सभी की कल्पित हे, 
सुतरां विज्ञ विद्वान्‌ जानते हैं कि परमप्रतापी महाराज भरत जिनके 
नास से यह देश “भारत” कहला रहा है, अन्तकाल में हरिणशावक के 
स्मरण कर जन्मान्तर में हरिणता को प्राप्त हुए थे। इस प्रकार की 
घटना विचित्र होने पर भी असम्भव नहीं है। दार्शनिक युक्तियों से 
इसका भली भाँति मण्डन हो सकता है, पर यहाँ युक्ति प्रदर्शन कर 
उसके समथन का स्थान नहीं है | 
जन्मान्तरीण हृढ संस्कार सभी पुरुषों के हृदय में भरे पडे हैं जा 
समय समय पर प्रादुभूत हुआ करते हैं। मूख लाग इस बात को 
समझते नहीं कि जिस बात का हमारे वर्तमान शरीर से कभी सम्पर्क 
नहीं हुआ, जिसकी आज तक कहीं शिक्षा भी प्राप्त नहीं हुई, वह विषय 
भी अकस्मात्‌ हमारे अन्तःकरण में कहाँ से उदय दो जाता है; परन्तु 
परिडत जन जानते हैं कि अन्तःकरण में अनेक जन्मा के संस्कार सञ्चित 
जिनका यह पता लगाना कि कोन संस्कार किस जन्म का है, सिवाय 
योगिराज के हमारे जैसे पुरुषों के लिए, इस दशा में कठिन ही नहीं 
वरश्च असम्भव है। इस जन्म के संस्कार से जो ज्ञान दता है, उसका 
नाम “स्मरति” और .जन्मान्तर के संस्कारजन्य ज्ञान. का नास 
“अनुभव” हे । हमारे अनेक अनुभववादी मित्र संस्कार के प्रस्तुत 
महत्त्व का स्वीकार करने में सर्व्वाम हैं, इसमें कुळ भी सन्देह नहीं । 

_ हमने उक्त घटना श्री ६ स्वामी जी महाराज ही से नहीं सुनी अन्य भी 
वयोवृद्ध आप्त पुरुषों से श्रवण को है। हमारा अपराध है तो इतना 
ही है कि हमने इसको अपने ढंग पर सजा लिया है। यदि हमारे इस 
दोष के कारण कोई स्वासो जी के बिशुद्ध चरित्र में दोषदृष्टि करे तो यह 
उसकी बड़ी भारी भूल है । यदि लेख का अपने ढंग पर करना ही पाप 
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है और इसीसे ग्रन्थ की ऐतिहासिकता नष्ट हाती है, त फिर कहिए 
इस पाप से कोन सा चरित-लेखक वचा है? संसार भर में एक भी 
तिहास आपके इस दोषाभास से रिक्त नहीं है। हाँ, घटना का उलट- 
फेर करना जैसे महापाप है, वैसे ही प्रकृत घटना न लिखना भी घोर 
पाप है । सुतरां हमने पाप से बचने के लिए उक्त घटना का उल्लेख 
किया है 
अच रही यह बात कि स्वामो जी महाराज ही के कहने में क्या 
प्रमाण ? सम्भव है उन्हाने अपनी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा के लिए ही 
इस आख्यायिका का अवतार कर करा लिया होगा ! हाँ, यह हा सकता 
है। प्रतिष्ठा के लिए ऐसी बातों की प्रायः रचना हुआ करती है और 
हम भी इस रचना-प्रणाली के पक्ष में नहीं हैं | यह हम प्रथम ही प्रकाशा 
कर चुके हैं। किन्तु श्री ६ स्वामी विशुद्धानन्द जी के विषय में इस 
प्रकार के सन्देह का अवकांश नहीं है। क्योंकि यदि मिथ्या ही प्रचार 
करना उनका अभीष्ट होता तो वे शिव, विष्णु आदि दिव्य देवां 
सें से किसी एक का अपने को अवतार सिद्ध करते, एक मनुष्य-मात्र 
का नहीं। योगभ्रष्ट साधारण योगी का अपने को अवतार (JAAA) 
कहना यह उनकी प्रतिष्ठाद्योतक नहीं, सच पृछिए तो यह ऐसे महापुरुष 
को अप्रतिष्ठा है ! अप्रतिष्ठा है, यही समझ कर इस सत्य घटना का 
उन्हाने प्रकाश कर दिया था। यह न सममना कि वे किसी देवता 
का अवतार अपने को प्रसिद्ध करते तो कृतकाय्ये नहीं हाते। नहीं वे 
चाहते तो सब कुछ हा सकता था। घर घर में उनकी मूर्ति पूजी जा 
सकती थी । पर ऐसा करना' वे अकतव्य ओर पाप समभते शे वर्च 
ऐसे प्रस्ताव करनेवालों को Stat थे, जा यथावसर पर विदित होगा | 
निदान, उक्त घटना के डाप्रमाण कहने में कुछ भी प्रमाण नहीं है । 
अधटन-घटन-पटीयसी भगवान्‌ की माया जन्मान्तर के संस्कार का 
अकस्मात्‌ आविर्भाव करती दै और क्षण-मात्र में तिरोभाव । ga वांत 
को कोई भी निश्चय नहीं कह सकता कि वह कब किस संस्कार को 
प्रकट करेगी ? उसी माया ने स्वामी जी की बाल्यावस्था में उक्त घटना 
घटाई थी | यदि हमारे इस निवेदन पर भी हमारे नास्तिकप्राय अविद्य- 
चरित लेखके को सन्तोष न हो, तो वे इस बृत्तान्त को उपन्यासः 
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क्क | हम भी महाकवि कालिदास के इस उपदेश से सन्तुष्ट 
— 


अलोकसामान्यमचिन्त्यहेतुकं 
द्विषन्ति मन्दाश्चरितं महात्मनाम्‌ | 


चतुर्थं परिच्छेद 


विद्यारम्भ 


[अयोध्याप्रसाद स्वामी जी का विद्यारम्भ--भट्ट जी क! इन पर स्नेह-- 
बुद्धि का चमत्कार--लड्कपन का संस्कार-संगमलाल का 
स्वगवास--उनका यमुना को उपदेश--मातृवियोग-- 
नव्वाबज्ञादों से मेल-मिलाप] 


जब स्वामी जी की चार वषे की अवस्था हुईं तब श्रीयुत सङ्गमलाल 
जी के एक और पुत्र हुआ। इस fate पुत्र का नाम अयोध्याप्रसाद 
था। माता-पिता समानभाव से पुत्रों को प्यार करते और उनसे बंश- 
विस्तार की आशा भी किया करते! यमुना देवी को द्वितीय पुत्र के 
जन्म से अधिक आनन्द इस कारण हुआ कि प्रथम पुत्र सती देवी ओर 
यागाश्रम के योगी की भविष्यवाणी के अनुसार यदि संन्यासी हो गया तो 
यह पुत्र गृहस्थ होकर वंश बढ़ाने का कारण होगा। भोलो माता को 
यह क्या GAC थी कि उनके यश-प्रताप का प्रथम पुत्र ही कारणा È | 
वंशीधर ही बंशपरम्परा का रक्षक होगा, उसी के नाम से उनका नाम 
संसार में अमर दोगा । ओर जिस अयाध्याप्रसाद से वे वंशविस्तार 
ओर कुल-रक्षा को आशा करती हैं, वह अपनी भी रक्षा न कर सकेगा | 
जो हो, जिस प्रकार अयोध्याप्रसाद के जन्म से यमुना के सुख-स्वप्त को 
बृद्धि हुई, उसो प्रकार परिवार के दूसरे लोगों को भी सुख हुआ | पर 
हाय lag बाल्यावस्था ही में कहाँ चला गया र क्या हुआ ? 

“अनुसन्धान करने पर भी इस बात का आज तक पता नहीं चला ! 


y 


» P 
A 
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स्वामी जी के मातुल सबसुखराम ने पाँच वर्ष की अवस्था में इनका 
विद्यारम्भ कराया और ये कल्याणीस्थ पाठशाला में मराठी और फारसी 
पढ़ने लगे। जिनकी विद्या का प्रकाश एक समय पणिइतवर 
राघवेन्द्राचाय्ये और महात्मा गौड़ स्वामो जी की अनुकूलता के कारण 
हुआ था, लड़कपन में भी उनका एक उपयुक्त महात्मा शिक्षक मिले 
थे, जिनसे उनकी विद्या का सूत्रपात हुआ था। आप एक महाराष्ट्र 
ब्राह्मण थे | अवस्था में अस्सी वषे के वृद्ध होने पर भी कतेव्य-पालन सें 

युबा से बढ़कर थे। पाठशाला में ये vest के नाम से प्रसिद्ध थे। 
एक तो स्वामी जी लड़कपन में निर्भीक तथा उद्दण्ड प्रकृति के बालक 
थे, तिस पर ये पाठशालाओं के मुसलमान अध्यापकों को पुनः पुनः झुक 
कर “सलास” करने की प्रथा से पीछे हटते थे, इस कारण पाठशाला के 
(जिसे वहाँचाले “मक़्तब” के नाम से पुकारते थे) मुसलमान अध्यापक 
इन पर प्रसन्न नहीं थे। इनकी श्रद्धाभक्ति केवल भट्ट जी में थी और 
उनकी भी इन पर विशेष कृपा थी । दूसरे अध्यापक जब भट्ट जी से 
इस वात की शिकायत करते कि “बंशीधर आपसे सुनी हुईं पुरानी कथा 
को याद रखता है और बालकों को एकान्त में ले जाकर उसी का उपदेश 
भी किया करता है, फ़ारसी का नियमित पाठ याद नहीं करता? | तब 
भट्ट जी इनकी परीक्षा लेते और सब अध्यापक इस बात को देखकर 
चमत्कृत होते कि जिसे वे पढ़ता नहीं पाते बह अपनी प्रखर बुद्धि के 
कारण अपने पाठ को सहज ही में याद कर लेता है और पाठशाला के 
सब विद्यार्थियों से उत्तम है। इनके इसी गुण से मोहित हो भट्ट जी 
इनको बंशीधर न कहकर प्यार से “श्रुतधर” कहा करते। अर्थात. 

सुनी हुईं विद्या को धारण करनेवाला । | | 
लड़कपन में मनुष्य जिस शिक्षा को ग्रहण करता है, उसे वृद्ध हाने 
पर भी नहीं भूल सकता । बालकपन का दृढ़ संस्कार किसी के मिटाने 
से मिटनेवाला नहीं है। किसी नीतिविशारद ने सच कहा है कि 
'बालक का हृदय कच्चे घड़े के समान है, उस पर चाहे जैसी लकीर 
. निकाल सकते हैं, किन्तु जब युवा होने पर पक जाता है तब वह पुरानी 
लकीर वा पुराना संस्कार बिलकुल अमिट हो जाता है। इसी कारण 
हमारे महर्षियो ने लड़कपन ही में बालकों के लिए धम्मेशिक्षा की व्यवस्था 
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की है। इसी कारण देवर्षि नारद ने धुव, प्रह्माद को सबसे : प्रथंम 
wae का उपदेश किया था, जिसका दृढ़ संस्कार अनेक प्रकार 
की बाधा-विपत्तियों में भी बना रहा | हमारे स्वामी जी उस समय में पढ़ने 
में उतना परिश्रम नहीं करते थे जितना उनके दूसरे सहपाठी किया 
करते। इनका मन खेल-कूद में अधिक लगता था या पौराणिक 
इतिहास के सुनने में। पढ़ाई की पुस्तकों में इनका तादृशा उत्साह वा 
आग्रह नहीं था। -पुराणकथा सुनने ये भट्ट जी के स्थान पर जाया 
करते और अनेक प्रकार के उनसे प्रश्‍न भी क्रिया करते। कभी कभी 
ऐसा कठिन ग्रश्न भी कर बैठते कि जिनके उत्तर देने में भट्ट जी इनके 
प्रश्न से दब जाते और जब उपस्थित प्रश्न का उत्तर तक नहीं दे सकते तब 
वे इनकी अलुसन्धानकारिणी बुद्धि की प्रशंसा कर .आशीवाद दे कहा 
करते कि,--“बत्स ! शास्त्राथ में फोई तुमसे विजयी नं होगा” | 

संवत्‌ १८८५ में जब इनकी अवस्था सात वषं की थी तब इनके 
महात्मा पिता सङ्गमलाल जी का स्वगंवास हुआ। काल की कुटिलता 
से वंशीधर पितृहीन हो गये ! अहा ! जिस पिता ने पुत्रप्राप्ति के लिए 
अनेक प्रकार ,के कष्ट सदे थे, कितने ही प्रकार के त्रत और जप किये 
थे- वह पिता पुत्र के प्रताप को देखने भी न पाया! जो मन ही मन 
बालक वंशीधर को झुभकामचा तथा उससे सुखप्रापि की आशा कर 
रहा था, वह सङ्गमलाल पुत्र-सुख से qaa ही रहा ! 

पुत्र-सुख का सोभाग्य केवल सङ्गमलाल को प्राप्त नहीं हुआ--प्रह 
बात नहीं हे । संसार में जिनके प्रतापी पुत्र हुए हैं, प्रायः वे सभी इनकी 
तरह पुत्र के प्रताप से वञ्ित Wel महाराज दशरथ ने भगवान्‌ 
रामचन्द्र के लिए क्या क्या नहीं किया, पर उन्होंने उनका कितना 
प्रताप देखा ? महाराज: पाण्डु ग्रदि अपने पञ्च महावीर पुत्रों का प्रताप 
देखते ता उनके आनन्द का क्या ठिकाना था ? अनेक जप तप करने 
पर भी शङ्कराचाय्य ऐसा पुत्र पाकर 'शिवगुरु? उनका प्रताप देखने नहीं 
qa! असहिष्णु विधाता की शीला बड़ी विचित्र है | उसी की करतूत 
से सङ्गमलाल का सब लोगों से संग छूट गया । 

पतिप्राणा यझुनादेबी की पतिदेव के साथ ही चिताराइण 
करने को इच्छा थी, इस बात को सङ्गमलाल पहले .ही से जानते 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बिशुद्ध-चरितावल्ली y? 


थे। इसलिए उन्होंने मरते समय यमुना फो पास बैठाकर 
कहा कि,-- 


“प्रिये ! आज हमारा अन्त का मिलना है ! आज तक तुमने हमारी . 


सब आज्ञाएँ पालन को हैं। क्या एक अन्तिम आज्ञा भी पालन करोगो १” 

यमुना के स्वीकार करने पर उन्होंने फिर कहा कि--“सत्री का परम 
AFR पति का आज्ञापालन करना है। चिता पर जलकर मरना उतना 
कठिन नहीं है जितना जोते जी मन को मार कर रहना और सृत पति 
का आज्ञापालन करना कठिन कार्य्ये हे । देवी ! तुम चितारोहण कर 
हमारी सहगामिनी हुआ चाहती हो, इस वात का हमें भी बड़ा हषे है। 
वह स्वग ही क्या, जहाँ तुम्हारी जैसी पतिव्रता न हो, किन्तु-सन्तान 
बालक है. । Al वड़ा भारी दुःख है। हमारे वाद उनका लालन पालन 
कोन करेगा ? हमारा अनुरोध है कि तुम सहमरण का सङ्कल्प 
परित्याग करा । पाण्ड्पत्नी कुन्ती देवी के समान सन्तान पालन कर 
पतित्रत-धस्मे को निभाओ !” 


यद्यपि यमुना के लिए यह आज्ञा बड़ी कठोर थी, वह बहुत दिनों से. 


पतित्रत-धम्मै सें दीक्षित हो चुकी थी, वह जान चुकी थी, कि खी पुरुष 
का निस्य सम्बन्ध है, पुरुष का परलोक होने से खी का जीना व्यर्थ 
है; तथापि उसने पति की आज्ञा का जीवन तक पालन किया। घंटे 
भर की अग्नि में न जलकर पतिवियाग को असह्य अग्नि में जीबन 
सर जलना स्वीकार किया | सधवा का सुन्दर श्वङ्गार विधवा के मलिन 
वेश से बदल गया । वह हास-विलास, वह वेश-विन्यास, सब AA- 
राज्य हो गया | चन्द्रमा के विना यामिनी की जैसे दशा बदलती है, वैसे 
ही प्राणपति के विना पतित्रता स्री की । थोड़े ही दिना में पतिवियाग 
से यमुना की सूरत बदल TS | देखने पर पहचानना कठिन हो गया ! 
बह ज्यां त्यां कर जीने लगी, पर अपने लिए नहीं, अपने स्वगवासी 
पति के fae | वह साजन करती थी पर उतना हो जितने से शारीर- 
रक्षा हाती रहे। उतना जल वह :पीती नहीं थो जितना प्रतिदिन 
अश्रुपात हाता था ! 

. इस प्रकार घुन खाई लकड़ी की तरह उसका आधिक दिन रहना 
कठिन दो गया । जल के विना मीन कितने दिन रह सकती है! 

F. 6 ; 
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' उसने यथाशक्य पति की आज्ञा का पालन किया । तीन as के बाद 
जब कि स्वामी बिशुद्धानन्द जी की अवस्था ग्यारह वषे की हा गई थी 
तब भाई भोजाई के भरोसे पर अपनी पितृहीन सन्तान को मातृहीन कर 
गई। यमुना के स्वगवास से वंशीधर विना माँ बाप का वालक हो 
गया। जिसके यत्न और आदर से वंशीधर ने पिता का मरना तक न 
जाना था आज उस द्यामयी जननी का वियोग हा गया | अब तक जो 
रोना नहीं जानता था माता के वियोग ने उसे भी रोना सिखा दिया ! . 

. स्वामी जी कहा करते कि “हमारा लाड चाव जितना मामा मामी 
किया करते उतना माँ बाप नहीं | पिता हमसे बहुत ही कम बोलते 
थे! कुछ तो उनका स्वभाव ही कम बोलने का था आर कुछ परिवार 
के लोगों से लजाते थे । हमको याद नहीं, कभी हमने उनको पुकारा कि 
नहीं। उनके मरने पर भी हम रोये नहीं थे किन्तु माता के मरने का 
हम बहुत ही दुःख हुआ । यद्यपि हमें जो कुछ इच्छा हाती उसे हमारी 
मामी ही पूरी करती और वह अपने साथ ही खिलाया पिलाया करती; 
तथापि माता माता ही होती है, माता के मरने पर हमने कई दिनों तक 
नहीं खाया ! पिण्डदान के समय हमारा हृदय उभलने लगता, .खूब 
रेते, मामा का सममाना कुछ काम नहीं आता । एक दिन हमारे 
सासा जीने पूछा कि “बंशी ! तुम रोते क्‍यों हो? तुम्हें किस बात 
का कष्ट है ?” हमने कहा कि “हमें और किसी बात का कष्ट नहीं 
अब साँ किसे कहा करेंगे ? कोन हमें बेटा कहकर पुकारेगी १” मामा 
हमारे प्रबोध के लिए ज़बान से ता कहने लगे कि “छिः क्या तुम इसी 
बात के लिए रो रहे हो ? यह तो सब हम करने को तैयार हैं।” परन्तु 
हृदय के दुःख को वे गुप्त नहीं रख सके | नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली |” 

माँ वाप के मरने बाद मामा मामी ने लाड चाव की हद कर दी। 
वंशीधर और अयोध्याप्रसाद दोनों ही को वे समान भाव से प्यार करते 
थे। उनका लंक्ष्य यह था कि कोई यह न कहे कि विना माँ बाप के 
लड़के खराब हो रहे हैं, कोई बात-तक नहीं पूछता । इसलिए उन्होंने 
लिखाने-पढ़ाने का भी आग्रह छोड़ दिया। पहिले जो कुछ पढ़ने के 
लिए धमकी दी जाती थी अब उसका भी काम न रहा। जिस बात 
को ये चाहते मामा उसी का अनुमादन करते | | 


$ 
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१३ वषे की अवस्था में शिक्षा का स्रोत दूसरी ओर बदला | 
फारसी का लिखना-पढ़ना छोड़कर केवल कुश्ती करंना, डंड पेलना, 
पटा खेलना और घोड़े का फेरना आदि फोजी व्यवसाय at में इन्होंने 
मन लगाया | इस समय तक इनका देशभाषा (सरहठी आर फारसी) 
में अच्छा अभ्यास हो गया था। आठ वष को अवस्था में जब इनका 
उपनयन हुआ था तब भट्ट जी ने इन्हें सन्ध्या-मात्र पढ़ायी थी । हाँ, 
पौराणिक उपाख्यान और ऐतिहासिक बातों का इनके हृदय पर अच्छा 
प्रभाव पड़ चुका था। भगवदूभक्त धुव, प्रह्माद आदि की कथा आर 
पुण्यश्लोक नल, युधिष्ठिर प्रभ्नति न्॒पतियों का इतिहास वे बड़े चाव 
से सुनते सुनाते थे । | 

हम प्रथम लिख चुके हैं कि स्वामी जी के मामा पं० सबसुखराम 
कल्याणी के नव्वाब मुमताजुलमुल्क (लेकप्रसिद्ध मेहनाशाह) के यहाँ 
एक प्रतिष्ठित पद पर विद्यमान थे। नव्वाब्‌ की इन पर बहुत इपा 
थी। इस कृपा का कारण सबसुखराम का सोभाग्य ही नहीं था, उनको 
कार्य्येपटुता भो इसका प्रधान कारण था। Bet हैं कि एक वार 
हैदराबाद के निजाम ने किसो कारणवश वहाँ के नव्वाब पर अग्रसन्न 
हो प्रसिद्ध 'बिद्रः के दुर्गे में उनको रोक दिया था। उस समय किसी 
प्रकार मेहनाशाह के पास.नव्वाब के हितैषियां का सन्देश पहुंचाया 
था और उनका प्रत्युत्तर कल्याणी में पहुंचा कर प्रभुभक्त सबसुखराम 
ने अपने कतेव्य को पूरा किया था। नव्वाब पंर जब निञ्जाम प्रसन्न 
हुए और उनको कल्याणी में पुनः प्रतिष्ठित किया तब वे भी सवसुखराम 
के उपकार को भूले नहीं। बड़ी प्रतिष्ठा के साथ उन्हें अपना किलेदार 
बनाया । | 3 

यद्यपि अब दक्षिण में पहले का सा उपद्रव नहीं था, अभागे 
बाजीराव का प्रताप बिठूर में शान्त हो चुका था आर पिंडारे भी ग्रँगरेजी 
राज्य की ज्वाला में भस्म हो चुके थे; तथापि अव के भारतवर्ष से उस 
समय के भारत में बहुत अन्तर था । सब लोग वस्नं को तरह शाखा का 
धारण करते थे। मरने मारने से इतना डरते भो न थे। यद्यपि अग्नि 
बुझ चुकी थी; तथापि उष्णता (गरमी) बनी हुई थी । इसी कारण i 
Seat, राख चलाना ओर सवार होता तब तक लोग आवश्यक समत 
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थे। शुरु लोग इस बात को जानते थे कि 'कलियुग में? वीयेरक्षा का 
उपाय याग-विद्य की अपेक्षा कुश्ती वा व्यायाम का अभ्यास करना ही 
सर्वात्तम आर समयसङ्गत है। इसलिए समयानुसार स्वामी जी भी 
उसी बल-बीय बढ़ानेवाले मागे के अनुयायी हुए | 
ait कल्याशी के नव्वाब माहनाशाह के दो श्रातुषपुत्र (भाई के 
aa | पहले का नाम 'मेंहदीहुसेन' था आर दूसरे का नाम 
“बबु इनकी अवस्था भी स्वामी जी के समान थी और इनको 
oe a a शोक़ था। सबसुखरास की चेष्टा और यत्न से 
जी भी उनके सहकारी हुए । ये एक साथ पढ़ते और एक साथ 
खेलते तथा सवार हो साथ ही सैर करने जाया करते थे। यद्यपि वे 
नव्वाबपुन्र थे आर ये एक ब्राह्मणकुमार थे; तथापि लोगों की समझ में 
का बराबरा न थी, यसे ही हमारी समझ में भी इनको तुलना 
1 भूल था। परन्तु वाल-स्वभाव-सुलभ सरलता के कारण इनमें 
चहुत प्रेम हो गया था। बालक के हृदय में स्वर्गीय भाव रहता है । 
वह मूर्तिमान्‌ प्रेम होता है | छुटाई, वड़ाई को यह नहीं जान : 
इसके सिवाय नीच और उच्च सव समान हैं | य 
ue at al a यन कले भद समझता तो उत्तानपाद की 
रता । दरिद्र द्रोण यदि राजकुमार द्रपद को अपना 
सिमल न जानता तो अश्वत्थामा के लिए गौ लाने न जाता और निर्ध 
सुदामा यदि लच्मीकान्त श्रीकृष्ण और अपने में Gels बड़ाई oe 
वा उनको faa कहने का साहस नहीं होता । हाय I हात हे 
उस पवित्र भाव को कितने जन हैं जो अन्त तक पालन करते हें? 
लड़कपन के निधन मित्रों को “मित्र? कह कर पुकारनेवाले और उनके 
FURR करनेवाले कितने पुरुष हैं? सब संसार स्वार्थपरायण 
है | बही बात यहाँ रमएण रहती है जिसमें गहरा स्वार्थ भरा हो | 
ज्या ज्या मनुष्य के आयु, आकार और डीलडौल बढने लगते हैं, त्यां 
त्या उसके उदार विचार सङ्कुचित होने लगते हैं और वह seer 
पुतला वन जाता हे ! ps end 
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पञ्चम परिच्छेद 


[स्वामी जी की marn वुद्धितीत्रता--बवरहुसेन का डाह-- 
अरबी घोड़ा--चाबुकसवार का गिरना --स्वामी जी का अश्वारूढ़ 
हाना--घटनावैचित्रय से घोड़े का मरना--बबर की 
चुगली--स्वामी जी की केद ओर आत्मग्लानि-- 
कृद से छूटना--भट्ट जी की सत्यु--महादेव 
TAF पर स्वामी जी का आना और एक 
परमहंस संन्यासी से गीत सुनना] 


एक ही काल मं एक ही मेघ को बूँदें भिन्न भिन्न वस्तुओं में गिरने 
से भिन्न भिन्न प्रकार के गुण पैदा करती हैं। एक ही प्रकार का वीज 
खेत के गुणदाष से अलग अलग प्रभाव प्रकाश करता है। भगवान्‌ 
सूय्यनारायण का प्रकाश यद्यपि काँच छर रत्न पर समान भाव से 
पहुंचता है, तथापि काँच का प्रतिबिम्ब रत्न के प्रतिबिम्द की समानता को 
नहीं पहुंचता । स्वामी विशुद्धानन्द. और दोनों नव्वाबज़ादे यद्यपि 
एक हो. साथ कला-कोशल सीखते थे र सिखानेवाले भी अपने 
- काय्य मं निपुणतम थे; तथापि स्वामी जी निज बुद्धिवेभव से जितना 
शीत्र शिक्षा के मम्मे के ससभते थे, चेष्टा और यत्न करने पर भी 
नव्वाबजादे उसे हृदयङ्गम नहीं कर सकते थे। इनके अपनी बुद्धि को 
gaa का उतना दुःख नहीं था; जितना स्वामी जी की बुद्धि की 
प्रखरता का खेद था। 

श्जपरीक्ता के समय स्वामी जी का अव्यर्थ सन्धान जिस प्रकार 
लक्ष्य से नहीं चूछता था, उसी प्रकार घुड़दौड़ के समय उनका साधारण 
अश्व नव्वाबज़ादों के बहुमूल्य क्तीमती घोड़ों से आगे निकल जाता | 
कोट खाई का लाँधना और दीवारों का फाँदना एक साधारण बात थी | 
क्या पटेबाज़ो ओर कया तीरन्दाजी सबमें आप निपुण हो गये थे। इनको 

निपुणता .इनके समवयस्क मित्र नव्वावज़ादे बत्ररहुसेन के डाह 
का कारण हुई। किसी प्रकार विशुद्धानन्द को नीचा दिखाया जाय, 
इस प्रकार का अवसर देखने लगे। संसार में इस प्रकार के दृष्टान्तों 
की कमी नहीं है, जिधर. देखिए उधर ही से यह बात सिद्ध होगो कि 
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“पराई सम्पत्ति के उत्कष से हीन पुरुष को दुःख होता है !! इन्होंने 
अपने बड़े भाई मेहदीहुसेन को भी अपना सहकारी बनाना चाहा था, 
किन्छु गुणग्राही मेहदीहुसेन उनके अनर्थ भरे विचार से सम्मत नहीं 
हुए--इतना ही नहीं, ALS उनको फटकारने में भी कसर नहीं को। 
मेहदीहुसेन स्वामी जी के गुणों का सव्बंदा सम्मान किया करते और 
उनको अपना एक भ्रत्य न समझ कर मित्र समझा करते; परन्तु 
बचरहुसेन का आचरण इसके विपरीत था। जोहो, स्वामी जी को 
इसकी कुछ भी परवाह न at | 

इसी समय में नव्वांव के किसी faa ने एक वड़ा सुन्दर अरबी 
घोड़ा उनको नज़र किया था । कहते हें कि इसका मूल्य पाँच सहस्र 
से अधिक था। देखनेवाले लोग इसके सौन्दर्यं आर गुणों की 
प्रशंसा करते थे। नव्वाब ने चाहा कि उस पर सवार होकर अपने 
सन की उमङ्ग निकालें, परन्तु अश्व की चपलता और उद्दर्डता देख 
उन्हें भय हुआ कि कहीं यह “बदमाश? पटक न दे | इसलिए वह “चाबुक- 
सवार” को सौंपा गया और कहा गया कि इसके सोधा करके दरबार 
में पेश? करो | 

इनाम का भूखा बेचारा चाबुकसवार ज्यां ही अश्वारूढ़ हुआ कि 
घोड़ा पवन वेग से छूटा आर अपने सवार के एक गढ़े में ले जा पटका ! 
कुशल यही हुई कि प्राण वच गये और स्वामी विशुद्धानन्द जी की 
संहायता से अश्व पकड़ा गया। जब चाबुकसवार घोड़े पर सवार 
हुआ था, तब कातुकश्रिय स्वामी जी भी अश्वारूढ हो उसके पीछे हो 
लिये थे | 

इन्होने चाबुकसवार से कहा कि “मियाँ ! जरा घोड़ा ait हवाले 
कीजिए, देखिए फिर इसकी बद्माशी निकलती है कि नहीं ? हम अभी 
एक चक्कर में इसे पानी बना देते हैं |” र 

चाबुकसवार गिरने से कुछ तो मुँकलाया हुआ था और कुछ वह 
स्वामी जी के भी असाधारण सवार समकता था, इसलिए उसने इनकी 
सम्मति का सहष स्वीकार कर लिया, इधर हाँ? करने की देर थी कि 


स्वामी जी चद्‌ धोड़े की पीठ पर पहुंचे । नव्वाबज़ादे बबरहुसेन ने 


आन कर देखा कि वंशीधर नये घोड़े को चक्कर दे रहे हैं। वह बदमाश 
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घाड़ा जा कुछ देर पहले अपने खुरों से प्रथ्वी का समुद्र बना रहा था, 
जा अपने वेग के सामने वायु के वेग के भी तुच्छ समझता था और 
अच्छे से अच्छे सवार के पीठ पर टिकने तक न देता था, वह वंशीघर 
के इशारे पर कठपुतली की तरह नाच रहा है। यह दृश्य मनोहर हाने 
पर भी बवरहुसेन का मनाहर नहीं लगा । नव्वाब साहिब की सवारी 
के घोड़े पर एक सामान्य हिन्दू का संवार हाना उनको सह्य 
नहीं हुआ | 

द कोन जानता था कि यह घटना स्वामी विशुद्धानन्द्‌ जी के जीवन की 
बिशेष घटना होगी? कोन जानता था कि घोड़े पर सवार होना ही 
बंशीधर के जगत्प्रसिद्ध संन्यास का कारण हो जायगा ? कौन जानता 
था कि बालक ध्रुव का तिरस्कृत हाना हो उसके उच्चाधिकार का सोपान 
बन जायगा ? किसने जाना था कि द्रोपदी का हँसना ही महाभारत के 
घोर युद्ध का कारण हो जायगा? किसने विचारा था कि निरपराध 
त्राण कुमारिल भट्ट! का प्रासाद से गिराना ही वैदिक घम्म के 
अभ्युत्थान का हेतु हो जायगा ? किसने जाना था कि अनाथ रघुनाथ? 


१ प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिल भट्ट ही ने वेदिक धर्म्म को बोद्धो के हाथ से 
बचाया हे । एक दिन चे छुझवेश में dig पण्डितों से अकेले mend कर 
रहे थे । उन्होने अपनी तीव्र युक्तियों से ्रतिवादियों के युक्तिजाल को छिन्नभिन्न 
कर दिया । शास्त्रा में कुमारेल को पराजित करना असम्भव जानकर उन्होंने 
कुमारिल को ऊपर से नीचे ढकेल दिया | वे समझते थे कि इतने ऊँचे महल से 
गिरकर Suite के प्राण नहीं बचंगे, परन्तु भगवान्‌ की दया से कुमारिल 
जीते जागते बचे और भारत में फिर ARRIA की धूम मची । 


२ प्रसिद्ध नेयायिक पण्डित रघुनाथ शिरोमणि एक दुदेशाअस्त विधवा 
ब्राह्मणी के पुत्र थे, पिता इनका सुख भी न देखने पाये थे, भिक्षा के अन्न से 
इनकी माता ही जैसे तैसे पालन करती थी । एक दिन माता ने कहा कि बेटा | 
पाठशाला के विद्याथियों से अभि मांग लाओ। पांच वर्ष के बालक रघुनाथ 
ने यह नहीं पूछा कि अभि किस पात्र में लाऊँ। वहां विद्यार्थी ने कहा कि 
“अञ्चि को किस चीज पर GRIM’, ? तब ये कुछ रुके पर इनकी विलक्षण प्रतिभा 
ने इनको बता दिया कि हाथ पर बालू रेत रखने से अभि ले जाना ठीक 
होगा | पाठशाला के अध्यापक ने इनको होनहार समर अपने पास रख लिया 
शोर ऐसा पण्डित बनाया कि इनके कारण न्याय शास्त्र ने एक जया शरीर 
धारण कर लिया! . : EE 
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का अग्नि माँगना ही न्यायशा् के बुझे हुए तेज को प्रदीप्त कर 
देगा ? कोन जानता था कि ढकने का खड़कना* स्टोम इंजन आदि 
की उत्पत्ति का एक कारण हो जायगा ? किसने साचा था कि एक फल 
के गिरने से न्यूटन? को बुद्धि लुप्तप्राय आकर्षिणी विद्या को महण 
कर लेगी ? महापुरुषों के जीवन-चरित में साधारण घटनाएँ ही उनकी 
असाधारणता में विशेष कारण हुई हैं । यही त्रात स्वामी विश्वुद्धानन्द जी 
के जीवन-चरित में भो पाई जाती है | 

अश्वविद्या में निपुण स्वामी जी ने घोड़े को खूब चक्कर दिये | 
उसके बदन से ज्यों ज्यों पसीना गिरता था, त्यों त्यों उसकी चपलता 
दूर होती थी | जब देखा कि अब यह ठीक हो गया है, बदमाशी न 
करेगा, तव चाबुकसबार के सुपुदे किया और इसके बदले धन्यवाद भी 
उससे पाया। घोड़े का बह चाबुकसवार अपने साथ नव्वाब साहिब 
के खासे (अश्वशाला) में ले गया और उसकी दैनिक gaat सदैव की 
तरह की गई । उसने सदा की नाई घास दाने को भी चाह कर खाया 
था । कोई बीमारी भो न थी परन्तु अकस्मात्‌ रात को बीमार हुआ 
आर थोड़ी देर में तड़प तड़प कर मर गया ! 


११ आग पानी की भाप से जो रेख आदि के इंजन चल'रहे हैं, यह एक 
यूनान* देश के विचारशील विद्वान्‌ के विचार का फल है। . एक समय दाल 
की बडुली के ऊपर Wal हुआ ढकना हिलता देखकर उसने यह सिद्धान्त 
किया कि आग से पानी भाप बन बड़ी भारी सामर्थ्यं रखता हे । इसके पीछे 
उसने रेल के इंजन की रचना रची । 

२ न्यूटन यूनान देश का प्रसिद्ध दाशनिक था, एक दिन ब्त से नीचे फल 
को गिरते देखकर उसने इस बात पर विचार किया कि यह फल ऊपर 
के न जाकर नीचे क्यों गिरा, जब कि दोनों ओर अवकाश हे । तत्पश्चात 
उसने यह निगमन निकाला कि आकर्षण शक्ति से ऐसा हुआ है | न्यूटन के 


साइंस की यही जड़ है । 


कॅ रेल के इंजन का श्राविष्कार-करत्ता जाजे स्टीफनसन अँगरेज़ था, यूनानी 
wel | 
1 न्यूटन goats के लिंकनशायर का रहनेवाला था । सम्पादक 
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घोड़े के मरने का नव्वाब साहिब को बड़ा दुःख हुआ | उन्होंने जब | 
इस बात का अनुसन्धान किया कि इसके मरने का कारण क्या है 
तब किसी ने कहा कि कोई विपैला जानवर लड़ गया, किसी ने बताया 
कि यह जंगली घास में किसी जहरीली ओषध के खा गया, एक ने कहा 
कि “नहीं, यह चाबुकसवार की करतूत है। अन्त में बबरहुसेन ने 
कहा कि सारा दोष वंशीधर का है। अनुसन्धान करने पर जाना 
गया कि बंशीधर ही इस पर सवार हुए थे और दोड़ाने के समय 
कशाघात भी करते थे। सत्यवादी वंशीधर ने अपनी साक्षी से इस 
बात का अपने आप मण्डन किया था और अन्त में कहा था 
कि “यह बात सच होने पर भी अश्ववध का भार मेरी गदेन पर नहीं 
है। यदि घोड़ा दाना पानी न लेता तो कदाचित्‌ इस अपराध का 
सें दोषी भी ठहर सकता था, पर अब BA अपराधी समझना 
भूल है W : 

स्वामी विशुद्धानन्द जी की इस प्रार्थना पर किसी ने भी ध्यान नहीं 
दिया । बबरहुसेन के आग्रह से वे अपराधी ठहराये गये। हाथों में 
हथकड़ी डाल कर वे कठोर अपराधियों की तरह किले में रोके गये। | 
वृद्ध मोहनाशाह इनके धमका कर और इस प्रकार भय प्रदर्शन कर 
इन्हें विनीत किया चाहते थे ! उनकी कैद करने की इच्छां न थी, कुछ - 
देर तक रोक कर अन्त में छोड़ देना ही उनको अभिम्रेत था; पर | 
बबरहुसेन ने इस अवसर को रानीमत समझ उनके सचमुच कैदी 

बना द्या | 

` स्वामीजी के मामा सबसुखराम किसी सरकारी काम के लिये हैदरा- 
बाद गये थे, वहाँ न थे। जब तक वे न आये तब तक वंशीधर के 
कैद होने का समाचार नव्वाब साहिब का विदित नहीं हुआ । स्वामी 
जी इस कारण एक अहोरात्र रिले में .कैद रहे थे। स्वामी जी नव्वाब 
. साहिब के अपना अभिभावक समभते थे, बबरहसेन और अपने को 
एक ही प्रकार का AGA जानते थे, पर इस घटना से उनके नेत्र खुल 
गये, अंब उन्होंने समझा कि राजपुत्र और प्रजा में बड़ा भेद है। 
जिस स्नेह में पक्षपात है, जहाँ इस प्रकार का भेद है, वह स्नेह नहीं, 
घृणा के योग्य एक धोखे की टट्टी है। संसार में सब स्वाथेपरायण 

fee 
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लोग gI उनका प्यार स्वार्थ से भरा हुआ है, जब तक स्वार्थ 
है, तब तक उनका प्रेम है। ऐसे प्रेमियों की प्रीति में फॅसना बुद्धिमान 
का काम नहीं है! ; 

दिन भर के भूखे प्यासे स्वामी जी ज्यों ज्यों अपनी उपस्थित दशा 
पर पश्चात्ताप करते थे, त्यों त्यों उनकी मर्मवेदना बढ़ती जाती 
थी । उनकी दृष्टि में संसार त्यागने और एकमात्र जगदीश्वर के 
चरणारविन्द ही सेवा योग्य दिखाई देते थे। इस समय धुव, FETs 
आदि के पौराणिक उपाख्यान जिनको वे भट्ट जी से कई बार सुन 

चुके थे, स्मरण आये जिनसे उनके घबड़ाये हुए मन को बहुत 

कुछ धैय्य हुआ | 

दूसरे दिन सबसुखराम ने आन कर इन्हें छुड़ाया। नव्वाब साहिब 
ने इस घटना पर पश्चात्ताप किया और बबरहुसेन को बहुत लज्जित किया; 
_ किन्तु इस शिष्ट्राचार से स्वामी जी के मन को कुछ भी सन्तोष नहीं हुआ। 
`. सवसुखराम का भी अल्प दुःख नहीं हुआ पर सन्तोष के अतिरिक्त 

इसका अब आर कुछ उपाय भी न था। 

स्वामी जी कारागार से सुक्त हो अपने घर पर न जा कर भट्ट जी के 
स्थान पर पहुंचे, पर हाय ! अफ़सोस ! वहाँ उनके भी न पाया ! उसी 
दिन वृद्ध महात्मा भट्ट जी का अचानक परलोकवास हो गया था! कहाँ तो 
यह अपने चित्त का सन्तुष्ट करने के लिए यहाँ आये थे और कहाँ इसके 
विपरीत और भी इनको घोर कष्ट हुआ! भट्ट जी की मृत्यु ने इनके 
जी में जले पर नोन का सा असर किया। पिता के भरने पर जिसके 
अश्रुपात नहीं हुआ था, आज वह अपने कृपालु शिक्षक के लिए 
फूट फूट कर रोदे लगा। | l 

कल्याणी में इनके मकान से थोड़ी दूर पर एक “महादेवबावड़ी” 
a. बावड़ी पर महादेव जी का मन्दिर था। इस कारण-उसका नाम 
` भी वैसा ही हो गया था। सुन्दर सघन वृक्षों की छाया से वहाँ का 
दृश्य भी मनोहर था और जल भी अपनी उत्तमता के लिए प्रसिद्धि लाभ 
कर चुका था | भट्ट जी के स्थान से स्वामी जी इसी जगह परं पहुँचे | 
यद्यपि आप दिन रात के भूखे प्यासे थे, यद्यपि घर में साथ ले जाने के 
लिए सबसुखराम अत्यन्त आग्रह. कर चुके थे; तथापि 'आपने अपनी 
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बाल्यावस्था के गुरुचरण के इस समय प्रणाम करना और उनसे एक 
बार उपदेश HEM करना आवश्यक समभा था। परन्तु विधाता ने 
वह मनोरथ भी पूरा नहीं होने दिया । निर्जीव शरीर को तरह उनका 
स्थांन भी अब अधिक देर तक देखा नहीं गया । बावड़ी पर आन करं 
आपने स्नान किया और भट्ट जी के उद्देश्य से जलाञजलि देकर अपने 
सन्तप्त हृदय को शीतल किया | 


रात तीन चार घड़ी जा चुकी थी। चैत की चाँदनी रात में दूर Rr 


दूर की चीज़ें दिखाई देती थीं। शीतल मन्द सुगन्ध वायु इस समय क्या 
कुछ कर रहा है और चाँद की चाँदनी में कुमुदनी क्या कर रही है, 
यद्यपि इसके विचार की .फुरसत नहीं थी; तथापि स्वामी विशुद्धानन्द 
स्थिर दृष्टि से एक ओर वृक्षराजि में कुछ देख रहे थे, एक सुहावनी 
आवाज जो वृक्षो के बीच से आ रही थी, इनका ध्यान उसी ओर्‌ था। 
थोड़ी देर के बाद देखा कि एक हृष्ट पुष्ट, कैपीनमात्र पास रखने वाले 
संन्यासी गाते इए इनकी ओर चले आ रहे हैं । उस रीत को ये बड़े 
ध्यान से सुनने लगे, 


हरि से लाग रहो रे भाई | 
तेरी बनत बनत, बन जाई ॥ टेक० ॥ 
अङ्का तारे AST तारे, तारे ATA कसाई | | 
सुवा पढ़ावत गनिका तारी, तारी मीरां बाई ॥ हरि से०॥ 
दोलत दुनिया माल खजाना, बनियाँ बैल चराई । 
एक बात से ठंढा पड़ गया; खोज खबर ना पाई ॥ हरि से०। 
खासी भक्तिं करो घट भीतर, छोड़ कपट चतुराई । 
सेवा बन्दन अरु अधीनता, सहज मिले रघुराई ॥ हरि Ao I 
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[ महात्मा के दशन और उनको अभिवादन--साधु का आशीर्वाद--परस्पर 
कथोपकथन-्रद्मचये ग्रहण का उपदेश और उसमें कारण--पुनर्भिलन की 
प्रतिज्ञा-वंशीधर का निवद--सबसुखराम का आंना और अपने 
साथ घर छे जाना--आमोद प्रमोद--सबके से जाने पर वंशीधर 

का कल्याणी परित्याग और' उत्तर दिशा में गमन] | 


बंशीधर जी संन्यासी के गीत को सुन मन्त्रमुर्धवत्‌ उनकी ओर 
देखते रहे । दशन से Fat हुए। उनके पवित्र हृदय में नव्याब के 
आचरण और भट्ट जी के मरणा से जो विचार उत्पन्न हो गया था इस 
अबभूत साधु के दर्शन से वह और भी पुष्ट हो गया। जब कि उन्होंने 
देखा कि उन महात्मा के पास ने कुछ शरीर-उपयोगी संग्रह है और न काई 
संगी साथी है; तथापि वे उन लोगों से कहीं हृष्ट पुष्ट और सन्तुष्ट है 
जो प्रत्येक समय साथियों से घिरे रहते हैं बिशेषता है ता यह है कि 
वे रात-दिन उनकी चिन्ता में व्यम और इनके पास उसका नास तक 
नहीं | “अददा ! इनके आनन्द का क्या ठिकाना है।” यह कहते हुए 
साधु के पास जा भक्ति-भाव से इन्होंने प्रणाम किया | - 
इधर उनका पद्‌ भी पूरा होगया था, गान के कारण जो चारों ओर 
के वृक्षो से प्रतिध्वनि हो रही थी वह भी अपने कारण के साथ शून्य 
में लीन हागई और प्रकृति देवी ने शान्ति की चादर पहन aft मानों 
उस शान्त स्वरूप परित्राजक का इन सबने सम्मान किया !! 
` उस साधु ने भगवान्‌ का नाम ले आशीर्वाद दिया और कहा कि 
“कहो क्या चाहते हो ?” 
चंशीधर०। संन्यास | 
वंशीधर के मुख से संन्यास का नाम सुन साधु को बड़ा आश्चर्य 
हुआ और उन्होंने कुछ देर इनकी ओर देखकर कहा कि “युवा अवस्था 
में संन्यास लेने की इच्छा क्यों हुई १?? 
बंशीधर०। सांसारिक दुःख देखकर | 
साधु० । संन्यास लेकर भी संसार से भाग कर कहाँ जाओगे ? 
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वंशीधर०। तब क्या करें ? आप ही कहिए, संसार के दुःख क्लेश 
किस प्रकार दूर हों ? 

साधु०। वासनाक्षय से | 

वंशीधर० | वासनाक्षय कैसे हो ? 

argo | त्रह्मज्ञान से | 

चंशीधर०। उसका उपाय क्या है? 

Argo | भगवान्‌ को प्रसन्नता | 

बंशीधर० । भगवान प्रसन्न कैसे हों ? 

साधु० | सत्कम से | | | 

वंशीधर० | कहिए इसके लिए किस सत्कर्म का अनुष्ठान किया जाय? 

वंशीधर जी की जिज्ञासा देख महांत्मा ने अति प्रसन्न हो कहा कि 
‘ag ! अभी तुम संन्यास के अधिकारी नहीं हुए हो । यद्यपि तुम्हारी 
IER से तुम्हारे ब्रह्मचारी होने में मुझे किसी प्रकारे का सन्देह नहीं 
है; किन्तु विधिपूर्वक ब्रह्मचर्य्यं ग्रहण और गुरुकुल में वास कर जब 
तक वेदाद्शिास्रों को अध्ययन न किया जाय तब तक ब्राह्मण इतर . 
आश्रम का अधिकारी नहीं हो सकता | ब्राह्मण का परम तप वेदाध्ययन 
है। उसीसे भगवान प्रसन्न होते हैं। उनका. अवतार भी वर्णाश्रमधम 
की रक्षा ही के लिए होता है |” इस प्रकार वे -महात्मा उपदेश देकर 
सहसा खड़े हो गये और बड़े प्यार से इनके अचेनीय शिर और 
दर्शनीय नेत्रों का निज करकञ्ज से स्पशो कर कहा,-- 

“लो अब में जाता हूँ । देखना, आज जो तुमसे कहा है उसे भूलना 
मत। फिर भो में तुम्हें नासिक और हरिद्वार में यथासमय मिलूँगा | 
मङ्गलमय तुम्हारी मङ्गलकामना परिपूण करेगे ।? 

“हरहर महादेव” की ध्वनि से दिशा गूँज उठी और देखते देखते वे 
सदाशय महापुरुष अन्तहित हो गये । इतने शीघ्र कहाँ चले गये | यह 
कुछ भी समझ में न आया । वे महात्मा वैष्णव थे कि शैव, दण्डी थे कि 
परमहंस, किस सम्प्रदाय और नाम को विख्यात करनेवाले थे, इसका 
निश्चय न हो सका ! इस बात का वंशीधर जी को जैसा पश्‍चात्ताप 
हुआ, वैसा ही हमें भो हुआ कि हम अपना और अपने पाठकों का 
सन्देह निवृत्त न कर सके ! जो हो। | oe 
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वंशीधर जी की मामी इस संवाद से भयभीत होगई कि नव्वाब 
साहिब के तिरस्कार से खिन्न हो वंशीधर घर पर नहीं आये। वे इनके 
असहिष्णु स्वभाव से परिचित थीं, सुतरां उनको इस बात का डर हुआ 
कि वह कुद्ध हो कहीं चला न गया हो | इसलिए उन्होंने कई आदमियों 
का इनके अनुसन्धान में भेजा और स्वयं सबसुखराम जी भी खाजते 
हुए वहीं आ पहुँचे जहाँ ये इस दिन की विचित्र घटनाओं के साच 
रहे थे। पुत्रोपम वंशीधर को चिन्तित देख कर स्नेहपरायण सामा को 
दुःख हुआ सही, पर उसके प्रगट होने पर कहीं वह अधिकतर दुःखित 
न हो जायं, इसी भय से उस भाव के छिपा कर कहा कि, 

“वंशी ! यहाँ क्या कर रहे हो ? चलो भोजन तैयार है। घर 
के सब लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं 1? 

_ सबसुखराम ने बिचारा था कि घर पर आने में वह कुछ बहाना 
करेगा और आश्चय्य नहीं कि वह अपने दुःख के रो कर प्रगट करे, 
जिसका सम्हालना असम्भव नहीं तो एक कठिन काय्यं अवश्य है | 
परन्तु जब बिना वाक्य्यय वंशीधर को पीछे चलता और एक प्रकार 
प्रसन्न देखा तब तो उनके आनन्द की सीमा न रही। विशेष कर जब 
घर में आकर प्रतिदिन की तरह हँस हँस कर भोजन किया और सबके 
सामने अश्वसम्भन्धी सब बातें कह सुनाई और अपने को निर्दोष 
सिद्ध करके भी उस पर किसी प्रकार का क्रोध व खेद प्रगट नहीं 
किया; तब उनके मन से इस बात का ध्यान ही जाता रहा कि आज 
की घटना का वंशीधर पर कुछ असर हुआ होगा । परन्तु उन्होंने 
nae से कहा कि “मुझे नञ्वाब साहिब के आाचरणं से खेद नहीं, भट्ट जी 
के मरण से खेद हे । संसार का सम्बन्ध बड़ा अनित्य है। एक दिन 
पहिले जो पुत्रवत्‌ हमें पढ़ाया करते और पिता के समान जो हमें उपदेश 
दिया करते, वे भक्तिमाजन देवोपम अध्यापक भट्ट जी अब कहाँ गये ? 
मामा जी ! कया कोई मरे हुए मनुष्यों से मिल सकता है ? यदि में आज 
स्वग में जा सकता तो अवश्य वहाँ पहुँच कर भट्ट जी के दर्शन करता ! 
और साथ ही अपने माता-पिता......... | 

यह न समझना चाहिए कि इस साधारण सी बात के निकलते ही 
एकाएक युवा वंशीधर ही का गला भर गया था, awe sad ae 


`N 
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मामा-मामी भी इनकी बात से व्याकुल हो गये, कई क्षण तक बिलकुल 
निस्तञ्धता रही, सब चुपचाप, मानों पत्थर की मूर्तियाँ हैं। किसी के 
Je से कुछ न निकला । थोड़ी देर पीछे सबने एक आध लंबी साँस 
खंच कर इस करुणोत्पादक प्रसङ्ग को छोड़ दूसरी बातों की ओर मन 
लगाया आर बुद्धिमान्‌ वंशीधर ने भी उनका साथ दिया । बस इसी 


आमोद-प्रमोद में रात आधी से अधिक बीत गई ।. 


हाय ! यह किसी ने भी न जाना कि वंशीधर की यह प्रसन्नता, यह _ 


आमोद-प्रसोद सत्र छल से भरे हुए हैं। निर्वाणोन्सुख प्रदीप की तरह 
यह चमत्कार क्षणस्थायी है ! यह सब कौशल तुम्हारे सुलाने के लिये दै | 
भला एक. बार तो सोचते जिसने माता पिता को एक साथ कभी भी 
स्मरण नहीं किया, आज क्या कारण है जो वह “माता-पिता? के दशन 
के लिए व्याकुल हो रहा है ? 

"सबसुखराम ! आप तो बड़े बुद्धिमान्‌ हैं फिर यह क्या करते हैं जो 
आज निद्राभिभूत हो रहे हैं ! हा !! यदि तुम यह जानते कि तुम्हारी 
आँखों का तारा, तुम्हारे घर का प्रदीप, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा, तुम्हारी 
आशा का घर और तुम्हारा एकमात्र प्यारा भागिनेय वंशीधर आज 
तुमसे बिदा हो जायगा, तो कदापि इतने निश्चिन्त होकर न सोते ! आज 
तुम्हारी वह fafa निकली जा रही है जिसकी रक्षा का भार स्वर्गीया 
यमुनादेवी तुम पर छोड़ गई थी ! : 

बंशीधर के साथ हँसते हँसते सबसुखराम सोये थे | उन्हे क्या खबर 
थी कि आज का हँसना अन्तिम हँसना है।. जीवन भर फिर इनका 
दर्शन न मिलेगा । एक देश और एक काल में जीवित रहने पर भी 
इस जन्म में फिर वंशीधर को देखने न Wal | सूय्य के उदय होने पर, 
नेत्रा के खुलने पर प्रकाशा के स्थान में सब जगह अन्धकार दिखाई 
देगा ? शाक्यसिंह के दशन, बुद्ध होने के पश्चात्‌ उनके परिवार को फिर 
भी एक बार सिल गये थे, स्वामी शाङ्कराचाय्य को भी उनकी एकाकिनी 
जननी देखने में समर्थ हुईं थी, पर हाय ! संन्यासी दशा में भी तुम 
बंशीधर के दर्शन से हृदय शीतल न कर सकोगे | उनके प्रताप से विद्या का 
प्रचार होगा, उनके यश से देश की मलिनता दूर होगी, उन्हें बड़े बड़े परिडत 


और राजा मद्दाराजा घेरे रहेंगे, किन्तु तुस उनके पास भी फटकने न पाबोगे! | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५६ 'विशयुद्ध-चरितावली _ 


वंशीधर सबक्ता गाढूनिद्रा में साया देखकर धीरे धीरे शय्या से खड़े 
हुए। एक एक बार सबके पास जा जा कर देखा कि कोई जागता तो 
नहीं है। जब देखा कि उनका मागे खुला हुआ है कोडे बाधक नहीं, 
तब शरीर से वरो के उतार एक कोपीनमात्र धारण कर सदा के लिए 
घर से बाहर हो गये ! जिस कल्याणी में जन्म हुआ था, जहाँ माता- 
पिता की गोद में बाल्य जीवन बिताया था, जहाँ मामा-मामी की छत्र- 
च्छाया में सुख से योवनारूढ़ हुए और जहाँ के सिंबायअन्यत्र कहीं जिन 
'का मन हो न लगता था, आज उसी स्वगांदूपि गरीयसी जन्मभूमि को 
परित्याग करते हुए न रोये, न चिल्लाये और न कुछ विशेष दुःख ही 
प्रकाश किया; केवल प्रसुप्त एवं faasa नगरी से बाहर हो स्थिर दृष्टि 
से कुछ देर तक उसकी ओर देखते रहे और न जाने क्या साचते रहे !! 
तदनन्तर, शिखासूत्रधर, कोपीनमात्रसम्त्रल, एकाकी वंशीधर कल्याणी 
से उत्तर की ओर चल निकले। 


ससम परिच्छेद 

[सबसुखराम की निष्फल आशा--स्वामी जी को न पाकर घरवालों का 

धबड़ाना--उनके वस्र ओर चिट्टी--अनुसन्धान और सन्देश 

तात्कालिक देशद्शा- नासिक .क्षेत्र--पण्डित स्वामी 
ब्रह्मचय्ये और वेदाभ्यास | 

मनोरथ किसी बिरले ही पुरुष के पूरे होते हैं, नहीं तो यही देखा 
गया है कि सोचनेवाले साचते ही रहते हैं और काल भगवान अपना 
एक नया खेल खेल जाते हैं। 

जिस दिन स्वामी विशुद्धानन्द का जन्म हुआ था, उस दिन उनके 
माता-पिता के चित्त में न जाने क्या क्या विचार उत्पन्न हुए थे ! आशा 
के फेर में पड़ कर न जाने कैसी केसी सुखकल्पनाएँ कर रहे थे । बेटा बड़ा 
होगा, हम बृद्ध होंगे और यह सेवा-ुशूषा करेगा, इसके विवाह का 
आनन्द लूटेंगे, पुत्रवधू के आगमन से धर की शोभा बढ़ेगी एबं वंश 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai art eGangotri 


विशुद्ध-चरितावली : UIs 


का विस्तार होगा ! मा-बाप की अकाल ay से निदेय काल. ने जिस 
प्रकार उनको आशालता निमूल की, उसी प्रकार इनके मामा सबसुखराम 
के सब मनोरथ इस संन्यास से नष्ट होगये ! 

हम पहले कह चुके हैं कि वे निस्सन्तान थे, अवस्था भी कुछ कम न 
थी, पचास वषे के पार होगये थे। उनकी समझ में, उनके कुल का 
प्रदीप, उनके बुढ़ापे का भरोसा और उनकी आशा का अवलस्ब--एक- 
मात्र वंशीधर था। वंशीधर को वे बहुत काल से अपने मन में अपना 
चुके थे आर इसी लिए उसको राजद्रबार में अपने प्रतिष्ठित पद्‌ तक 
पहुंचा रहे थे। उनको यह क्या खबर थी कि वंशीधर से आशा करना 
व्यथे है.! वह उन्हें मॅमधार में छाड़ चला जायगा | 

प्रात:काल जब घरवालों ने देखा कि वंशोधर को शय्या शून्य हे 
सब घबरा गये ! सवसुखराम ने पहले तो समभा कि कहीं इधर-उधर 

1 गया होगा, किन्तु जव उसके पहरने के वरो पर दृष्टि पड़ी जो वहीं 

खटिया पर TA हुए थे, तब उनके दुःख की सीमा न रही ! सममा कि 
अवश्य कुछ दाल में काला है ! कहीं उसने wee के दुःख से नदो, कूप में 
गिरकर प्राण तो नहीं खो दिये हैं? किंवा लब्जा ओर रोष के कारण 
जन्मभूमि को त्याग कहीं चल तो नहीं Fear? 

सवसुखरामादि सब घर के लोग सुखमलीन मणिहीन सप की 
तरह साँस ले रदे थे और इनकी मामी वस्सहीन गो की तरह व्याकुल.हो 
रही थी। उन्होंने साचा क्रि यदि वंशीधर का अन्यत्र जाना ही था, 
तो क्या इन TS का वोझ लगता था, या इनके पहिरने में कुछ 


पाप था ? मरनेज्ञाला भी Tet का निकाल कर नहीं मरता, फिर  ' 


wei को निकाल कर रखने का क्‍या कारण है--कुछ समम में 
नहीं आता ! 
सबसुखराम ने वस्त्रों को उठाया, देखा कि पहिरने के सब कपडे हें ! 
धोती जोड़ा तक TA हुआ है । तो क्या वह कहीं नंगा ही गया है? 
नहीं, नहीं, वैसा लञ्जालु युवा नग्न कभी नहीं हो सकता ! तो फिर क्या 
बात है ? इस तरह चिन्ता करते हुए जब वे AST को देख-भाल रहे थे, 
ब उन्हें एक पत्र मिला जिसे -सबसुखराम के नाम वंशीधर जाने.के 
समय लिख गये थे। उसका आशय यह था- 
F.S 
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“मासा जी ! : 

“जिस प्रकार इस घर में खाली हाथ एक दिन आया था उसी प्रकार 
आज रिक्तहस्त जाता हूँ | आप मेरे लिए कुछ चिन्ता न करें। क्योंकि 
विश्वम्भर सबके रक्षक हैं! संसार में जैसे आये हैं वैसे ही सब लोगों 
को जाना होगा । आप मेरी खोज न करना, में उस मागे से जा रहा 
हूँ, जिसका बहुत घना विस्तार है और जहाँ गया हुआ फिर नहीं लौट 
सकता | आशा है कि आप मेरी यात्रा से अप्रसन्न न होंगे ।” 

पत्र को पाकर भी उनका सन्देह दूर नहीं हुआ । बही दुमानी वात 
उसमें भी थी । ममता के मारे मामा ने जहाँ तहाँ अपने आदमियों को 
दौड़ाया परन्तु कुछ भी फल नहीं निकला । सब दौड़ धूप व्यर्थ गई | 
दस पन्द्रह दिन के बाद एक प्रतिष्ठित मनुष्य ने कहा कि हमको वंशीधर 
मागे में मिले थे। पूछने पर उन्होंने कहा है कि “उत्तर देश में जाकर 
त्राह्मणोचित काय्य करेगे। ब्रह्मचारी होकर वेद-वेदाङ्ग पढ़ेंगे और 
संन्यासी होकर वेदान्त । संसार में फँसने से क्या लाभ!” _ 

कहते हें कि यह संवांदवाहक स्वामी जी के सहचरों में से एक था, 
यह 'कुलकर्णी? जाति का ब्राह्मण दक्षिण देश में “मानक प्रसु? के नाम से 
बहुत प्रसिद्धि पा चुका है और आज-कल इसके नाम से एक मत भी 
चल निकला है। जो हो। वंशीधर के मिलने का संवाद पाकर 
घरवालों को उनके पुनसिलन की आशा हुई और उनको निश्चय हुआ कि 
वंशीधर आनन्द से है, वेद पढ़ने के लिए राया है, कोई चिन्ता की बात 
_ नहीं। आदमी भेजकर बुला लेंगे अथवा स्वयं जाकर सममा देंगे | 

स्वामी जी कल्याणी से चल कर पतितपावनी 'स्नोतस्वती' पुण्य- 
सलिला गोदावरी के तट पर नासिक क्षेत्र में पहुंचे जहाँ संस्कृत के बड़े 
बड़े बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ विद्यमान थे । मागे में उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट 
हुए तथापि वे .घबराये नहों। क्योंकि, “कार्य्यं वा साधयेयं, शारीरं वा 
पातयेयम्‌? यही एक उनका मूल मन्त्र था | 

इस समय स्वामी जी १७ वष के थे, पर उनके सुन्दर सुडोल र 
बलिष्ठ शरीर का देखकर लोग उन्हें पच्चीस वर्ष का जवान aad 
थे। आजकल हैदराबाद के मनुष्य के लिए नासिक चेत्र कुछ दूर नहीं 

है। रेल के कारण वहाँ तक पहुँचना साधारण बात है। परन्तु आज 
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के समय से उस समय का बड़ा अन्तर है । रेल, तार कैसा, उस समय 
सीधी सड़क भी न थी। इसके सिवाय उस समय . मारने काटने की घूस 
मची हुई थी। एक युद्ध का अन्त होने भी न पाता था कि. मट दूसरा 
आरम्भ हो जाता था | 
हम जिस समय की बात कह रहे हैं उस समय भारतवष में ईसवी 
सन्‌ १८३४ का दोरदौरा था। WS आकलैण्ड भारतवषे के गवनेर- 
जनरल थे। प्रतिदिन अँग्रेजी राज्य का विस्तार हो रहा at | यद्यपि 
वृद्ध बाजीराव पेशवा अपने विस्तृत राज्य से हाथ धो कर आठ लाख 
की पेंशन पर उस समय सन्तोष कर बिठूर में गङ्गासेवन कर रहे थे, 
हुल्कर सेंधिया भी अपनी उद्दर्डता. को तिलाञजलि देकर अंग्रेजों के 
पदावनत हो चले थे, HST का अहङ्कारो राजा दक्षिण से निकाला जा 
कर वनारस में कैद हो रहा था, पिणडारे भी लूट-मार का छोड़ Aa 
की दी हुई जागीरों पर चले गये थे और हिन्दुओं की waag सह- 
सरण प्रथा बुरी रसम? की पद्वी पाकर अँग्रेजो की कृपा से सत्यलोक 
में चली गई थी; तथापि दक्षिण में शान्ति नहीं थी । वुद्धिसान्‌ ओर 
भाग्यवान्‌ HAT दक्षिण को हस्तगत कर उसके निष्कर्टक कर 
भारतवर्षं के अन्यान्य प्रदेशों के.लिए हाथ पसार रहे थे | 
इसलिए सितारे के महाराष्ट्राज को पुतेगीजों से जोड़ तोड़ लगाने 
का सन्देह कर बनारस भेज दिया औरं उसके स्थान पर उसका 
भाई अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन रहा था | इधर नागपुर के आपा 
साहब वोरब्त पालन के लिए आपे से बाहर हो त्रिटिश सरकार के 
केपभाजन हो रहे थे। इस प्रकार दक्षिण में उखाड-पछाड ओर 
छेड़-छाड़ बराबर चल रही थी। 
उधर पःजाब में महावीर-प्रतापी सिक्खनरेश रणजीतसिंह ने अपना 
राज्य सिन्ध की सीमा से चीन की अमलदारी तक पहुँचा, खबर की 
. घाटों से सतलज तक विलेकुल अपने अधीन कर लिया था और हमारी 
सरकार भी उसके प्रताप से सशङ्क हो आर उसे अपना मित्र बना, उस 
समय के अफ्रग्रान-युद्ध में उनसे सहायता ले रद्दी थी। 
इस कारण उस समय स्वामी जी का एकाकी नासिक क्षेत्र तक चला 
जाना कोई साधारण बात नथी । जिसका आज तक कहीं अकेले 
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MANA का बिलकुल काम नहीं पड़ा था वह पुरुष अपने दृढ़ 
त्रत के कारण नदी-नद पवतों का लाँघ कर निज सिद्धि के स्थान 
तक पहुंचा | 

उस समय का नासिक-दोत्र भी कुछ विलक्षणता रखता था । वहाँ 

'परिडत स्वामी प्रश्रति अनेक विद्वान्‌ विद्या का दान कर रहे थे । सैकड़ों 
पण्डित ओर agai विद्यार्थी स्वाधीन हिन्दू-नरेशों से सहायता पाकर 
संस्कृत विद्या के अभ्यास में दत्तचित्त थे। नासिक में अग्निहोत्र के 
पवित्र ge से जिस प्रकार आकाशमण्डल आच्छादित ओर सुगन्धित 
हो रहा था, उसी प्रकार उसकी वनस्थली ब्रह्मचारियों की वेदध्वनि से 
गूँजती थी और इसी लिए उस समय नासिक दक्षिण की काशी समभा 
जाता UT | | 

हम लिख चुके हैं कि उस काल में वहाँ परिडत स्वामी भो विराजमान 
थे । परिडत स्वामी ही प्रसिद्ध यतिराज गोड़रवामी हें । इसी महापुरुष 
के विशुद्धानन्द ओर विश्वरूपानन्द प्रश्नति अनेक विद्वान्‌ संन्यासी 
शिष्य हुए थे | यहाँ यह भो कह देना उचित है कि इनका रुरुप्रदत्त नाम 
स्वामी तारकत्रह्मानन्द सरस्वती था परन्तु उस समय दक्षिण देश के 
[न्यासियों में इनके समान दूसरा परिडत न था, इसी कारण आद्र के 
लिए सब दक्षिण देश के विद्वान इन्हें परिडत स्वामी के नाम से पुकारते 
थे। स्वामी विशुद्धानन्द जी उस समय इनके पास न पढ़ कर एक 
ग्रहृ्थ विद्वान से विधिपूर्वक ब्रह्मचय : ग्रहण कर वेद पढ़ने लगे । जिस 
वेदविद्या के बिना अन्य शास्त्रा में विद्वान्‌ होने पर भी ब्राह्मण हठय- 

का अधिकारो नहीं हो सकता उसी विद्या में सवप्रथम स्वामो जी ने मन 

लगाया । तीन वर्ष तक नासिक में निवास कर ‘dfear आदि को 

BUS करने के अनन्तर व्याकरण में मन दिया । भगवान्‌ जिन पर प्रसन्न 
हों उनके सम्पूणं काय्य सुश्वङ्खला-सम्पन्न होते हैं । हमारे पाठक देखेंगे 

कि उस समय की सुन्द्र पाठ्य-प्रणाली भी स्वामी विशुद्धानन्द के विद्वान्‌ 

'होने में एक मुख्य कारण है | | 
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अष्टम परिच्छेद 


[ भवितब्यता sagan बुद्धि--बुद्धि की अनुकूलता से स्वामी जी के 
विद्योपाजन का श्रेष्ठ क्रम--संहिता आदि का कण्ठस्थ करना-- 
वेदाङ्ग अध्ययन की उत्कण्ठा--दक्षिण में अर्थशाख्र का 
ग्रप्रचार--अवधूत दशंन--नासिक चेत्र का परित्याग — 
मागं में रोग का होना--चोरों का 
पुस्तकापहरण--पटेल के स्थान 
में स्थिति ] 


प्रायः देखने में आता है कि जैसी भवितव्यता (होनहार) होती है 
तद्नुकूल ही बुद्धि उपजती है । यदि स्वामी विशुद्धानन्द्‌ जी आरम्भ ही 
से वेदाङ्ग” वा MAMA पढ़ने लगते तो चाहे अपनी शाणित प्रतिभा 
के कारण उसी समय पांरङ्गत हो जाते, तथापि फिर संहिता को कण्ठस्थ 
करना कठिन होता और न स्वाध्याय की यथार्थ सिद्धि होती। वेद 
के बिना ब्रह्मतेज कहाँ से आता ? वे भी आजकल के शुष्क वेयाकरण 
दर नैयायिकों की तरह 'घटपट' के फेर में वा फक्किका क्रोडपत्रो के 
जाल में फैंस जन्म खो देते। पर नहीं, जगदीश्वर उन पर प्रसन्न थे । 
इसलिए अवस्था आर समय के अनुकूल गुरु और शिक्षा की प्राप्ति भी 
होतो रही । यदि ये स्थिरमति न होते तो इतनी शीघ्र सरस्वती की इन 
पर कृपा किस प्रकार हो सकती थी ? और फिर थोडे से वर्षा में किस 
प्रकार ये भारत-विख्यात विद्वान हो सकते थे ? 

ब्रह्मचारी वंशीधर जी को सबसे पहिले अवधूत महात्मा के उपदेश 
से विद्याध्ययन में प्रवृत्ति gs थी विद्या केलिए वे विद्या का उपाजेन नहीं 
करने लगे थे, शान्ति के लिए उनका यत्न था | इसके द्वारा धनोपा 
का विचार तो उन्होंने स्वप्न में भी नहीं किया था | क्योंकि, घटनाक्रम से 
घन और धनी पुरुषों पर वे घृणा करने लगे थे | पर संसार का भी क्या 
विचित्र नियम है। जो जिससे जितनी दूर भागना चाहता है, उतना ही 
बह उसके समीप पहुँचता है । स्वामी जी धनिकों से दूर भागे, पर अन्त 
तक वे उनके साथ रहे! इसी को कहते हें--भोक्ता के भोग्य को 


म्रबलता |! 
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बाल्यावस्था वा अध्ययन के आरम्भ में पाठ का कण्ठ करना जितना 
सहज है उतना ही उसका अर्थ समझना कठिन है। यद्यपि एक दो पुरुष 
इस प्रकार के भी देखे गये हैं जो बुढ़ापे में भी बालकों की नाई अद्वेत- 
सिद्धि आदि वेदान्त के ग्रन्थों का? हिल हिल कर घोखने में आनन्द 
मानते थे आर कुछ बालक भी ऐसे विलक्षण देखने में आये हें कि जिन्हें 
लड़कपन ही में व्यांकरण को वेदान्त के समान मनन कर लेना कोई 
बड़ी बात ही न थी; तथापि प्रशस्त राजमाग यही हे कि आरम्भ 
में कण्ठ करना आर पीछे अथ HAAA I 
हमारे चरितनायक बालक न होने पर भी उसो बालोचित माग पर 
चले, जिसमें किसी प्रकार की बाधा वा उत्साहभङ्ग होने की सम्भावना 
न थी और उनके उस समय के सुयोग्य अध्यापक ने उसी प्रणालो का 
सहष अनुमोदन किया था । : 
स्वामी जी जव संहिता का कण्ठ कर चुके तब उसके सस्वर पाठ से 
न केवल अपरापर श्रोता प्रसन्न होते प्रत्युत उनकी आत्मा सी कृतकृत्य 
हाती और वे इच्छा करते कि वह शुभ दिन कब देखने में आवेगा जिस 
दिन वेदाङ्ग की सहायता से मन्त्राथे का ज्ञान होगा। 
इसी अवसर में वे अष्टाध्यायी और अमरकोश को भी कण्ठ कर 
चुके थे कि वे उनके भविष्य अध्ययन में कास आवें। इनकी बड़ी भारी 
अभिलाषा यह थी कि किसी बड़े भारी पण्डित से व्याकरणशास्त्र पढ़ना 
चाहिए | यद्यपि दक्षिण में वैयाकरण पणिडतों का अभाव नहीं था; तथापि 
दक्षिण की अपेक्षा व्याकरणादि अर्थंशास्त्रों में उत्तर-देश सर्वदा उत्तम 
` रहा है। विशेषतः उन दिनों बाजीराव पेशवा की दानशीलता के कारण 
दक्षिण की भी रही-सही विभूति उत्तर में salt आ रही थी | कुछ दाक्षिः 
णात्य पण्डित काशी सेवन के लिए आर कुछ अपने निर्वासित हतभाग्य 
रपतियों के साथ दक्षिण की भोग्य भूमि को अन्धकार में छोड़ उत्तर 
की पवित्र भूमिका में जा रहें थे। 
भाग्य का भी बड़ा फेर है। कभी यह दक्षिण को उत्तर. से बढ़ाता है 
और कभी उससे इसको घटाता है एवं कभी दोनों को समानता पर 
स्थित कर देता है । कभी दक्षिण की कृपाण से समस्त भारतवष ऋँपता 
था, दक्षिण की “राजश्री! सबसे बढ़ी हुई थी, दक्षिण का ज्ञान भारत के 
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समस्त प्रान्तों को प्रकाशित करता था, परन्तु दैवदुविपाक से अब 
सव वातं विपरीत हो चली थीं | 

महावीर शिवा जी की जन्मभूमि वह परिश्रमलब्ध स्वतन्त्रता और 
स्वाधीन सुख का 'जलाञजलि’ दे रही थी और एक, एक आँखवाले वीर 
के भरोसे वेदप्रसिद्ध पञ्चनद देश की पुण्य भूमि, काबुल, कन्द्हार स्थित 
म्लेच्छों के पाषाण हृदय पर लोह लेखनी से अपना अन्तिम विजय-पत्र 
लिख रही थी । दक्षिण के वीर जिनसे सब अभयदान को प्राथना किया 
करते, अब समय के फेर से विदेशियों से प्राण-भिक्षा माँग रहे थे और 
हमारे प्रतापी HAT बहादुर, सिक्खों की सहायता से दुराचारी अकबर 
खाँ के अत्याचार का स्मरण कर काबुल में अफ़गानों का दप दलन कर 
रहे थे । 

सन्‌ १८४२ में जब उत्तर दिशा की ओर सवका लक्ष्य हो रहा था 
तव हमारे स्वामी विशुद्धानन्द का भी sat ध्यान इआ। अपने 
सहपाठियों से कहा कि “आजकल पढनेवालो के लिए जैसा उत्तर में 
सुभीता है, वैसा अन्यत्र नहीं । जिस प्रकार इस देश से थोड़े ही दिनों 
में उधर के वाणिज्य-व्यवसायो बहुत-सा धन सञ्चय कर ले जाते हैं, उसी 
प्रकार इधर के विद्यार्थी वहाँ जाकर अल्पकाल ही में बड़े बडे विठ्ठान्‌ 
होकर चले आते हैं। जो सचमुच विद्यार्थी हो उसे हमारे साथ चलना. 
चाहिए T | 3 
` स्वामी जी के बहुत कहने सुनने और कई प्रकार के लालच देने पर 
भी काई इनके साथं चलने पर राजी न हुआ वरब्व बहुतों ने इन्हें भो 
मना किया और कहा कि कहाँ नासिक और कहाँ काशी? बड़ा भयङ्कर 
मार्ग है। ठग और डकेतों के हाथ से बचना बहुत ही कठिन है। यात्रियों. 
के बड़े बड़े समूहों तकः का पता नहीं चलता कि वे किस जगह किस 
प्रकार मारे गये तुम्दारी तो बात क्या है? यद्यपि उत्तर में इन्होंने बहुत 
कुछ उन्हें पैय्ये दिया और यात्रियों के लुटने तथा मारे जाने का कारण धन 
को बताया, जिसका उनके पास नितान्त ही अभाव था; तथापि इनका 
कहना सुनना AA के समान सव निष्फल गया | डरपोंक 
विद्यार्थियों ने स्पष्ट कह दिया कि तुम जहाँ चाहो जाओ पर हमें ew 
ओर बन्धुजनों का मोह है Wal करो !? एक दिन एक जगह बैठे gu 


`~ 
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इसी विषय का विचार कर व्याकुल हो रहे थे कि क्या करें? यहाँ से 
जायें कि न जायें ? अकस्मात्‌ एक ऐसा शब्द सुन पड़ा जिससे इनकी 
सब चिन्ता दूर हो गई । नेत्रों में जल भर गया, हृदय प्रेम से उछल उठा 
ओर ये अपने आपका बिलकुल भूल गये ! यह शब्द और कुछ न था, 
वही पूवपरिचित “हर हर शक्कर महादेव” था | 
स्वामी जी के भक्तिपूर्ण हृदय ने स्वर ही से जान लिया था कि यह 
उसी परमहंस का मधुर स्वर है, पर जब ये परमहंस जी के पास गये 
ओर उन्होंने देखते ही इन्हें पहिचान लिया तव फिर किसी प्रकार का 
सन्देह नहीं रहा और ये बहुत ही प्रसन्न हुए, अपने को बड़ा बड़भागी 
सममा | परमहंस जी को जब यह ज्ञात हुआ कि किसी दूसरे विद्यार्थी 
के साथ की प्रतीक्षा की जा रही है तब बहुत हो Fa ओर बोले कि 
“वत्स | अकेले आये ओर अकेले जावागे | फिर साथ किसका होना है ? 
जो कुछ करना हो करो, अब यहाँ ठहरना उचित नहीं.. ............।” 
परमहंस स्वामी जिस प्रकार “हर हर महादेव !” कहते हुए आये 
थे, उसी प्रकार चले गये। पहिली बार जब इनका दशन स्वामो 
विशुद्धानन्द जी का हुआ था तब ये कुछ विशेष बातें करने न पाये थे | 
परमहंस जी कोन हैं ? क्रिस सम्प्रदाय के हैं? क्या नाम है ? और कहाँ 
रहते हैं ? इत्यादि बातें जानने की इस बार बड़ी ल!ःलसा थो। किन्तु जब 
तक वे इनके पास रहे, तब तक तो इन बातों का स्मरण नहीं हुआ और 
जब स्मरण हुआ TT परमहंस जी रहे नहीं ! 
यहाँ के पढ़ने से इनका जी पहिले ही उचट गया था, परमहंस जी के 
मिलने पीछे और भी उद्वेग बढ़ा । नासिक से कुछ यात्री औरङ्गाबाद 
का जाते थे आप भी उन्हीं के साथ हो लिये। कई मंजिल तय करने के 
पीछे. सागे में उनको सन्देह हुआ कि कहीं यह कोई ठगों का भेद्या ता 
नहीं है ? अपने इसो सन्देह पर आरूढ़ हो उन्होंने इनके साथ चलने से 
सना किया और धसकाया कि यदि जरा भी ननु नचे किंय़ा ता ऐसी बुरी 
गत को जायगो जा बहुत दिनों तक याद रहेगी ! 
सन्देदाकुल यात्रियों ने जब निर्दोष स्वामी को इस प्रकार अलग कर 
दिया तब ये “रोजा? नामक बस्ती से जो दौलताबाद से छः मील इल्लरू वा 
इलारा के माग में ४५० फुट ऊँचे उसी पहाड़ के घाटे पर है, जिसमें इलोरा के 
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जगत्प्रसिद्ध मन्दिर पहाड़ काट कर बनाये गये हैं और जिनकी 
कारीगरी देखने दूर दूर से यात्री आया करते हें अकेले हो अपने 
सुदीध पथ के पथिक हुए | 

जब ये इलोरा से दौलताबाद की ओर इस कारण शीघ्रता से 
जा रदे थे कि एक हो दिन में ओरङ्गाबाद पहुंच कर वहां से आगे 
चले जायंग तब साग सें ज्वर आ गया ओर पैर उठाना कठिन होगया, . 
तिस पर दस्तो ने इन्हें और भो व्याकुल कर दिया | कहां तो ये उसी 
दिन ओऔरज्ञावाद पहुंचा चाहते थे ओर कहां ये दौलताबाद भो न. 
पहुचने पाये मार्ग हो में लटकते रह गये ! एक टूटे हुए पुराने खंडहर 
में जो किसी बोद्ध मन्दिर का भग्नावशेष था, विश्राम किया और 
तीन दिन तक बराबर उसो निज न स्थान में अचेत पड़े रहे । जब 
इनको कुछ चेत होता, धोरे घोरे पानी के नाले तक पहुंचते आर 
पात्र में जल लेकर उसी खंडहर में आ पड़ते | दुःख ओर HA का 
कुछ ठिकाना न था। प्यास तो इस प्रकार बुक 'जातो थी पर क्षुधा 
निवृत्ति का कोई उपाय न था । 

एक दिन सायंकाल के समय दो हिन्दू पथिक इनके पास आये 
जो स्वभाव के सीधे और डरपोक जान पड़ते थे । उन्होंने यहां रसोई 
बनाने का विचार प्रकट किया जो इन्हें बहुत ही भला मालूम हुआ | 
दोनो ने agi रसोई बनाई ओर खाई; कुछ बनी बनाई मिठाई इन्हें 
भी दी, जिसे उत्कट भूख के कारण इन्होंने उसी समय बिना किसी 
प्रकार के सोच विचार के. खा लिया | उस समय यह क्‍या जानते थे 
कि इस भोजन में विष मिला हुआ है ओर भलेमानस दोनों यात्री 
पूरे ठग हैं, जो इन्हें मालदार समम रहे हैं। क्योंकि इनके पास कोई 
धन तो था ही नहीं जो इतना सोच विचार करते । पढ़ने की पुस्तक, 
ओढ्ने पहिरने के वख तथा दो एक. पात्रों को छोड़ और रुपया पैसा 
कुछ पास न था, इस सामान्य सामग्री के लिये भी कोई इनके प्राणों 
का ग्राहक हो सकता है, यह इन्होंने एक बार भी न विचारा ! औरं 
इधर . दोनों उग यह विचारते थे कि आज कल कितने ही बड़े बडे 
À F. 9 
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रईस इस विचार से कि कहीं माग में ठगो के हाथ न जा पड़ें, aa 
चारो और सन्यासियों के रूप में अपने आदमियों को भेजा करते हैं 
जिसका तात्पय्य यह है कि हम लोग उन्हें निर्धन समझ कर अपने 
फन्दे में. न फसाने पावें यह ब्रह्मचारी भी कोई उन्हीं में से एक है ' 
ओर इसको पुस्तक तथा asia अवश्य कुछ न कुछ छिपा हुआ 

. माल है जो अब हमार हाथ लगेगा | 

विष ने स्वामी जी के ऊपर अपना शीघ ही अधिकार कर लिया, 

श्वांस खिंच कर आने लगा, कणठ शुष्क होगया और नेत्रों ने उन 

पापियों के कारस्य को देखना न चाहा, मानो इसीलिये वे भी बन्द 

हो रहे । इतने हा पर उनकी तृप्ति न हुई | एक रस्सी से इनके हाथ 

पैर जकड़, मुंह में कपड़ा da और पुस्तक sare को उठा जिनमें 

ये मूख जवाहर छिपे हुए सममते थे, लेकर चल दिये । निस्सन्देह, 

स्वामी जी के पुस्तकों में धन छिपा हुआ था पर वह ऐसा धन न था, 

जिसको कोई ठग वा चोर ग्रहण कर सके | यह बह विचित्र धन 

था जिसकी तालो सवदा उसके स्वामी के पास रहा करती है। विद्या 

धन ऐसा नहीं हैं जिसे कोडे अनधिकारी योंहों ग्रहण करले | ठग 

अपने विचार में सवामी जो को मार कर चले गये परन्तु क्या महिमा 
है उस परमात्मा की कि जब इनको चेत हुआ, तो अपने को एक 
सुद्दाबने स्थान में कोमल शय्या पर पड़े हुए पाया ! 

बिशुद्धानन्दजी ने नेत्र खोले सही, परन्तु फिर उसी क्षण बन्द 

कर लिये। सोचा कि “यह सब सुख स्वप्न है, जब तक्र रहे तभी तक 

अच्छा है। न अब ज्वर की यन्त्रणा है न किसी प्रकार की उद्र. 
व्याधि ही प्रतीत हो रही है । परन्तु जब किसी के बोलने का शब्द 
इनको सुनाई दिया तब ये विषम सन्देह में जा पड़े । आँखें खोल 

कर देखा, तो अपने पास दो पुरुषों को बैठे हुए पाया जो इनके दुःख 
की चिन्ता कर रहे थे। इनमें से एक युवा था और एक वृद्ध। यूवा का 

सैनिकों जैसा वेशा था और वृद्ध का पण्डितां का सा । दोनों को कई 
बार देखा परन्तु ये कुळ स्थिर न कर सके कि वे अपरिचित कोन हैं । 
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Q AER | चक 
पूव दिन की घटना स्मरण करने पर ये घबरा उठे । दोनों ठगों 


का सब कृत्य आंखों देख चुके थे। यद्यपि उस समय इन्होंने कुछ 
कडा न था क्योंकि बोलने की शक्ति न थी तथापि चुपके चुपके उनकी . 
बातें सुनो थीं ओर अल्य प्रकार की चेष्टा से पहिचान चुके थे कि ये 
ठग हैं। अब तक उसका स्मरण हो रहा था इसलिये मन ही मन. 
कह रहे थे कि “क्या ठग ही यहां ले आये हैं ? नहों इनकी ear 
पूर दृष्टि ही कह रही है कि ये कोई अच्छे लोग हैं । फिर कौन हैं ! 
कहीं gut भामा सबसुखरास की तो यह कृपा नहीं है ? परन्तु 

को मेरा पता कैसे लगा ? वे यहां कहां ? उनके सिवाय संसार 
में और कोन है जो हमें इस प्रकार प्यार करे? और संकट के समय . 
काम आवे ? तो क्या में फिर संसार के चक्र में पड़ गया? ९ इसी. 
प्रकार स्वामी बिशुद्धानन्द जी देर तक कल्पना करते रहे पर कुछ 
निश्चय न कर सके | 

कई बार नेत्र खोले ओर बन्द किये फिर अन्त में साहस करके 
उन पास बैठे हुए पुरुषों से पूछा कि “में कहां हूं? ? यहां मुझे कोन 
लाया है और आप लोग कोन हैं ? 

युवा ने बड़े प्यार और आनन्द से कहा कि-- 

“आप दौलताबाद में हैं और यह हमारा मकान है । में यहां 
का पटैल हूं और ( वृद्ध की ओर लक्ष्य कर) ये हमारे वैद्य हैं। आज 
तीन दिन हुए कि इलौरा के माग में एक डाका पड़ा । आधीरात का 
समय था । डकैत सुसाफिरों का माल असबाब लूट कर इधर उधर 
छिप गये । इस खबर के पहुंचने के साथ ही यहां के हाकिम ने सुमे 
कुछ सवारों के साथ उसी समय उनके पकड़ने को भेजा । अक्सर 
- डकैत लोग छापा मार कर खंडहरों में छिप जाया करते हैं, इसी 
खयाल से हम वहां पहुंचे जहां आप पड़े हुए थे । देखा कि दो आदमी 
हाथों में कुछ लिये हुए उस खंडहर से निकल कर भाग रहे हैं, उनको 
पुकार कर हमने कहा कि अगर अपनी भलाई चाहते हो तो ठहर 
जाओ मगर उन्होंने हमारे कहने की कुछ भी -परवाह न की, लाचार 
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इधर से गोली चली और उन दोनों का काम तमाम हुआ । मरते 
'समय एक ठग ने हमसे कहा कि “इस खंडहर में एक ब्रह्मचारी पड़ा 
हुआ है उसे बचाओ हमने उसे जहर दिया है” आगे वह कुछ और 
भी कहा चाहता था पर कह न सका शसो.समय उसका प्राण TAT 
उड़ गया । जल्दी से हम लोग खंडहर में आए और आपको तड़पते 
हुए देखा | हमें यह आशा न थो कि आप बच जायंगे क्योंकि मरने 
के समय जो fe आदमी के हो जाया करते हैं वे सब उस समय 
आपके भी थे, तो भी परमात्मा पर भरोसा कर हम आपको यहाँ ले 
आये और इन्हीं वैद्य जी से इलाज करवाया | उस समय इनको भी 
आपके बचने की कोई उम्मीद न थी पर तो भो ये दवा करने में न 
चूके । कई बार वमन आरं दस्त करवाने के बाद आपने ऐसी 
औषध दी कि जिससे सब तरह के जहर का अंसर दूर हो जाता है। 
परमात्मा की दया से तीन दिन के बाद आज हम लोगों . को पूरा 
निश्चय हुआ है कि हमारी मेहनत यों ही नहीं गई । उसने एक ब्रह्म, 
चारी ब्राह्मण की प्राणरक्षा की है। इससे बढ़ कर हमारे लिये ओर 
आनन्द को क्या बात हो सकती है | आपका पुस्तके और वस्न सब 
Tae हुए हैं। अब आप इस घर को अपना घर समे और किसी 
प्रकार की चिन्ता न करें ।? 


नवस परिच्छेद 


[ भगवान की माया--पटेल का परिचय-- परस्पर स्मेह की बृद्धि - दौलताबाद 
चा देवगढ़ -- देवगढ़ का दुर्ग--कथा प्रसङ्गभरत का उपाख्यान अपनी 
अवस्था का ध्प्रान--गंगाथर का स्नेह - आओज्कारनाथ--दरिद्र 
ब्राह्मण -- पटेल का पत्र-आर अशफ्रियों का दान । | 


परमेश्वर की माया कैसी अपरम्पार और अद्भुत है जिसके तत्व 
का किसी के भी कुछ ज्ञान नहीं। हम लोग जब चम्मं चछु ही से 
संसार की ओर देखते हैं तो उस परम पुरुष की महामाया की कैसी 
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विलक्षण महिमा देख पड़ती है। कभी सव प्रकार से सुरक्षित पुरुष 
भी काल के गाल सें चला जाता है, कभी निस्सहाय साधारण पुरुष 
सी सृत्यु मुख से निकल आता है और कभी चिन्तित एवं पीड़ित 
मनुष्य की चिन्ता और पीड़ा भी आपसे आप दूर भाग जाती È । 

देखिये अभी थोड़े समय पहिले जिन स्वामी विशुद्धानन्द को हम 
घोर सङ्कट में देखते थे .उन्हें क्षण मात्र में कैसे आनन्द में पाया । पटेल 
की विनय प्रेम भरी बातों का स्वामीजी के चित्त पर जैसा अच्छा 
असर हुआ उससे अधिक जगदीश्वर की दया का प्रभाव पड़ा, जिससे 
कि इनका इस अवसर पर दुःख समुद्र से उद्धार हुआ । स्वामीजी ने 
निज जीवन रक्षक पटैल का बहुत हो सम्मान किया और वैद्य के अति . 
भी कृतज्ञता प्रकाश की । 

पटेल जाति का क्षत्रिय और उसका नाम TST था। इस 
स्वधस्सैनिष्ठ पुरुष को गो ब्राह्मण की सेवा और रक्षा करने का बड़ा 
चाव था | स्वामी जी के उस दिन सत्यु पाश में wa देख कर यह 
बहुत ही दुखित हुआ था और इसके यत्न और सेवा सुश्रुषा से इनका 
कष्ट निवृत्त हो गया तो इसके आनन्द की कुछ सीमा न थी। अभी 
इसकी उमर तीस वषे से अधिक न होगी तथापि at के मरने पर 
दूसरी बार दारपरिम्रह नहीं किया । पहली खरी से दो सन्ताने थीं, 
एक पुत्र और एक कन्या । अपनी वृद्धा जननी सहित यह निज 
सन्तान का बड़े प्यार से पालन करता था । दूसरी खत्री के आने पीछे | 
कहों इन्हें कष्ट न हो जाय, यही विचार इस सन्तान वत्सल पिता के 
दूसरे विवाह का प्रतिबन्धक था। 

गंगाधर यहाँ के क्रिलेदार की मातहती में रहते थे जो दौलता-. 
बाद वा देवगढ़ के हाकिम भी कहलाते थे। सौभाग्य से क्रिलेदार - 
मसलमानों के उस सम्प्रदाय में थे, जो वेदान्त के sad को मानता 
है और इसी कारण उनमें साम्प्रदायिक fies का अभाव होता है 
नहीं तो गंगाधर जैसे BAAN प्रेमी पुरुष का एक मुसलमान के नीचे 
काय्ये करना जरा कठिन था | 
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कुछ दिनों में जब स्वामी विशुद्धानन्द जी को आराम हो गया 
ओर शरीर की निबलता दूर होने लगी तव वे अपनी पठित पुस्तकों 
का अभ्यास करने और साथ ही अपने जीवनरक्षक आश्रयदाता दयालु 
गंगाधर राव के पुत्र कन्या को पढ़ाने लगे। कभी कभी गंगाधर के साथ 
ये देवगढ़ के प्रसिद्ध दुग में भी जाया करते । इनके वाक्यालाप से किले- 


दार बहुत ही सन्तुष्ट होते ओर अनेक प्रकार के साधु सज्जनों का 
प्रसंग सुनते । सायंकाल के समय अपने घर पर गंगाधर और इनकी 


माता 'भक्तमालः की कथा सुना करते और किसी किसी समय ये वैद्य 


जी के पास जिन्होंने इनकी चिकित्सा बड़ी उत्तमता से की थी, जाया 
करते ओर कभी वे भी इनके पास आ बैठते | निदान इन सब के साथ 
थोड़े ही दिनों में ऐसा प्रम हो गया कि मानो एक परिवार के सब 
लोग हैं । _ 

' इस दौलताबाद के क्रिले को देख कर स्वामी जी काल की महा- 
महिमा का विचार किया करते । यही दौलताबाद प्रथम देवगढ़ के 
नोम से प्रसिद्ध था, पहाड़ की चोटी पर जहाँ अब नव्वाब का निशान 
खड़ा है, किसी समय क्षत्रियों की वैजयन्ती उड़ रही थी और अजां 
की जगह शंख की ध्वनि सुन पड़ती थी | चोदहवीं शताब्दी के आरम्भ 
में मुहम्मद तुगलक शाह दिल्ली उजाडू कर वहाँ वालों को देवगढ़ में 
बसाने के लिये लाया था अन्त में उसे निराश हो दिल्ली हो लौटना 
पड़ा था हा ! आज वे संब कहाँ हैं? अभागे देवगढ़ ने निज नाम 
भो खोया और वस्तुतः “दौलताबाद” भी न हुआ | 

देवगढ़ के इस दुर्ग को देख यह सन्देह होता है कि यह मनुष्यों 


. का बनाया हुआ है कि देवनिम्मित। ऐसा सुन्दर और gaa दुग 


मनुष्य तो बना नहीं सकते क्योंकि, इसके समान कोई दूसरा दुग 


भारतवर्ष में दृष्टिगोचर नहीं होता ! और देवनिर्मित वस्तु इस प्रकार 


दुदंशा में क्यों पड़ने लगी ! जो हो “यह किला दादेव की पिंडी 
की तरह एक खड़े पहाड़ पर बना है, प्रायः ५०० फुट वहां से ऊँचा: 
SC चारों तरफ से बेलाग है, इस पहाड़ का अधोभाग प्रायः एक 
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तिहाई तक छील छील कर दीवार की तरह सीधा कर दिया है, 
चढ़ने की राह उस पर किसी तरफ़ भी नहीं, पहाड़ के गिद खाई है, 
आर फिर खाई के fe तेहरी दीवार, इन तीनों दीवारों के बाहर 
शहर बसता है ओर शहर के बाहर फिर शहर पनाह है। किले के 
अन्दर जाने के लिये सुरंग को तरह पहाड़ के अन्दर ही अन्दर 
पत्थर काट कर सोढ़ियां बनाई हैं, जैसे किसो मोनार पर चढते हैं 
उसी तरह इसमें भी मशाल बाल कर जाना होता है, पहिले तो वह 
रास्ता ऐसा तंग है कि आदमो को झुक कर दुहरा हो जाना पड़ता 
है, पर फिर तीन गज चोड़ा और तीन गज ऊंचा है, बीच बीच में 
एक आदमी के जाने लायक जीने काट कर पानी लाने के लिये खाई 
तक रास्ते बना दिये हैं, जखोरे रखने के वास्ते बड़े बड़े तहखाने 
बने हैं और किर जहां वह रास्ता पूरा हुआ वहां उसके मुंह पर 
एक बड़ा भारी लोहे का तवा रक्खा है, कि शत्रु इस रास्ते में भी 
आ घुसे तो उस तवे को उसके मुंह पर डाल कर आग फूंक दें, 
जिसमें मारे गर्मी के वह उसी रास्ते में जल कर भस्म हो जावे। 
किले के अन्दर एक मीनार १६० फुट ऊचो है, पहाड़ की चोटी 
पर एक पोतल की तोप १८ फुट लंबी बारह सेर के गोले वाली 
Teel है, किले के अन्दर कई एक पान के कुण्ड हैं, मालूम नहीं 
कि यह किला किस जमाने में ओर किसने बनाया, पर जब पहाड़ 
छीलने और सुरंग काटने की मेहन्नत पर खयाल करते हैं, तो अक्क 
भी हैरान हो जातो है, लड़ कर इस किले को फतह करना कठिन 
है, केवल किले वालों की रसद बन्द करने से हाथ आ सकता है” | 
दौलताबाद में स्वामीजी को रहते पूर दो महीने हो गये। चाहे 
जीवनरक्षा के प्रतिकार स्वरूप में हो, चाहे आश्रयदाता के प्रति | 
कृतज्ञता दिखलाने के लिये हो, अथवा मनुष्य स्वभाव सुलभ परस्पर 
की प्रमरपरायणता के कारण हो हो, पर स्वामो विशुद्धानन्द यहां 
आन कर सोह जाल में फैंस गये, इसमें सन्देह नहीं | यह सच है 
कि ये आरोग्य होने पर मधुकरी बृत्ति से शारोर यात्रा करते थे और 
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यह भी सच है कि ये अपनी पढ़ी हुई विद्या और ब्रह्मचर्य्यं के सीखे 
हुए नियमों को भूले नहीं थे, तथापि कार्य्येतत्परता में शिथिलता 
झागई at । एक दिन आप सायंकाल को कथा सुना रहे थे, दिन. 
भर का थका हुआ गंगाधर अपनी साता ओर संतान के साथ कथा 
प्रसंग से चित्त को. थकान दूर करता था, राजषि भरत का उपाख्यान 
आ रहा था। चक्रवर्ती महाराज भरत, जिनके नास से यह्‌ देश 
' भारत कहा जाता है, अपने झरे पूरे राज्य को छोड़ और पुत्रकलत्र 
से मुंह मोड, इयावश एक at के बच्चे को पाल कर जिस . प्रकार 
तपोभ्रष्ट हुए थे, यह सब इस उपाख्यान का विषय था जिसे 
स्वामोजी प्रीतिपूबेक सुना रहे थे, सहसा इस कथा ने इनके हृदय 
पर आघात किया जिससे इनकी मोहनिद्रा टूट गई | 

उस समय इनको विदित हुआ कि जो दशा भरत की हुई थी 
बही दशा अब टम्हारी हो रही है। भरत, राज्य और पुत्रादि को छोड़ 
कर सूरा शावक के स्नेह में HA थे और तुम अपने जनकोपम्‌ मामा 
सामी के कुटुम्ब को त्याग अब नया झुटुम्ब बना रहे हो। अहो ! 
भगवान की माया भी क्या विचित्र है ? जिन धनिक ओर ग्रहस्थों के 
स्नेह का फल एक बार पा चुका, अब फिर उसी फल की तृष्णा हो 
रहा है ? यदि ग्रहस्थो ही में रहना था तो वहाँ क्या दुःख था ?” 

कथा के अन्त में और दिनों गंगाधर से इनकी खूब बातें हुआ 
करतीं, इस दिन इनको चुप देख कर उन्होंने इसका कारण पूछा | अब 
तक ये अपना भेद. छिपाए हुए थे इसलिये किं कहीं हमारे मामा का 
कोई सम्बधी वा बन्धु मिल जायगा तो वह हमें आगे नहीं जाने देगा, 
यहीं रोक लेगा, पर अब सब बातें स्पष्ट रूप से गंगाधर के सामने 
प्रकाश कर दीं। माता पिता का मरना, मामा मामी का प्रेस, नव्वाब- 
Sai की मित्रता, घोड़े का मरना, नव्वाब-की ताडना, भट्ट जी का 
वियोग, ओर परमहंस जी का समागम इत्यादि सत्र बाते कह सुनाई' | 

धर्मात्मा गंगाधर इनको गमनोद्यत देख कर दुखित हुए सही पर 
इनके सङ्कल्प में वाधा न दी, वरघ्न यात्रा का सामान जो उपयोगी 
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समभा सा उपस्थित कर दिया । बहुत चाहा कि किसी प्रकार का 
अपने पास द्रव्य रख लेवें परन्तु इन्होंने 'ना? के अतिरिक्त और कुछ 
कहा हो नहीं । पहिले से जो वस्तु संग्रह कर ली थी, अब उन्हे भी 
यहीं छोड़ दिया । पुस्तकों के सिवा अन्य कुछ भी साथ न लिया। 
बहुत कह सुन कर गंगाधर ने एक शीत निवारण के लिये गुंदड़ी दी 
ओर चढ़ने के लिये एक eee शुदड़ी के विना सरदी जाना कठिन 
था ओर ae के बिना इतनी दूर पहुँचना दुस्साध्य था । कुळ ऐसी 
विशेष यह सम्पत्ति भी न थी, जिसको साथ लेने में किसी प्रकार को 
हानि समझते । चलते समय गंगाधर दूर तक साथ पहुँचाने आये और 
हाथ में एक बन्द पत्र देकर कहा कि इसमें कुछ आवश्यक बातें लिख 
दी हैं, जहाँ आपको किसी वस्तु को आवश्यकता पड़े, इसे खोल कर 
पढ़ना, यह आपकी अभिलाषा पूणो करेगा | स्वामी जी ने इस पत्र को 
सी सिफारसी चिट्टी वा get समझ कर बिना आपत्ति के ग्रहण कर 
लिया, उन्हें यह क्या खबर थी कि इसमें भी किसी प्रकार का रहस्य 
है और न यह सिफारसी पत्र है और न किसी प्रकार की हुंडी, 
ac यह द्रव्य की ताली है जिसे गंगाधर ने इनकी गुदडी में छिपा 
कर ठगों के उस विचार को यथार्थ कर were जिसके कारण ये 
मृत्यु के सुख तक जा. आये और उत दोनों के प्राण व्यर्थ गये स्वामी 
जी अपने स्नेही गंगाधर के अनुरोध का इस तरह प्रतिवाद भी न कर 
सके । आज विशुद्धानन्द के वियोग से गंगाधर के घर में सन्नाटा छा 
रहा है, न वह कथा की धूमधाम है न बालकों के पढ़ने की । बुढ़िया 
ओर बालक रोकर चुप दो गये और गंगाधर विचार कर | इधर 
इनको जितना देवगढ़ का छोड़ना प्रतीत हुआ उतना कल्याणी का 
नहीं | वहाँ नवाबजादों का तिरस्कार और भट्ट जी की ` सत्यु, कई 
निर्वेद के कारण उपस्थित थे और यहाँ उसके प्रतिकूल सत्कार और 
Seal के समागम का ठाठ AT | हु 
देवगढ़ बा दौलताबाद से अब ओड्कारनाथ पहुचे | ओङ्कारनाथ, 
भगवान्‌ महेश्वर के ढादश ज्योतििज्ञों में से एक दै। यह स्थान पुण्य 
FR. 10 
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सलिला नमदा के दक्तिण'तट पर परमरम्य और बड़ा सुहावना है | 
राज्य यहां हुलकर का है। उन दिनों यहां इधर उधर से बहुत से 
सन्यासी और ब्राह्मण आए हुए थे जो सदाशिव के आराधन में 
तत्पर हो रहे थे । एक दरिद्र .कान्यकुब्ज ब्राह्मण, जो उमर में अस्सी 
as से कम न होगा बड़े ऊच ओर मधुर स्वर से “दारिद्रथ दुःखद्ह- 
नाय नमः शिवाय” इस स्तोत्र का मन्दिर के सामने नित्य पाठ करता 
हुआ मिलता | पाठ करते करते ब्राह्मण का कणठ रुक जाता और 
नेत्र आँसुओं से डबडबा उठते । पूछने पर इन्हें मालूम हुआ कि 
उस पुत्रहीन वृद्ध ब्राह्मण के चार पुत्री अविवाहिता हें । मदान्ध 
धनी पुरुषों की अपेक्षा और अपने कान्यकुब्ज भाइयों को उस 
विवाह प्रथा से जिसमें कन्यादान करने में बहुत से द्रव्य की आवश्य- 
कता पड़ती है दुःखित हो महेश्वर के द्रबार में अपने दुःखों की 
पुकार करता है । 

स्वामी विशुद्धानन्द ने सोचा कि क्या इस बूढ़े ब्राह्मण के इस 
प्रकार रोने का कुछ फल न होगा १ अवश्य होगा । क्‍योंकि, सारा 
संसार बधिर हो किन्तु महेश्वर बधिर नहीं हैं अवश्य वे ब्राह्मण की 
पुकार सुनंगे | साथ ही इनको गंगाधरराव का पत्र याद आया और 
विचारा यदि .उसके द्वारा कुछ सिद्ध हो सके. तो इस ब्रह्मण का 
उपकार करना चाहिये, पत्र खोल कर देखा उसमें यह लिखा पाया,-- 
- महाशय ? 

श्रीमान्‌ के समागम से जो हमें आनन्द ओर खुशी हुई थी, 
उसका कहना वा लिखकर दिखाना सहज नहीं है। थोड़े ही दिनों 
में हमारी जैसी भक्ति ओर प्रम आप में हुआ ऐसा इससे पहिले 
किसी में भी न हुआ था ओर न अब आगे उसकी सम्भावना ही 
है। आप जाते हैं विद्या पढ़ने और सन्यांस लेने के लिये, अच्छा, 
जाइये आपके माग में कांटे बोना और इस सत्काय्ये में विन्न करना 
किसी हिन्दू का कार्ये नहीं है। किन्तु हमारा हृदय इस बात को 
कैसे स्वीकार करे, किं आप जैसा सत्पात्न ब्राह्मण हमारे पास से 
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खाली. हाथ यात्रा करे ? आप द्रव्य ग्रहण नहीं करते ओर बिना 
द्रव्य के जगत्‌ में काम चलना कठिन है, बात बात में उसकी जरूरत 
पड़ती है, इसलिये आपकी आज्ञा के बिना थोड़ी सी अशर्फियां 
मैंने इस तरह इस Teel में छिपा दी हैं कि जिनका सहज में किसी 
को पता ही न लगे। जहां जहां मोटा टांका लगा हुआ है, और 
आप उसे फटा पुराना कपड़ा सममते हैं वहां सब जगह अशर्फियां 
हैं। आशा है कि ये आपके किसी समय काम आवेगी ।” 
“यदि हमारे स्मरण से आप के पठन पाठन में विन्न न हो तो 
कभी कभी इस दास को भी याद्‌ कर लेना ।” 
चरण सेवक-- 
गंगाधर राव | 
इसे पढ़ कर स्वासी विशुद्धानन्द बड़े हो प्रसन्न हुए। Teel 
को फाड़ कर देखा तो अश्‍ार्फियों का ढेर हो गया । अब इस बात 
का तत्व निकला कि गूद्ड़ी में इतना बोक क्यों था। जिसे वे मामूली 
खाली 22, पर बिछाने वाली चीज समर कर योंही निरादर.से 
फेंक देते थे, उसमें एक ब्राह्मण के 'दारिद्रयद्हन' को शक्ति भरी थी | 
सब अशर्फियां चुपके से ब्राहमण को सौंप दीं, प्रथम उस महात्मा ने 
चोरी का माल समझ अस्वीकार किया, किन्तु अन्त में इनके आग्रह 
करने पर इसे महेश्वर की कृपा का फल समम सोदर स्वीकार किया | 


दशम परिच्छेद | 


[ Meat से. उज्जैन --महाकालेश्वर--जप--एक wes 
वहां की दुशा--तारा बाई--दादा खासगीवाल और वापूसितोलिया में ' 
युद्ध कैद-सुक्ति--पर्थितजी--सर्कारी फौज के बन्दी -युडू- 
ata से सन्थि--बन्दियो की सुक्ति=बिदूर यात्रा | 


आङ्कारनाथ जी से उज्जैन आये | यहां किसी से सुना कि 
' ६महाकालेश्‍वर के मन्दिर में .शिव a मन्त्र का जप करने से 


a 
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सब प्रकार की कामना पूरी होती हैं।” विद्या की लगन लगी हुई 
' थी । इसलिये स्वामी जी ने यहां विधिपूवक जप किया और 
भक्ति भाव से भगवान्‌ महाकालेश्वर की आराधना कर विद्या का 
वरदान चाहा । | 
महादेव जी के द्वादश ज्योतिलिक्ञो में उज्जैन के महाकालेश्वर 
भी हैं। जिस प्रकार विश्‍वनाथ जी के दर्शन के लिये काशी जी में 
„दूर दूर से यात्री आते हैं, उस प्रकार वहां भी देश देशान्तर से आये 
हुए दशनार्थियो का समागम रहता है। विशेषतः उस समय किसी 
पव के कारण और भी अधिक भीड़ थी । इनकी इच्छा तो यह थी 
कि रात दिन मन्दिर में महाकालेश्वर जी के समीप ही रहें, पर 
भीड़भाड़ के कारण ' वहां अधिक देर नहीं रह सकते थे। द्रव्य जो 
पास था वह सब दान करही चुके थे, vets अतिरिक्त अब 
ओर कुछ पास ही न था । क्षेत्र में भोजन करना इनकी जाति प्रथा 
ओर इनके विचार .से विपरीत था। सुतरां, भिच्चाबृत्ति के सिवा 
अब अन्य जीवन का उपाय ही न था, पर उब्जैन में भिक्षा मांगना 
भी इन्हें स्वोकार न हुआ, उसे यह अपनी पूजा पाठ का fia 
समझने लगे | 
उज्जैन के एक मारवाड़ी का यह नियम था कि वह प्रतिदिन 
भुने हुए चने घाट बाट में सवत्र दीन जनों को बाँटा करता था | 
स्वामी जी जहां ठहरे थे वहां वह नित्य आता और नियमानुसार 
दो सुट्टी चने दे जाता, वही इनका आधार था। उससे आपको 
कुछ भी कष्ट नहों था। जब तक वहां रहे तब तक दो सुट्टी चनों 
ही मं आनन्द माना । 
उज्जैन से इन्दौर होते हुए सेन्धिया की राजधानी गवालियर 
में आये | गवालियर आजकल भी एक अच्छा स्थान है, पर उन 
दिनों जो यहां था, वह अब नहीं है। बड़े. बड़े परिडत राजधानी 
की शोभा बढ़ाते थे। सेन्धिया के यहां उनका बड़ा आदर था। 
दान धम्मे के लिये गवालियर का खजाना खुल रहा था। स्वामो जी 
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ने सुना था कि इस समय गवालियर में बहुत अच्छी पढ़ाई होती 
है, इसलिये वे यहां आये थे। उन्हें क्या खबर थी कि इस समय 
गबालियर में जाना विपत्ति के घर में जाना है । 

सन्‌ १८४३ में झुनकूजी राव सेन्धिया का परलोक हो गया था | 
इनके कोई सन्तान न थी । रानी तारा बाई ने जो इस सयम तेरह 
चौदह वर्षं की थी अपने eer से एक आठ बरस का लड़का जयाजी- 
राव नामक गोद लेकर उसे अपने स्वामी की गद्दी पर बैठा दिया था | 
रेजीडेंट की सम्मति से महाराज के मामा साहब काय्य को चलाने 
. लगे, यह बात तेजसी दादा खासगी वाले को सह्य न हुई | उसने रानी 
से सिल कर सामा साहब को निकलवा कर काम सब अपने हाथ में 
ले लिया था । रेजीडेंट साहब ने बात बिगड़ती देख धौलपुर राज्य में 
डेरा जा किया था | 

इधर सेन्धिया की सेना में वैमनस्य हुआ और फूट wel | कुछ 
लोग दादा खासगी वाले की ओर हुए ओर कुछ बापू सितौलिया के 
सहायक बने | परस्पर में युद्ध चला | एक दूसरे पर गोले बरसाने लगे 
ओर एक दूसरे के आदमी पर सन्देह कर कैद करने और मारने लगे। 
इस समय स्वामी जी बापू सितोलिया के स्नेही सरदार के यहाँ एक 
पण्डित के साथ set इए थे । दादा खासगी वाले के आदमियों ने 
रात को आक्रमण किया, सरदार मारा गया, घर लूटा गया, आदसियों 
के साथ स्वामी जी केद हो एक मकान में बन्द हुए ! 

बुद्धिमती रानी ताराबाई ने परस्पर के युद्ध से सेना और राज्य 
का विनाश देख कर सेना को आपस की लड़ाई से मना किया । दादा 
खासगी वाला कैद कर आगरे भेजा गया और बापू सितौलिया दीवान 
हुआ इनको जब अपने मित्र के मारे जाने ओर आदमियों के केद होने 
का वृत्तान्त विदित हुआ तब इन अभागे कैदियों को वहाँ से निकाला 
गया जो दो दिन से भूखे प्यासे तडफ रहे थे। यदि उस दिन यह 
निकाले नहीं जाते, तो इनके जीवन प्रदीप का उसी अन्धकार में . 
निवांण हो जाता ! AS 


Lae 
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इस समय भारतवर्ष के गवनर जनरल लाडे एलनबरा ने जिनकी 
सेना गवालियर की सीमा पर पहुँच गई थी गवालियर वालों से कहला 
भेजा था कि यदि सन्धि रखना स्वीकार हो तो गवालियर में सकारी 
कांटिजेंट की फौज बढ़ा दीजिये और उसके व्यय के लिए कुछ भूमि 
सर्कार के अधीन कर देना चाहिये । यह सेन्धिया के सर्दारों को 
स्वीकार न था | अतएव उधर से सकारी फौज महाराज की रक्षा 
करने के व्याज से चढ़ी आ रही थी और इधर युद्ध करने के निमित्त 
गवालियर की वीर सेना भी उन्मत्त हो रही थी । इस होनहार युद्ध 
की आशङ्का कर गवालियर की प्रजा भयभीत हो रही थी । 

स्वामी जी के साथ सितोलिया का विशेष परिचय हो गया था। 
परिडत रामकृष्ण शास्त्री, जिनके साथ स्वामी जी केद हुए थे और जो 
बापू सितौलिया के सरत मित्र के बड़े कृपा पात्र थे, वही इस नवीन 
परिचय के मुख्य कारण थे। परिडत जी नागपुर प्रान्त के रहने वाले 
ओर विद्या में बड़े निष्ठावान्‌ थे । महाराष्ट्र पति पेशवा के यहाँ इनकी 
वार्षिक वृत्ति बन्ध रही थी । पेशवा का राज्य नष्ट हो गया था पर 
संस्कृत विद्या का प्रम ज्यों का त्यों बन रहा था । जिन परिडतों का 
वार्षिक एक बार नियत हो चुका था, फिर उनको उन्होंने निराश न 
किया । जो वहां गये कुछ न कुछ लेकर हो आये । परिडत रामकृष्ण 
शास्त्री को राज्य भ्रष्ट बाजी राव उसी प्रकार मानते थे। इस कारण 
ये बिठूर में पेशवा के पास जा रह थे । माग में स्वामी विशुद्धानन्द से 
परिचय हुआ और साथ रहने से स्नेह बढ़ा । गवालियर में साथ ही 
ठहरे, साथ ही बन्दी हुए और अन्त में बापू सितौलिया से साथ ही 
सत्कृत और पुरस्कृत हुए । यहां युद्ध को तथ्यारियां देख कर बापू 
साहब से बिदाई चाही | उन्होंने प्रथम तो ठहरने को बहुत कुछ कहा, 
जब किसी प्रकार भी ये सहमत न हुए तो अगत्या जाने को अनुमति 
दी और वख्जालङ्कार से इनका सन्मान किया | 

गवालियर से जब बिठूर की ओर अग्रसर हुए तब सकारी फौज 
ने इन्हें सेन्धिया का गुप्तचर समभ बण्दी बना लिया | ये बहुत. पुकारे, 
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fra fe हम निरपराध हैं तथापि सरकारी कम्मँचारियों को कुछ 
विश्वास न हुआ | उनको यह सन्देह हो गया कि ये लोग गवालियर 
वालों का सम्बाद बाजी राव के पास लेजा रहे हैं । सुतरां इनको तब 
तक सरकारी फौज के साथ बन्दी हो कर रहना पड़ा जव तक महाराज- 
पुर ओर पनियर के युद्ध में सेन्धिया की सेना परास्त न हुई और - 
गवालियर में गबनर जनरल साहब उपस्थित न हुए । सर्कार और 
Afan सें नई सन्धि हुई । जिसका तात्पय्य यह था कि “जब तक 
सेन्धिया SEE बर्षे का न हो तब तक रेजीडेंट की सम्मति से सब 
कम्सेचारी राज्य काय्यै किया at | काँटिजेंट की फौज बढ़ा दी जाय, 
उसके व्यय के लिये कुछ इलाके सर्कार अलग कर ले। महाराज की 
सेना कभी नौ asa से अधिक न होने पाये और तोप बारह जंगी 
और कुल बीस ऐसी वैसी रहें” | 

इस सुलह के साथ ही गवालियर राज्य के चारों ओर शान्ति 
हो गई | लोगों ने समझ लिया कि अब इसी में कुशल है कि प्रतापी 
अंग्रेजों के अधीन हो जायं और बीरोचित अहङ्कार के फेर में पड़ 
कर वृथा विषय सुख को नष्ट करे | यदि जीवन है तो सब कुछ है और 
जब जीवन ही नहीं, तो फिर क्या है ? 

गवालियर वालों के जो मनुष्य सन्देह होने पर बन्दी किये गये 
थे, उन सब की छुट्टी हुईं | परिडत जी के साथ हमारे स्वामी जी भी 
सुक्त हुए | फिर कहीं सन्देह पर बन्दी न बनाये जाय, इसीलिये सेना 
नायक से पत्र ले लिया और दोनों बिठूर को रवाने हुए । 

ufted जी को यह देख कर आश्चर्ये हुआ कि जहाँ उनकी 
धैर्यच्युति होती है वहाँ बह युवा ब्रह्मचारी अपनी धीरता का परिचय 
देता है । दोनों दो बार बन्दी हुए, साथ हो रहे, पर दोनों में से एक 
रोता रहा और दूसरा उसे एक खेल समझ कर देखता था | परिडत 
ओर स्वामी में यहाँ वैसे ही प्रभोत्तर इए जैसे इससे पूवं हो चुके थे । 
qea जी ने कहा, कि 

८ब्रह्मचारी जी ! विपत पड़ने पर सब को अपने घरवाले स्मरण 
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आया करते हैं और हाहाकार करने लगते हैं। पर देखा गया कि 
विपत्ति में भी आप किसी की याद नहीं करते। क्‍या करते at? 
क्या पढ़ते हौ ? यह तो आपने कहा किन्तु अभी तक अपने घर 
के वृत्तान्त से विदित नहीं किया ।” 
खासी जी बोले, कि-- 
` “परिडित जी ! जो पुरुष कभी समय पाकर अचानक दुःख सें 
पड़े वह रोता है और स्वजनों को स्मरण करता है किन्तु जिसके दुःख 
ओर विपत्ति सवंदा साथ रहें, उससे रोया नहीं जाता | आप जो दो 
बार दुःख में पड़े यह भी हमारे साथ रहने का फल है।” 
पीछे स्वामी जी ने निज जीवन वृत्तान्त सुनाया जिससे परिडत 
को बड़ा अश्वय्ये हुआ और खामी जी का गौरव भी उसके मन में 


` एकादश परिच्छेद 


[ बिदूर--वहाँ की दशा--पणिडत राघवेन्द्राचाय्यं--व्याकरण का अध्ययन — 
गुरुभक्ति का उदाहरण--डूवते हुए विद्यार्थी का बचाना-आचाय्थ का 
आशीर्वाद--योग शास्त्र की शिक्षा के लिये हरिद्वार की यात्रा | 

बिठूर इन दिनों भी हिन्दुओं का प्यारा स्थान है, क्योंकि बिठूर 
केवल ऐतिहासिक स्थान ही नहीं है, हिन्दुओं का परम पवित्र तीथे 
भी है | इसका असली नाम त्रह्मावत है । शास्त्र में इसकी बड़ी बड़ाई 
है, एक तो मगवती भागीरथी का पुण्यतट, दूसरे जगत्प्रसिद्ध, आदि 
कवि, महर्षि, वाल्मीकि जी का आश्रम, फिर कहिये मणिकाञ्चन का. 
योग किस हिन्दू को प्यारा न हो ! 
यही स्थान है, जहाँ सव प्रथम कविता का जन्म हुआ था, यहीं . 
हिन्दुओं के नहीं नहीं--सम्पूण जगत्‌ के परमोत्तम काव्य रामायण की 
उत्पत्ति हुईं थी । यह वही स्थल है, जहाँ एक दिन महर्षि मनुने 
आर्य्यांवत की पवित्र सीमा निद्धोरित की थी | इसी स्थल पर रोती 
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हुईं अन्तः सस्वा पतिप्राणा-जनकनन्दिनी को दाशरथी की आज्ञा से 
लक्ष्मण छोड़ कर गये थे। यहीं के वृक्ष एक दिन लवकुश के समान के 
जनकदुलारी के द्वारा पालित और परिवद्धित हुए थे | अतएव धर्म्मात्मा 
के लिये, रामभक्त के लिये और सहृदय पुरुष के लिये बिठूर एक बहुत 
ही अच्छी जगह है। भागीरथी की शोभा और आश्रम की शोभा 
अतीत घटना के कारण से कुळ और ही प्रकार के भाव को उत्पन्न 
करती है | 

जिस समय का इम वणन कर रहे हैं उस समय के बिठूर से 
आजकल के विठूर का बड़ा प्रभेद है । इस समय बिठूर में अनेक 
घटना पूरित amaa की पुण्य भूमि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 
सब सुनसान है | किन्तु उस समय यह एक सुन्दर सुहावना वाराणसी 
का प्रतिस्पर्धी नगर हो रहा था | सन्‌ १८१८ ३० में विख्यात महाराष्ट्र 
नरेश बाजीराव पेशवा अंग्रेजों से परास्त हो स्वदेश ओर स्वराज्य a . 
से हाथ धो आठ लाख की पेशन ले बिठूर में आ गये थे | इसे संमय +. 
इनके पास चाहे बड़ी बड़ी भारी सेना और वह बीर' मण्डली न थी | 
जो इनको सदा घेरे रहा करती तथापि राज्य नष्ट होने पर wag 
विप्रमए्डली साथ थी जिसने इनके प्रचण्ड प्रताप का समय अपनी 
आँखों से देखा था और जो इनकी उदारता के सामने समस्त भूमण्डल 
के राजाधिराजों को अकिञ्चित्कर सममते थे | 

पराजित, निर्वासित और संतापित महाराष्ट्र नरेश के पास 
सहस्रों विद्वान्‌ त्राण उसी प्रकार धम्मे चर्चा करते थे, जिस प्रकार 
द्यतप्रवश्चित महाराज युधिष्ठिर के साथ बनवास में महर्षि लोग रहा 
करते थे । वेद पाठ की ध्वनि से बिठूर भरपूर था। स्वाहा स्वधा वषद- 
कार का शब्द चारों ओर से कान में पहुंचता था | हव्य कव्य से देव 
पितृ गण की तृप्ति हो रही थी। अनेक अध्यापक और अध्येता 
संस्कृत के पठन पाठन में दत्तचित्त Al दूर दूर से बड़े बड़े विद्वान्‌ 
परिडत आते थे और योग्यतानुसार पेशवा से पुरस्कृत होते थे । उस 
सुन्दर और संजीवदृश्य को जिसने एक बार देखा उसी ने कहा कि 
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बाजीराव ने यहां की बाजो में मात होकर भी परलोक की बाजी 
सारली È I 

उस समय बिठूर में वैष्णवकुलतिलक परिडतवर राघवेन्द्राचाय्ये 
एक महावैयाकरण विद्वान. विराजते थे । पेशवा के यहां से वृत्ति पाते, 
गंगा सेबन करते और विद्यार्थियों को पढ़ाते थे । वे जैसे विद्वान थे, 
बैसे ही सदाचार सम्पन्न और हरिभक्त थे। जो व्याकरणशासत्र इस 
समय सुपरिष्कृत हो उन्नीसवीं शताब्दी के परिडतों की अपूर्व प्रतिभा 
का उद्घोष कर रहा है, उस समय उसके परिडत राघवेन्द्राचाय्य ही 
एकमात्र परिष्कारकर्ता थे । नागेशभट्ट के उपादेय और अत्युत्तम ग्रन्थ 
“परिसाषेन्दुशेखर? को कठिन देख कर आचार्य्य ने उस समय जो 
टीका बनाई थी, चाहे वह अब आश्चर्य की दृष्टि से नहीं देखी जाती, 
तथापि व्याकरण के पठन पाठन में उसकी प्रधानता अभी तक ज्यों 
की त्यो. बनी हुई है । आचाय्ये के दो चार बृद्ध विद्वान्‌ शिष्य इस 
समय जीवित हैं, वे कहते हैं कि राघवेन्द्र के आश्रम को देख कर 
यही बोध होता था कि वाल्मोकि एबं पाणिनिजी के पुण्य और 
श्रम का यह फल प्रगट हो रहा है। 

पण्डित .रामकृष्ण शाख्नीजी स्वामी विशुद्धानन्दजी को साथ 
ले अपने माननीय मित्र परिडत राघवेन्द्राचारय्ये जी के आश्रम में 
पहुंचे और परस्पर के कुशल प्रश्न के पश्चात्‌ पणिडतजी ने हँस कर 
कहा कि श्रीमान्‌ की भेंट करने के लिये आज हमारे पास इस 
विद्यार्थी फे सिवा और कुछ नहीं है। इस विद्यार्थी को आप साधारण 
विद्यार्थी न सममें,--यह एक बड़े ही दोनहार पुरुष हें । जान पड़ता 
है इनके पास आपकी संस्कृत विद्या पहुंच कर वैसे ही फल को प्रगट 
करेगी, जैसे तपस्वी विश्वामित्र की wetter ने दशरथ कुमार के 
पास पहुंच कर किया था-- 

हसमुख आचायय ने उत्तर दिया कि-  : 

हां, इसमें क्या सन्देह है ? सोभाग्यशाली विश्वामित्र ने जिस 
अकार. द्शरथकुमार को अपना आराध्य समक स्वीकार किया था, `: 
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वैसे ही हम भी इन्हें सादर अहण करते हें । उसी प्रकार कृतार्थ 
औ हों तो आश्चये क्या है १? 

परिडत रामकृष्ण शास्त्री स्वामी विशुद्धानन्दजी को अनेक 
प्रकार की शिक्षा देकर आश्रम में छोड़ चले गये । स्वामीजी के हृदय 
में आचायय के दशनमात्र से अपार आनन्द और भक्तिभाव का उद्रेक 
और निश्चय हो गया कि मनोरथ पूण होने का यही स्थान है | जैसी 
इनकी अपार श्रद्धा हुई वेसो ही उनपर इनकी दया । दोनों ने पढ्ने 
पढ़ाने में खूब सन लगाया । जिसका फल यह हुआ कि तीन ही वषं 
में सिद््धान्तकोमुदी, मनोरमा, शब्देन्दुरेखर, परिभाषेन्दुशेखर ओर 
महाभाष्य जैसे व्याकरण के सब ग्रन्थ अलौकिक प्रतिभा सम्पन्न 
शुरुभक्त स्वामीजी को आगये । 

किसी ने सच कहा है कि “कवि, दाशेनिक और महाविद्वान 
बनाये नहीं जाते-स्वाभाविक रीति पर माता के गर्भ से उत्पन्न होते 
हैं वे पहिले ही से पढ़े पढ़ाये होते हैं, पढ़ने का उन्हे केवल लोक 
शिक्षा के लिये बहाना करना पड़ता है ।” वास्तव में स्वामीजी के 
पक्ष में भी यही बात थी । जिन ग्रन्थों को इन्होंने इतने दिन में पढ़ा 
दूसरा उन्हें बांच भी नहीं सकता | 

बाल्यकाल ही से स्वामीजी गुरुभक्ति करना सीख गये थे, ag 
तो हम पहिले ही कह चुके हैं। इस समय वह ओर भी दृढ़ हो गई 
थी । एक दिन इनके गुरु परिडत राघवेन्द्राचारीजी अपने सब शिष्यों 
के साथ गंगातट पर सन्ध्योपासन कर रहे थे । चौमासे का समय 
था। गंगा जी में बाढ़ आ रही थो। भागीरथी का घनघोर शब्द 
बिठूर के शान्त तट की शान्ति अङ्ग कर रहा था। अकस्मात्‌ 
एक विद्यार्थी का पैर रपट गया और उसने प्रवाह में बहते हुए 
चिल्ला कर कहा कि “गुरुजी ! बचाओ, मैं गया” ! feeder 
विमूढ, दयालु शुरु ने समीपवर्ती शिष्य से घबरा कर कहा कि 
देखो डूबने न पावे! | सुनते ही वह कूद पड़ा और बहते हुए के 
साथ बह freer! देखते ही. देखते दोनों अदृश्य हो गये। साथ 
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ही तमिस्रा रात्रि के घोर अन्धकार ने सब की दृष्टि को व्यर्थ 
कर दिया । 
रात्रि पहर भर से अधिक जा चुकी । सब लोग घाट से लौट 
आये | गंगा के तट पर कोसों तक कई विद्यार्थी दौड़ाये गये, सब ने 
निराश होकर यही उत्तर दिया कि “गुरुजी ! कहीं भी पता न चला ५ 
सब का पाठ बन्द हो गया । आश्रम में सन्नाटा छा गया | सब यही 
चिन्ता करते थे कि पहिला गया तो गया ही था, पर बेचारा दूसरा 
विद्यार्थी भी काल के मुंह में जा गिरा । इस बात का अधिक दुःख 
गुरुजी को हो रहा था । उनकी विद्या का शुद्ध पात्र, उनके मनोरथों 
का पूर्ण करने वाला, आज्ञाकारी प्रिय शिष्य विशुद्धानन्द अब कहां 
है ? वह गुरुदेव की अविचारणीय आज्ञा के साथ ही अपने सहपाठी 
के साथ बह निकला ! यह न सोचा कि इसके बचाने में प्राण 
विसज्जन का भय है । धन्य गुरुभक्त, धन्य । 
दूसरे दिन प्राप्तःकाल जब आश्रम में इस बात का विचार हो रहा 
था कि “इन जल में डूबे हुए विद्यार्थियों के लिये अब क्या कतव्य है” 
तब स्वामी विशुद्धानन्द ने अपने सहपाठी विद्यार्थी के साथ अचानक 
गुरुचरण को प्रणाम कर सब के शोक को आनन्द में बदल दिया | 
आचाय्ये अपने गुरु भक्त शिष्य को हृदय से लगा आनन्द से अधीर 
`हो गये और आशीर्वाद दिया कि हमारी सब विद्या का तुम्हारे अन्तः- 
करण में प्रकाश हो जिस प्रकार तुमने इसे बचाया है उसी प्रकार 
हमारी विद्या भी तुम्हार नाम और यश को डूबने न देगी | 
यहाँ यह भी प्रकाश कर देना चाहिये कि रातभर स्वामी विशुद्धा- 
नन्द्‌ कहाँ रहे ? और किस प्रकार अपने दुदेशाप्रस्त गुरु भाई का 
उद्धार किया ? ; | 
विशुद्धानन्द जल में कूद कर साथ ही बह निकले ओर बड़ी 
कठिनता से दूर जाकर उसे पकड़ा । वह बेचारा कुछ पेरना जानता था, 
पर गंगा जी के प्रवाह में पड़ते ही सब भूल गया । एक «बार मृत्यु 
दिखाई दी । बायुवेग से बढ़ी हुईं तरज्ञों के आघात ने उसे मृतकल्प 
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बना दिया था | ऐसी दशा में उसका निकालना कुछ सहज कार्य न - 
था किन्तु साहसी विशुद्धाननइ को उसमें विशेष कष्ट नहीं हुआ । धीरे 
धीरे तट पर उसे पहुँचाया ओर कई प्रकार से उस जल को निकाला 
जो गोते खाने के समय उसके पेट में भर गया था ओर जिसके कारण 
बह निश्चेष्ट हो रहा था | 

उपाय सफल हुआ । विद्यार्थी ने नेत्र खोल कर अपने चारों ओर 
फैले हुए अन्धकार को देखा और देखा अपने उद्धारकर्ता विशुद्धानन्द 
को; और कहा कि “सुमें शीत लग रहा है! उसका भी उपाय होना 
चाहिये |” 

विद्यार्थी को सजीव देख विशुद्धानन्द Baar हुए सही, किन्तु 
उसकी प्रार्थना ने उनके चित्त में चिन्ता उत्पन्न कर दी । वस्न भीगे हुए, 
घोर अन्धकार और वहाँ से बस्ती कई कोस दूर, ऐसी दशा में शीत 
निवारण का क्या उपाय किया जाय l—adt सोच कर वे तब 
तक चिन्तित रहे, जब तक सौभाग्य से एक नौका उन्हें दिखलाई 
दो । इस पर अभि जल रही थो, जिसके प्रकाश से न केवल 
नौका और माँमियों ही की मूर्ति दृष्टिगोचर होती थी awa उसके 
दर्शनीय प्रतिबिम्ब से भागीरथी के प्रवाह में भी एक सुन्दर दृश्य 
का दर्शन होता था | 

मल्लाहों को पुकारा और उसको पास बुला कर अपनी सब दशा 
gars और कहा कि “उसे यदि शीत से न बाचाया जायगा तो उसको 
डूबने से बच कर भी सत्यु बचना सहज नहीं है? बड़ी प्रसन्नता से 
उन्होंने इस कहे को मान लिया | आग से उनको तपा कम्बल ओढ्ने 
को दिया और जंगली जानवरों का डर दिखा अपनी नौका पर चढ़ा 
लिया | यह कोई न सममे कि केवल दया के कारण उनका ऐसा बर्ताव 
था, नहीं, इसमें उनको लोभ भी था । कई नौका बिठूर से इसीलिये 
दौड़ाई गई थीं कि वे बहे हुए मनुष्यों को किसी हक बचाबें | उन्हीं 
, में से यह एक थी, जो यदृच्छा से यहाँ तक आ थी । इसमें 
सन्देह नहीं कि जो यह नौका न मिलती” तो दूसरे दिन तक स्वामी 
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विशुद्धानन्द अपने अधमुये गुरु भाई के साथ गुरुचरण तक कदापि 
नहीं पहुँच सकते थे । 

' खामी विशुद्धानन्द से उपरोक्त सब बातें सुन कर शुरु राघवेन्द्रा- 
चास्ये अति प्रसन्न हुए । सल्लाहों को पुरस्कार मिला | गुरुभक्त विशुद्धा- 
नन्द्‌ को सब ने धन्यवाद दिया और उनके साहस की प्रशंसा हुई | 

शुरु कृपा से विशुद्धानन्द जिस प्रकार प्रशंसित हुए उसी प्रकार 
शास्त्राथे में विजय भी पाते रहे | व्याकरण शास्त्र में इनकी व्युत्पत्ति, 
बाद में कुशलता, और युक्ति में प्रगल्भता देख कर सब विद्वान्‌ इनका 
आदर करते थे। प्रति वषे “श्रीमन्त” के दरबार में जो पणिडतों का 
MMA समर होता, उसमें परिडतप्रवर राघवेन्द्राचास्य की अध्यापन 
शक्ति का प्रबल परिचय इनके द्वारा मिलता । “श्रीमन्त” ने इनको पुर- 
tha भी किया था | 
आदश पुरुष की शिक्षा भी आदश होनी चाहिये जिसको और 
लोग उदाहरण बना अनुकरण करें यह हम पहिले ही कह चुके हैं । 
स्वामी विशुद्धानन्द ने जब अपने को व्याकरण--महा समुद्र के पारङ्गत 
देखा, तब इनके सन्यासोन्मुख चित्त में योग पढ़ने की लालसा हुई । 
योग मागे में कुशल अनेक सन्यासियों का उत्तर देश में विचरना सुन 
कर इन्होंने बिठूर से हरिद्वार की यात्रा की। क्योंकि सद्गुरु राघवेन्द्रा- 
TA ने कह दिया था कि “यद्यपि हम लोग योगशास्त्र के सब ग्रन्थों को 
पढ़ा सकते हैं, तथापि क्रिया सहित अध्यापन कार्य्य में हम समर्थ नहीं 
हैं । हरिद्वार से परे समस्त उत्तर देश में योगियों ही का निवास है। 
सन्यासानुगण्‌ शिक्षा की वहीं प्राप्ति होगी ।” 
बिठूर से हरिद्वार तक पहुँचने में तीन चार मास लगे । प्रथम तो 
पेदल यात्र करने में ये बड़े कुशल थे, और दूसरे अभाव ज्ञान से भी 
मनुष्यों की कतव्य में प्रवृत्ति होती है। इसमें सन्देह नहीं कि आज' 
कल लोग पैर होते इए भी रेल की कपा से पैरों से काम लेना भूल 
गये ! जिसके पास पहरने को वस्न और खाने को अन्न तक नहीं है, 
qe भी अब रेल के यिना पैर दिलाता नहीं चाहता । अमीर और 
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धनाढ्य लोगों को क्या कहें-जब आज कल के सन्यासी भी सवारी के 
बिना अपने 'परित्राजक' नाम को चरितार्थ नहीँ कर सकते | यह सब 
रेल का महात्म्य है और महात्म्य है उस समझ का जिसमें यह समाई 
हुई है कि हमें पैदल फिरने से क्या काम ? इनके विचार में मनुष्य को 
मानों एक ही दशा रहती है ! जो हो । उस समय रेल की सवारी न 
थी, इसलिये लोगों को पेदल आने जाने का अभ्यास भी था । 

जिस हरिद्वार में भागीरथी का अपूव दृश्य है, जहां पर स्वगे- 
दुलेभ सुधा का प्रवाह सुलभ है, वहां एक दिन महात्मा मैत्रेय से विदुर 
का सम्वाद हुआ था और श्रीमद्भागवत की कथा कही गई थी, उस 
हरिद्वार को देख कर खासी जी को बहुत ही आनन्द हुआ । मानों 
अपने मनोरथ को यहां सजीव मूर्तिमान देख लिया हरिद्वार से 
दृक्षिण-/कनखलः? में जहां दक्षेश्‍वर महादेव का प्रसिद्ध मन्दिर है और 
जो भगवती दाक्षायणी के पवित्र चरित्र का स्मारक है, उसो प्रसिद्ध 
स्थान में आपने जा निवास किया । 


द्वादश परिच्छेद । 
[ कनखल--बद्रिकाश्रस यात्रा--योगिराज-हृपीकेश--स्वामी गोविन्दाभ्रम--- 


योगविषयक प्रश्नोत्तद--बिल्वकेश्वर--अवधूत समागम --स्वामीकृष्णा- 
नन्द्‌--परिचय-अन्तिम उपदेश शरीर त्थाग--काशी यात्रा | 


हरिद्वार की अपेक्षा कनखल एकान्त स्थल है | जप तप करने 
वाले के लिये यहां बहुत हो सुभीता हे । स्वामी विशुद्धानन्द ने निश्चय 
कर लिया कि आस पास के तीर्था का पर्‍्येटन कर यहीं किसी सन्यासी 
के पास योगाभ्यास करेंगे । यदि यहाँ कोई वैसा गुरु न मिला, तो 
जहां मिलेगा वहीं शिक्षा पावेंगे परन्तु अवसर मिलने पर अभ्यास 
अवश्य यहां आन कर करेंगे। 

आज कल कनखल क्षेत्र विगतप्राण सा हो रहा है । राजा महा- 
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राजाओं की बड़ी २ धस्मेशालाएं और धर्म्मेखान प्रायः सब सूने पडे हैं। 
अथवा उन पर उन लोगों का अधिकार हो र्हा है जिनका अधिकार 
होना धम्म और न्याय से किसी प्रकार उचित नहीं है। पाठशाला 
है, परन्तु विद्याथी और अध्यापक नहीं । कहीं हैं भी तो अन्नाभाव से 
परम कष्ट भोग रहे हैं ! किन्तु उस समय में यह बात न थी। धर्म्मे- 
स्थान धार्मिको से भरे थे | अध्येता और अध्यापक भोजनाच्छादन से 
निश्चिन्त थे । सेठ साहूकार इनका सत्कार करना अपना परम घम्से 
सममते थे । उस समय में यहां साधु सन्यासी भी निष्परिग्रह वा सच्चे 
सन्यासी थे। आज कल के से यज़मान सवस्वसंहर्ता न थे । यही 
कारण था कि स्वामी जी को यह स्थान उस समय इतना 
अच्छा लगा था । i 

कनखल में कुछ दिन निवास कर आप बद्रिकाश्रम पघारे | पव- 
ताधिराज हिमालय की लोक शाख््र-विश्रुत विभूति को देखते हुए विश्‍व- 
कर्म्मा के अचिन्त्य वैभव का स्मरण करते चले | देखा कि जिन वृक्षा 
को बालुकामयी कोमल भूमि में लगाने के अनेक यत्न किये जाते हैं 
और तो भी लोग कृतकाय्ये नहीं होते वे यहाँ पाषाण में आप से आप 
सुन्दर वृक्ष लग रहे हैं ! 

पहिले शङ्का थी. कि जब समतल भूमि में भी जल खोदने पर 
निकलता है, तब हिमालय की ऊँची ऊँची चोटियों पर तृषा निवृत्त 
किस प्रकार होगी ! पर अब देखने से विदित हुआ कि उसका ऐसा 
अच्छा नियम है कि जहां खोद सकते हैं, वही खोदने की आवश्यकता 
होती, हे जहाँ खोद नहीं सकते, वहां उसका काम ही नहों पड़ता ! 
जितने ऊँचे चढ़ते हैं उतना ही जल भी ऊपर मिलता है। उतरते हैं 
तो जल प्रृथ्वीतल में छिपता चला जाता है | 

बदरिकाश्रम में जहां अलकनन्दा का इतना सुशीतल जल है कि 
स्नान तो क्या स्पर करना भी असह्य जान पड़ता है वहां पास ही 
तप्तकुए्ड विद्यमान है, जिसके देखने से विश्वकर्ता के निर्माण कोशल 
का एक अच्छा ज्ञान दो सकता है और आप से आप यह कहना 
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पड़ता है कि धन्य ! प्रभु धन्य ! जो लोग लोकालय को परित्याग कर 
हिमालय में निवास करते हैं, उनको तुमने वह सात्विक सम्पत्ति दी है 
कि जिसके सामने जगत्‌ भर की राजसी तामसी सब विभूतियां तुच्छ हैं। 

सुन्दर सुगन्धित पुष्प, नयनाभिराम मनोहर दृश्य, सुखादु सुमिष्ठ 
बन्य फल, सुमधुर सुशीतल पाचक अतिस्वच्छ जल. और देव दुलेभ 
यह पवित्र तीर्थस्थान परमातमा की कृपा से यहां जैसे सुलभ है, 
अन्यत्र कहां | र 

बद्रिकाश्रम में आये हुए परमहंस, योगी, संन्यासियों का दर्शन 
कर उनसे योग विषय की जिज्ञासा की । सौभाग्य से एक योगिराज से 
इनका साक्षात्कार हुआ । उन्होंने कहा कि “बदरिकाश्रम के उत्तम 
अधिकारी वे महापुरुष हैं जो योगाभ्यास वा आत्मज्ञान से अपने को 
निष्पाप कर योगारूढ़ वा ज्ञानी कहलाने के अधिकारी बना चुके हें । 
आरुरुक्ष अर्थात्‌ जो योग के ऊचे मागे पर चढ़ना चाहते हें औरं 
जिज्ञासु अर्थात्‌ जिनकी. आत्मतत्व वा योगशासत्र के जानने की इच्छा 
है उनको चाहिये कि नीचे ही हरिद्वार हृषीकेशादि में. प्रथम अपने 
अधिकार को सम्पादन करे?” | | 

अधिक शीत के कारण बदरिकाश्रम में कोई नहीं ठहर सकता | 
सब पण्डे लोग वहां से देवप्रयाग आदि स्थानों में चले आते हैं और 
बदरिकाश्रम के मुख्य अध्यक्ष जो कि “रावल? कहे जाते हैं अपने दल 
बल समेत 'ज्योसी मठ? में जिसका असली नाम “ज्योतिमेठ” है आबिः 
राजते हैं । छः मास तक भगवान्‌ बद्री नारायण जी का यहां परं 
पूजन किया जाता है। आश्रम बफ के नीचे दबा रहता है | 

योगिराज स्वामी जी को अपने साथ 'ज्योसी. मठ में ले आये, 
क्योंकि वे ज्योसी मठ के पास ही विष्णु प्रयाग में हिमालय के एकं 
निशत और गुप्त खान में रहते थे । कभी दयालु योगिराज इनके पास 
आते और कभी यें उनके पास जाते । पर न रात्रि को वे अपने स्थानं 
में इन्हें रहने देते और न कभी इनके पास आप रहते । इस कारण 
कभी कभी चार पाँच मील खामी जो को आना जाना पड़ता। तथापिं 

F. 12 
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योगक्रिया और योगशास्त्र सब का रहस्य थोड़े ही दिनों में उनसे 
जान लिया । 
हिमालय के सब दर्शनीय तीर्थस्थानों को देख कर हृषीकेश को 
` आन रहे। हृषीकेश का बन उन दिनों सचमुच 'तपोबन? था | वहाँ एक 
भरतजी के मन्दिर के अतिरिक्त और कोई पक्का स्थान ही नथा। न 
घम्मेशाला थी और न सदाबत का ठाठ था, न आज कल की तरह 
“साधु? नामधारियों की छावनी पड़ी हुई थी और न पुलिस की 
चौकी .तथा बाजार की धूमधाम थी, क्योंकि उस समय यह सैरगाह 
चा मनोविनोद का स्थान नहीं था, आत्म चिकित्सा को जगह थी । | 
' आजकल हृषीकेश नगर के आकार में परिणत हो रहा है । 
नगरों के तमोगुणी रजोगुणी पुरुष इसे अपने विहार वा व्यापार का 
स्थल बना रहे हैं । पर उन दिनों कुछ बात ही दूसरी थी | हृषीकेशा में 
बीस पच्चीस संन्यासियों से अधिक संन्यासी वा ब्रह्मचारी न थे। 
जिनमें सुप्रसिद्ध स्वामी गोविन्दाश्रम, at Gotta सतुआस्वामी आदि 
लोक पावन महात्मो मुख्य थे, न इनकी कहीं कुटिया थी और न इन्हें 
अन्न की चिन्ता थी | जहाँ जिस वृक्ष के नीचे बैठ जाते, वहीं इनका 
डेरा था और जो पत्र फल पुष्प मिल जाता उसी में सन्तोष था | 
उस समय के हृषीकेशा की चर्चा चलने पर स्वामी विशुद्धान्नन्दजी 
कहा करते कि “महर्षियों के जिन शान्त आश्रमों का वणन हमारे 
इतिहास पुराणों में प्रसिद्ध है, उनका अविकल चित्र उस समय का 
हृषीकेश था | आज कल की तरह न वहाँ किसी साधु की कोठी बनी 
थी और न किसी का बंगला। न कोई संन्यासी अपने पास धन 
रखता था और न किसी के नाम की हुंडियाँ चलती थीं । तथापि उन 
सन्यासियों का जीवन इतना बहुमूल्य था कि आज कल के सब 
सन्यासी भी उस समय के एक सन्यासी का मोल नहीं हो सकते | 
जगत्‌ भर की समस्त सम्पत्ति उन तपर्वियों की दृष्टि में तुच्छ थी | 
यहाँ के दशन मात्र से 'अभिज्ञान शाङुन्तल? के दुष्यन्त समान उस 
समय सब के मुंह से यही शब्द निकलते थे कि-- 
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हृषीकेश में स्वामी विशुद्धानन्दजी ने कुछ दिन रह कर स्वामी 
गोविन्दाश्रमजी से योगविद्या ओर ब्रह्मविद्या का अभ्यास किया | 
स्वामी गोविन्दाश्रमजो पूरे विरक्त थे। एक जगह नहीं रहते थे । प्रतिदिन. 
अपने स्थान को बदलते थे । इसलिये यद्यपि मौखिक.शिक्षा का अवसर 
उन्हें नहीं [सिलता था तथापि इनके पवित्र आचरण द्वारा भी कुछ 
कस लाभ न था। | | 

स्वामी विशुद्धानन्द इन दिनों आस पास के खानों में घूमते 
रहते । अधिकतर वे कनखल ओर हृषीकेश में रहते थे। कभी कभी 
हरिद्वार में भो ठहर जाते | उनके ठहरने का स्थान कनखल में THAT 
का सन्दिर, हरिद्वार में विलवकेश्वर और हृषीकेश में Agta की 
भाड़ी थी । i ; 

इस समय इनका वेश भी ऐसा था जिसमें मस्ती की सी झलक 
पड़ती थी । सिर पर छोटे छोटे बाल, एक हाथ में सोंटा और एक में 
कमण्डल, कन्थे पर मगछाला, काँख में पुस्तक, तरुणवय और 
सुन्दर शरीर, देखने वालों के चित्त को आकर्षण करते थे । स्वामी 
गोविन्दाश्रम जी ने एक दिन इन्हें प्यार से “बोरभद्रर के नाम से 
पुकारा था । तब से वहाँ के लोगों में इनका यहो नाम प्रसिद्ध हो 
गया । कोई बंशीधर ब्रह्मचारी और बहुत से बीरभद्र नह्मचारी के नाम 
से पुकारते थे | RTE 

उत्तर देश में तीन वर्ष तक इन्होंने निवास किया | इतने समय 
में अनेक तोर्थथानों का दर्शन और बहुतं से सयोगी संन्यासियों का 
सत्सङ्ग लाभ हुआ। अनेक प्रकार के इछचान्द्रायणादि 'ब्रत और 
गायत्री आदि मन्त्रों का जप किया जिससे शरीर एवं अन्तःकरण के 
` दोष दूर होवें, बुद्धि निमेलता को अहण करे और हृदय में विद्या का 
` प्रकाश हो । ज्योतिमैठ के योगिराज से जो विद्या ग्रहण की थी वह 
फिर दूसरे योगियों के संग से निरन्तर बढ़ती. रही । कई दिन तक 
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समाधिस्थ हो ध्यान परायण रहते थे । हठयोग को शिक्षा में तो 
निपुण हो गये परन्तु राजयोग में इनको क्षमता अधिक नहीं हुई | 
स्वामी गोविन्दाश्रम जी से जिस समय ये राजयोग को शिक्षा 
पा रहे थे, उस समय एक दिन उन्होंने कहा कि, 

. योगशास्त्र में तुम्हारा अत्यन्त अनुराग देख कर हमको कहना 
पड़ता है कि जिस प्रकार संन्यासी के लिये लौकिक विषय विषवत्‌ 
त्याज्य हैं उसी प्रकार योगज विषय भी इष्य हें । यदि तुम्हारी इच्छा 
संन्यास ग्रहण करने की हो तो स्मरण रखना चाहिये कि एक दिन 
योगसिद्धि को दुर्वासना भी परित्याग करनी होगी ।” 

विशुद्धानन्द्‌ जी ने सन्देहाकुल चित्त से निवेदन किया कि 

(“भगवन्‌ | क्या संन्यास का योग प्रतिबन्धक है ? जो एक दिन 
योगसिद्धि की दुर्वासत्ता भी परित्याग करनी होगी !” क्या योग 
कामना भी विषय वासना के समान दुर्वासना है ? यदि ऐसा हो है 
तो फिर शाख ने उसका विधान क्यों किया है १” | 

गोवि० | हाँ, वत्स ! योगकामना भी ऐसी ही है । शास्र ने यथा- 
धिकार सभी बातों का विधान किया है । राजयोग एक प्रकार से 
संन्यासी का. सहायक भी हो सकता है. किन्तु हठयोग नहीं । संन्यास 
प्रकरण में जहाँ योग की प्रशंसा हो समझना चाहिये कि वहाँ. राज- 
योग से तात्यरय्रे है और निन्दा की जगह हठयोग से | 

विशु० | लौकिक विषय at प्रत्यक्ष ही मनुष्य के अधःपतन फे 
हेतु हैं किन्तु हठयोग भो वैसा ही है यह बात इस मन्दबुद्धि को समक 
में न आई | 

गोवि० । हाँ ठोक है । लोकिक विषय तो प्रत्यक्ष हो मनुष्य के 
अधःपतन के हेतु हैं। पर इसको जान कर भी मनुष्य क्यों उनमें प्रवृत्त 

होते हैं ? क्योंकि प्रवृत्ति तो इष्ट में होनो चाहिये, अनिष्ट में नहीं । 

यही न कि मनुष्य अ्रमवश वैसा करते हैं । जो भ्रमग्रस्त नहीं, वे उनमें 

फसते भो नहीं | - 
अमवश ही लोग हठयोग वा योगसिद्धि को प्राप्त हो उसी को 
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परमपुरुषार्थं की अवधि मान महाअहझ्लारी बन जाते हें । कलियुग 
के लोग तो अपनी शारीरिक शक्ति ही पर फूले नहीं समाते, योग _ 
सिद्धि मिल जाय तो फिर इनके अभिमान और अत्याचार का 
क्या ठिकाना ?? 

विझु० | “यदि संन्यासी वा विरक्त पुरुष योगशास्त्र का भी 
विचार न करे तो क्या करे ?” 

गोवि० | “एक मात्र ब्रह्मविद्या का विचार । ब्रह्मविद्या वा वेदान्त 
फे विचार को छोड़ और सब शास्र भी संन्यासी के लिये बन्धन के 
हेतु हैं ।” 

fag । “तब तो संन्यास आश्रम बड़ा कठिन है ९” 

गोवि० । “कठिन क्या ? महा कठिन है | यह बड़ा टेढ़ा माग है 
किन्तु यदि इस पर चलने वाला कोई ठेठ तक पहुँच जाय तो सदैव के 
लिये अभय और अमर भो हो जाय। जन्म मरण के चक्र से निकल 
मोक्ष को प्राप्त हो !”. 

are से स्वामी विशुद्धानन्द ने चित्त को हटा वेदान्त की 
अर मन लगाया । स्वामी गोविन्दाश्रम जी ने कई दिन उपदेश देकर 
यह निश्चय करा दियो था कि ब्रह्मविद्या हीं सच्ची योग विद्या है इसके 
सामने सब शास्र अकिद्धित्कर हैं । इस कारण ये एक वेदान्त के 
विद्वान की खोज करने लगे । विरक्त गोविन्दाश्रम कहीं गंगोत्तरी की 
ओर चले गये और अन्य परमहंसों की पढ़ने पढ़ाने मं अरुचि देखी । 
हरिद्वार और कनखल में कई ग्रहस्थ परिडतों का अनुसन्धान किया 
पर उनसे मिलने पर चित्त को सन्तोष नहीं हुआ | 

एक दिन विलवकेश्वर का पूजन करने गये थे, वहाँ विल्व के वृत्त 
बहुत हैं । जिस समय आप बिल्वपत्र और पहाड़ी पुष्पों का पूजन के 
लिये संग्रह करने लगे तब एक ऐसा शब्द हुआ कि जिससे इनके 
मुखारविन्द का रंग बदल गया | रोमाञ्च हो गया और नेत्र डबडबा आये। 

जिस पवित्र शब्द ने एक दिन कल्याणी में इनके संतप्त हृदय को ' 
सुशोतल किया था और जिससे एक दिन नासिक क्षेत्र में इनका 
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चिन्तित मन प्रसन्न !हुआ था, वही--प्यारा शब्द है ! वही “हरहर 
महादेव” का मधुर शब्द फिर उसी प्रकार हो रहा है। मानो इनके 
मनोरथ सिद्ध करने को आशुतोष महादेव अभयवाणी सुना रहे हैं । 

आश्रयं से देखा कि एक पहाड़ी टीले पर विल्व वृक्षों की कु में 
बही परमहंस महात्मा जिसके दर्शन सब से पहिले कल्याणी में महा- 
देव बाबड़ी पर हुए थे एवं जिसने हरिद्वार में मिलने को कहा था, 
आनन्द से बैठे हुए एक दूसरे अपरिचित संन्यासी से बातें कर रहे हैं 
ओर बीच बीच में हरहर महादेव का शब्द करते जाते हैं । 

इन दोनों में कितनी देर से क्या बातें हो रही हैं यह कुछ नहीं 
कहा जा सकता पर इसमें सन्देह नहीं कि इनकी बातों से स्वामी . 
विशुद्धानन्द की गति रुक गई । दो पुरुषों के वार्तालाप में तीसरे का 

उपस्थित होना अनुचित समझ पास ही खड़े हो गये और अवसर को 
. प्रतीक्षा करने लगे । 

अपरिचित अवधूत संन्यासी ने जिनकी आकृति परिचित संन्यासी 
से मिलती हुई थी, दुःखव्यञ्ञक स्वर से कद्दा-- 

“यदि महाराज की यही इच्छा है कि इस समय भी में आप की 
` कृपा से aad रहूँ तो जाने दीजिये । वह बात न बताइये। किन्तु यह 
तो कहिये कि यहाँ आपका अब कब तक निवास होगा 2” 

परिचित ने उत्तर दिया कि-- 

“अधिक दिन नहीं, बस आज ही ।” 

अप०। “हैं बस आज ही !-फिर कहाँ जाइयेगा ? कुछ 
दिन तो ठहरिये | आप के दुलभ दशन और उपदेश से तो भला 
कृतार्थ होएँ |” 


परि० | “बस कृष्णानन्द ! अब यहाँ हमारा अधिक ठहरना 
नहीं हो सकता। आज का दशन और उपदेश अन्तिम है! 


* कहाँ जावंगे।” 
| अपरिचित संन्यासी जिसका नाम कृष्णानन्द था इन पिछले 
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शब्दों से चौंक पड़ा कि “आज का दशन और उपदेश अन्तिम है ! 
लिये व्यग्रता से कहा कि-- 

“क्यों ? इतनी शीघता का क्या कारण है? इस अधीन से 
ऐसा कोई अपराध तो नहीं हुआ ९” 

qo | “नहीं कृष्णानन्द ! इसमें तुम्हारा अपराध कुछ भी नहीं है 
विधिका विधान ही ऐसा है । आज ही जावेंगे। कहाँ जावेंगे ? इसका 
उत्तर यही है कि--“यदूगस्वा न निवतेन्ते तद्धाम परमंमम ।? 

कुछ | “महाराज ! तात्पर्य्य समझ में नहीं आया | अच्छी तरह 
समभाइये ।? 

परि० | “आज कृष्णानन्द ! सावधान होकर gall आज 
तुम्हारी इच्छा पूरी करते हें । सोचा था कि इस जीवन में कभी अपने 
जटिल जीवन की व्याख्या न करेंगे | परन्तु तुम्हारे अनुरोध से आज 
उस बात को प्रकाश करते हैं, जिसको तुम बहुत दिनों से सुनना 
चाहते हो ।? 

“कोकण” के विख्यात ब्राह्मण AT आनन्द्राव जब म्लेच्छ 
Qa के प्रचण्ड आक्रमण से अपनी माठ्भूमि की रक्षा करने में 
चीरगति को प्राप्त हुए तब उनकी रानी अपने दो बालक पुत्रों को लेकर. 
भाग गई | निराश्रय विधवा को इतने बड़े दक्षिण में कहीं भी आश्रय 
नहीं मिला | अतः वह भी थोड़े दिनों में पति लोक में जा निश्चिन्त 
हुई | उनके दोनों अनाथ पुत्रों के साथ एक उनका स्त्य प्राण बचाने 
को सन्यासी हो गया । कई वर्ष से अब वह भो स्वगवासी हो चुका 
है । और दोनों अनाथ राज कुमार इम तुम यहाँ बैठे हुए हैं | तुमको 
काशी के एक मठ में छोड़ हम विचरने लगे ओर वहाँ तुमने संस्कृत 
अध्ययन करने में जी लगाया । बहुत दिन तक हम योहीं विचरते 
रहे । फिर एक भगवद्भक्त महात्मा से योगाभ्यास किया | उनकी कृपा 
से अज्ञान नष्ट हुआ जो हमारे अन्तः करण को दुःखित कर रहा था। _ 
हमने दरड परित्याग किया । निज सम्प्रदाय का आग्रह छोड़ सब को 
अपना सममा | उसीका यह फल है कि हमारा दुःखमय जीवन सुख- 
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मय हो गया | अब हम भूत भविष्य की आवश्यक बातें योग विद्या से 
जान लेते हें । आज हमारे इस नश्वर शरीर के छोड़ने का is हे । 
इसी से हमने कहा कि “हमारा दर्शन और उपदेशा अन्तिम है? | 
तुम विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌ हो, आत्म अनात्म का भद जानते हो ।. 
gare की अनित्यता को तुम भली भाँति देख चुके हो। मोह समता 
बन्धन का हेतु है । अतएव विशेष कहने की आवश्यकता नहीं | जाओ, 
तुम्हारे शिव पूजन का समय हो रहा है । पहिले उसे कर आओ फिर 
हमारी कथा शेष होगी । 
कृष्णानन्द यदि गृहस्थ वा अल्पज्ञ पुरुष होते, तो इस समय अक- 
चका जाते और उनके चित्त पर इन बातों का बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता | 
उन्होंने अपने को इसी में Gard साना कि अपने कुल, गोत्र, और परम- 
हंस जी के साथ अपने सम्बन्ध का ज्ञान हो गया । यद्यपि शरीर 
छोड़ने की बात असह्य थी, तथापि शास्त्र पढ्ने का इस समय यह फल 
हुआ कि बिना वाक्य व्यय के पूजन करने को खड़े हो गये | 
स्वामी विशुद्धानन्द जी ने प्रणाम करने का यही अवसर अच्छा 
सममा | सहसा परमहंस जी के चरणों में जाकर गिर पड़े ओर कहा 
fee आज बड़े भाग्य से आप का दशन हुआ है ।. 
परमहंस जी को बड़ी प्रसन्नता हुई । बोले कि अच्छे समय 
आये | अच्छा, कृष्णानन्द ! इन्हें भो अपने साथ पूजन में ले जाओ । 
दोनों शिव पूजा करने बिल्वकेश्‍वर के मंदिर में आये । पूजा 
की सामग्री में तीन चार ही वस्तु थी--गङ्गाजल, बिल्वपत्र, पुष्प 
ओर वैदिक मन्त्र । इस प्रकार की पूजा वे प्रायः प्रतिदिन करते थे, 
पर आज की पूजा में परमहंस जी की आज्ञा की विशेषता थी । अतः 
भक्तिभाव की भी विशेषता हुई | 
इनके पूजन कर आने पर “हर हर महादेव” कह कर परमहंस 
वहां से खडे हुए ओर दोनों को. अपने साथ ले त्रह्मछुएड पर आये | 
हर की पैडियों से स्नान कर दक्षिण की ओर एक वृक्ष के नीचे आन 
बैठे और इनको अनेक प्रकार के उपदेश देने लगे । स्वामी कृष्णानन्द 


- CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विशुद्ध चरितावली ९७ 


जी ने जो वास्तव में परमहंस जी के अनुज थे कई प्रकार के प्रश्न 
किये जिनका उन्होंने बहुत अच्छा समाधान किया । 

स्वासी विशुद्धानन्द जी से जब पूछा गया कि कुछ तुम्हें पूछना 
हो तो तुम भी पूछो । तब आपने बड़े विनय से प्रार्थना की, कि-- 

“महाराज को स्मरण होगा कि कल्याणो में कई वषे हुए आप 
के दशन हुए थे ?” 

पर० | “हां, स्मरण है ।” 

विशु०। “संन्यास की इच्छा करने पर आपने आज्ञा दी थी 
कि पहिले वेदाध्ययन करो । पीछे संन्यास लेना । अब कहिये क्या 
किया जाय ? 

qo | “बस बही--अध्ययन | स्मरण wel कि अध्ययन 
ओर अध्यापन से बड़ी और कोई बात नहीं है । वेद पढ़ा पर अभी 
ag और शास्त्र तो शेष हैं |” 

विशु० । “अभी संन्यास ग्रहण किया जाय कि नहीं 1 

qro | “संन्यास में ग्रहण करने को कुछ नहीं हे । संन्यास 
नाम त्याग का है | त्यागशील सर्वदा संन्यासी है ॥7 | 

विशु० । “सत्य है । संन्यास नाम त्याग का है और सवत्यागी 
सर्वदा संन्यास ही है । पर हम लिङ्ग संन्याय लेवे कि नहीं !” 

qo । भाई ! संन्यास मागे बड़ा कठिन है । “शरस्य घारा 
निशिता दुरत्यया gi पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति” किन्तु जब तुम उसे 
कई चषा से चाह रहे हो, तो अब काशी में जाकर ग्रहण करो । 
संन्यास स्थान काशी के समान दूसरा नहीं है. । 

संन्यास में भी तुस्हारा भोग प्रबल है और कमे प्रधान है । वह 
अबाध्य है, अपना काम करेगा परन्तु उसका लोक हित में सदूव्यय 
करना और इमारे इस जोक को स्मरण रखना जिसे हम योग्य 

m कर सुना रहे हैं-- 
2 oo परसन्तापमगत्वाखल मन्दिरम्‌ | 
आनुत्छज्य सतां TH यत्स्वरपमपि Tay’ । 
F. 13 
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अर्थात्‌ बिना किसी को कष्ट पहुंचांये, बिना दुष्टों के घर गये 
ओर बिना सन्मार्ग का त्याग किये जो खल्प भी मिले तो बहुत है ।” 

` उपदेश के अन्त में परमहंस जी ने कहा कि बस अब हमारी 

तय्यारी है । हमारे लिये यह आनन्द का अवसर है । पति ओर पल्ली 
का मिलाप, पिता और पुत्र का मिलाप कैसा आनन्दजनक होता 
है? अतएव हमारे लिये शोक न करना मङ्गल करना । कहे हुए 
उपदेश पर चलना और थोड़ी देर में इस शरीर को गङ्गा में प्रवाहित 
कर देना बस यही हमारा आदेश है ।” यह कह कर उत्तराभिमुख 
पद्मासन हो सदैव की समाधि लगा ली और उनके कहे के अनुसार 
दोनों ने उस पवित्र शारीर को गङ्गा में बहा दिया । 

खामी कृष्णानन्द हरिद्वार से दक्षिण में चले गये और स्वामी 
विशुद्धा नन्द ने जगसूजित विद्यापीठ काशीपुरी का मागे लिया | 


तयोदश परिच्छेद । 


[सत्र १८५० ई०-सिकवो का अधःपतन -“वाजिद्यली शाह--काशी का 
महत्व-- दशाश्वसे य पर निवास--गोड स्वामी जी का परिचय--भगवान्‌- 
दत्त जी--विवाह--शिक्षा--सदांरों से मिलाप--निव्वे दू-- 
स्वदेश त्यांग-संन्यास अहण--'परिडत स्वामी? 
गौड और दाक्षिणात्यां का असद्धाव-काशी में 
आना--'गौड़ स्वामी? के नाम प्रसिद्धि 
पाना--महात्मा विश्वरूप जी] 


स्वामी विशुद्धानन्द कल्याणी से जिस दिन चले थे, उसको अब 
दस वर्ष हो गये । दश वषे में वे नासिक, बिठूर और हरिद्वार आदि 
में घूमते हुए कारी पहुंचे तब १८३९ $o था और अब सन्‌ १८५० 
० बीत रहा है । दश ही वर्ष में भारतवर्ष की काया पलट हो गई । 
तब दक्षिण में उत्तर देश के बल वीर्यं की धूम मच रही थो। 
अतापी महाराज रणजीतसिंह की कीतिं का कीतन हो रहा था। 
प्रचण्ड वीर सिक्खों को भित्र बनाये रखने की अङ्गरेज चेष्टा करते 
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थे ओर समय समय पर उनसे मित्रोचित सहायता भी पाते थे। पर 
अब उत्तर देश भी वीर विहीन हो चुका था | पञ्ञाबकेशरी रणजोत- 
सिंह स्वर्ग को सिधार गये थे और मदान्ध सिक्ख परस्पर की फूट 
में स्वाधीन साम्राज्य को खो बैठे थे । 
गुजराज के रणतक्षेत्र में सिक्खों के सेनापति बोरबर शेरसिंह 
आऔर wale चतरसिंह का पराभव हो गया था और सिक्ख सरदार 
अंग्रेज सेनापति को अपनी तलवार देकर यद्द अन्तिम वीर वाणी 
सुना चुके थे कि-“अंगरेजों के अत्याचार से व्यथित होने के कारण 
हम लोग युद्ध में प्रवृत्त हुए थे और अपने देश की रक्षा के fara 
यथासाध्य युद्ध किया भी । हमने कभी वीर धम्मे का अपमान वा 
तिरस्कार नहीं किया पर अब हमारी सेना मर कट गई और TS 
बेकास हो गये हैं इससे नाना अभाववश हम अधीनता स्वीकार 
करते हैं । हमने जो कुछ किया है उसके निम्नित्त लज्जित नहीं हैं aia 
सासथ्ये रहने पर भी चैसाही करेंगे ।? पज्ञाबकेशरी का कोहनूर 
महाराणी की शोभा बढ़ाने को विलायत भेजा जा चुका था और 
उनका उत्तराधिकारी पुत्र दलीपसिंह राजपाट से हाथ धो फ़तहगढू 
( फ़रुखाबाद ) में नजरबंद हो रहा था | 
इधर लखनऊ के वाजिदअलीशाह नृत्य गोत में मझ थे और 
दिनरात सारङ्गी तबला बज रहा था | मानो उनको संसार की कुछ 
भी खबर नहीं है कि अब क्या से क्या हो रहा है। छोटे अपने 
पुरुषार्थ से बड़े बन रहे हैं और बड़े अपने शुष्क अभिमान में दग्ध 
हो रहे हैं । अवघ की प्रजा अत्याचार से प्रपीड़ित है और न्यायालय 
के खामी गवैये बजबेये हैं । तिस पर लाडे डलहौसी पंजाब का प्रास 
कर अवध की ओर सदष्ण देख रहे हें । खेद है कि विषयान्ध 
वाजिद्अली को इन बातों का ज्ञान न था और न वे यह , जानते थे 
कि अवध के seas यज्ञ का धूमधाम से समारस्भ हो रहा है | 
' अस्तु । ऐसे समय में खामी विशुदधानन्द ने लोकविश्रुत काशीपुरी 
के दर्शन किये । उत्तरवाहिनी भागीरथी का प्रवाह, घाटों को सुंदर 
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शोभा और मंदिरों की चमकती हुई सुनहरी कलियां, देखकर आनंद 
से अधीर हो गये। सौभाग्य से आज वह पवित्रपुरी देखी जिसने 
विद्या की रत्ता कर जगत्‌ में उच्चासन लाभ किया है। जगत्‌ के 
इतिहास में ऐसे नगर बहुत ही थोड़े मिलते हैं जो आरम्भ से अन्त 
तक अपनी टेक निभाते चले जायें। यदि इतिहास पर दृष्टि, करके 
पूछा जाय कि प्रथिवी तल पर किस नगरी ने सैकड़ों वषे तक अत्या- 
चार और अविचार सहते रहने पर भी अपनी विद्या को अक्षत 
ओर जातीय गौरव को अचल Tear है तो निस्संदेह यही उत्तर 
मिलेगा कि वह भारतवषे की काशीपुरी है । 
भिन्नधम्मा विदेशीय लोगों के आक्रमण से असंख्य नगरों का 
रुपान्तर हो गया, पर काशी आज भी set बनी हुई है। वही 
“हरहर महादेव” का शब्द, वही वेद की ध्वनि, वही संस्कृत विद्या 
की चर्चा घर घर में हो. रही है। काशोबासी अपनी सम्पत्ति को 
अनेक बार गँवा बैठे, पर अपने पवित्र सनातन धर्म तथा आचार 
विचार से विच्युत नहीं हुए । यहां वालों के कई बार मस्तक छिन्न 
किये गये, दुराचारियों के रक्त भरे हाथों से अनेक वंश अनन्त काल 
सागर में निमज्नित हो गये पर उन्होंने कभी अपने धम्म को जला- 
ञ्जलि न dt) इस पवित्र पुरी ने बहुत दिनों तक बड़े बड़े दु:ख सहे 
हैं तथापि बचाव के लिये आत्मसन्मान नष्ट नहीं किया । थे जो दूर 
से पथिकजनों के दृष्टिगोचर हो रहे हैं, अत्याचारी sede की 
मसजिद के दो ऊँचे मीनार नहीं हैं, भगवती वाराणसी की दो भुजा 
हे जिनको उठा कर यह भगवान्‌ विश्वनाथ से न्याय की प्रार्थना 
कर रही है। 
अस्तु । काशी में आन कर विशुद्धानन्द जी दशाश्‍वमेध घाट 
पर ठहरे | जिस स्थान में आप आन कर रहे थे, वह दशाशवमेभेरवर 
महादेव के पास एक देवालय की छोटी सी कोठड़ी है । यहां ठहरने 
का मुख्य कारण यह था कि प्रसिद्ध गौड़्खामी जी महाराज, जिनकी 
विद्या और संन्यास की प्रशंसा सुन कर आप यहाँ तक आये थे, वे 
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पास ही अहल्याबाई की घम्मंशाला में रहते थे और विद्यार्थियों 
को पढ़ाते थे। 

ये गौड़खामी जी वेही हैं जिनका नासिक क्षेत्र के वणन में पहिले 
( सप्तम परिच्छेद में ) प्रसङ्ग आ चुका है । नासिक में ये 'पणिडतस्वामी? 
के नाम से प्रसिद्ध थे और यहाँ Weare’ के नाम से | एक आश्रम 
से दूसरे आश्रम में जाने पर नाम बदल सकता है और कभी कभी 
किसी विशेष बात के कारण कोई नया नाम भी प्रसिद्ध हो जाता है। 
यद्यपि इनके भिन्न भिन्न नाम होने के कारण पहिले कुछ वर्णन कर 
चुके हैं तथापि जब तक mgd से समस्त घटनाओं का निरूपण 
नहीं किया जाता, तब तक सन्देह का निराकरण होना कठिन है । हम 
समते हैं कि हमारे पाठकजनों को इस बात के जानने की उत्कण्ठा 
होगी कि क्यों इनके भिन्न भिन्न नाम हुए और किस प्रकार इन्होंने 
विद्या और संन्यास ग्रहण किया, इसलिए यहाँ इनका परिचय देना 
आवश्यक प्रतीत होता है | 

पञ्जाब में पटियाला राजधानी के पास 'शनोवर? नाम का एक 
गाँव है । वहीं पर पुण्यात्मा गौड्स्वामी जी का गौड़ ब्राह्मणों के कुल 
में जन्म हुआ था । इनके पिता श्रीमान्‌ पण्डित जयगोपाल मिश्र ने 
अपने इस होनहार पुत्र का नाम “भिगवानुद्त्त' TAT | बाल्यावस्था ही 
में भगवानदत्त को पढ़ने की लगन लग गई थी पर इनके पिता को घर 
गृहस्थी के काम काज से अवकाश कम मिलता था ओर न कुछ इस | 
बात की परवाह थो कि बालक की शिक्षा का उचित प्रबन्ध भी होना 
चाहिये | इस कारण वहाँ की “चटसाल हौ? में कुछ थोड़ा सा लिखा ' 
पढ़ा, परन्तु अधिक शिक्षा मिलने का सुमीता नहीं हुआ | 

पंजाब में माँ बाप का विशेष लक्ष्य पुत्र के विवाह करने की ओर 
रहता है, शिक्षा की ओर नहीं । वे एक इसी बात को मुख्य कत्य 
समभते हैं कि उनका बालक पुत्र बाल बघू के साथ किसी प्रकार ग्रह 
की शोमा बढ़ा दे । चाहे इसका परिणाम अच्छा हो या बुरा, वह सब 
विधाता के हाथ है। सो मगवानद्त्त भी माँ बाप के लाड चाव से 
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बाल्यकाल ही में विवाहे गये । १२ वर्षे की अवस्था से प्रथम ही गृहस्थ 
बना दिये गये । 
विवाह के पश्चात्‌ एक दिन चुपचाप आप घर से चल दिए । 
साता पिता बहुत घबराये | कुछ दिन पीछे खोज करने पर पिता को 
ज्ञात हुआ कि उनकी आँखों की पुतली, बुढ़ापे का सहारा, प्यारा पुत्र 
“दूदा? में विद्याध्ययन कर रहा है। होशियारपुर के जिले में एक गढ़ 
शक्कर नाम की तहसील है । इस में “मदू! एक छोटा सा गाँव है वहाँ 
उस समय में परिडत केशवराम जी सारस्वत ब्राह्मण एक अच्छे विद्वान्‌ 
रहते थे । उन्होंने काशी के सुप्रसिद्ध मद्दावैयाकरण भैरव मिश्र से 
विद्याध्ययन किया था। वैष्णव सम्प्रदाय में इनकी राम भक्ति की प्रशंसा 
होती थी और विह्वत्समाज में व्युत्पत्ति की | ये amet ऐसे थे कि 
इनके पास जो एक बार आया तो फिर पण्डित बन कर हो गया ! 
इनके शिष्य बड़े बड़े प्रसिद्ध घुरन्धर परिडत हुए हैं | “वृत्ति प्रभाकर” 
“विचार सागर! प्रश्नति ग्रन्थों के प्रणता विख्यात साधु निश्चलदास जी, 
सुप्रसिद्ध पण्डित हरियशराय जी चमारू वाले आदि अनेक विद्वानों ने 
आरम्भ में इन्हीं से पढ़ा है | कहते हैं कि दूर दूर के विद्यार्थी इनके 
पास आन कर इसलिये ग्रन्थारम्भ करते थे कि उनकी विद्या निष्फल 
न जाय। बड़े पणिडत होने पर भी तात्कालिक देश प्रथा के अनुसार 
व्याकरण में सारस्वत चन्द्रिका और पुराणों में श्रीमट्डागबत, प्रधानतः 
इन्हीं ग्रन्थों के अध्यापन में अपने समय को लगाते थे। तीन चार वषे 
में इन ग्रन्थों को क्रम पूर्वक पढ़,कर भगवानदत्त जी ने व्युत्पत्ति लाभ 
की । जिससे काव्य कोश ओर पुराणादि के पठन पाठन में इनकी 
असाधारण प्रतिभा का विकास होने लगा । 
जब तक किसी रस का आनन्द अनुभव न क्रिया हो तब तक” 
रसाभिलाषी पुरुष को उससे निवृत कर सकते हैं, किन्तु जैसे जैसे 


` उसका उस वित्य में अनुभव बढ़ता जाता है, वैसे हो वह प्रबृत्ति 


निवृत्ति में स्वतन्त्र होने लगता हे | वह अपने अनुभव के अनुसार काय्य 
करता है | भगवाचद्त्त की बाल्यकाल हो में पठन पाठन की रुचि थी 
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परन्तु तब तक इस विषय का इन्हें ज्ञान नहीं हुआ था कि उसमें क्या 
आनन्द है ? अब उस अनिवचनोय आनन्द का अनुभव होने से उनकी 
लालसा बढ़ गई थी ओर ये घर वालों की अनिच्छा रहने पर भी 
काशीपुरी चले आये। 

यहाँ आन कर परिडतवर काकाराम शास्त्री, विद्ृद्दर पंडित सखा- 
रास भट्टजी, वज्ञीय पण्डित चन्द्रनारायण भट्टाचाये आदि सुप्रसिद्ध 
काशीस्थ विद्वानों से व्याकरण, वेदान्त एवं न्याय शास्त्र प्रश्चति का 
अध्ययन किया | बीस वषे की अबस्था से प्रथम ही आप ज्योतिः शास्त्र 
को छोड़ कर प्रायः सब Meta असाधारण विद्वान हो गये थे । 
इनका अभिनव पाणिडत्य पंडित मण्डली का उस समय मण्डन हो 
रहा था | ’ 

काशी से जो पण्डित राजधानो पटियाले में आया करते, उनके 
पिता पंडित जयदेव मिश्र अपने विद्वान्‌ पुत्र का वृत्तान्त पूछते । और 
जब उत्तर में उनसे निज पुत्र के विद्या वैभव की बड़ाई सुनते, तो कृत- 
कृत्य होकर अपने भाग्य की सराहना और उस शुभ मुहूत की प्रतीक्षा 
करते, जिसमें प्राणप्रिय भगवानदत्त माँ बाप से आन कर मिले | 

भगवान्‌ की दया से माता पिता की इच्छा पूरी हुई और इच्छा 
पूरी gs उस बेचारी पतिव्रता बालबधू की जिसको इनके बिना 

अन्धकार हो रहा था । आज आठ दस वष के पश्चात्‌ विद्वान 

पुत्र को पाकर मां बाप को जैसा आनन्द हुआ, उससे न्यून इनकी 
पतिव्रता को प्राणपति के दशन से हुआ हो, यह कह नहीं सकते। 
भगवानद्त्त जी के शुभागसन से शनोवर के सब लोग प्रसन्न हुए 
ओर कई दिन तक लोग मिलने को बराबर आते रहे | 

भगवान्‌दत्त जी जब काशी में पढ़ते थे, तब इनके पिता पटियाले 
के महाराज और बड़े बड़े सर्दारों से कहा करते “हमारा पुत्र बड़ा 
विद्वान हो गया है, सब शास्त्र पढ़ चुका है” | ये भी उनको भरोसा 
दिया करते कि “अवश्य उसकी राज में बड़ी प्रतिष्ठा होगो” । पुत्र 
का प्रताप देखने के लिये और पटियाले राज्य में अपनी प्रतिपत्ति 
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बढ़ाने के लिये इसी प्रकार .पं० जयगोपाल मिश्र अनेक मनोरथ 
किया करते । एकदिन अपने मनोरथ को सफल करने के हेतु पुत्र से 
कहा कि बेटा ! चलो, सर्दार साहिब से मिलें। जिससे तुम्हारी 
भाग्योन्नति हो और विद्या का कुछ फल देखने में आवे” । 

तेजखी भगवानदत्तजी ने किसी सर्दार के पास जाकर मिलना 
उचित न सममा इसलिए विनीत भाव से इस विषय में अपनी अनिच्छा 
प्रकाश की और बड़े विनीत भाव से कहा कि “पिता जी भाग्योन्नति 
विधाता के हाथ है। अदृष्ट में जो लिखा है वही होकर रहेगा । 
विद्या पढ़ना हमारा धम्मे था और तञ्जनित आनन्द उसका मधुर 
फल है | इसके सिवाय फलान्तर की हमें इच्छा नहीं है। हमारी 
भाग्योन्नति इसी में है कि हम विद्या का प्रचार करें और आपकी सेवा 
में तत्पर रहें |? फिर हमें क्या आवश्यकता है कि हम राज दुर्वार 
में जाकर अपनी विद्या का आप अपमान करें |” 

पिता पुत्र में इसी बात पर कई दिन तक विचार हुआ । पिता 
जाने में अनेक प्रकार के लाभ दिखलाते थे और निर्लोभ पुत्र अपनी 
meta युक्तियों से we Bae ठहराते थे। पिता के मन में 
पटियाले के महाराज से सन्मानित होना ही उन्नति की पराकाष्ठा 
थी और पुत्र, यथा लाभ में सन्तोष करना ही उन्नति की सबसे 
ऊंची सीढ़ी समझता था। अन्त को जब धम्मात्मा पुत्र ने यह 
देखा कि पिता अपनी बात का हठ करते हैं ओर उनके साथ न 
चलने से उन्हें कष्ट होता है, तो एक दिन पिता के साथ हो लिए 
ओर कहा “जहां इच्छा हो ले चलिए” | 

पिता ने प्रसन्ष मन हो पुत्र को साथ लिया और साथ लिए 
आशीर्व्वाद देने को कई श्रीफल । सब से पहिले एक सरदोर के 
पास गये, जो महाराज का बड़ा प्रमपात्र था । इसको वेदान्त जानने 
का बड़ा घमण्ड था । यह एक कोंच पर बैठा हुआ पानी के कुल्ले 
कर रहा था। पिता पुत्र दोनों को साथ देख कर वह मुसकुराया 
और Teel दरी पर बैठने को कहा । कुळ देर पीछे बह अपना 
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आवश्यंक काम करते को चला गया और इनसे कहला भेजा कि 
“अब हमें मिलने की फुरसत नहीं फिर आना” । 

कहते हैं कि इसी प्रकार एक -और दूसरे सरदार के पास 
पहुंचे । उसने दूर ही से: दुत्कार दिया । मन्त्री और महाराज भी 
किसी अत्यावश्यक कार्ये सें लग रहे थे । अतः घण्टों तक राजः 
द्वार पर दशन की इच्छा से बैठे रहे, पर वहाँ तक पहुँचने न पाए। 
द्वारपालों ने मना कर दिया । अगत्या, निराश हो पिता पुत्र दोनों 
घर को लोट आये। 'श्री फल” का ले जाना निष्फल हुआ । 

कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि जो बात सुख के लिए 
की जाती है, उसीसे दुःख अनिवाय्ये हो जाता है। सुफल की 
आशा से जिस कोमल लता का रोपण किया है उसीसे कुफल 
उत्पन्न होता हे । श्रीसान्‌ परिडित जयगोपाल मिश्र, यदि अपने पुत्र 
को राजदरबार में न ले जाते तो बोध होता है कि वे उनकी 
fram से बड़े लाभवान्‌ होते और gage से इतने शीघ्र afaa 
हो गाहस्थ्य सुख को जलाज्ञलि न देते । पर विधाता की लीला बड़ी 
विचित्र है। वह बने बनाए काय्ये को क्षण मात्र में नष्ट कर देता है ! 

महानुभाव भगवानदत्त, चुपचाप पिता के साथ चले आये और 
अपने को मन ही मन धिक्कार देने लगे “किस लिए विद्या पढ़ी 
थी ? क्या विद्या का यही फल है कि उद्रपूर्ति के लिए श्वान के 
समान प्रत्येक द्वार पर भटकता फिरे ! भला, कहाँ ब्रह्मबल, विद्या: 
बल और कहाँ तुच्छ जगत्‌ का अति तुच्छ लोभ ? जब तक गृहस्थी 
में रहेंगे तब तक इसी प्रकार भटकना होगा | इसलिए इस ग्रृहस्थी 
ही को जो लोभ मोह का मूल है छोड़ना चाहिये ।? इस प्रकार 
की चिन्ता कर वे अपनो Sl के पास गए | 

स्री इनको बड़ी प्यारी थी | माता पिता में जैसा इनका भक्ति 
भाव था वेसा ही खरी में स्नेह था | क्योंकि, यह छल कपट से रहित, 
सरलता और शील खभाव को मूर्ति थी । इस शुणबती के रूप. 
लावण्य पर भगवानूदत्त जी मोहित न थे। मोहित थे, इसके चाल 

F. 14 
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चलन पर । अतएव अपनी अभिलाषा इन पर सहसा प्रकट भी न 
कर सके और उससे गुप्त भी न रख सके । कई प्रकार से सममा 
बुरा कर कहा कि “हम एक अत्यावश्यक A के लिए कहीं जायेंगे, 
किसी प्रकार की चिन्ता न करना, जब तक हम न आवें, हमारे 
सां बाप की सेवा में तत्पर रहना । यदि माता पिता को हमारे विचार 
की खबर मिल जायगो तो फिर.वे हमें वहां जाने से dat और 
हमारी यात्रा में विघ्न करेंगे। बिना कहीं आए जाए हमसे रहा नहीं 
जाता | इसलिए जो कुछ तुमसे कहा है उसे किसी से कहना मत |” 
सरला पतित्रता ने बिना कुछ कहे इस कथन को स्वीकार कर लिया | 
इस दिन भगवानद्त्तजो ने माँ बाप की खूब. पदसेवा atl 
पिता बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे कि “बेटा आज बिना मुहूतं राज- 
दरबार में गए थे इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हुईं। अब के शुभ 
WA देख कर चलेंगे। सब कांय्ये ठीक होगा ।? 
रात को जब सब लोग सो गए, तब अपनी खी के पास से 
तीन पुस्तकं जो उनको सब से अधिक प्रिय थो, ग्रहण की, जिनके 
नाम Sadie, गौड़त्रह्मानन्दी और शाख्दीपिका थे । पुस्तकों को 
उठा चुपचाप दक्षिण की ओर चल दिए। सरला बाला टकटकी 
लगाए देखती ही रह गई ! 
जब पिता को सब वृत्तान्त ज्ञात हुआ तब इधर उधर आदमी 
दौड़ाये और स्वयं काशी तक चक्कर लगा आए | वर्षा' तक छान बीन 
की किन्तु कहीं भी पता न चला | gore A 
संन्यास-महणण करने की इच्छा से विरक्त भगवानद्त्त घर से 
निकले | सोचा कि 'कहाँ चलें ! काशी । चले तो चलें, पर काशी . 
में तो कोई दक्षिणी, गौड़ ब्राह्मण को संन्यास न देगा । उन ahr 
मानियों के समीप तो गौड़ ब्राह्मण, ब्राह्मण ही नहीं हैं, तुच्छादपि 
raat तुच्छतम हैं। फिर वहाँ जाना वृथा है। दक्षिण देश में चल 
वहीं किसी महात्मा से संन्यास ग्रहण करेंगे ।” 
इस विचार से भगवानदत्त जी नासिक क्षेत्र में चले आये और 
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विद्यार्थियों को सानन्द पढ़ाने लगे । थोड़े ही दिनों में वहाँ के एक 
प्रसिद्ध परिडत हो गये। उधर इनके अध्यापन की प्रशंसा बढ़ने लगी, 
इधर संन्यास ग्रहण की इच्छा । सोभाग्य से एक बार नासिक में 
कई एक बीतराग संन्यासियों का समागम हुआ । वेदान्त शास्र 
की आलोचना के लिए उनमें से एक दो अध्यापक भगवानदत्त जी 
के पास आया करते | इन्होंने अपने शुरु से महाभाग भगवानदत्त जी 
के वेराग्य आदि संन्यासोचित गुणों की प्रशंसा की और साथ ही 
निवेदन किया कि वे आपसे संन्यास लेने की इच्छा करते हैं । पर 
यह सुन कर वे चुप हो गये | 


परिडतवर भगवाबदत्त जी भी उक्त महात्मा के पास आने जाने 
लगे । जब उनको यह पूण निश्चय हो गया कि यह शान्त विद्वान्‌ 
संन्यास का अवश्य अधिकारी है तब 'इनको सहषे संन्यास दे 
दिया । यद्यपि भगवानदत्त जी का तब से “तारक ब्रह्मानन्द सरस्वती” 
नाम हो गया; तथापि नासिक के लोग इन्हें उस समय का अद्वितीय 
पण्डित समझ “पणिडित स्वामी” के नाम से पुकारने लगे । प्रायः बीस 
बषे तक नासिक में निवास कर शाख्चर्चा में समय बिताया | अनेक 
पुरुषों को विद्वान बनाया और उपदेश दे कृतार्थ किया । जब देखा 
कि आब परिचित मण्डली में जाने से हमारे संन्यास को कुछ भय नहीं 
है, तब अपने पुरातन पुनीत स्थान काशीधाम में आये । , 

काशी के परिडतों ने पहिले ही से परिडत स्वामी जी का नाम 
सुन TT था पर उनको यहद ज्ञान न था कि वे हमारे पूवे परिचित 
मित्र गौड़ परिडत भगवानदत्त जी ही हैं। अब अपने सुयोग्य मित्र 
को जगत्पूज्य संन्यासी के रूप में देख कर सब ने सहषे स्वागत. और 
अभिवादन किया एवं उनके काशी में पधारने पर अति हषे प्रकाशित 
कर अपनी आन्तरिक सहानुभूति दिखलाई | 


गौड़ ब्राह्मणों के लिये अब तक संन्यास का सागं दाक्षिणात्य 
लोगों की हठ रूपी अगला से अवरुद्ध था, अब उसे उन्मुक्त हुआ देख 
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कर गौड़ कुल के इन सब से पहिले संन्यासी के सब काशीवासी 
"गौड़ स्वामी? कहने लगे । 
HEN के राज्य समय में कितने ही अहंकारोन्मत्त दक्षिणी 
after गौड़ नाह्मणों के घृणा से “caer? अर्थात्‌ बरात्य वा नीच के 
: नाम से पुकारा करते और अपने को आदश स्वरूप चरित्रवान्‌ ब्राह्मण 
` सममे | उनके इस अनुचित नामकरण का प्रतिवाद करने की 
सामथ्यं उस समय गौड़ जाति में विद्यमान न थी । क्योंकि, ज्यों त्यों 
गोत्रघांती ममत्व शून्य मरहठों का अत्याचार राजपूताने की वीरभूमि 
पर बढ़ने लगा, त्यों त्यों दक्षिणी लोग दून की हाँकने लगे । कितने 
ही दक्षिणी परिडत अग्रवाल वैश्यों के aa की यह कह कर इति 
श्री करने लगे कि वे लोग त्यक्तधम्मा क्षत्रियापसद हैं ओर कितनों ही 
ने “कलावंद्यन्तयोः स्थितिः” के सहारे यही सिद्ध करना चाहा कि 
कलियुग में ्राझण और शूद्र दो ही वण हैं, क्षत्रिय और वैश्य हैं ही 
नहीं । गौड़ ब्राह्मणों को वेद पढ़ाना छोड़ दिया और अग्रवाल वैश्यो 
को वेद्‌ सुनाना छोड़ दिया । सुतरां, गोड़ ब्राह्मणों के विरुद्ध जो संस्कार . 
पहिले पहिल केवल अदूरदर्शी, अहङ्कारी पुरुषों के हृदय में उत्पन्न 
हुआ था शेष में उसने दाक्षिणात्यमात्र के हदय पर अपना अधिकार 
कर लिया | उसी कुसंरकार का यह फल हुआ कि गोड़ rem जाति 
ही संन्यास के अयोग्य समझी गयी। 
करिसी दक्षिणी पण्डित ने यह नहीँ सोंचा कि जिस जाति में 
सुप्रसिद्ध खामी शङ्कराचार्य के परम गुरु, परमहस परिन्राज्ञकाचाय्ये 
महातमा “गौड़ पादाचास्ये” का जन्म हुआ है, वह जाति संन्यास 
के अयोग्य किस प्रकार हो सकती है? इस बात को सब लोग 
जानते हैं कि शाङ्कराचार्य्यं दक्षिणी (द्राविड) थे और गौड़ पादाचाय्यं 
ate थे । यदि इस सम्बन्ध पर दक्षिणी लोग ध्यान करते तो कदापि 
गोड़ जातिको इतनी कठोर दक्षिणा न देते। 
अस्तु, इस कथन से हमारा. यह अभिप्राय नहीं है कि किसी 
“अनधिकारी को अधिकार प्रदान किया जाय । नहीं, हमारे कथन का 
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तात्पये इतना ही है कि थोड़े बहुत पुरुषों के संस्कृत वा असंस्कृत 
होने से किसी जाति मात्र को भलो बुरी नहीं ठहरा सकते | हमने 
माना कि दिल्ली के “शाही awa? से दूर रहने के कारण दक्षिणियों 
को MSN आचार व्यवहार के पालन में सुभीता रहा और दिल्ली के 
समीपवर्ती गौड़ों को उसका अभाव था । परन्तु केवल इसी बात पर _ 
दक्षिणी मात्र को पूत पवित्र शुद्धात्मा और गौड्मात्र को अष्टसंस्कार,.. 
अपवित्र और हेय समक लेना, भूल की बात है। क्‍योंकि अच्छे 
बुरे सब जातियों में मिलते हे । 
आदर्श संन्यासी गौड़ स्वामी जी ने अपने सच्चे संन्यास और 
वैराग्य से यह सिद्ध कर दिया कि गौड़ जाति को संन्यास के अयोग्य 
ठहराना ठीक नहीं था। दक्षिण के कई नरेशो ने गौड़ खामी जी को. 
अपनी राजधानी में ले जाना और बहुत सा द्रव्य देना चाहा पर 
उस महानुभाव ने स्वीकार नदो किया । काशी में उनके आने का 
समाचार सुन ग्वालियर और इन्दौर के राजपुरुषों ने उनके लिए मठ 
बनवाने और सदैब के लिए उसमें सदात्रत का प्रबन्ध करने की इच्छा 
प्रकाश की, किन्तु स्वामी जी किसो प्रकार सहमत नहीं हुए और 
अहिल्याबाई की धम्मंशाला में आन कर ठहर AT | | 
यह धम्सैशाला “दशाश्‍वमेध घाट” के पास रज्ञा किनारे यद्यपि 
एक अच्छी जगह पर है तथापि यहाँ के संन्यासियों के मठ आर 
गङ्गा तट के अन्यान्य स्थानों के सामने यह कुछ भी वस्तु नहीं a । 
यदि यहाँ महात्मा गौड़ सामी जी जैसे महापुरुषों का निवास न 
होता तो कदापि सम्भावना न थी कि काशीपुरी में इस स्थान 
को कोई पुरुष देखने आता और इसकी इतनी प्रसिद्धि होती । 
इस धर्मशाला की पहिलो मंजिल में देश देशान्तर से आंये इए 
विद्यार्थी, न्याय व्याकरणादि शाखा का अध्ययन करते थे और दूसरी 
में शान्तशील दरडी संन्यासियों का निवास था | पहिली कक्षा में 
पहुँचने पर ASAT का दृश्य दृष्टिगोचर होता था ओर दूसरी में 
` संन्यास का। मानों यह स्थान इस विषय का निदशन हो गया था 
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कि ब्रह्मचर्यं के बिना कोई पुरुष संन्यास मार्ग का अधिकारी नहों 
हो सकता । 
` अध्यापकप्रबर, महाभाग गौड़ खामी जी, दक्षिण से अकेले नहीं 
आए, उनके साथ अनेक गुरुभक्त शिष्य भी थे । जिनमें-धारा के 
गणेश शास्त्री, इन्दौर के गणुशाख्जी और अच्युतानन्द, सच्चिदानन्द 
एवं नृसिंहस्वामी प्रश्नति मुख्य थे । यहाँ आने पर उन्हें एक ओर शिष्य 
मिला जो विद्वान्‌ होने पर भी निरभिमान था । after होने पर भी 
जिसके हृदय में पढ़ने की इच्छा बनी हुई थी । जिसके दर्शन मात्र 
से मन की शान्ति होती थी, चित्त में वैराग्य उपजता था, हृदय 
भक्ति भाव से पूण होता था और अन्तःकरण की दुर्वासना दूर होती 
थी । पूज्यपाद गोड़ स्वामी जी के इस दयासागर शान्तमूर्ति शिष्य 
का चाम स्वामी “विश्वरूपानन्द” था | 
महात्मा विशवरूपानन्द जी ने गौड़ खामी जी से संन्यास महण 
किया । गौड़ स्वामी जी जैसे महापुरुष को शुरु बनाने से शिष्य का 
मन जैसा सन्तुष्ट हुआ वैसा ही गौड़ खामी जी की आत्मा उपयुक्त 
शिष्य को पा कर प्रसन्न हुई । परिडत मण्डली को सम्बोधन कर 
एक दिन सत्यवादी गौड़ खामी जी ने कहा था कि “संन्यासी के 
लिए 'पुत्रेषणा? सबंथा परित्याज्य है, पर बोध होता है, जो विश्वरूप 
हमारा शिष्य न होता तो हमारी पुत्रेषणा का निमूल होना एक अति 
कठिन काय था” | शक 
पाठकदृन्द ! महात्मा गौड़ खामी का अमित प्रभाव सुन कर 
आज दूर देश वासी “विशुद्धानन्द जी” भी अहिल्याबाई की धर्मशाला 
में पधारे हैं । | 
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चतुदश परिच्छेद 


[ गौड स्वामी जी की पाठशाला--प्रश्नोत्त--उस समय की शाखचर्चा-- 
चिद्स्थिमाला और चित्कला--स्वामी जी की व्याकुलता--काष्टजिव्ह 
स्वामी--परीक्षा--अनुप्ठान--संन्यास-प्रहण | 


अहिल्या बाई की धस्मेशाला में पहुँच कर विशुद्धानन्द जी ने 
देखा कि अनेक ब्राह्मण कुमार उच्च स्वर से वेदपाठ कर रहे हैं. और 
बहुत से छात्र भिन्न fra शाखं के विचार में मम हैं। कोई प्रभ कर 
रहा है और कोई उत्तर देने में तत्पर है। कोई कोई छात्र नेत्र बंद 
किये अष्टाध्यायी घोष रहा है और कोई विवेचना की- अवच्छेदकता 
का कौशल दिखा रहा है। एक प्राचीन काल की अध्यापन प्रणाली 
की भूयसी प्रशंसा कर रहा है और दूसरा नवीन शैली पर मस्त हो 
उसीका गुण बखानता है । इन विद्यार्थियों के शब्द से घम्मंशाला 
की पद्दली मंजिल गूंज रही है । | 

दूसरी मंजिल पर दण्डी सन्यासियों की मण्डली विराजमान है 
और वे प्रशान्त भाव से वेदान्त शाक की आलोचना कर रहे हें | सब 
के बीच में महात्मा गौड़ खामी जी सुशोभित हैं ओर उनके चारों 
ओर अनेक साधु संन्यासी बैठे हुए हैं । 

गौड़ स्वामी जी वृद्ध थे, पर उनके हृष्ट पुष्ट और माँसल शरीर 
को देख कर यही जान पड़ता था कि इनकी वय तीस चालीस वर्ष 
से अधिक न होगी । उनकी उज्जल दृष्टि, उन्नत मस्तक, विशाल 
वक्षस्थल, प्रलम्ब सुजाएँ और गम्भीर वाणी उनके पूर्वाचरित ब्रह्मचय्ये 
की ज्ञापक थी | उनके दोनों कान श्वेत रोमावली से आच्छादित थे 
जिनके देखने से यही बोध होता था कि मानों जरोदेवी बलीयान्‌ 
तपस्वी शिष्या के भय से अब इन्हें अन्तिम गुप्त संवाद सुना रही 
है । गौड़ खामी जी की प्रशान्त गम्भीर आकृति मात्र के देखने से 
यही जान पड़ता था कि ये शान्ति के आधार, क्षमा ओर सन्तोष 
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के आगार, TH के प्रबतंक, सत्पथ के दशक और सत्खभाव के 
आश्रय | 
आज स्वामी विशुद्धानन्द को अपार आनन्द हो रहा है। जिस 
प्रकार एक दिन कोरंव कुमार, महावीर तपस्वी द्रोणाचाये को देख कर 
प्रसन्न हुए थे, जिस प्रकार एक दिन महाराष्ट्र केसरी वीरवर शिवाजी 
ने, स्वामी रामदास जी के दशन मात्र से प्रफुल्लित हो कर अपने 
चिरकाल के मनोरथों को सिद्धप्राय समझा था, जिस प्रकार वैदिक 
धुरन्धर, कुमारिल भट्ट को पा कर एक दिन मण्डन मिश्र का मन 
प्रमुदित हुआ था, जिस प्रकार तत्वदर्शी भगवान्‌ गोविन्दपाद के दर्शन 
से एक दिन स्वामी शङ्कराचार्य को आनन्द हुआ था, आज उसी प्रकार 
Rasma के सुख की सोमा नहीं है । जिनके विषय में मन ही मन 
अनेक प्रकार को बातें सोचते और कल्पना किया करते थे, आज उनकी 
मधुर मूर्ति का दर्शन कर वे कृतार्थ हो गए और साष्टाङ्ग प्रणाम कर 
विनीत भाव से एक ओर बैठ गए | 
इस समय ब्रह्मसूत्र के शारीरिक भाष्य का पाठ हो रहा था। 
गौड़खामी जी पढ़ाते थे और सब लोग पढ़ रहे थे । इसलिये इनको 
प्रलम्ब प्रणाम का उत्तर संक्षेप ही से भिला । सो भी मुँह से नहीं हाथ 
से । किन्तु उनके हाथ हिलाने से जो इनके चित्त को परितोष हुआ सो 
ओरों के बड़े लंबे A आशीर्वाद से होना कठिन है। 
पाठ समाप्त होने पर गोड़खामी जी ने अपनी प्रशान्त दृष्टि से 
इनकी ओर देखा और आदर तथा प्रेम के साथ पूछा कि : 
“महात्मन ! कहाँ से आगमन हुआ 2” 
विनयनम्र विशुद्धानन्द ने उत्तर दिया-- ` 
“हरिद्वार से? | 
To | यहाँ किस वास्ते आए हों ? 
वि० | आपके दशन करने को । 
गो० । हमारे दशन करने को !--शिव ! शिव |! ऐसा कभी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Ai Case SASS we Ss 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बिशुद्ध चरितावली ११३ 


कहना न चाहिये | हमारे दशान से क्या होता है? दशन तो भगवान्‌ 
विश्वनाथ के करने चाहिये जिसमें कल्याण हो | 

वि० | भगवन्‌ !--सेरे विश्‍वनाथ !--मेरे कल्याणकता !--केवल 
आप ही हैं। आप ही के निमित्त तो में इतनी दूर से चल कर 
आया हूँ । 

गो० | ( द्यापूवक ) क्यों भाई ! हमारे पास आने का क्या 
प्रयोजन है ? कहो, यदि हमसे साध्य हुआ तो अवश्य पूरा होगा । 

fro | मेरे विचार में ऐसी कोई बात नहीं जो आपसे न हो सके। 

To | तो स्पष्ट कहिये--बह क्या बात है ? य 

fro | दयासिन्धो ! मेरी एक मात्र इच्छा यही हे कि आप इस 
अधोन को अपने शरण में लेकर संन्यास की दीक्षा दे कृतार्थ करं । 

गो० | संन्यास !--झओोः ! संन्यास बड़ा कठिन है। कलिकाल 
में संन्यासाश्रम के नियमों का पालन करना बहुत दुघट व्यापार है। | 

fro । यथार्थे है। यह समय संन्यास के योग्य नहीं, किन्तु-- 

गो० | कहो, कहते कहते चुपके क्यों हो गए ? किन्तु क्या-- ' 

वि० । विशेष कुछ नहीं, केवल इतना हो कि जब आप कहते हैं 
तो ठीक ही है, कलिकाल संन्यास के अयोग्य ही होगा किन्तु स्वामी 
श्रीशङ्कराचायै waft महानुभावों ने फ़िर इस काल में संन्यास 
क्यों लिया ? 

` गो० | भला कहाँ भगवान्‌ भाष्यकार और कहाँ हस ? कहाँ 

भगवान्‌ विश्वनाथ की अपूव विभूति और कहाँ जगत के जीवों की | 
तुच्छतर क्षमता ! कहाँ सव-कम्स-फल-त्यागी संन्यासी शङ्कराचायं का 
संन्यास और कहाँ उद्रभरणपरायण हम लोगों की मिछ लीला । 
फिर भला, उनके साथ आज कल के लोगों की तुलना ही क्या हो | 
सकती है ! यह भी जान लेना चाहिये कि-केषल काल ही का दोष . 
नहीं है, संन्यास के यथार्थपात्र भी प्रथिवी पर बहुत कम मिलते हें | 

वि०। पात्र और कुपात्र का ज्ञान कैसे हो ! 

ito | परीक्षा से | 

F. 15 
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वि० | यह परीक्षा कब और कहाँ होती है? 
ito | सवदा और सबेत्र । 
:. वि०] कैसे ! | 
गौ० । यह जरा सोचने समभने की बात है । यदि बिचार कर 
देखा जाय तो मनुष्य की बात बात में ठौर ठौर पर परीक्षा हो सकती 
है । चाहे इसका साधारण लोगों को ज्ञान न हो परन्तु. अन्तर्यामी 
परमात्मा और योगिजन सब रहस्य जानते हें । भाषा, भाषण, लेख 
ओर आकृति इत्यादि से यद्यपि लोग एक प्रकार का निश्चय कर लेते 
हैं; किन्तु जब तक एक स्थान में कुछ दिनों सहवास न हो, तब तक 
किसी के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वह कैसा है? 
पात्र है कि कुपात्र ? क्योंकि जिनके मधुर भाषण ओर सुन्दर आकृति 
मात्र को देख यह निश्चय कर लिया जाता है कि ये बहुत अच्छे हैं, 
कायकाल में वे उसके विपरीत पाए गए। इसलिए जब तक हम एकत्र 
रह कर अच्छी तरह किसी की छान वीन न करलें तब तक किसी को 
संन्यासी नहीं कर सकते । तिस पर तुम्हारा यह नवीन वय और 
सुन्दर शरीर ! | 
. वि०। तब क्या भगवान्‌ को वासी भोजन समपेण करना चाहिये | 
बुढ़ापे में भगवान्‌ का भजन व परमार्थ का चिन्तन करना ऐसा ही 
हे जैसा अपने स्वामी के समक्ष पर्युषित पदार्थ का निवेदन करना | 
जिनसे युवावस्था में प्रभु का स्मरण नहीं हुआ, उनसे बुढ़ापे में क्या 


होना है ? 


गो० | सच.हे । भगवान्‌ का भजन युवावस्था ही में नहीं, azar. 


बाल्यावस्था में भी करना चाहिए। कल की कौन जानता है कि क्या 
होगा ! भगवान्‌ का स्मरण करने के समय मनुष्य अपने को ऐसा 
`. ` सममे मानो सृत्यु ने उसका कण्ठ पकड़ रक्‍खा है | और कहा भी है-- 
“गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्म्ममाचरेत ।” . 

_ वि० | जब ऐसा ही है तो आप दीक्षा देने में विलम्ब क्यों 
करते हैं ? ie 
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गौ० । हरि स्मरण में सब को स्वतन्त्रता है। : उसको सब कोडे 
सब अवस्था में कर सकता है । पर आश्रमधम्मे कुछ और वस्तु है । 
इसमें देशकालादि का अवश्य विचार करना पड़ता है | 

वि० | सो कीजिए किन्तु मुझे निराश न कीजिए | 3 

ito | नहीं, ऐसा कभी न होगा कि कोई अधिकारी पुरुष यहाँ 
से निराश चला. जाय । तुम यहाँ नित्य आ कर पाठ सुना करो 
ओर विद्यार्थियों से ma का चिन्तन किया करो, जिससे तुम्हारा 
फाल व्यर्थ नष्ट न हो। यदि तुम संन्यास के अधिकारी सममे गए 
तो यथासमय बह मनोरथ भी पूणं होगा | 

स्वामी जी के शाख्रानुकूल और मधुर वाक्यों से विशुद्धानन्द 
जी के हृदयक्षेत्र में आशालता का अङ्कुर जम गया और प्रति दिन 
के बढ़ते हुए आन्तरिक स्नेह ने उसे dia कर पल्लवित कर दिया । 
सइपाठियों की कपट रहित सरलतापूणं सहानुभूति सूचक बातों और 
आश्रमस्य संन्यासियों के कृपायुक्त, उदार उपदेश से उनका चिन्तित 
सन, प्रसन्न और प्रफुल्लित हो गया एवं थोड़े ही दिनों में वे अपनी 
विद्या और तेजस्विता से एक विशेष व्यक्ति कहलाने में समर्थ हो गए. 

उस समय काशी जी में व्याकरण शाख्न की विशेष चर्चा हो 
रही थी | मीमांसा और वेदान्त के पठन पाठन को ब्राहमण. लोग गौण 
समभ कर व्याकरण की फकिकाओं को मुख्य मानने लगे थे। नागेश 
‘we के परिमाषेन्दु शेखर और शाब्देन्दुरोखर की नई नई टीका टिप्प- 
frat को लोग चाव से देखते थे जिससे सिद्ध होता था कि कुछ दिन 
पश्चात्‌ यहाँ केवल व्याकरण MA का साम्राज्य हो जायगा । यद्यपि 
अभी तक पूर्वे मीमांसा के अध्ययन अध्यापन का अस्त नहीं हुआ था 
और यद्यपि अभी तक वेद वेदान्त सांख्य योग की कथा वार्ता भी 
होती थी, तथापि सब का झुकाव व्याकरण की ओर हो रहा था। 
व्याकरण में. जो नवीन कल्पना करता वही कल्पक और प्रतिभा 
सम्पन्न समझा जाता. और व्याकरण में जिसकी कुछ सूम बूम न 
होती वह बड़ा परिडत होने पर भी उतना आहृत नहीं होता | एक दूसरे 


\ 
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की देखादेखी प्रायः सब परिडत लोग व्याकरण के पीछे हो लिए थे 


पर यह किसी ने सोचा कि इसका अन्त में परिणाम क्या निकलेगा ! 
गोड़ स्वामी जी छात्रों के बड़े प्यारे थे और छात्र भी इन्हें 


प्राणाधिक लगते थे । इनके विद्यार्थियों में एक यह गुण अधिक था. 


कि वे प्रायः किसी दूसरे अध्यापक के पास अध्ययन करने नहीं जाते 
न्याय, व्याकरण सांख्ययोगादि सब शास्त्र इन्हींके पास पढ़ लिया करते 
थे। और उनको इस बात का बड़ा घमंड था कि परमात्मा की 
` कृपा से वे एक ऐसे अध्यापक के शिष्य हैं जो अकेला ही सब के 
समान हैं । विद्यार्थियों के इस घमंड को वे लोग कदापि अनुचित 
नहीं सममेंगे जो गौड़ स्वामी के असाधारण पाणिडत्य से कुछ भी 
परिचय रखते होंगे | जो हो, इस समय “शेखर? के पठन पाठन की 
बड़ी धूम थी । जो विद्यार्थी, टीका टिप्पणी को नवीन बातों कां 
अभिज्ञान नहीं रखते थे, उनको दूसरी शाला के वे विद्यार्थी जो नई 
शिक्षा से सुशिक्षित थे, ment में परास्त कर देते थे। एक बेर 
गोड़ खामी जी के दो एक विद्यार्थी भी व्याकरण के ment में दब 
राए और इस कारण वे अपने शुरु जी के पास आकर उदास हो 
कहने लगे कि आप को भी “शेखर” पर कोई टीका बनानी चाहिये 
जिससे हम तिरस्कृत और पराजित न at) शिष्यों को प्रार्थना से 
कृपालु और विद्वान गौड़ खाभी जी ने दो मन्थ बनाए जिनको देख 
कर न केवल उनके शिष्य ही प्रसन्न हुए वर्न और परिडत लोग 
भी धन्य धन्य कहने लगे । परिभाषेन्दु शेखर पर 'चिदस्थिमाला” 
रब्देन्दुरोखर पर 'चित्कला? नाम को इनकी दोनों टीकाएं बहुत ही 
अच्छी बनीं । उस समय तक प्रेस का प्रचार भारतवर्ष में इतना 
अधिक नहीं था, जितना आज कल है। यदि होता तो इस समथ 
तक उन पुस्तकों के कई संस्करण हो गए होते, पर तो भी विद्यार्थी 
लोग लिख लिख कर उनका आदर से प्रचार करते थे और गोड़ 
खासी की पाठशाला में भी उनके पठन पाठन की बहुत चर्चा थी। 
वतमान समय में परिस्कारबहुल शेखर की कई एक टीकाएं मिलती 
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हैं पर उस समय में परिडतवर राघवेन्द्राचाय्ये की त्रिपथगा ही 
सर्वोत्तम टीका समझी जाती थो, दूसरा स्थान मिला तो इनको 
टीका ही को मिला | स्वामी विशुद्धानन्द जी इससे पहिले व्याकरण 
की शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, पर उसके मनन और विचार का अवसर 
नहीं मिला था । इसलिए इस लाभ को उन्होंने परमलाभ समझा और 
प्रतिदिन पाठशाला में स्वयं उपस्थित होकर गोड़ स्वामी जी से भाष्य- 
विवरणादि ग्रन्थ पढ़ने लगे और विद्यार्थियों को पढ़ाने और विचराने लगे। - 
काशो में आए छः मास हो गए। इतने दिनों में स्वामी 
विशुद्धानन्द जी की बहुत से लोगों से जान्न पहिचान हो गई । उनकी 
उत्साह युक्त चेष्टा और प्रशंसित मेथा देख कर विद्यार्थी और पणिडत 
जन उनका सन्मान करने लगे और यश फे साथ साथ उनको 
शाखविषयक जिज्ञासा एवं अनुसन्धित्सा अधिकाधिक बढ़ने लगी | 
यह सब तो हुआ किन्तु एक वात के बिना इन सब बातों का होना 
न होना बराबर था | जिनके शिष्य होने के लिए ये इतनी दूर से 
आए थे, उन महात्मा गौड़ स्वामी जी ने अभी तक अपना अभिमत 
प्रकाश नहीं किया । संन्यास की चर्चा चलने पर वे यह कह कर 
टाल देते कि "अभी क्या जल्दी है !? इस उत्तर से विशुद्धनन्द जी 
को सन्तोष नहीं होता । ज्यों ज्यों वे बहाना करने लगे at त्यों 
इनकी उत्कण्ठा बढ़ती जाती थी | 
यद्यपि दिन में परिश्रमपूर्वक पढ़ते हैं, श्रद्धापूर्वक गुरुसेवा 
करते हैं और Sagas विद्यार्थियों कों पढ़ाते हैं; तथापि रात्रि के समय 
थे पाठशाला में रहने नहीं पाते ! पाठशाला में विद्यार्थी हैं, संन्यासी 
बसते हैं और भी आए गए भलेमानुस ठहर जाते हैं परन्तु वहाँ 
विशुद्धानन्द जी के लिए दो तीन हाथ की जगह नहीं मिलती, यह देख 
कर सहपाठी विस्मित और दुःखित होते, पर स्वामी जी कुळ न बोलते। 
एक दिन एक दाक्षिणात्य पण्डित ने आन कर कहा कि “आप 
अपने हाथ. क्यों अपना तिरस्कार करा रहे हैं? क्यों नहों किसी 
दूसरे संन्यासी के शिष्य हो जाते! आप जैसे विद्वान्‌ को अच्छे 
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अच्छे मठधारी परमहंस अपनी गद्दी पर बैठा सकते हें । शिष्य 
होना है तो उन्हींका होना चाहिये” यह सुन कर स्वामी जी ने 
'परिडत जी को ऐसी भाड़ बताई कि फिर किसी का यह होसला नहीं 
हुआ कि इनके विचार के प्रतिकूल आन कर कोई कुछ कहता । 
जब इस प्रकार आशामुग्ध विशुद्धानन्द्‌ जी को बहुत दिन हो 
गए तो वे अपने सहपाठियों से कहने लगे कि यदि हमें उदर निमित्त 
संन्यास ग्रहण करना होता, तब तो संन्यासियो का अभाव न था। 
मठ ओर गद्दी पाने का भी हमें लोभ नहीं है। मकानों का लोभ 
लालच होता तो हम अपना ही घर छोड़ कर क्यों आते ? हमारे 
यहाँ कौन बात की कमी थी ? पर नहीं, हमारा उद्देश्य ही कुछ 
दूसरा है। हम भली भांति जानते हैं कि हमारे गुरु महाराज ब्रह्म 
स्वरूप हैं । इनके यहाँ की विभूति के सामने जगत्‌ भर की विभूति 
तुच्छ है। इनसे तिरस्कृत होना भी हम अन्य पुरुषों के सत्कार की 
अपेक्षा अपने लिए अच्छा समभते हैं । गुरु वही यथार्थ है जो शिष्य 
को प्यार करने की अपेक्षा शुभ कृत्य में लगावे तथा कदव्यकस्मी 
सिखावे । यह समय परीक्षा का है, तभी तो ऐसे कृपालु गुरु के 
होते हुए भी हमें पाठशाला में जगह नहीं मिलती और न संन्यास 
की दीक्षा ही दी जाती है!” ये सब बातें दयालु गौड़ स्वामी जी 
ने भी किसी प्रकार सुन पाई! और यह जान कर उनके हृदय में 
किञ्चित्‌ दुःख भी हुआ कि उनके कठोर नियमों के हेतु उनका एक 
कृपापात्र, योग्य छात्र दुःखित हो रहा है तथापि उन्होंने इस विषय 
में तब तक अपनी सम्मति प्रकाश करनी उचित न समभी जब तक 
उनके कुल गोत्र का किसी प्रामाणिक पुरुष से परिचय प्राप्त न हो। 
उस समय काशी जी की अहिल्याबाई की धर्मशाला में नीचे 
वाली तिदरी में काप्ठजह नामक एक बड़े भारी महात्मा स्वामी रहते 
थे । कहते हैं कि met के समय उनसे किसी परिडत का अपमान 
हो गया था। अपमानित व्यक्ति एक प्रतिष्ठित पुरुष था, उसकी न 
तो इतनी शक्ति थी कि वह ment में उनको पराजित कर अपने 
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अपमान का बदला लेता और न इतना पैय्ये था कि उस बात को 
निज चित्त से हटा देता। अन्त को यहाँ तक चिन्ताग्रस्त हुआ कि 
इस घोर कष्ट के कारण थोड़े ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। जब 
यह वृत्तान्त काष्ठजिव्ह जी के मालूम हुआ तो उनको अपने कृत्य से 
बड़ी ग्लानि हुई और अनेक प्रकार के शास्त्रोक्त प्रायश्चित्त कर अन्त में 
संन्यासी हो गए थे और उसी दिन से इस बात का प्रण कर लिया 
था कि कभी किसी के साथ वाद्‌ वितण्डा न करेंगे और न किसी को 
ऐसी बात कहेंगे जिससे उसका चित्त दुःखित हो । उसी दिन से आप 
दिन रात भगवान्‌ का स्मरण करते थे, सब को अपना प्रणम्य ओर 
पूज्य समते थे । जिस समय उठते, यदि चारडाल.भी सामने होता 
तो झुक कर प्रणाम करते और कास पड़ने पर कुछ कहते तो यही 
कहते कि “सव्वेभूतमयो हरिः” अथवा “वासुदेवः सव्वमिति स महात्मा 
सुदुलंभः ।? हरिकीतेन के समय को छोड़ अन्य समय में अपनी 
जिह्वा पर एक काठ की टोपी चढ़ाए रखते और साधारण रीति पर 
बोलते चालते न थे। इसलिए लोग इनको 'काप्ठजिह्न स्वामी? कहा 
करते थे । अधिकारी पुरुष के प्रश्न का उत्तर लिख कर दिया करते | 
कभी कभी किसी विशेष पुरुष से बोलते भी थे, पर बहुत ही कम । 
संस्कृत और हिन्दी भाषा की कविता भी अच्छी करते थे । कविता में 
अपना नाम देव वा देवस्वामी रखते थे । काशिराज के गुरु और काशी 
वासी सभी लोगों के भक्ति भाजन थे। स्वामी विशुद्धानन्द जी का 
जब मन नहीं लगता तो काष्ठजिह जी के पास बैठते ओर ये भो 
इन्हें दितोपदेश से चरितार्थं और उपकृत करते थे । 
इधर जब गौड़स्वामी. जी को इस विषय के पुष्ट प्रमाण मिल 
गये कि बंशीधर ब्रह्मचारी (विशुद्धानन्द) एक अच्छे कुल का ATTY 
ओर संन्यास का पात्र है, तब इनको अपने पास बुला कर कहा कि _ 
कुछ दिन एकान्त में जाकर रुद्रामिषेक ओर. पञ्चात्तर का जप करो 
जिससे तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो। इस आज्ञा के सुनते ही विशुद्धा- 
नन्द को बड़ा हषे हुआ क्योंकि उन्होंने समम लिया कि अभिलाषा 
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पूणे होने का समय अब बहुत दूर नहीं है और वे तुरन्त ही माकएडेय 
जी में जाकर शिवाराधन में तत्पर हुए। अनुष्ठान के समय बीच. बीच 
में कपालु गौड़स्वामी जी कभी कभी स्वयं और कभी अपने fret 
द्वारा इनकी खबर लेते रहते थे | 
अनुष्ठान निर्विन्न पूरा हुआ। साथ ही मनोकामना पूणं होने का 
अवसर समीप आया | प्रसन्न हो कर गौड़स्वामो जी ने उनको संन्यास 
का उपयुक्त पात्र समझा ओर संन्यास विधि को सम्पादन करने के 
लिये शुभ दिन और शुभ aa निर्धारित किया गया। 
काशी के अनेक प्रसिद्ध प्रसिद्ध परिडत और संन्यासी निमन्त्रित 
हुए । बहुत से कोतुकप्रिय विद्यार्थी भी आन कर जमा हो गये। 
सब के सामने आज स्वर्गीय सङ्गमलाल और यमुना के आनन्द्वंद्धन 
प्रिय पुत्र और आशान्वित सबसुखराम जी के भागिनेय बंशीधर जी 
ने, FATT वित्तेषणा और लोकेषणा तथा शिखा सूत्र के साथ निज 
नाम को भी प्रसन्नतापूवेक परित्याग कर दिया । प्रेषमन्त्रोच्चारण 
करने के अनन्तर जीवन का कायापलट हो गया। अब तक जो 
बंशीधर के नाम से लोक में पुकारे जाते थे गुरुकृपा से आज उनका 
“विशुद्धानन्द्‌ सरस्वती” नाम हो गया | 
भगवति ! यमुने ! इस समय तुम कहाँ हो ? देवि! एक बेर . 
संन्यासि पुत्र की शोभा देखने के लिये भूमरडल पर आओ । देखो 
वह शिर जिस पर तुम वैवाहिक मुकुट (सेहरा) का भार देखना चाहती 
थीं, आज शिखाशून्य हो रहां है । जिस हाथ में तुम माङ्गलिक ag 
दिया चाहती थीं आज उसमें वैणवदरड शोभित हो रहा है, 
सुनहरी जामे की जगह भगवा aS और रोली के स्थान में भस्म 
है । तुमने पति के अनुरोध से चिता रोहण नहीं किया था इसलिये 
पतिवियोग की भयानक अभि में अपने को जीते जी जलाया, पर 
तुमसे कम तुम्हारा पुत्र भी नहीं है। आज वह परमार्थ के निमित्त 
संन्यास की प्रचण्ड अमि में अपने सर्वस्व को भस्म कर चुका । ऐसे 
उदार और धन्य पुत्र को उत्पन्न करने वाली जननी तुम धन्य हो । 
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पञ्चदश परिच्छेद 


[ सङ्घ दोष--एकान्त वास--पठन पाठन--उस समय की पाठ्य पुस्तकें-- 
गुहस्थ और संम्यासियों में विद्या का प्रेम -स्वामी विश्वरूपजी का 
अनादूर--सन १८४७ के राजद्रोह का पूव रूप - स्वामी 
और रामाधीन की परस्पर बातें। 


सन्यासाश्रम में प्रविष्ट दो, स्वामी विशुद्धानन्द गुरु के पास एक 
हो स्थान में रहने लगे | किन्तु अधिक दिनों तक वहाँ इनका निबाह 
न हो सका । नारायणाश्रम स्वामी जो गोड़ स्वामी जी के पुराने 
कृपापात्र और विश्वासी थे, उनको यह सह्य न हुआ कि एक नवोन 
संन्यासी अपने उत्तम गुणों के हेतु उनसे अधिक प्रतिष्ठित समभा 
जाय | इसलिए ऐसा यत्न किया जाने लगा जिससे गुरुदेव का सरल- 
चित्त इनकी ओर से बिल्कुल फिर जाय । निदान ऐसा ही हुआ । 
गोड़ स्वामी जी ने कलह बढ़ता देख सब को आश्रम से बाहर 
कर द्या । 

संन्यास A सें यति को आज्ञा है कि वह सदा अकेला रहे 
ओर कभी अपने आपको सङ्ग के जाल में न Baal कारण कि 
जितना अधिक. सङ्ग होगा उतना ही उसमें दुःख ओर कष्ट निक- 
लेगा | महात्मा दत्तात्रेय जी एक दिन विचरते विचरते एक गृहस्थ 
के यहाँ पहुँचे, देखा कि पाहुने के लिये धान कूटती हुईं उसकी लड़की 
अपनी चूड़ियों के शब्द से लजाती है और इसलिये कि चूड़ियों का 
शब्द पाहुने न सुनें--हाथ से अपनी चूड़ियां ठहर ठहर कर निकाल 
रही है । जब तक हाथ में दो चूड़ियाँ रहीं । इस घटना से दत्तात्रेय जी 
ने यह उपदेश लिया कि जब तक दो पुरुष भी एक जगह मिल कर 
रहेंगे तब तक किसी न किसी प्रकार की उनमें खटपट होना असम्भव 
नहीं है, इसलिये “एक एव चरेद्वीमान्‌ gael इव कङ्कणः!” 
अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ को चाहिये कि वह कुमारी के कङ्कण की तरह 
अकेला ही बिचरे। जहाँ अधिक मनुष्यों का सहवास. होगा वहाँ 

F. 16 2 ; 
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परस्पर वैमनस्य वा कलह होना स्वाभाविक है । उक्त घटना से सिद्ध 
हो गया कि संसारत्यागी संन्यासियों को भी आत्मरक्षा के लिये 
एकान्त की बड़ी आवश्यकता है । 

स्वामी विशुद्धानन्द ने दशाश्वमेध घाट ही पर एक छत्री में जो 
दशाश्वमेधेश्वर के पास थी, निवास जा किया और स्वामी विश्वरूपा- 
नन्द्‌ जी एक दूसरे स्थान में रहने लगे। नारायण स्वामी “चौसट्टी 
घाट” पर ओर स्वामी विश्‍वेश्‍वरानन्दाश्रम, त्रिपुराभैरवी के निकट जा 
बिराजे । इस प्रकार सब अलग अलग रहे सही, पर प्रतिदिन मिलने 
से न रहे | गौड़ स्वामी जी के पास दर्शन करने ओर पढ़ने सब उसी 
प्रकार आया करते। | 

स्वामी विश्वरूप जो ओर विशुद्धानन्द जी, यद्यपि गुरु के अन्त- 
काल तक उनसे पढ़ते रहे, तथापि इस समय वे एक अच्छे अध्यापक 
सममे जाते थे। अध्यापक. की अवस्था में अध्ययन करना चाहे 
ओर देश वा नगरों की रीति के प्रतिकूल हो, किन्तु विद्यापीठ काशी 
की सवंमान्यप्रचलित प्रथा के प्रतिकूल नहीं है । यद्यपि आजकल के 
कई 'महामहोपाध्याय? अब अध्ययन करने में तो लज्जित होते हैं; किन्तु 
अनधीत ग्रन्थों के अर्थ का अनर्थ करने में सङ्कोच नहीं करते और 
न उस पाप से डरते हैं जो इस प्रकार के आचरण से होता है। तथापि, 
अभी तक काशी के वृद्ध और श्रेष्ठ अध्यापक, एक दूसरे के पास 
अज्ञात विषय की मीमांसा और अध्ययन के लिये जाया करते हें । 
सुतराँ काशी की अनुकरणीय रीति के अनुसार स्वामी विशुद्धानन्द में 
SAG और अध्यापकत्व दोनों गुण विद्यमान थे। 

इस समय Baya प्रतिभासम्पन्न खामी जी गुरुमुख से न्याय 
शास्त्र के प्राचीन प्रन्थ--सूत्र, भाष्य, वार्तिक और नवीन, चिन्तामणि, 
“अनुमित्वालोक” शुब्दलोक,” ‘aerate, “किरणावली, 'कुसुमा- 
खली, तथा चिन्तामणि’ विद्वत्ससिद्ध 'गदाधरी,' “जागदीशी? प्रभ्नति 
टीकाएं और सांख्य योग के प्रसिद्ध ग्रन्थों के अतिरिक्त 'सिद्धसिद्धान्त 
पद्धति? gaa ग्रन्थ अध्ययन कर मीमांसा में परिश्रम कर रहे थे । 
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आजकल काशी जी में जिस प्रकार सब शास्त्रों का नव्य 
व्याकरण ‘Tare’ और नव्यन्याय ‘aed? हो रहा है, इसी प्रकार 
उस समय थे दोनों गोरवशाली पद मीमांसा के पास थे । यद्यपि 
व्याकरण के परिष्कार का समय सञन्निकट था तथापि वह अभी 
तक अजातपक्ष था। उस उत्तम समय में उत्तर मीमांसा अर्थात्‌ 
वेदान्त MS ही सब MS का उत्तम राजा था और पू्वेमीमांसा 
शास्त्र मन्त्री । इन दोनों के राज्य X आर्यंशाख की परमनिधि 
वेदाध्ययन की रक्षा हो रही थी, कारण कि दोनों शास्त्रों की विचार- 
शैली स्वतन्त्रता से नहीं, वेदानुकूल है । प्रत्येक बात में जैसा इन दो 
' सें श्रति प्रमाण का गौरव है, वैसा औरों की भांति शुष्क तक का 
नहीं । इसलिये उस काल में जिन पुस्तकों का पढ़ना पढ़ाना था प्रायः 
इस काल के बहुत से पण्डित उनका नाम तक भूल गये! अब तो 
gadtatar 'लोगाक्ति' वा “आपोदेवी? पर और “उत्तर मीमांसा? 
विदान्तपरिभाषा? वा “पञ्चदशी? पर पूरी हो जाती है । जब परिभाषेन्दु 
ओर शब्देन्दु शेखर के विस्तृत जटिल जाल से कोई बच ही न सके, 
तब बेचारी मीमांसा पूरी न हो तो क्या हो ? 

उस समय मीमांसा के निम्र लिखित ग्रन्थ पढ़े पढ़ाये जाते थे 
और ya मीमांसा में-- 

जैमिनीयसूत्र/ 'शावरभाष्य, कुधारिलकृत, 'तन्त्रवार्तिक,? T- 
कर,” और “न्यायसुधा? उसकी टीका, ‘areata, 'शास्रदीपिकाः और 
उसकी टीका 'सोमनाथियाः तथा 'वैद्यनाथी,, सटीक 'भट्टदीपिका,/ 
'विधिरसायन,? 'विधिनिणंय,? 'भट्टरहस्य,' 'मीमांसाकुतूहल,' 'न्यायरत्न- 
माला, 'अधिकरणमाला,” और ब्राह्मणादि ॥ 

उत्तर मीमांसा में-- । 

“सशाङ्कर भाष्य, दशोपनिषद्‌, 'वेदान्तसूत्र, “शाङ्करभाष्य, 
तथा विवरण, 'तत्वविवेक,, 'तत्वकीमुदी, भामति,” “परिमल, 
“कल्पतरु” 'मकरन्द? और 'आनन्दज्ञान कृतः आदि उसकी टीकाएं, 
श्रृहदूवातिक,''तैत्तिरीय वातिक, 'इष्टसिडि, तह्यसिद्धि/ 'निष्कम्येसिद्धि 
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“अद्वेतसिद्धि. 'खराज्यसिद्धि! तथा 'अद्वेतसिद्धिः की “गौडत्रह्मानन्दी’ 
आदि टीकाएं, “अद्वेतदीपिका,! Safran,’ 'चित्सुखी' और 'खण्डन- 
खाद्य! आदि ग्रन्थ | 

पढ़ने पढ़ाने में ऐसा समय का कारण नहीं है जैसा अध्यापक 
ओर पढ़ने वालों की तदूविषयक रुचि कारण है। वतमान समय में 
व्याकरण के खरें घोखने वालों को कौन से गाँव मिलते हैं जो 
हम व्याकरण के परिष्कार बाहुल्य अध्ययन में समय को कारण 
माने और मीमांसा के पढ़ने वालों पर. कौनसे “टैक्स” लगते हैं जो 
उसकी अवनति का भार समय पर wear जाय? समय को यदि 
आप कारण कहें तो अंग्रेजी की उन्नति का कहिये, न कि हमारे 
व्याकरण की उन्नति का । व्याकरण की इस अल्पावश्यक उन्नति के 
कारण केवल काशी के कतिपय अविमृश्यकारी, आवृत्तचक्षु, तुन्दिल 
परिडत ही, जो देशकाल का विचार न कर बैठे बिठाए मानसीस्रृष्टि 
रचना में निपुण हैं, कहे जा सकते हैं । 

जिस समय जैसे पणिडत होते हैं बेसी ही विद्या का प्रचार होने 
लगता है | उस समय एक तो अच्छे अच्छे विद्वान्‌ gag संन्यासियों 
के हेतु और दूसरे वयोवृद्ध, यथालाभ सन्तुष्ट जिज्ञासु परिडतों के 
होने से मीमांसा का आद्र था । चन्द्रनारायण METAS, भाऊ शेष, 
दामोदर शास्री, काकाराम शास्री, सखाराम भट्ट, काशीनाथ शास्री, 
राजाराम शास्री आदि अनेक गृहस्थ विद्वान उपस्थित थे और जिन 
अद्वितीय धार्मिक विद्वानों से इन्होंने शिक्षा पाई थी उनके स्वगंबास 
को भो अभी बहुत काल नहीं हुआ था । पणिडत लोग तब धन की 
इच्छा ब्राह्मणी को आभूषण और आवास स्थान बनाने के लिये 
नहीं, यज्ञ करने के लिये ही करते थे। सब से बड़ा संन्यास गृहस्थ 
ब्राह्मण के लिये यही था कि वह याज्ञिक कहा जाय, इसलिये उस 
समय मीमांसा शास्र पढ्ने का स्वामी जी को अनायास 
सुयोग मिल गया | 

Jeet पणिडतों के समान दण्डी, परमहंस वा शुसाइयों आदि 
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संन्यासियों में भी शास्त्र के पठन पाठन का चाव था । गायघाट वाले 
रामनिरञ्जन स्वामी भो जो काशिराज के दीक्षागुरु थे, तत्काल अच्छे 
पणिडत सममे जाते थे और उनके मठ में भी' निरन्तर शाख का 
चिन्तन रहता था । परमहंसों में भो कई योग्य विद्वान्‌ थे। इधर 
AA खामी जी का मठ तो एक महाविद्यालय बन रहा था । प्रसिद्ध 
परिडत श्री ६ श्रीधरजी डासनिए, हरियशराय जी भट्टानिए, विभवराम 
जी ( सारस्वत ), गणू शास्त्री, गौरीशङ्कर प्रश्चति गृहस्थ और अच्युता- 
नन्द्‌, सच्चिदानन्द, नृसिंह स्वामी आदि संन्यासी उस समय के 
छात्रों की शोभा बढ़ा रहे थे, इन सब में परस्पर ment सदेव 
होता था । 

छात्रम्डली में यद्यपि स्वामी विशुद्धानन्द बुद्धिमत्ता, fara 
आदि के कारण सन्मान के पात्र हुए तथापि स्वामी विश्वरूप जी के 
समान शान्त, प्रियमाषी और सर्वप्रिय न हो सके। अपनी स्वाभा- 
विक प्रखरता को दबाने में वे अभी तक असमर्थ रहे । पर इसमें 
सन्देह नहीं कि इनका क्रोध बुदूबुदोपम क्षणस्थायी था, बहुत शीघ्र 
प्रकृतिस्थ हो जाते। एक बार शास्त्रार्थ के समय किसी बात पर 
महात्मा विश्वरूप जी को फटकार दिया । महात्मा विश्वरूप जी 
सचमुच विश्वरूप थे । उनको मानापमान का ध्यान न था। जो 
अपने तिरस्कार का विचार करते वा किसी से कुछ कहते | किन्तु गौड़ 
स्वामी जी को उनका यह आचरण बहुत बुरा लगा, स्वामी विशुद्धा- 
नन्द को पास बुलाया और पूछा कि क्या बात है ? अपराध स्वीकार 
करने पर कहा कि “इसी कारण हम तुमको संन्यास देने में सङ्कोच 
करते थे । संन्यास से पहिले वानप्रस्थ आश्रम इसीलिये आवश्यक था 
कि उसमें रह कर मुमुछ पुरुष निवृत्ति माग .का अभ्यास करले 
किन्तु अब उसका अभाव होने से संन्यास की ऐसी ही विडम्बना 
होती है | देखो हम तुम्हारे भविष्य प्रताप को सामग्रो अभी से देख 
रहे हैं, तुम सब तरह योग्य होगे, पर तपस्वी विश्वरूप को हमारा 
स्वरूप समझो, वह तुमसे किसी प्रकार कनिष्ट नहीं है |” स्वामी जी 
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आपही पश्चात्ताप करते थे अब गुरू के ममेस्पर्शी वाक्य से और 
भो लञ्जित हुए । जब तक स्वामी विश्वरूप जी जीए उनका आद्र 
करते रहे । ; 

इस घटना के पश्चात्‌ स्वामी विश्वरूप जी को तो गौड्स्वामी जी 
ने अपने पास अहिल्याबाई की धम्मंशाला में बुला लिया और इनको 
बाहर ही रहने दिया । ये उसी स्थान में रहते ओर मधुकरी वृत्ति से 
शरीर का निर्वाह करने लगे । 


षोड़श परिच्छेद । 


[ सम्वत्‌ १६१६ गोड्स्वामी जी की बीमारी--उनका उपदेश और शिष्यां की. 
उदासी--स्वामी विशुद्धानन्द का शोच--अन्त दुशा--विश्वरूप से बात 
चीत--पौष सुदी द्वितीया--परमपद्‌ प्राप्ति--मणिकर्णिका--- 
महा-समाधि--शोक-स्वामी विशुद्धानन्द्‌ जी का गोडगही वा 
आसन पर बिराजना--गौड्स्वामी जी का निर्मल चरित्र ] 


कार्तिक मास में गोड़स्वामी जी को ज्वर आने लगा और साथ . 
ही खांसी भी प्रगट हुई । थोड़े ही दिनों पीछे रोग तो दब गया पर 
शरीर अशक्त हो गया, यहाँ तक कि वे प्रति सोमवार बैजनाथ जी के 
दशनाथ जाया करते पर अब विश्वनाथ जी तक जाना कठिन होगया। 
लक्षणों से जान गये कि अब उत्युकाल दूर नहीं है ! इसलिये सब 
शिष्यों को अपने पास बुला लिया और पढ़ाना छोड़ उपदेश देने में 
प्रवृत्त हुए | 

स्वामी विश्वरूप और स्वामो विशुद्धानन्द जी के सिवाय गौड़- 
स्वामी जी के दो आंर भी शिष्य थे, एक विश्‍वेश्‍वरानन्द और दूसरे 
शडूरानन्द जो | 

स्वामी विश्‍वेश्‍वरानन्द का नाम पूव आश्रम में कन्हैयालाल प्रसिद्ध 
था जो कि जाति के सारस्वत ओर गयावाल ब्राह्मण थे। दौलतराय 
सेंधिया के यहाँ इनका दैनिक बन्धान बँध रहा था । जिसे ये योग्य 
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विद्यार्थी और विद्वानों की सेवा में खच कर डालते थे, यह सब होने 
पर भो रसायन बनाने की चिन्ता ने इन्हें घेर tee था। नाना 
अकार की जंगल से जड़ी बूटियां ला कर रांगा, तांबा इस आशा से 
फूंकते कि जो कहीं रसायन सिद्ध हो जाय तो फिर ब्राह्मण विद्यार्थियों 
के भरण पोषण की कुछ चिन्ता न रहे । किन्तु इनका यह विचार गौड़ 
स्वामी जी को नहीं रुचता था। उनके विचार में यह भी एक प्रकार 
को वित्तषणा है जिसके चिन्तन से संन्यासी वा ब्रह्मचारी का अध 
पतन हो सकता है। जिस समय गौड़स्वामी जी के पास अन्य ब्रह्म- 
चारियों के साथ उपनिषद्‌ पढ़ने आते तो अनेक दृष्टान्तों से इस प्रकार 
के विचारों को हेय सिद्ध करते थे । 

कन्हैयालाल ( विश्‍वेश्‍वरानन्द ) इस समय ब्रह्मचर्याश्रम में थे । 
स्वभाव के कोमल, वेदान्त में व्युत्पन्न और परोपकारी पुरुष थे | कभी 
कभी अपने व्यसन के कारण लजाते भी थे किन्तु स्वामी जी से यह 
कह कर चुप रह जाते कि जिस दिन रसायन सिद्ध हो जायगी उसी 
दिन इन सब बखेड़ों को छोड़ संन्यास ले लूँगा । “कार्य वा साधयामि 
शरीरं वा पातयामि”--यही मेरी प्रतिज्ञा है । 

कहते हें कि एक दिन वेदव्यास जी के दशन करने को गोडस्वामी 
जी अपने शिष्यों सहित “रामनगर” गये थे । कन्हैयालाल जी भी 
साथ थे, माग में इनसे एक बूटी की ओर इङ्गित कर स्वामी जी ने 
कहा कि इसे उखाड़ कर अपने साथ काशी ले चलो । आज्ञा पाते ही 
यह उसे अपने साथ ले आए और यहाँ आन कर पूछा कि इसका 
क्या किया जाय ? स्वामी जी बोले--“यह तुम्हारे रोग की औषधि 
है, रसायन देखने की लालसा जो बहुत दिनों से लग रहो है, उसे 
अब मिटा लीजिये ।” कन्हैयालाल जी ने रांगे और तांबे को ता कर: 
उसे इसमें डाल कर देखा तो अपने सामने असल चांदी और सुवण 
को पाया । 

इस समय प्रसन्नता के साथ ही उनके चित्त में यह विचार उत्पन्न 
हुआ कि जिसके लिये तुम मारे मारे फिरते थे और अनेक प्रकार 
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का कष्ट और अर्थेव्यय सह कर भी जिसे न पा सके, वह गोौड्स्वामी 
जी के निकट कुछ भी वस्तु नहीं है! उसी समय संसार से विराग 
ओर परमात्मा में अनुराग हुआ और पास जो द्रव्यादिक था सब 
ब्राह्मणों को दे संन्यासी हो गये। यह बात कहाँ तक यथार्थे हवे कह 
नहीं सकते, जैसा सुना वैसा लिख दिया, किन्तु इसमें सन्देह नहीं 
कि गौड़ खामी जी इस प्रकार की सिद्धियों को अति तुच्छ समभते 
थे। जो हो, चाहे जिस कारण से हो पर इनके प्रभाव को देख, 
कन्हैयालाल विरक्त हुए और afaa से विद्यार्थियों के वास्ते एक 
मठ जो इस समय 'गौड़खामी का.मठ” कहलाता है और जिसमें 
रह कर गौड़ ब्राह्मण जाति के विद्यार्थी विद्योपाजन करते हैं, मोल 
लेकर TAS छोड़ दिया | 


दूसरे खामी TERRE जी थे जो मुजफ्फरनगर के निकट 
“रना? गाँव के रहने वाले एक धनाढ्य गौड़ ब्राह्मण के पुत्र और 
अच्छे पढ़े लिखे थे, सब प्रकार की लौकिक अनुकूलता के रहते विरक्ति 
के कारण संन्यासी हुए । हे 


अस्तु गौड़स्वामी जी की बीमारी के समय ये सब शिष्य पास 
भें और गुरु जी की सेवा विद्यार्थियों सेन करा, अपने आप करते 
थे । ats के अन्त में जब फिर ज्वर आने लगा तो एक दिन 
सब को अपने पास बैठा कर “सारभूत” उपदेश दिया । इसके सम्बन्ध 
में खामी श्री विशुद्धानन्द जी ने खयं कहा था कि “दिन के दो बजे 
में नीचे पाठशाला में विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था । खामी अच्युता- 
नन्द ने ऊपर से आकर कहा कि “आपको स्वामी जी स्मरण करते 
हैं? उनके कथन के साथ ही मेरे हृदय में मर्मभेदी चोट लगी, सें सन्न 
हो गया ! क्योंकि आज तक स्मरण नहीं कि खामीजी ने मुझे अपने 
पास बुलाया हो । उन्हें जब किसी बात की आवश्यकता होती तो 
थे स्वामी विश्वरूप ही का स्मरण किया करते, आज इस नई बात 
ने मेरे उस हृदय पर जो अनेक प्रकार की दुःख सम्तापसयी घटनाओं 
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से पक कर मासे के समान Es हो रहा था, अयोधन का. सा 
Sac किया 
सेने पूछा “महाराज तो प्रसन्न हैं न!” कहा कि “हाँ प्रसन्न 
हैं, नडे कोई बात नहीं है ।? में ऊपर गया, जाकर देखा कि स्वामी 
जी महाराज, विश्वरूप स्वामी के सहारे लेटे हुए हैं और स्वामी शाङ्करा- 
नन्द जी आदि उनके पैरों की ओर बैठे हैं, मेरे पहुँचने के साथ ही 
स्वामी जी महाराज बोले कि. “आज हम तुमसे कुछ कहना चाहते 
हैं इसीलिये यहाँ घुलाया है” में बोला ही चाहता था कि उन्होंने रोक- 
कर कहा--“सुनो, अब यह शरीर अधिक दिन नहीं रहेगा, इसलिये 
SY किसी विषय की तुम्हे जिज्ञासा हो तो पूछ लेना। एक घर .को 
छोड़ कर हमने यहाँ. दूसरा घर बसा लिया, पुत्रों से अधिक तुम लोगों 
सें स्नेह हो गया ! पर यह संन्यासी के योग्य , नहीं है। काष्ठ “दर्ड 
धारण मात्र” से कोई संन्यासी नहीं हो सकता, संन्यास के लिये 
तितिक्षा, ज्ञान, वैराग्य, शमादि, शुभ गुणों की जैसी आवश्यकता है, 
वैसी विषयवासना त्याग भी है । श्रुति स्वयं कहती हे कि, 


सर्वान्कामान्परित्यज्य अद्वैते परमेस्थितिः | 
- ज्ञान दणडो ध्तोग्रेन एक दणडी स उच्यते ॥ 
RIG दणडो yaaa स्वांशीज्ञान वर्जितः | 
तितिक्षा ज्ञान वैराग्य शमादि गुण वर्जितः I 
भिक्षा मात्रेण योजीवेत्स पापी यति वृत्तिहा | 
स याति नरकान्धोरान्महा रौरव संक्षिकान्‌॥ 
अर्थात्‌ जब कामनाओं को त्याग जिसने ज्ञान दरड रूप धारण 
कर अद्भेत WHE में निष्ठा की वहो “दरडी” कहा जाता है और जो 
केवल काष्ठ दण्ड धारण कर MUNI के विचार को छोड़ ज्ञान 
और तितित्षादिं. गुणों से हीन मिक्षामात्र से जीता है वह पापी 
यतियों की वृत्ति को नष्ट करने बाला महा रौरब नामक घोर नरक 
में जाता हे” 
F, 17 
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तुम सब लोग शास्र के जानकार हो तथापि कहना पड़ता है 
- -कि संन्यास आश्रम बड़ा हो कठिन आश्रम है। जहाँ तक बने विषयां 
को अपने पास फटकने . ही न देना चाहिये । इस भरोसे न रहे जो 
खायगा सो मरैगा 'विकार हेतौ सति विक्रियन्ते एषां न चेतांसि त 
एव धीराः ? अर्थात्‌ विकार के हेतु पास रहने पर भी जिनके चित्त 
न बिगड़े वेही धीर हैं । बात सत्य है, किन्तु है महा कठिन | पुराणों 
में सुनते हैं कि महा योगेश्वर भगवान्‌ विश्वनाथ जी भी अपनी सनो- 
मोहिनी माया पर मोहित हो गये थे। भगवान ने गीता में यथार्थ 
कहा है-- 
`यततो ह्यपि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः | 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ 
हे छुन्तिनन्द्न ! विद्वान्‌ पुरुष के यत्न करने पर भी बिगड़ेल 
seat मन को बलात्कार से बिगाड़ देती हैं। एक तो मन aaa और 
दूसरे लुब्ध इन्द्रियाँ । मोक्ष माग विषम है और इन्ट्रियरूप घोड़े बहुत 
दिनों से बिगड़े हुए हैं, मन की बागडोर बोदी वा ढीली पड़ी है । 
देखना सावधान हो कर चलना । 
कर्म यदि अपने आप ‘Se जाँय तो कुछ चिन्ता नहीं, किन्तु जान 
बूक कर नैष्कम्ये सिद्धि के लोभ से शुभ कम्मे का त्याग करना मानों 
निरालम्ब आकाश में लटकना है । भगवान्‌ की भक्ति बिना नैष्कम्ये के 
फल को कोई नहीं पा सकता, ब्रह्मज्ञान भगवान्‌ की कृपा का फल है | 
मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि कम्मेत्याग का नाम संन्यास नहीं 
है, फलत्याग का नाम संन्यास है। यदि किसी से फलवासना न 
छूटे ओर कम्मे छूट जाय तो और भी दुःख की बात है। भगवान्‌ 
ने गीता में स्पष्ट ओर बहुत अनुभूत कहा है, कि-- 


नहिदेइभृता शक्यं त्यक्तं कर्माण्य शेषतः 
यस्तु कमफलत्यागी स॒त्यागीत्यभिधीयते ॥ 
जिससे कि देहधारियों से सब कम्मो का बिल्कुल .त्याग नहीं 
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हो सका इसलिये कम्मेफल त्यागी है। पर निष्काम at का 
अनुष्ठान करना भी सहज नहीं है, मँह से चाहे जितना कहो में 
कामना रहित कम्म कर रहा हूँ, परन्तु विचार से विदित होगा कि 
कामना का सिंहासन अटल है । यदिच, यह असम्भव नहीं है पर 
बड़ा कठिन है। | 

TA और सर्य्यादा की रक्षा के निमित्त भगवान्‌ भाष्यकार ने. 
अनेक प्रकार के कार्य्यं किए, बेसे कास्य निन्द्य -नहीं। पर वह हर 
किसी से साध्य भी नहीं है । क्या करना चाहिये और क्या न करना 
चाहिये और कौन कम्मे किससे अनुष्ठित; किस तरह पर किस समय . 
सें श्रेयष्कर होता है और कौन अश्रेयष्कर होता है, यह कम्मे मीमांसा 
बड़ी गहन है | 

मैंने इस जीबन में जो तुम्हारे कल्याण का कारण समझा है. 
वह Mears और मेरा अनुभूत है । दोही श्लोकों में सकल शाखं, 
का सार है, सुनो वह यह है- . 

सङ्गः सवात्मना त्याज्य सचेत्‌ त्यक्तुं न शक्यते ।. 

स सद्भिः सह कतव्य! सतां सङ्गो हि भेषजम्‌ ॥ 

कामः सर्वात्मना हेयो हातुश्चेच्छक्यते न सः 

मुझुक्षां प्रति तत्‌ काय्यं सेव तस्यापि भेषजम्‌ ॥ 

सङ्ग बिल्कुल त्याज्य है यदि वह त्याग न किया जाय तो सज्नों 
का साथ करना चाहिये, क्योंकि सतपुरुषों का सङ्ग औषध रूप है । 

कामना का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिये यदि यह न हो सके 
तो मुक्ति की कामना करनी योग्य है। वह भी उसकी ओषध 21 
सुतरां सङ्ग करना तो सञ्जनों का करना, कामना करनी तो मुक्ति 
की करनी और यदि अब भी कुछ उपदेशा लेने की आवश्यकता हो 
तो भगवान्‌ भाष्यकार की पुस्तकों से लेना । सुनो यह हमारा अन्तिम 
उपदेश है, अब तुम्हें कोई उपदेष्टा न मिलेगा | ट 

विशुद्धानन्द ! तुम थोड़े ही दिनों में सब शात और विद्या पढ़. 
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चुके हो, भूमण्डल पर जन्म ले जो कुळ जानना चाहिये सो z 
जान चुके हो । तुम्हारे निकट अज्ञान और उपदेष्टव्य छुछ भी नहीं 
है । तथापि स्नेह कहलाए बिना नहीं रहता । तुम जिस प्रकार थोडे 
ही दिनों में विद्या के अधिकारी हो गये और उसी प्रकार सत्वर ही 
प्रभुत्व और विभूति के अधिकारी भी बनोगे। तुम विभूति को छोड़ 
बैठे पर विभूति तुम्हें न छोड़ेगी | देखना. प्रभुता और वैभव अनथे का 
भूल है। अहङ्कार इनका अनुगामी है। अहङ्कारी पुरुष मनुष्य को मनुष्य 
ही नहीं समझता, उसका खभाव Bat उद्धत होता है कि अपने सत के 
विपरीत बात सुनते ही लाल हो जाय । चाहे सो कर वैठे । ऐश्वय्ये- 
शाली को उपदेश देनेवाला कोई बिरला होता है, नहीं तो जिस 
प्रकार गुफा के पास शब्द करने से प्रतिध्वनि होती है, उसी प्रकार 
पास बैठने वाले उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, आंशा है तुम इन 
सब बातों पर ध्यान रख कतव्य का पालन करोगे विश्वरूप आदि 
जितने तुम्हारे सतीथ्ये हैं उनको आत्मवत्‌ देखोगे । 
यदि तुम्हारे चित्त में परोपकार की वासना हो तो मीमांसादि 
शाखं का प्रचार करना । क्योंकि शाख्ों का प्रचार ही ब्राह्मणों का 
बल है और ब्रह्मबल ही पर चातुर्वण्य की स्थिति है । यद्यपि संन्यासी 
के लिये अध्ययनाध्यापन भी निषिद्ध है । किन्तु कलिकाल में दुष्कर्मो 
से बचने का इससे अच्छा अन्य कोई उपाय भी नहीं दै। मैने स्वयं 
इस कार्य्यं को प्रसन्नता से किया है ओर Guat करने की सम्मति 
देता हूँ । अन्त समय में सब अपने उत्तराधिकारियों को छुछ गुप्त 
निवि दिया करते हैं । किन्तु मेरे पास जो गुप्त निधि थी उसे में पदले 
ही दे चुका हूँ । जिस गुप्त निधि की आचार्स्य-परम्परा से आज तक 
रक्षा होती आई, उसी संस्कृत विद्या की रक्षा करना । मेरा निश्चय 
है कि श्रीधर पणिडत आदि मेरे अन्य शिष्य और तुम इस विषय में 
यथासाध्य चेष्टा करोगे । जब तक विद्या बची रहेगी तब तक सब 
कुछ बचा रहेगा । इसकी रक्ता के लिये दुःख भी सहना पड़े तो - 
भी उसे सुख ही समझना । . is See 
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मैं कह चुका हूँ कि यह मेरा अन्तिम उपदेश है। क्षणविध्वंसी 
शरीर की जो चिन्ता करे, चिन्ता उसकी करनी चाहिये । अब 
जितने दिन का यहं शेष समागम है इसमें केवले परमार्थ विषय 
`का चिन्तन होना योग्य है । किसी प्रकार की कायरता वा . प्राकृत 
पुरुषों के समान हमारा शोक करना हमारी आत्मा .को कष्ट देना 
है। तुम धीर हो किन्तु विश्वरूप से हमारा यह कहना है कि वह 
संन्यासी के समान धीरता दिखाए” । : Se 
' यद्यपि में बड़ा वज्रहृदय था मेरी धीरता का स्वयं हमारे महाराज़ 
भी वर्णन कर. चुके पर तो भी मेरा. हृदय इस समय भर आया था 
किन्तु मैं स्वामी जी के सामने बैठा था.इस विचार से कि मेरी कांय- 
रता से कहीं उनको क्लोश न पहुँचे, किसी प्रकार अपने आपको 
सम्हाले रहा, परन्तु स्वामी विश्वरूप उनके सिहाने की ओर बैठे थेः। 
उनका HE महाराज को दीखता नहीं था ।. वह पहिले ही मुँह छिंपा 
कर रोने लगे थे । अन्त के शब्दों पर तो चीख मार कर रो उठे औरों 
से भी नं रहा गया । स्वामी जी महाराज ने सब को धमकाया और 
बहाँ से उठा दिया । मुझसे कहा. कि विश्वरूप को अपने साथ ले 
जाकर वैय दो । मैंने उनको तो किसी तरह शान्त कर दिया; किन्तु 
आज मेरा हृदय BHA न डटा । दशाश्‍वमेघेश्‍वर के शिवालय में जाकर: 
जार जार रोने लगा | जानें क्यों आज भूले हुए माता, पिता, मामा 
सामी, सब याद आये । | | 
क्षण क्षण दशा बदलने लगी । जब आहार कम हो गया, जब 
उठने बैठने की शक्ति-न रही, जब स्वरभङ्ग होने का उपक्रम हुआ, 
तब लोग गौड़्खामी के जीवन से निराश हो गये । कहा जाचुका है 
कि औषध पर उनकी रुचि न थी, पहिले रुम EA पर कभी को भी 
न थी, तथापि इस बार शिष्यों के अनुरोध से दो एक बैद्यों की औषध 
भी ली; किन्तु किसी से कुछ फल प्राप्ति न हुई। इधर आशासुरध शिष्य 
अनुष्ठान में तत्पर थे । स्वामी विश्वरूप और पंडित विभवराम प्रश्धति 
उनकी आरोग्यता के लिये स्तोत्र पाठ करते थे । वैद्यनाथ जी. के मन्दिर 
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में रुद्राभिषेक होता था । विश्‍वनाथ जी के उत्तीण विल्वपत्रों की कई 
विद्यार्थी इस आशा से कि उनके पवित्र स्पशं से कुछ ज्वर में शान्ति 
होगी उन पर चढ़ाते थे किन्तु देव ने किसी का मनोरथ सफल न 
होने दिया । 
स्वामी विश्वरूप आदि बार बार प्रार्थना करते थे कि जब कोई 
` विद्यार्थी बीमार हो जाता तो आप अपनी अव्यर्थ प्रार्थना से उसे 
आरोग्य कर देते इस बार भी तो आप एक बार भगवान विश्वनाथ 
से निवेदन करें | जब तक आप स्वयं आरोग्य न होंगे तव तक अन्य 
कोई व्याधि का निवारण नहीं कर सकेगा । परन्तु इन बातों को वे 
हँसी में उड़ा देते। कहते कि शरीर विनाशी और मल मूत्रादि का 
“भाण्डार है, इसके लिये भगवान से प्रार्थना करें? शिव! हिव ! हमारा . 
बोदा शरीर किस काम का है ? 
एक दिन स्वामी विश्वरूप काढ़ा पिलाने लगे तो पीना न चाहा 
कहा बहुत पी चुके अब बस करो। ओर इनको सजल नेत्र देख 
कहा--विश्‍व ! इस विनाशी शारीर में इतना ममत्व क्यों है ९” 
विश्व० | मैं नहीं जानता कि क्यों है ? 
स्वामी० | “केवल भ्रान्ति और अज्ञांन के कारण ।” थोड़ी देर 
ठहर कर बोले कि “तुमको हमारे दशन से आनन्द होता है कि दुःख ? 
विश्व० | परमानन्द होता है । 
खामी० | और हमारे “आनन्द लाभ” से | 
विश्व० | अत्यन्त आनन्द । 
स्वामी? । बस अब हमारे और तुम्हारे आनन्द का समय निकट 
है । हम परमगुरु के दर्शन करेंगे और इससे तुमको अत्यन्त 
आनन्द होगा | | 
स्वामी जी के इतना कहने पर निविष्ठचित्त विश्वरूप जी के हाथ 
से औषध पात्र गिर पड़ा और इस अपशकुन को देख ये घबरा गये 
और मुँह नीचा कर आँसू गिराने लगे, तब उन्होंने डाट कर कहा 
तनी ही. देर में सब भूल गये ? भला रोने क्यों. लगे १” 
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Aao । कहाँ ? यह तो में नहीं रोता, नेत्र रोते हैं, में बहुत 
चाहता हूँ कि आपकी आज्ञा पालन हो | मुसकिरा कर बोले-- 

Rao ! किसकी चिन्ता करते हो ? नित्य आत्मा की चिन्ता 
क्या ? और अनित्यशरीर की चिन्ता क्‍या ? चाहे कोई जितनी चिन्ता 
करे शरीर का अवश्य नाश होगा किन्तु आत्मा सदा अमर है | वस्स ! 
इसको तुम विनाशी न समभो-- 
न जायते म्रियते वा विपश्रिज्ञायं कुतश्चिन्न बभूव कञ्चित्‌ | 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयंणुराणो न इन्यते इन्यमाने शरीरे ॥ 

(काठ० १। २) 
ब्रह्मनिष्ठ ! विश्व !--तू क्या वस्तुतः विश्वरूप है ? 
विश्व० | ना--“तत्त्वससि” | 


. इस उपदेश के पश्चात स्वामी विश्वरूप जी ने उनके सामने कभी 


शोक प्रकाश न किया, शान्त और धीर भाव से सेवा करते रहे और 


अन्त में “औषधं जान्हवीतोयं वैद्यो नारायणो हरिः-इस वाक्य पर _ .. 


विश्वास कर लिया | $ 
पौष सुदी प्रतिपदा की रात को अधिक व्याधि बढ़ी, रात भर 


सब लोग जागते रहे और उपनिषद्‌ पाठ सुनाते रहे | अन्त समय के _ 


लक्षण देख स्वामी विशुद्धानन्द जी ने पूछा “महाराज ! शरीर में कुछ 
पीड़ा है” हँस कर बोले में बहुत प्रसन्न हूँ फिर पूछा “आफ कुछ 


आज्ञा करें--कतंव्य बतावें, हम पालन करेंगे) किसी बात की अभि- . 


लाषा हो तो कहिए इसी समय पूरी की जायगी” कहा “जो कहना 
था कह चुका, मैं पूणेकाम Fam किसी बात की इच्छा नहीं--/<# 
तत्सत यही पिछले शब्द थे । इसके पश्चात्‌ कार के अतिरिक्त और 
किसी शब्द का उच्चारण नहीं किया । 


पौष gat द्वितीया के दिन कानोंकान घर घर यह डुस्समाचार | 


पहुँच गया कि आज दिनदहाड़े काशी की सम्पत्ति लुट राई, शान्ति का 
सागर शुष्क हो गया, सदूगुणों के भागे अग्न हो गए, विद्यार्थियों 
'का कल्पतरु ठिन्न हो गया, परित्याग को कथा पूरी . हुई, संन्यास 


y 
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की शोभा दूर गई,: ब्रह्मविद्या लुप्त हुईं, मीमाँसा शुप्तः हुई, दा ! 
गौड्खासी फे परम पद्‌ से अब शील सन्तोष की कथा अशेष रह TE | 
वञ्राघात के समान इस हस्कम्पकारक संवाद को जिसने सुना 
उसीके मुँह से “हा? निकली | सब यही कहने लगे कि हा ! अब 
शान्ति को शरण कौन देगा ? विद्यार्थियों की खबर कोन लेगा ९ 
सरस्वती किसका आश्रय लेगी ? विद्या किसको हादे देगी ! ऋषियों 
ar निदर्शन कहाँ मिलेगा? जुपतियों की उपेक्षा कौन करेगा ? साधुओं 
का समाधान कहाँ होगा ! at! अनाथबन्धु दयासिन्धु गौड़स्वामी 
के बिना गौड़ वंश अब बिना स्वामी का रह गया ! 
खामी जी के परमपद का संवाद पा, लोग दौड़ कर आने लगे । 
देखते ही देखते काशी के बड़े बड़े संन्यासी, पंडित, विद्यार्थी, अहिल्या- 
= बाई के घाट पर आ पहुँचे, कुलीन feat भी. परदा परित्याग कर 
.. - झज महापुरुष गौड़ सामी के दशनाथे राजपथ में चली आई । . 
“ सब शिष्यों ने मिलकर धीरता के साथ वैदिक मन्त्रों 'से गुरुदेव 
के शरीर को स्नान कराया | सुन्दर काषायास्बर परिधान करा पुष्प 
-माला से उनका कण्ठ, विभूति से मस्तक और चन्दनादि से अङ्ग 
` मण्डित किया। यद्चि, खामी जी का. शारीर कुछ दिनों से कृश और 
शिथिल हो गया था, तथापि इस समय उनका सुखारचिन्द्‌ म्लान न 
होकर एक प्रकार की अपूव श्री को धारणं कर रहा था.। इस सम्रय 
तक सब लोग घैय्य॑पू्वक कारये करते थे, किसी शिष्य के नेत्र में 
-जल दृष्टिगोचर न होता था, मानों उनके गुरु सदा के लिये. वियुक्त 
“नहीं होते, कहां यात्रा करने जाते हैं, जिसकी तय्यारी में सब लोग 
लग रहे हैं, किन्तु अकस्मात्‌ अवस्था का परिवतंन हुआ, धीर किन्तु 
वाष्पावरुद्धकण्ठ स्वामी विशुद्धानन्द॒ जी के यह कहने पर कि “लो 
अब विलम्ब मत करो, शेष Wee समपंण कर महाराज को 
' “मणिकर्णिका? पर ले चलो? सब का गला भर आया | शुरुचरणार- 
विन्द पर शेष पुष्पाञ्जलि समपण करने के समय ऐसा कोई बिरला 
ही होगा, जिसके पुष्पों के साथ आँखों का जल न -चढ़ गया. हो ! 
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जब स्वामी बिशुड्डानन्द जी की धीरता भी पामी हो रही थी तब तो 
आऔरों का तो कहना ही क्या? सच है,--“प्रियबन्धुंवियोगोत्यशो 


ERa कं न तापयेत्‌” 


हामी जी का विमान अक्तं ने उठाया। हरिनामकीतन और . 
स्वोत्रपाठ फे साथ हाहाकार होने लगा, सदज्ञादिवाद्य की ध्वनि नगर . 
निवासियो के हृदय पर आघात करने लगी | विमान के .साथ साथ :. 
काशी के दण्डी, परमहंस और उदासीन आदि विरक्तजन' और. .. 
अच्छे अच्छे सुप्रतिष्ठित विद्वान्‌ तथा अन्यान्य सद्गृहस्थ लोग और 
पाठशालाओं के विद्यार्थी चले | साग में St पुरुष सब झुक Hane 
प्रणाम करते और पुष्प hat Al जब विमान मणिकर्णिका घाट 
पर पहुँचा दच बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। | 


gta सम्पूर्ण ही मुक्तिप्रद है । यद्यपि ; दशाश्वमेध -घाट की 
(जहाँ कि खासी जो रहते थे) काशीखण्ड आदि पौराणिक मन्थों 
सें कुळ और चेत्रों से. कम प्रशंसा नहीं लिखी है, तथापि यहाँ की 
रीति ऐसी है कि चाहे किसी का शारीर कहीं पूरा हो, किन्तु उसका 
सँस्कार सरिकर्णिका ही पर दोगा.। ग्ृहस्थों का अग्निस॒स्कार होता. 
हैं, किन्तु संन्यासियों को या तो geet में. समाधिस्थ किया जाता है. 
या जल में बहाया जाता है, इसलिये ग्रहस्थो के समान इनको- मरिएः. . 
कर्णिका के श्मशान तक लाने की विशेष आवश्यकता तो नहीं. हे. - 
तो भी इसके अधिक महात्म्य श्रवण से संन्यासियों का.. भी जल-: ' 
प्रवाह यहीं पर करते हैं । “अधिकस्याधिकंफलम? |-- ` “¬ « :; .” 


पुराणों में लिखा. है कि. “किसी समय भगवान्‌ विष्णुदेव' ने... 
अपने चक्र से एक पुष्करिणी (-तलाई ) खोद कर उसके तीर पेर पाँच 
सहस्न. वषं तक शिवं को आराधना को थी। उनकी कठिन तपश्चर्या _.. 
से देवादिदेव शाङ्कर का विभूति. भूषित. मस्तक कम्पित - हो गया ee 
उनके कर्ण ( कान )-से मरि निकल - पड़ों । जहाँ यह. सणि गिरी 
वह पुष्करिणी प्रथम “चक्र पुष्करिणी” के नामे से प्रसिद्ध थी, : किन्तु 
Rls; 
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भगवान्‌ की मणिकरिका उसमें frist हेतु उसी दिन से वह 
“सरिकर्णिका? नाम से प्रसिद्ध हो गई | 
लिखा है, कि जब पावतीपति विष्णुदेव की तपस्या से प्रसन्न 
हो उन्हें वरदान देने लगे तब लक्ष्मीकान्त ने कहा कि “हमें यह वर- 
दान दो कि जिस मनुष्य का यहाँ प्राण वियोग हो, उसे उसी समय 
हमारे वैकुए्ठ में स्थान मिले |” इसके पीछे भगवती भागीरथी ने 
सृत्यलोक में अवतरण कर मणिकर्णिका से सङ्गम किया इत्यादि 
अनेक कारणों से मणिकणिका यहाँ का सबंप्रधान तीर्थ हे । सब 
सम्प्रदाय़ के हिन्दू यहाँ स्नान दान करते हैं। 
पत्थर के सन्दूक (ia) में स्वामी जी को बैठा कर भागीरथी के - 
अतल स्पशं जल में छोड़ दिया । सब के देखते देखते अकेले स्वामी 
भीष्म के समान जननी गङ्गा की गोद में जा बिराजे। हृतसवस्व शिष्य 
कुछ देर निर्निमेष लोचन से देखते रहे, शेष में स्नान कर म्लान मुखं 
अपने अपने ठिकाने चले गये । 
पाठक ! आज पाठशाला में सन्नाटा छा गया । जहाँ mand 
विद्यार्थियों के कलेरब से अहिल्याबाई का घाट गंजता था, आज वहाँ 
सुनसान हो गयां ! जहाँ कैसा ही शोकप्रसित और दुःखित पुरुष 
आता था वह भी अपने कष्ट को भूल वहीं रहने की इच्छा करता, 
“आज वहाँ किसी का जी नहीं लगता है। खान खालो नहीं, पर मन 
सब के खाली हो गए। सब विगतग्राण, ठगे से एक ठौर चुपचाप 
बैठ गये। नायक बिना सेना की, नृपति बिना राज्य की गहपति 
बिना घर की ओर आचार्य बिना यज्ञ की जैसी करुणोत्पादक दशा 
होती है, वैसी दी द्रशा आज इस शिष्यमण्डली की हो गई | 
- नग़रनिव्नासी आकर, कैलासवासी स्वामी जी के शुणानुबाद 
करे जामी विश्‍वरूप जी को समभाने को चेष्टा करते थे, पर इनका 
Aag AG होते के बदले प्रसङ्ग छिड़ने पर ब्रेलाहीन समुद्र की तरह 
आढ भी gga लगता । रोष शिष्य भी इसी प्रकार मम्माहत और 
शोक्रमस हो रहे थे शिष्यं का यह शोक प्राकृत शोक न था यह 
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विशुद्ध गुरुभक्ति का उद्गार था । यह वैसा ही पवित्र शोक था जैसा 
भगवान्‌ की बिरह दशा में भक्तों को हुआ करता Vl ऐसे. महापुरुषों 
में किसी की अक्ति हुई हो, तो वही इस शोक की मंहिसा जान 
सकसा है । TUAR 
जो हो । शोक के दिन सी पहाड़ दो जाते हैं; किन्तु भगवान की 
Sweet साया ऐसी विचित्र है कि इसके प्रतापं से अच्छा बुरा 
शत सगय कट जाता है । इसीके कौशल से कृष्ण-वियोग होने पर 
Aeweke नजाङ्गना और नन्द यशोदा आदि के प्राण निकलने न 
pi इस चतुरा के बिंना श्रीकृष्णसखा अजुन महापथ में न जोकर 
खूनी छारिका ही में daw प्राण दे देते । पर यह इसको चतुराई 2 
कि सब को प्रेमी दशरथ और मनस्वी लच्मण के तुल्य वियोग में मरने 
नहीं देती । gael एक एक करके दिन बीत गये ओर शोक घट गया 1 
चानेक गृहस्थ frei के उद्योग से स्वामी जी का भरडारा भी जिसमे 
सब श्रेणी के संन्यासियों ने आन कर भोजन किया, उत्तमता से 
हो गया । 
गौड़ स्वामी जी एक सच्चे संन्यासी थे; वह Herat की तरह 
गद्दी वद्दी का बखेडा नहीं रखते थे। इसलिये गद्दी की उन्हें चिन्ता भी 
न थी । यदि कुछ होता तो आप ही स्पष्ट कह जाते किन्तु मठ और 
सम्प्रदाय की रक्षा के निमित्त बहुत से शिष्यों में एंक को प्रधान .ठह- 
राना आवश्यक समझा जाता है। अतएव काशी के संन्यासियों और 
पणिडतों में इस बात की चर्चा चली कि गोड़स्वामी जी का आसन 
स्वासो विशुद्धानन्द और विश्वरूप जी दोनों में से किसको दिया m 
स्वामी विशुद्धानन्द जी ने कहा कि यैह प्रश ही क्यों उठता है ? मेरे 
सर्वप्रकार से पूज्य और ज्येष्ठ स्वामी विश्वरूपानन्द दी अब fasta 
गौड़ स्वामी हैं. और उन्होंने कहा कि नहीं स्वामी विशुद्धानन्द a 
योग्य हैं। मैं आयु में बड़ा हूँ. और स्वामी जी का प्रथम शिष्य भी 
हूँ, किन्तु विद्या और गुण में ये ही सुमसे बड़े हैं। में इनकी पाठशाला 
के विद्यार्थी पढ़ाया करूँगा और आज्ञापालन HEMT | इनके इस 


B 
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उदार और. संन्यासोचित.. वाक्य की सब से प्रशंसा की और सब 
Vente से स्वामी विशुद्धानन्द जी को ही आसन देना निश्चय हुआ 


किन्तु उन्होंने यह प्रस्ताव अस्वीकार किया और कहा कि “प्रथम 
स्वामी विश्वरूप जी सब प्रकार से आसन के अधिकारी हैं और दूसरे 


| eat महाराज कह गये हैं: कि, मेरे बाद इनको मेरा ही स्वरूप सस- 


he 


क्षना । इसलिये उनकी आज्ञा से में. कारय करूँगा। ज्येष्ठ पूजा का 
5अर्यतिक्रमःजब. भरतादि रघुबंशियों ने.नहीं किया-तो-हम क्‍यों करें 7 
मंहत्मा. विश्‍वरूप जी. बोले “यंदि. आपं अपने विश्‍वास और महारार 
>की आज्ञा से. मुझे ही अपना प्रवतक समभते हैं, तो मेरा यही आदेश 
हैःकिंःआसन पर आप ही बैठे । में वस्तुतः उन बातों में अनभिज्ञ हैं 


` जो सम्प्रदाय बा मठ की .रक्षा में अपेक्षित हैं। . आसन पर बैठना बा 


किसी आने जाने वाले से बात करना HA भार है। अतएव मेरी प्रसन्नता 

= के लिये आप इस प्रस्ताव को स्वीकार. करें । महाराज ने यह नहीं 
Here fe. आसन प॑र तुमं न बैठना विश्वरूप को बैठाना इसलिये 

भरत की बात का यहाँ कुछ मेल नहीं है। यहाँ आसन पर बैठने से तो 

» अग्रज पूजा का व्यंतिक्रम न होगा पर. यदि आपने मेरे इस .कहने का 
अनादर क्रिया तो अग्नज पूजा का प्रत्यक्ष व्यतिक्रम È P इस प्रकार 
oth बहुत : कहने पर स्वामी विशुद्धानन्द जी अपने गुरु के आसनं 
?परः'बिराजे-। : किन्तु महात्मा विश्वरूप. जी. की आज्ञा भी उसी प्रकार 


eet करनें लगे जैसी इसके पूव बड़े स्वामी जी की करते थें। 


आगे की बात कहने के पूव एक बार यहाँ गोड़रवामी जी के 
चरित्र परे. दृष्टि देगी चाहिये। क्‍योंकि गोड़रवामी जी का जीवन 


वृत्तान्त एक प्रकार यहाँ पूरा हो गया । ऊपर संक्षेप से उनके चरित्र 
_ का कुछ आभास दिया गया है | उनके एक दिन का वृत्तान्त भी अच्छी 
Jace लिखा जाय तो एक पूरा ग्रन्थ हो सकता है, जीवन भर के चरित्र 
“ar तो क्या ठिकाना? हमने उनकी प्रसद्भोपात्त दो चार बातों का 


उल्लेख किया है, किन्तु इसीसे पाठक जान .गए होंगे कि वे एक 
असाधारण संन्यासी थे | 
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कलिकाल में संन्यास आश्रम का. यथावत्‌ पालन करना खांडे 
वी घार पर वलना है, wage: जीते जी अपने को मार लेना है। 
जो जीते जी आपसे को सार नहीं सकता, वह संन्यासी जह्यज्ञान को 
झी नही पा सकता | उसका संन्यास ग्रहण करना वृथा है | संन्यासी 
छर किस अकार त्यागशील, दयालु और परार्थपर दोना . चाहिये, 
यह Geert फे उपदेश और चरित्र से अच्छी तरह शिक्षा 


TSY का घन, नहीं नहीं सलुष्य मात्र का धन विद्या है और 
उसकी प्राप्ति भी बाल्य काल ही में यथार्थ रूप से हो सकती 21 
चिद्या से चाहे age धन लाभ कर सके, किन्तु उसके असली फल 
से कभी ahaa जही! हो सकता। गौड़खामी जी लड़कपन ही से 
विद्या फे मेखी थे | विद्या फे लिये वे माँ बाप को छोड़कर चले गए, . 
रूपवती vat ही भी उपेक्षा की, किन्तु विद्योपार्जन किया । उसके 
द्वारा यदि बह चाहते बहुत कुछ प्राप्ति कर सकते थे, maA में 
बादियो को जीत दूर दूर तक नाम पा सकते थे, किसी पाठशाला 
वा राजधानी में बेतनिक परिडत बनकर बड़े घनी हो सकतेःथे 
किन्तु उनकी इधर प्रवृत्ति ही नहीं हुई । एक दिन की सामान्य 
घटना से उनके बिचार बदल गए | आशायुक्त कुदुम्ब को छोड़ विरक्त 
हो गए किन्तु बाल्य काल की पढ़ी हुईं विद्या व्यर्थ नहीं गई । विद्या 
से ही शान्ति प्रा हुदै और विद्यादान ही से अन्त तक ब्राह्मणों का 
' उपकार करते रहे । ये विद्योपाजन न करते तो विश्वरूप, विशुद्धा- 
नन्द, श्रीधर, हरजसराय, विभवराम और रामलाल आदि विद्वानों 
` के दर्शन होते कि नहीं, इसमें भी सन्देह है । एक विद्वान्‌ से कितने 
विद्वान्‌ हो सकते हैं, यह इनके चरित्र पर. ध्यान देने ही से विदित 
` हो सकता है । . ee 

` वृद्ध माता पिता और निःसन्तान युवती खी को त्याग कर इस 
प्रकार युवावस्था में संन्यासी होना कदाचित पाठकों को. उचित प्रतीत 
. न हुआ होगा और बे सोचते होंगे कि यदि कुछ दिन माता पिता 
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की सेवा से और पत्नी को पुत्रलाभ वा प्यार से सन्तुष्ट कर संन्यासी 
होते तो इनको अधिक घम्म लाभ होता और इन्हें सन्तोष मिलता | 
इसमें सन्देह नहीं किं ऐसा होता तो.कुछ अच्छा ही. था. किन्तु 
गृहस्थी में फॅसने पर निकलना सहज नहीं है। समुद्र की तर 
कोडे बस्तु बाहर तंट पर आ गिरे तो आ गिरे किन्तु उसके दी 
निकलना बड़ा दुःसाध्य है ! अतएव श्रुति ने कहा है कि--“तदड्रे 
विरजेत यद्हरेव Wasa ।” अर्थात्‌ जिस दिन वैराग्य हो उसी दिल 
संन्यासी हों जाय । तात्पर्यं यह है कि ..कोन जाने फिर कया खिन्न 
ही जाय ? विषयों के पास रहने से जिंतना वे आकषण करते हैं, 
उतना दूर से नहीं | इसलिये निर्वेददशा में गृह परित्याग कर देना ही 
उत्तेम है। अब रही माता पिता और vat के सन्तोष की बात, कि 
जब Ah इनका सन्तोष. न “हो तब तक संन्यासी होना उचित नहीं | 
इस पर. विचार करने से सिद्ध होता. है कि माता पिता के निकट 
पुत्र सदा बालक है और पत्नी के निकट पति सदा युवा है। चाहे 
ae कितना ही वृद्ध हो गया. हो, किन्तु उसके माँ बाप और खी 
कंदापि उसका वियुक्त होना स्वीकार न करेंगे। आज तक जितने 
संन्यासी. हुए हैं. उनमें से प्रायः ऐसा: ही है जिन्होंने sees को. इसी 
प्रकार रोता छोड़ा | 
घम्म दो प्रकार का है--प्रवृत्तिलक्षण और निवृत्तिलक्षण । पहिला 
गौणं है और दूसरा मुख्य है। प्रबृत्ति लक्षण घम्म में पुत्रोत्पादन 
हरा पितऋण की निवृत्ति करना इष्ट है, किन्तु निवृत्ति लक्षण में 
नहीं । . सिद्धान्त यह है कि पुत्रोत्पादन ata का -कुछ असाधारण 
कारंण' नहीं है, ऐसा होता तो सनत्कुमार, नारद्‌, याज्ञवल्क्य, भीष्म 
और AeA आदि कोई भी मोक्ष का अधिकारी न होता, यह 
केवल प्रबृत्ति लक्षण रूप धर्म होने से अन्तःकरण शुद्धि द्वारा मोक्ष 
का साधन है । इर्ष्या द्वेष घा आलस्यादि में कोई कुटुम्बत्याग करे 
de प्रत्यवायी होता है न कि ऐसा पुरुष जो परमात्मा का दर्शन वा 
ब्रह्मज्ञान के लिये उसका परित्याग करे। जगतपूज्यस्वामी शङ्कराचार्य 


ay a 


a 
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यदि रोती हुईं निज जननी को न छोड़ते तो यह सम्भव नथा कि 
भगवती भारतभूमि के आँसू पोळे जाते ओर महात्मा गौड़ स्वामी जी 
भी अपने छुटुम्ब को निराधार न छोड़ते तो यह कब सम्भव था 
कि गोड़ जाति में छुटुम्ब-पालन-सुदच्त इतने परिडत उत्पन्न हो जाते ! 
महापुरुषों के पास स्वाथे नहीं होता, परमार्थ ही उनका स्वार्थ है । 

नासिक और काशी जी में जब तक रहे तब तक निरन्तर 
विद्यार्थियों को पढ़ाते रहे । इतने विद्यार्थियों को पढ़ाया कि कई गृहस्थ 
qeg सिल कर पढ़ाएं dei न पढ़ा सके | विद्या. पढ़ाना संन्यासी 
छा घर न होने पर भी. परोपकार-वासना से पढ़ाते थे और इसको 
संसार के ust से अलग रहने का प्रकृष्ट उपाय समभते थे I 
gael, ऐसी दशा में उनका विद्यादान करना भी परम घर्म था | 

गोड़ और दाक्षिणात्य, दण्डो तथा परमहंस .( गुंसाईं ) सब 
जाति और. सम्प्रदाय के पुरुष उनमें श्रद्धा रखते थे। कारण कि 
इनकी समानभाब से सब पर कृपा दृष्टि थी | कडुवाक्य कहना वा 
किसी का तिरस्कार करना तो यह जानते हो न थे। परमहंस लोग 
कुम्भ के सहापव के समय डंके और निशान के साथ अपने से पूर्व 
चार्य की भाँति इनको स्नान कराते थे। क्योंकि विख्यात और 
विद्वान्‌ परमहंस कूटस्थखामी ओर आदित्यगिरि आदि Aaa 
की इनमें पूर्ण श्रद्धा थी । अध्ययनार्थी दादुपन्थी साधु निश्चलदांस 
जी को यद्यपि ब्रह्मविद्या पढ़ाई नहीं, तथाति कमी शूद्र समझ कर 
तिरस्कार नहीं किया | आने पर कुशल क्षेम पूछते और प्रीति से 
बात करते थे । दयालु ऐसे थे कि रोगी विद्यार्थियों को माता पिता 
के बिना परदेश में कुछ कष्ट नहीं भोगना पड़ता, उनकी औषधादि 
ओर परिचर्या औरों से कह कर कराते और जब कोई न होता तो 
स्वयं करते । यह दयालुता केवल विद्यार्थियों ही पर न थी, aa 
अन्य लोग भी उनके ऐसे ही कृपापात्र थे। एक दिन शीत काल 
में एक “रात्रौ चिबुक समपितजाचु” दोनजन को शीत से जकड़ता 
देख चुपके से अपनी WY उतार कर उदा दो और आप उसी 
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तरह से सो रहे | दिन में जब विद्यार्थियों हारा लोई पहचानो गई 
आर वह बेचारा पकड़ा गया तब सब भेद खुला । इसी प्रकार की 
ओर अनेक घटनाएं हुई हैं, जिनमें खामो जी ने अपना वख और 
भोजन दे ओरों की व्यथा दूर की । 
संन्यासी होने के पश्चात्‌ इनको कभी अपने कुटुम्ब का ध्यान 
तक भी न हुआ पर अध्ययनार्थी एक दो सम्बन्धियों को उस कृपा 
' से aaa भी न किया जिसका प्रत्येक छात्र अधिकारी था । संन्यासी 
होने का. संवाद पाकर वह पतिब्रता जिसने एक दिन sk अगिन 
की साक्षी में अपने सवख का खामी बनाया था और जिसको से 
एक दिन सभधार में छोड़ चले आए थे, काशी में आई आर 
प्रणनाथ का एक दिन शेष दशन कर नैराश्य के परमसुख की अधिः 
कारिणी हुई । एक ही दिन यह पतित्रता स्मध्वी खामी जी के दर्शन 
करने आई और चुपके चुपके उसी तरह चली गई ! फिर कभी यह 
सोच कर कि उसका जाना कहीं संन्यासी पति के खेद का कारण 
न हो, न आई । कभी आते जाते अलक्षित भाव से मार्ग में दर्शन 
कर लेती । कुछ दिन पोछे उस अतपरायणा सती का काशीवास 
हो गया | सुतराँ, निष्परिग्रह, शान्त गौड़ स्वामी जी का जीवन 
नितान्त निर्दोष था। इनकी त्यागशीलता free की. बात तो 
पहिले ही कही जा चुकी है। 
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wie की an भूमि में कितने भगवस्परायण पुरुष 
“5 Gam को समता परित्याग कर wal के 
पश्चिक हुए हैं इसका लेखा लगाना सहज नहीं है; परन्तु 
जगत अर के सरपुरुष इस बात में सहमत हैं कि जितने 
भगवद्सक्त, योगी, यती, ब्रह्मज्ञानी, इस देश में हुए हैं उतने 
किसी भी देश में नहीं gai किन्तु दुःख की बात है कि उनका 
जीवन वृत्तान्त लिपिबद्ध न होने के कारण यह जानना कठिन ही 
नहीं वरश्च एक प्रकार असम्भव हो जाता है कि वे अपने जन्म 
से किस देश की भूमि, किस माता पिता की गोद और किस 
महात्मा के आश्रम की शोभा बढ़ा कर निज जीवन-नाट्य का दृश्य 
संसार को दिखा गये हैं । । 

यह बात केवल उन्हीं महापुरुषों के विषय में नहीं है, जिन्होंने 
भगवदू जन और तत्वविचार के सिवाय मन्थादि का निर्माण करना 
उचित ही नहीं सममा; वरव्व जिन्होंने ग्रन्थ बनाने पर भी अपने 
विषय में श्वेत कृष्ण कुछ भी नहीं लिखा और न तदानीन्तन शिष्यों 
से लिखवाया, उनके विषय में भी यही बात है । पीछे से जिन चरित 
लेखकों ने अपनी कपोलकल्पना की उसका परिणाम यही हुआ कि 
एक दूसरे का विरोध देख कर लोगों को निश्चय होगया कि चरित 
ठीक समय पर नहीं लिखा गया, इस दशा में पश्चात्ताप के सिवाय 
ओर हो ही क्या सकता है ! 

यह बात किसी से छिपी नहीं है कि, उक्त कारणं से शकर, कुमा- 
रिल, प्रभाकर, उदयन और कालिदास आदि के यथार्थे चरित का कुछ 


भी पता नहीं लगता | यदि कुछ पता भी चलता हे तो उसका उस 
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विडम्बना से बचना कठिन हो जाता है जो आजकल के उन लेखकों 
से हो रहो है, जिनकी स्थिति हेतुशूल्य अनुमान पर Freie है। 

चरित लेखन के समय यदि चरितनायक भी उपस्थित हो तो 
afta लिखना उतना कठिन नहीं है जितना उसके अनुपस्थित होने 
पर । उसके स्वगेवास के पीछे वही बातें दुलभ एवं अप्राप्य हो जाती 
हैं, जिन्हें लेखक पहली. दशा में सुलभ समकता था। फिर उसे 
साधारण से साधारण बातें बहुमूल्य दिखाई देतो हें | 

आज हम काशी के जिस महात्मा का चरित लिख रहे हैं, saa, 
हमने देखा नहीं दै, किन्तु अभी तक उनके देखने वाले ही नहीं, उनकी 
प्रति दिन सेवा करने वाले काशी में Ase पुरुष जीवित हैं । यदि उनके 
सामने उनकी जीवनी लिखी जाती तो वह wag सुन्दर हो सकतो 
थी, पर उस समय किसो की प्रवृत्ति ही नहीं हुईं। कारण यह कि 
विधाता की सृष्टि का यह एक विचित्र नियम है, जिस चीज़ को 
हम नित्य देख सकते हें चाहे वह कैसी ही अलोकिक और आश्चर्य 
युक्त क्यों न हो, उसमें हमें कुछ भो आश्चस्ये न होगा ! परन्तु अक- 
स्मात एक वस्तु दिखाई दे कर अन्तर्हित हो उससे अधिक विस्मय 
होगा । विश्वनियन्ता के अपूव्व कोशल से निर्मित gA चन्द्रमा 
आदि-विलक्षण वस्तुओं का हम नित्य दशन करते हैं, इसीसे हमें कुछ 
विस्मय नहीं होता, पर अचानक आकाश में एक 'दुमदार’ तारे को 
देख कर हम चकित हो जाते हैं । 

श्रान्तजोबी ! जिन वस्तुओं का तुम नित्य दशन कर रहे हो 
वे साधारण नहीं हें । परमात्मा की चतुराई का अद्भुत नमूना है | 
संसार भर के समस्त शिल्पी यदि एकत्र हो कर इंशवरनिर्मित एक 
मच्छर जैसा मच्छर बनाया चाहें तो नहीं बन सकता और पदार्था 
की तो बात ही क्या है ? हतभाग्य मनुष्यो | एक बार उन महापुरुषों 


of _ के चरित की आलोचना करो जिनका नित्य दर्शन किया और कुछ 


ठ न्‌ जाना। अथवा जाना भी तो इतना ही कि वे एक प्रकार के पागल 


हैं! अहो ! अपनी भ्रान्ति को तुम दूसरों के गले लगा रहे हो। 
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देखना, जिसे तुम साधारण समक रहे हो वह असाधारण पुरुष हे | 
Rast लौकिक जान रहे हो वह सव्वंथा अलौकिक विद्र दै । 

जैसे चिरकाल से काशीपुरी संस्कृत के पणिडतों के कारण प्रसिद्ध 
a वैसे ही det महात्माओं के कारण आदरणीय है। पणिडत 
सर संन्यासी चाहे काशी में जन्मन लें परन्तु, उनका Thea 
siz dene काशी ही में शोभा पाता है । जिस प्रकार चुम्बक लोहे 
को अपने पास खींच लेता है उसी प्रकार काशी की पवित्र भूमि में 
भी आभी तक परिडत और संन्यासियों के आकर्षण की सामर्थ्ये विद्य- 
माल है। इन गिरे दिनों में भी जैसे परिडत झर संन्यासी काशी 
में पाये जाते हैं वैसे अन्यत्र कहाँ हैं ! 

बारह तेरह बजे हुए कि काशी में प्रसिद्ध महात्मा तैलिङ्ग स्वामी 
विराजमान थे । काशी के यात्री जिस प्रकार विश्‍वनाथ और अन्नपूर्णा 
के दर्शन बिना अपनी यात्रा निष्फल समझते हैं; उसी प्रकार उनके. 
दर्शन विना भी सफल नहीं समझते थे। अभी तक बहुत से यात्री 
Gane घाट पर उनके चित्र का दशन करते हें । आज हम उन्दी 
महात्मा की चरितचर्चा कर पाठकों को प्रसन्न किया चाहते हैं । 


तैलङ्ग स्वामी जी की आयु 


महात्मा तैलिज्ञ स्वामी किस सन्‌ सम्बत्‌ में उत्पन्न हुए थे, इस 
बात का कुछ पता नहीं चलता | काशी के वृद्ध पुरुष उनके सम्बन्ध 
में भिन्न भिन्न प्रकार की बातें कह रहे हैं। कोई उनको आयु सौ वषे 
की और कोई दो सौ, ढाई सौ के ऊपर बता रहा है, तथा कुछ ऐसे 
भी लोग हैं, जो उन्हें योगीश्वर कह कर मरने पर भी अमर मानते 
हैं और प्रसिद्ध महात्मा गोरक्षनाथ जी का शिष्य कह कर अपने 
सरल विश्वास को सीमा तक पहुँचा रहे हैं । देखने वाले कहते हें 
कि, जिस समय उनका कैलासवास हुआ उनकी आयु नव्वे वषे से 
अधिक नहीं जान पड़ती थी । सन्‌ १८०९ के शकाब्द सें पौष सुदी 
एकांदशी के दिन उनका कैलासवास हुआ था, जिसको अब बारह 
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बर्षे होगये । जो हो, जो कुछ हमको उनका चरित मिला है उसीको 
नीचे प्रकाशित करते हें: 
जन्म 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ और संन्यासियों की जन्मभूमि दक्षिण देश के 
विजना प्रान्त के इलिया नगर में एक भारद्राजगोत्री नूसिहघर नामक 
ब्राह्मण रहता था, जो न बहुत बड़ा परिडत था और न बड़ा भारी 
धनवान्‌ | न वह मूख था ओर न दरिद्र | तात्पय्ये यह कि सह एक 
मध्यमश्रेणी का पुरुष था । कुछ न्याय व्याकरण पठित सी था और 
अन्न Ta का भी अभाव नहीं था । उसके दो विवाह हुए थे। पहली 
खी के गभ से त्रेलिङ्गधर और दूसरी खनी से श्रीधर नामक पुत्र का 
जन्म हुआ । उस समय कौन जानता था कि, एक दिन नृसिंहघर 
के यही ज्येष्ठ पुत्र तरेलिङ्गघर ही महात्मा ae स्वामी के नाम से 
विख्यात होंगे | 
शिक्षा 
बचपन ही से त्रैलिन्गधर पिता से शिक्षा पाने लगे थे मातृभाषा 
द्रावड़ी और संस्कृत की कई पुस्तकों के पढ़ने से इनका शाख् में अधि- 
कार हो गया था। अभो त्रेलिङ्गधर युवा ओर पृण विद्वान भी न 
होने पाये थे कि, इसी अवस्था में पितृवियोग का दारुण दुःख इन्हे 
_ मलना पड़ा | इनको साता विद्यावती विलक्षण बुद्धिमती थीं । पिता 
की मृत्यु के अनन्तर ये माता के पास विद्या पढ़ने लगे | कहते हैं कि 
इनकी साता बड़ी परिडता थीं और योगक्रिया में भी निपुण थीं । 
अपने होनहार पुत्र को उसने और और शाख्रों के साथ साथ कछ कछ 
योगशाल्ञ की भो शिक्षा दी थी। माता ने जो इस समय इनके हृदय- 
ज़ेत्र में योग का वीज रोपण कर दिया था, पोळे बही सींचा जाने 
पर प्रकाण्ड वृक्ष के आकार में परिणत हो गया था | 
| वेराग्य 
साताको इच्छा प्रायः यही हुआ करती है कि, लड़का किसी 
) तरह बड़ा हो, विवाह हो और पुत्रबधू का मुखचन्द्र देखने का सौभाग्य 


ins k 
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प्राप्त हो । कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि पुत्र के अभी 
दूध के दाँत भी नहीं गिरने पाये हैं कि साता के आग्रह से चटू घर 
सें बहू रानी आ बिराजी हें । परन्तु इसके विरुद्ध पुराणों में एक 
दालसा ही रेली त्रह्ममादिनी विदुषी माता मिली है कि, जिसने 
पुत्रों को. जगजंजाल में न War कर 'लड़कपन ही सें ब्रह्मविद्या का 
उपदेश कर '्टाश्योन्बित कर दिया था । लोग कहते हैं कि महाराज 
गोपीचल्द की आता मयनावतची ने सी निज पुत्र को योग की शिक्षा दे 
संन्यास साग सें प्रवृत्त कर दिया था। ae खामी की माता से 
उन्हे संन्यासी होने का उपदेश मिला था कि नहीं, यह नहीं जाना 
गया; IY इसमें सन्देह नहीं कि इनकी इच्छा भी यह न थी कि 
उसका प्रिय पुत्र संसार की दलदल में पाँव फैंसा ले । क्योंकि इनके 
पिता ने कई बार यन्धुआं के अनुरोध से विवाह का प्रस्ताव किया 
था, पर माता आज कल करके टालती गई । नैलिज्ठ स्वामी का माता 
में बड़ा स्नेह था | जब इनकी माता का स्वगेवास हुआ, तब इन्हे 
चारों ओर अन्धकार दिखाई देने लगा | प्रेम की जगह घृणा होगई । 
माता की मृत्यु के अनन्तर अ्रेलिज्ञधर गृह में नहीं गये। जिस खेत 
सें माता का अन्तिम संस्कार किया था, वहीं मोपड़ो बना कर रहने 
लगे | इनके छोटे भाई श्रीधर सकुटुम्ब आकर जब इनको घर में न 
ले जा सके तब अगत्या इन्हींकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ी | अनुरोध 
उपरोध सब निष्फल हुआ । श्रीधर ad भोजन पहुँचाने लगे | जब 
देखा कि, श्रीधर का अनुराग ज्यों का त्यों बना हुआ है, तब कहा 
कि भाई ! सुमे क्षमा करो, पिता की समस्त सम्पत्ति का तुम्हें अधि 
कार है उसमें से मुझे कपर्दिका भी नहीं चाहिए । जो कछ योगधन 
माता दे गई है इम उसीमें सन्तुष्ट हें । देखो उस धन का अपहरण 
न करना, मुझे संसार में न खंचना' | माता की मृत्यु से बारह बरस 
तक आप वहीं योगसाधन करते रहे | 
शुरू न 
इसी समय पंजाब देश को पटियाला राजधानी के बासम्राम 
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में एक भागीरथी सामी नाम के प्रसिद्ध योगी रहते थे । दैवेच्छा से 
भागीरथ स्वामी उस समय दक्षिण में गये थे और उक्त दशा में ae 
घर के साथ उनका साक्षात्कार हुआ | कुछ दिनों तक उसी स्थान में 
दोनों महापुरुष बास करते रहे। जब दोनों का परस्पर अनुराग हो 
गया; तब भागीरथ खासी इनको अपने साथ पुष्कर तीथे में ले आये । 
बहाँ ये भागीरथ स्वामी के शिष्य हुए और उनसे योग की कई प्रकार 
की क्रियाएँ भी सीखीं । मन्त्रदीक्षा देकर गुरू ने इनका नाम “गणपति 
खासी? wren था; किन्तु जब देशदेशान्तर में भ्रमण कंर आप काशी में 
पहुँचे, तब लोग इन्हें 'त्रिलिद्ठ, वा तेलिङ्ग” सामी के नाम से पुकारने 
लग गये थे | 
 प्रिञ्रमण | 

कुछ दिनों के बाद इनके शुरू भागीरथ स्वामी का पुष्करतीर्थ 
में खगवास होगया । शुरू की मृत्यु के पश्चात्‌ ये तीर्थयात्रा के लिये 
पर्यटन करने लगे । जहाँ तहाँ फिरते ये सेतुबन्ध रामेश्‍वर पहुँचे । 
वहाँ एक महाराष्ट्र त्राण अन्धराव नाम को शिष्य बनाया | कार्तिक 
सुदी पञमी को सेतुबन्धरामेश्वर में बड़े समारोह से एक पूजा होती 
है, जिसके लिये यात्रियों का एक मेला भी लगता है। इस मेले में 
तैलिङ्ग स्वामी के माम और कुडुम्ब के लोग भी आये थे। उन्होंने 
जब तैलिङ्ग स्वामी को पुनः पुनः घर चलने के लिये कहा, तब ये वहाँ 
से विरक्त हो दक्षिण की सुदामापुरी में पहुँचे और एक निःसन्तान 
आर निधन ब्राह्मण के अतिथि हुए, ब्राह्मण ने बड़े भक्तिभाव से इनकी 
सेवा की और थोड़े ही दिनों में उसके दोनों दुःख दूर हुए देख कर 
लोग इन्हें सिद्धपुरुष समक कर घेरने लगे । एकान्तप्रिय स्वामी जी 
का वहाँ रहना कठिन होगया। कुछ दिनों पीछे ये नैपाल और 
तिब्बत के पहाड़ों में आनन्द से योगाभ्यास करते रहे | इसी यात्रा में 


आप मानसरोवर भी देख आये थे । तदनन्तर नमदा नदी के तटपर 


साकण्डेय मुनि के आश्रम में जा रहे। वहाँ अनेक साधु महात्मा 
रहते थे, जिनमें एक “खाखी बाबा? बड़ा सिद्धपुरुष था । एक दिन 
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अर्ध रात्रि में ये नदी के तट पर गये। खाखी जी प्रथम ही से विद्यमान 
थे। एंक ने दूसरे का महत्व जाना । इनकी योगशक्ति को देख कर 
जब खाखी बाबा सब सें प्रकाश करने लगे, तब थे प्रयागराज चले 
आये और कुछ दिन वहाँ निवास कर अन्त में काशी जी में आ 
पहुँचे । अस्सी घाट पर महात्मा तुलसीदास जी के बारा में गुप्त रीति 
से रहने लगे । 
; काशीवास 

सवथस काशी जी में तुलसीदास के बारा में वास किया । 
बीच बीच में 'लोलाक कुण्ड में भो रहा करते | इसी समय से इनकी 
योगशक्ति बा करासात की धूम सचने लगी । कहते हैं कि अजमेर 
निवासी THEA नामक एक TT का बहरा और कुष्ठी इसी कुण्ड 
पर आकर सो. गया था। दैबयति से त्रैलिङ्ग स्वामी के चरणस्पशे 
से उनको नींद इटी ओर इन्हें देख कर प्रार्थना करने लगा । दयालु 
स्वामी जी ने एक विल्वपत्र दे कर इशारे से कहा कि करड में स्नान 
कर, बिल्वपत्र को धारण कर, सब रोग दूर होगा | रोगो ने वैसा ही 
किया और रोग दूर हुआ | बस फिर क्या था रोगी, दोषी स्वामी जी 
के पीछे पीछे. फिरने लगे और बहुत से आरोग्य भी होने लगे । जब 
लोग इन्हें सताने लगे तब वेदव्यास जी के आश्रम में गङ्गा पार जा 
रहे । फिर हनुमान्‌ घाट में आरहे थे । तदनन्तर तुलसी घाट, दशा- 
श्वमेध आदि घाटों पर आज यहाँ, कल वहाँ यों बास करते रहे | अन्त 
में पश्नगङ्गा घाट पर रहने लगे और वहीं शरीर पूरा हुआ । 

आचरण 

स्वामी जी का आचरण बिल्कुल निराला था | कभी वे समाधि 
निष्ठयोगी दिखाई देते। कभी साम्ब शिव हरहर की ध्वनि सुन कर लोग 
इन्हें शैव सममते | कभी “गोविन्दनारायण माधवेति” इत्यादि विष्णु 
गान सुन उन्हें वैष्णव निश्चय करते। तात्पस्य यह कि कभी कुछ कभी 
कुछ; आज यदि नीतिगर्मित उपदेश सुन उन्हें राजनेतिक संन्यासी 
निश्चय किया है, तो कल ब्रह्मविद्या का उपदेश सुन घोर अद्वेतबादी 
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मानना पडा है ।. कभी वर्णाश्रम धम्मे का पक्षपाती और कभो ठोक 
उसके विपरोत देखा गया है। कभी उन्हें श्मशान में हँसते हुए देखा 
ओर कभी दीनदुखिया मिछुकों के साथ रोते हुए पाया | 

उनके शरीर पर ae कभी भी नहीं देखा गया। कौपीन तक 
भी पास न थो, सव्बंदा दिगम्बर रहते थे। कई बार उन्हें नंगा फिरते 
. देख पुलिस वालों मे पकड़ा और मारा पर इसका उनके शारीर पर 
घाब होने पर भी चित्त पर असर नहीं हुआ । 

कभी वे माघ पौष के दुःसह शीत के समय भागीरथी सें दिन 
भर पड़े रहते, कभी ज्येष्ठ के दिनों में प्रचण्ड उत्ताप के समय गङ्गा जी 
की रेती में आनन्द से शयन करते ! भोजन की खोज वे कहीं कभी 
सी न करते थे । जो कोई अपनी इच्छा से भोजन उनके मुँह के समीप 
कर देता उसीको खा. लिया करते। उसमें वे जाति, बण, पात्रापात्र 
ओर खाद्याखाद्य का किञ्चित्‌ भी विचार न करते। भोजन करने में 
भो कुछ परिमाण न था, चाहे दिन भर खिलाते रहो और चाहे दिन 
भर एक ग्रास भी न दो । अपने हाथ से कई लोगों ने इन्हें मन भर - 
तक भोजन कराया है | परीक्षा के लिये कई दुजनों ने सेरों गोमय 
खिला दिया है और पानी में चूना मिला नक़ली दूध बना सेरों पिला 
दिया है, पर उन्होंने जरा भो नाक नहीं चढ़ाई ! प्रथम वे सब के साथ 
वार्तालाप करते पर VANS घाट पर आने के पीछे प्रायः किसी के 
साथ भी नहीं बोलते थे । हाँ, किसी किसी समय एक आध बात कह 
दिया करते | 

ma विषय की कठिन से कठिन मीमांसा वह सब को सममा 
. दिया करते । वादी प्रतिवादी के शास्रार्थ के जटिल प्रश्न को सहज 

में सुलझा कर दोनों को प्रसन्न रखते। कभी कभी धनवान 

पुरुष बहुमूल्य वर आभूषण से सुशोभित करते .और saa 
आकर उन्हें आप ले भागते | आप न पहलों से प्रसन्न होते 
ओर न दूसरों से नाराज़ । समदर्शी महात्मा सबंदा प्रसन्न और 
त्रह्मानन्द्मम्न रहते | 
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करामात | 
सासो जी बचससिद्ध महापुरुष थे, लोगों का यह दढ विश्वास 
èp Saat करोमात की बातें इतनी प्रसिद्ध हैं कि, आज कल के अवि- 
भाझी पुरुषों छा उन पर विश्वास होना ही बड़ा कठिन है। यदि 
कलात की बातें नितान्त ही सिथ्या एवं कल्पनाप्रसूत हों तो इसमें 
was नहीं कि, थे सवसाधारण के भक्तिभाजन अवश्य थे; जिनकी 
इस प्रकार अशंसा हो रही है। कोई कोई कहते हैं. कि वे किसी 
ree sat को जानते थे जिसके बल से वे रोगियों को अच्छा 
रते ये । कदाचित यहो हो । परन्तु उनके प्रभाव के वणन करने 


~! 


बाले कहते हैं कि, घे जल पर चलते थे, आकाश में उडते थे और 
इसा Yes में लीन हो जाते थे ! क्या ये सब बातें भी औषध ही 


S, 
ania 


के aN से 
SAA जी का आश्रम 
आपका आश्रम प्रथम तो कोई नियत ही न था परन्तु, मृत्यु से 
कई TS प्रथम TANT घाट पर रहने लग गये थे । वहाँ तैलिज्नश्वर 
नाम से एक शिवलिङ्ग का आपने स्थापन किया था । उक्त आश्रम में 
स्वामी जी की एक प्रतिमूर्ति विद्यमान है। काशीबासी और यात्री अब 
उसीसे हृदय शीतल कर रहे हैं । 


उपदेश 

स्वामी जी ने अपने धम्मोपदेश से अनेक दुराचारी पुरुषों को 
सदाचार में प्रवृत किया । उनका अव्यर्थ उपदेश जिसने एक बार 
` सुना, उसीका कल्याण हुआ | आपने महावाक्य “रल्रावली' नामक 
एक उपदेशपूणे संस्क्रतःम्रन्थ बनाया है, जिसमें आपका अपरिमेय 
mama और भगवद्भक्ति स्थान स्थान पर प्रतिविम्बित हो रही _ 

है । उसके .विषय ये है, 
“बन्धन-मोक्ष वाक्य, विद्वनिन्दा वाक्य, उपदेश वाक्य, जीव 
ad वाक्य, मनन वाक्य, जीवन्मुक्त वाक्य, खानभूति वाक्य, ` 
E. 20 Bi 
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समाधि वाक्य, अष्टखरूप वाक्य, पुलिन्नखरूप वाक्य, स्रीलिद्ठस्वरूप 
वाक्य, नपुंसकलिङ्गस्वरूप वाक्य, आत्मस्वरूप वाक्य, ब्रह्मस्वरूप वाकय, 
अवरिष्ट वाक्य, फल वाक्य और विदेह वाक्य | 


मृत्यु - | 

मृत्यु से १५ दिन प्रथम आपने सेवकों को उसकी सूचना झर दी 

थी और जिस खान में आप रहते थे उसके सब द्वार बन्द कर TERE 

दिन प्रथम समाधिस्थ होकर बैठ गये थे । was दिन काल पूरा 

होने पर सायङ्काल के समय सब द्वार उद्घाटन करा आप नाहर 

आये । गङ्गातीर पर पद्मासन बैठ और ध्यानावस्थित हो ओर शरीर 

त्याग कर, वे त्रह्मपद्‌ में लीन होगये । उस दिन १८०९ शकाब्द और 
१९४४ विक्रमाच्द के पौष मास की एकादशी तिथि थी | 
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a 


ज्ञी लोग अपनी विलक्षण विद्या बुद्धि के कारण देश देशान्तर 
१४ में बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, जो अपने धम्म और न्यायमागे 
पर दृढ़ रहे हैं, जिन्होंने परोपकार के लिये स्वार्थ परित्याग किया हे 
ओर जिनको सहस्रो मनुष्य सिर झुकाने में अपना कल्याण 
gama हैं, उनके जीवनःचरित पढ्ने या सुनने की किसको 
इच्छा न होगी। इस हेतु आज इम यहाँ पर श्रीवृन्दावन के 
सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ “श्रीस्वामी रङ्गाचाय्येजी” का जीवनचरित संक्षेप 
से लिखते हैं। ' 
जन्मभूमि 

वह देश धन्य है जहाँ हृदय का रक्त सींच कर जन्मभूमि को - 
पूजा करने वाले महाबीर उत्पन्न हुए । बह देश प्रशंसनीय है, जहाँ 
दीनों के दुःख से दुःखित होने बाले दाता उत्पन्न हुए और उस देशा 
की सट्टो मस्तक पर चढ़ानी चाहिये, जहाँ विद्ठान परिडतों ने जन्म 
ले देश की अविद्या को दूर किया है । आज हम क्यों न दक्षिण देश 
कें गुण गावें जिसने शङ्कर, रामानुज, वल्लभ आदि आचाय्योँ को 
उत्पन्न किया ? क्यों न हम उस देश फे कृतज्ञ होवें, जहाँ के पाणिडत्य 
से भारतवर्ष परिडत हुआ ? र 

यदि राजपूताने की वीरभूमि को वीर-प्रसविनी होने का अभि- 
मान है, तो दक्षिण की पुण्यभूमि भी विद्ठऴननी कहलाने का अधिकार 
रखती है । यदि राजपूताने में ऐसे प्रतापी वीर पुत्र उत्पन्न हुए हैं कि 
जिनके कृपाण से दिन्दू-घस्मे-विरोधियों के छक्के छूट गये, तो दक्षिण 
में भी ऐसे प्रभावशाली सत्पुत्रों ने जन्म लिया कि जिनके शान्त 
उपदेश से वेद-विरोधी पुरुष आप से आप हिन्दू धम्मे के शरणागत 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५६ जीवन चरित 


. हो गए | यह सम्भव है कि किसी शताब्दी में राजपूताने में कोई बीर 
प्रगट न हो, किन्तु यह असम्भव है कि दक्षिण में कोई शताब्दी 
परिडतों से खाली चली जाय | जो हो | : 

दक्षिण के द्रविड प्रदेश में पूवकर्ाटक के तुण्डीर सरड्ल हें 
शास्त्र प्रसिद्ध परमपुनीत सत्यत्रत क्षेत्र है; जिसकी सप्तपुरिंयों में असिद्ध 
AG शोभा बढ़ा रही है। उससे पाँच कोस पूव दिशा में aga 
माम है, जहाँ स्वामी रघ्जाचाय्येजी के पिता द्राविड ब्राह्मण श्रीनिवास 
चार्य जी का निवास था। इनका वाधूल गोत्र, यजुर्वेद आपस्तम्भ 
सूत्र ओर श्रीरामानुजीय वैष्णव मत था । 

श्रीनिवासाचारी जी के तीन पुत्र हुए। प्रथम बेंकटाचाये जी, 
द्वितीय वरदाचाये जी और तृतीय श्रीखामी रज्ञाचाय्ये जी | 


इनका जन्म संवत्‌ १८६४ की कार्तिक कृष्णा नवमी को पुनवसु 
नक्षत्र में 'त्रिव॒रंडा? गाँव में मातामह के घर हुआ। त्रिवरंडा ग्राम 
इसी कर्णाटक देश में काञ्नीपुरी से छु दूर है । 
विद्याध्ययन 
कुछ दिनों पीछे स्वामी जी के माता पिता इन्हें इनके मातामह 
के घर से अपने निज स्थान 'अहरम माम? में ले गये । वही इनका 
लालन पालन हुआ | Waa वषे में अन्ष्राभ्यास कर सातवें वर्ष तक 
इन्होंने पूर्वाचार्य के स्तोत्र और अमरकोश आदि उपयोगी एवं अम्य 
ग्रन्थों को कण्ठ कर लिया । अष्टम वर्ष में इनका उपनयन संस्कार 
हुआ । तब से ये निज शास्र का अध्ययन ' करने लगे । सोलहवें वर्ष 
तक इन्होंने यजुर्वेद संहिता को समाप्त कर व्याकरण और काव्य में 
मन दिया | व्याकरण के सिद्धान्तकौमुदी आदि और काव्य के रघुवंश, 
किरातार्जुनीय एवं कादम्बरी आदि meat में ऐसा अच्छा अभ्यास 
किया कि जिससे इनकी शाणित प्रतिभा लोगों को चकित करने लगी | 
arene विरवान के होत चीकने पात, इस कहावत के अनुसार 
इनकी बुद्धि का चमत्कार देख कर वहाँ के विचारशील अध्यापक 
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Rea 'ऐयास्त्रामी ऐयंगार? को निश्चय हो गया था कि किसी समय 
थे कड़ी प्रतिष्ठा लाभ करेंगे। कहते हैं कि एक दिन जब ये ऐयंगार 
खाकी से दिनकरी न्याय पढ़ रहे थे, तब इन्होंने एकत्व % का ऐसा 
अच्छा शालुगस किया कि उसको सुन अध्यापक ऐयंगार ने आश्चय्ये 
र्‌ आनन्द में सघ होकर कहा कि Ge’ आब हम तुम्हें न्याय नहीं 
vet सकते ! fre बात को हस अभी सममे नहीं हैं, उसे तुम दूसरों 
फो समझा सकते हो | 
संदत्‌ १८८५ में जब इनकी तृप्ति बहाँ के अध्ययन से नहीं हुई 
सन थे दक्षिण से विद्यापीठ काशी में पढ़ने चले आये और यहाँ इन्होंने 


aay 


La 
fag नैयायिक परिडत अभयाचरण भट्टाचाय्ये जी से न्याय शास्त्र 
का ऋध्ययन किया । काशी जी में ये एक साधारण विद्यार्थी की 
तरह अपना निर्वाह करते थे। चातुर्मास्य में प्रतिवत्सर “मांडा” राज- 
घानी में वार्षिक: लेने जाया करते ओर वहाँ आगन्तुक विद्यार्थी एवं 
परिडतों से mend कर बड़ाई पाते थे। गादाधरी और जागदीशी 
प्र इनकी अद्भुत विवेचना सुन कर परिडत मण्डली इन्हें साधुवाद 
दिया करती । | ; 
यद्यपि इस समय ये छात्र समाज में पूजित और परिडत मरडली 
में प्रशंसित थे, तथापि जिस ढंग से और जिस दशा में रह कर स्वामी 
रङ्गाचाय्ये जी -अपने भोजन आच्छादान का प्रबन्ध किया करते थे 
वह एक राजगुरु के योग्य न था, पर इसमें सन्देह नहीं कि इनका 
भावी प्रताप भी -उसीका फल था । कोई यह न सममे कि खांमी 
रङ्गाचाय्यं इसलिये भारतप्रसिद्ध विद्वान्‌ हुए कि उनके अनेक धनी 
पुरुष शिष्य थे, जिनके द्रव्य की सहायता से उन्होंने विद्या का सञ्चय 
किया होगा । नहीं, यह बात नहीं है। काशी जी में उस समय न कोई 
उनका धनी शिष्य था और न तब तक मथुरा के जगप्रसिद्ध सेठ 


; 
q 


4 
T4 


& वुन्दावन के प्रसि afisa श्रीसुदर्शन शाख्री जी ने यह अचुराम इमे 
बतलाम्रा भी था, परन्तु यह न्याय, शास्त्र का एक Ge विचार है । gata होने 
से यहाँ पर उसका लेख नहीं किया । 
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घराने से उनका कुछ सम्बन्ध:ही हुआ था । उनके पास घन था तो 
यहः था कि. सब अन्थ Gare न थे उपस्थित थे। वैभव यह था, 
कि इन पर गुरु की पूण कृपा थी । यह सच है कि इनको अपने ae 
वस्त्र के लिये कभी विशेष चिन्ता न करंनी पड़ी, किन्तु इसका कारण 
यह नहीं है कि इनके पास कुछ पार्थिव धन वा द्रव्य था, ates इन्दे 
विद्योपाज्जन के विचार से इस : प्रकार की अलोक चिन्ता का अवसर 
ही बहुत कम मिलता था । परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि एक दिन 
जिनकी सेवा में बड़े बड़े राजा महाराज तत्पर हुए, वे कभी अपने 
निर्वाह के लिये माँड़ा जैसी राजधानियों में जाते थे । जिनकी आज्ञा 
मात्र से एक दिन लाखों के मन्दिर बन गये, वे कभी एक साधारण 
से स्थान में कालयापन करते थे और उस समय कौन कह सकता था 
कि वही विद्यार्थी रज्ञाचाय्य एक दिन अपनी इसी ब्राह्मी सम्पत्ति के 
प्रभाव से श्री वृन्दावन धाम का--नहीं नहीं, भारतवष का स्वनामधन्य 
स्वामी रङ्गाचायं होगा ? ` : 
aq ` 
एक दिन रङ्गाचाय जी ने स्वप्न में देखा कि वे वरणा नदी पर 
सन्ध्योपासन कर रहे हैं उसी समय एक भयङ्कर भैंस इन पर प्रचण्ड 
नेरा से आक्रमण .करने याई । ये भयभीत हो रक्षा के लिये आश्रय ` 
* खोजने लगे--पर बह नहीं मिला। जब पूर्व की ओर जाने लगे, 
तब nee ने माग रोक लिया । दक्षिण को चले, तो वहाँ भी भैस 
= पहुँची ! अगत्या, ये उत्तर की ओर बढे, पर हाय! उधर भी 
भस ने इन्हें जाने नहीं दिया ! अन्त को, अनन्य गति हो इन्होंने ` 
पिम में पलायन किया और तब देखा कि भैंस इनका पीछा छोड़ 
. कर'चली गई । ॒ हः 
नेत्र खुलने पर इन्होंने देखा कि इनका हृदय काँप रहा है । मेस 
. नहीं पर भस का भय वतमान है | एक झूठे स्वप्र का प्रभाव अपने 
` पित्र शरीर पर देख कर इनके चित्त में चिन्ता उत्पन्न हुई कि इसका : 
` कारण क्या है! प्रातः समय सठ्वसन्देहहर्ता, श्रद्धाभाजन, वृद्धगुरु ˆ . 
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श्रीअभयाचरण भट्टाचाय जी के पास जा इसका तत्व पूछा। उन्होंने 
विचार कर कहा कि 'वत्स ! यह स्वप्र सच्चा है। अब तुम काशी 
परित्याग करो और स्मरण weet कि दक्षिण, ga और उत्तर दिशा 
से तुम्हें कुछ लाभ नहीं है । तुम्हारा स्राग्योदय--तुम्हारी सदूविद्या 
का प्रकाश wba दिशा में होगा | अब तुम शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान 
करो | यद्यपि तुम्हारे जैसे गुरुभक्त विद्यार्थी संसार में. दुलभ हैं, तथापि 
संगवान की यही इच्छा है ।' 

अपने QANE MAJ महात्मा . भट्टाचाये के वाक्य पर 
इनका वेद्वाक्यंवत्‌ विश्वास था। ये उनकी आज्ञा को ईश्वर की 
आज्ञा समभते थे। न इनको विद्या के प्रकाश की लालसा थी.और 
ले भाग्योदय की परवाह | इनका सिद्धान्त यही था कि, विद्योपाजन 
हो ब्राह्मण का परस. तप. और वही इसका परम धन है। विद्याध्ययन 
जैसा काशी में सुलभ हे वैसा अन्यत्र कहाँ ! इसलिये काशी जी का 
परित्याग करना इनके लिये कुछ सहज न था, तथापि इन्होंने उसी 
समय विद्यापीठ काशी को छोड़ दिया, परन्तु विद्यागुरु की आज्ञा 
को न छोड़ा 


Maca की गद्दी 


ब्रजमण्डल में गिरिराज गोबद्धन एक प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ 


मानसी गङ्गा पर सदा से अनेक भगवद्धक्त विरक्त वैष्णव रहते - 


आये थे । एक छोटे से मन्दिर के स्वामी, श्रीनिवासाचाय जी का भी 
वहीं निवास था। संवत्‌ १८९० में काशी से स्वामी रज्ञाचाय जी 
बहीं आकर टिके, स्वामी श्रीनिवासाचाय इनके गुणों से मोहित हो 


गये | वे जिस गद्दी के मालिक थे वह गोवद्धन गद्दी के नाम से विख्यात. 


थीं और यह नियम था कि गद्दी का स्वामी किसी वाधूलगोत्री, द्राविड 
श्रीवैष्णब को उत्तराधिकारी बनाता। इनमें ये संब बातें विद्यमान थीं! 
झतएव वे गोवद्धेन की गद्दी इन्हींको दे गये, जो इनके कारण भारत- 
बर्ष के श्रीवैष्णवों में अति प्रसिद्ध और पूज्य हो गई | 
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मथुरा के सेठ 
मथुरा के सेठ राधाकृष्ण जी जैनी वश्य थे। इनके बड़े भाई 


प्रसिद्ध सेठ लच्मीचन्द जी और कनिष्ट सेठ गोविन्द्दास जी डे । 
सेठ राधाकृष्ण जी ने इसी समय में स्वामी रङ्गाचायं जी की बहुत 
प्रशंसा सुनी | दशन करने पर उन्हें और भी बढ़ कर पाया । इन दिलों 
कभी स्वामी जी वृन्दावन रहा करते और कभी गोवद्धन | सेठ जी भी 
उनका भक्तिमय उपदेश सुनने दोनों स्थानो में पहुँचा करते | श्रीवेष्णब 
धर्म की उत्तमता देख वे सं० १८९२ में स्वामीजी के शरणागत हुए । 
शरणागत हुए सही, पर बड़े भाई सेठ लच्मीचन्द जी के भय से गुप्त 
रीति पर Ell परन्तु सेठ राधाकृष्ण की गुरुभक्ति और अनन्य 
वेष्णबता कब तक गुप्त रह सकती थी ? वह संसार में प्रसिद्ध इः 
और ऐसी हुई कि आज कल के संसार में जिसका जोड़ा मिलना 
कठिन है | 


श्रीरङ्ग जी का मन्दिर 
सेठ राधाकृष्ण जी ने स्वामीजी की आज्ञा से श्री रङ्गजी का एक 


मन्दिर गोवद्धन में बनवाया और एक श्रीवृन्दावन में । ये पहिले 
मन्दिरों से बड़े ओर सुन्दर होने पर भ, त्रजमण्डल में उल्लेख योग्य 
न थे । इनसे स्वामी रज्ञाचाये जो का परितोष न देख, सेठ राधाकृष्ण 
जी ने रज् जी का वह प्रसिद्ध मन्दिर बनवाया, जो त्रजमण्डल ही में - 
नहीं, भारतवर्ष भर में दशनीय और गणना योग्य है । तन, मन, धन, 
का अपण करने कराने वाले अनेक शिष्य गुरू सुने हैं, किन्तु सेठ 
राधाकृष्ण के समान सवस्व अपण करने वाला शिष्य और उसको 
- शुभ कायं में लगाने वाला स्वामी रज्ञाचाय जैसा गुरू मिलना कठिन है । 

हम कह चुके हैं कि सेठ राधाकृष्ण जी अपने जैन धर्मावलम्बी 
ज्येष्ठ सहोदर लक्ष्मीचन्द जी के भय, लज्जा वा स्नेह से गुप्त रूप से 
श्रीवेष्णव हुए थे। इसलिये वे अपने नाम से मन्दिर बनवाने में असमर्थ 
थे। अगत्या, हैदराबाद के मारवाड़ी श्रीवेष्णव सेठ पूणमल्ल जी के नाम 
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BPA बनवाना आरस्भ किया । अपने पास का बीस पच्चीस लाख 
चे झर दिया पर मन्दिर छत तक भी न पहुँचा। जब सेठ लक्ष्मीचन्द्‌ 
जी फो रहस्य ज्ञात हुआ कि यह अधूरा मन्दिर उन्हींके बन्छु प्रिय 
सहोदर का है, तब उन्होंने साम्प्रदायिक सङ्कीणंता का परित्याग कर 
अपदे आप शेष मन्द्र को पूरा किया । मन्दिर की तय्यारी में अनु- 
सान ४५ लाख रपये और भगवान्‌ के सोगराग के निमित्त एक करोड़ 
से अधिक व्यय हुआ | mes । 
यद्यपि सेठ लक्ष्मीचल्द जी और उनके पुत्र सेठ रघुनाथदास 
जी ससाअय नहीं हुए तथापि उनकी श्रीवेष्णव धम्मे में श्रद्धा थी; उनकी 
wiht रङ्गाचायं जी सें भक्ति थी और इनका उपदेश भी वे प्यार से 
सुना करते थे एवं श्रोबेष्णवसेबा से भी वे पराड मुख न हुए । परन्तु 
सेठ रघुनाथदास जी प्रकाश्य रीति पर श्रोवेष्णव हुए और सेठ राधा- 
कुष्ण के समान सब तरह श्रीवेष्णब धम्मे का पालन किया। यह सब 
स्वासी रज्ञाचाय की अघटन-घटना-पटीयसी सदूविद्या और भगवद्धृक्ति 
का प्रताप था, जिसने त्रजमण्डल में युगान्तर कर दिखाया । हमारे 
विचार में यदि स्वामी जी और कुछ भी घम्म का काये न किये होते, 
तो एक यही कारय, अर्थात्‌ Sat को शिष्य कर वेदिक बनाना ही 
ऐसा काये है, जिसका ऋण भारतवष के हिन्दू शीघ्र नहीं चुका सकते । 


विद्या में प्रेम 


गोवर्धन की गद्दी पाने के पीछे बड़े आदमियों के निकृष्ट. गुरुओं 
की तरह न तो उनको निश्चिन्त हो 'तबले सारंगी? से मिलने का. 
अवसर मिला और न अध्ययनाध्यापन ही को छोड़ा ।, प्रत्युत, नदिया 
के महाविद्वान्‌ गोलोकवासी न्यायरलर भट्टाचाय के शिष्य सुविख्यात 
पण्डित पार्वतीचरण भट्टाचाय जी से न्यायशाख्न की विवेचना पढ़ी 
: और टॉक के शास्राथविजयी पणिडत श्रीकृष्ण शास्त्री जी से निरन्तर 
' विद्याभ्यास करते रहे। ` 
gaa सेठ जी इनके शिष्य हुए, तब से ये बराबर काशी 

E. 21 
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. जाया करते । सभा में शाख्नार्थ सुना. करते और कभी कभी आप 
भी खूब शाख्रार्थ कर उनसे साधुवाद पाते। इनके यहाँ पणिङतों का 
सर्कार राजद्रबारों के समान होता | परिडत लोग . इस Rake 
दाता के दर्शन के लिये उत्सुक रहते और आप भी उनमें स्मेह रखते 
थे । काशी के प्रसिद्ध विद्वान परिडत काशीनाथ शास्री को इनके साथ 
mired कर कई बार चकित होना पड़ा था। स्वामी रज्ञाचाय झी 
कितने बड़े अध्यापक ओर शिष्यों के प्राणप्रिय थे, इस बात का पत्ता 
उनको अब भी लग सकता है, जिन्हें कभी वृन्दावन के विद्र श्री 
पं० सुद्शन शास्त्री आदि उनके अनेक विद्यान्‌ शिष्यां से मिलने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ हे | 


शारा 5 | 

स्वामी रङ्गाचाये जी ने कई जगह बड़ी धूमधाम से शास्त्रार्थ किये 
बूंदी के परम प्रतापी, परिडतश्रिय, fer, महाराज स्वगेवासी राम- 
सिंह जी के निमन्त्रित करने पर वहाँ पधारे थे। उस समय वहाँ श्रीवेष्णव 
धम्मे के खण्डन मरडन विषय में बड़ा शाखाथे हुआ था | स्वामी जी 
का असाधारण पारिडत्य देख कर महाराज रामसिंह जी इनके ससाश्रय 
- (श्रीवेष्णव धर्म के शरणागत) हुए और इनका बड़ा सत्कार किया 
था | स्वामी जी के साथ उस समय चार सौ श्रीवेष्णवों की भीड़ थी | 


जयपुर-नरेश से विवाद 

संवत १९२१ में जयपुर के महाराज रामसिंह जी ने श्रीवेष्णवों 
से सम्प्रदाय विषयक आठ प्रश्न किये थे। जिनका श्रीसम्प्रदाय, 
अर्थात्‌ श्रीमद्‌ रामानुजीय श्रीवैष्णवों की ओर से खामी Tara जी 
ने “दुजनकरिपञ्ानन” के द्वारा सुतीत्र उत्तर दिया था । इसके पीछे 
जयपुर-नरेश की ओर से उत्तर में “सञ्जनमनोऽनुर्जन” का प्रकाशन 
gard इधर से संवत्‌ १९२६ में इसका प्रत्युत्तर 'व्यामोहविद्रावण' 
नामक ग्रन्थ से मिला। यद्यपि 'सञ्जनमनोलुरञ्जनः की अपेक्षा 
'दुजेनकरिपञ्चानन आदि खामी जी की पुस्तकों की, उनके नाम के 
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समान लेखप्रणाली भी कुछ कठोर है और यह भी सच. है कि स्वामी 
wT जी ने Ras पदों में जयपुर नरेश और स्वामी लक्ष्मणगिरि 
जी को गालियां दी हैं, इनका यह काये सवान्य सर्वप्रिय शान्त 
sA `~ % 
श्रीदेष्णच घरे के कहाँ तक अनुकूल था यद्यपि इस विषय में सन्देह 
छो सकता है और विवाद उठ सकता है; तथाति जिस समय जयपुर- 
नरेश के sexe से भीत श्रीवैष्णव मण्डली में 'त्राहिमाम? की पुकार पड़ 
रही थी, जिल समय गहाराज रामसिंदह जी की कोपाग्नि में जयपुर 
राञ्य के श्रीवैष्णवों की पैठक सम्पत्ति स्वाहा हो रही थी, जिस समय 
Gaal के दान और अयज्र ब्रह्मस्व से जयपुर-नरेश राज्यकोश की 
वृद्धि कर रहे थे और इस 'रुट्र्याग' के seca, संन्यासी स्वामी 
लक्ष्मणगिरि आचार्य और गोड्छुलसम्भूत परिडत हरिश्वन्द्र आदि 
ऋत्विक आदि का काये कर रहे थे, उस समय पर दुःखकातर 
ब्राह्मण रङ्गाचाय्ये जी ने एक महाराज के सामने लेख में प्रचण्डता 
Reams तो क्या अनर्थ किया ? 

हमारे कहने का यह तात्पय्ये कदापि नहीं हैं, कि किसो को 
गाली देना अच्छा है वा श्रीवैष्णवों को कोई बुरा कहे तो वे भी उसे 
वैसा ही कहा करे, नहों, सहनशीलता ओर क्षमा श्रीवैष्णवों का परम 
धर्म है। किसी के अत्याचार को सहन करना जैसा उनका भूषण है, 
वेसा ही अत्याचारी होना उनका दूषण है | केवल सामो रङ्गाचार्य जी. 
को यदि कोई दुःख पहुँचाता तो उसे वे अवश्य सहन कर लेते। 
पर भला यह कैसे हो सकता था कि श्रीवेष्णबों के आतंनाद से 
दिगूदिगम्त व्याप्त हो और दयालु रज्ञाचाये .वाक्यव्यय भो न करें ? 
अधिक रगड़ने से चन्छन गें भी अग्नि उत्पन्न हो जाती है। 

यह हो सकता है कि जयपुर में कुछ दुराचारी श्रीवेष्णवों के 
व्यवहार से महाराज को दुःख पहुँचा हो और उसीका उन्होने प्रति- 
कार किया हो, परन्तु दो चार के लिये समस्त सम्प्रदाय के श्रीवेष्णवों 
को दुःख पहुँचाना न्यायसङ्गत न था। यदि आज हमारे अंग्रेज 
महाराज भी अपने ईसाई मत का दबाव डालने लगें, तो फिर 
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श्रीवेष्णवो और Vat की क्या दशा हो और जयपुर, जोधपुर उनके 


चार = ne 


आगे किस योग्य हैं, इसका विचारशील पुरुष ही विचार कर 
सकते हैं | 
खेद हे कि, हमारे पास सुदर्शन में इतना स्थान नहीं है कि जद 
` पुरनरेश के पशन और खामी जी के उत्तरों की समालोचना को 
जाय, यहाँ पर केवल 'दुजनकरिपव्वानन' और “व्यामोहिद्राऽर' 
से आरम्भ के कुछ श्लोक जद्धृत कर नमूने के लिये दिखाए 
हैं, जिससे हमारे संसक्षत-कविता-रसिक पाठकों को उनकी पद्यरचना 
का कुछ ज्ञान होय | 
“दुञ्जेनकरिपञ्चानन? का प्रारम्भ यों है-- 


जीयाच्छीनृहरिः साक्षात्‌ युक्ति-सुक्ति-फल-अदः | 
समस्त हेय विद्वेषी कल्याणगुण सागरः ॥१॥ 
भेंदा$भेदादिनानाविधकुमतिमतैः कणटकेग त्यनहं म्‌ 
पन्थानंग्राक्तनंयोऽक्ृतसुरमतरंयुक्तिरन्मामरुदूमिः । 
श्रीमान्‌ रामाचुजाथः सहिजयति तरां दृशंयन्वत्मं 
मुक्त यन्नामश्रावमात्रात्कुद्शउरुभिया क्वापिलीना भवन्ति ॥२॥ 
चक्र' शंखश्च विष्णोदितिसुतद्लने जाग्रती विश्रुते ये, 
तच्चिन्हैर्भासुरांगा नवनिद्विषद्‌ः श्रौत धम्मेक निशान | 
दुस्तरकाऽत्तोभ्मपत्तान्‌ बहु कुमतिसतर्ध्वान्त विध्यंसनाकान्‌ 
इष्टा धावन्ति दूरे हरिमिव दितिजा वैष्णवान्‌ बि्िपन्तः ¦ all 
जयपत्तन भूदारः सवायूरा्रगाधिपः | 
सच वैष्णवसिद्धान्त सागरक्तोभ-तत्परः ।।४॥। 
श्रित्य कृतक्ृत्योधूल्लेक्मणास्य शिलोच्चयम्‌] 
पापणिडकुलमातङ्गस्‌ सदास्वापत्त जीवनम्‌ ty. 
वैदेशिकश्न तन्त्राणां सवेषां लक्ष्मणे गिरिः | 
प्रशनानसङ्गतानष्ठ कथज्चिद व भाषया ॥॥६॥ 
कृत्वा श्रीवेष्णवमत सम्रदायाथंगोचरान्‌ । _ 
श्री$ष्णवानां निकटं प्रेपयामास सवतः ।। ७।। 

इत्यादि) 
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'व्यामोहविद्रावण' का आरम्भ इस प्रकार है,-- 


“दबत पुरुपलिहः श्रीनिवासो दुयालु- 
निंखिल-दिनत-रक्षा-दीकछ्षितो वेद्वेयः | 
सरूनविद्तित-दैत्य-कोड-एव्वीघरोयदू- 
चित्तत-इधिर-घारा-रख्िताशेष-काष्डः ।।९॥) 
जयपुरनिकेतनःको$पि सज्जनमनोनुरक्षनं नाञ्रा | 
छत्वादुजैरकरिपश्वानंग-जरडनमकुरुतवाक्ञमात्र :२ 

सट्टा केषान्चिन्मा भूदूव्य़ामोह इत्ययं अस्नः | 
सज्जनकुपयासुधिय्ोरज्ञाचाबस्यसफलतांयायात्‌ URL 
दुर्जजकरिपललानन भावं शात्वा स खण्डनं कुर्यात्‌ । 
उन्तोपःछुधियांस्यादनो चेतपीडाहिमदती त्याव. Hell 

मे neat लनानभिशमनसो निष्पक्षपाताःस्वके 

gt शत्रू जनेऽपि नित्यविगतासूया गुणग्राहिणः | 

दे इत्वा करुणामकाएडरसचिरां नित्यंविनीते मयि | 
स्वीङुवन्तुमदीयवाक्मरचनां मेतांविचाय्यंस्वयस्‌ Ill 

मया त दुजनं-हस्ति-पज्चाननं TAs बहुशो प्रसक्तान | 
Sarat मात्र ण परोक्त दोषान्‌ निराकरोग्यद्यतु हेलयैव” ॥॥६॥ 


ग्रन्थ विचार 


“दुजनकरिपञ्चानन? और “व्वामोहविद्रावण” के अतिरिक्त . और भी . 


'दुर्जनमुखभज्ञचपेटिका! आदि खण्डनमण्डन विषयक अन्था की 
रचना की थी । पूर्वाचायों' की सह्रगीति जो द्रविड़ . देश की भाषा 


में है, उसका संस्क्रत...में सुन्दर अनुवाद ` आर उस पर एक बड़ा ' 


भाष्य बनाया जिसमें श्रीसम्प्रदाय का तत्व भर दिया हैं। न्याय 
gira में सामान्य निरुक्ति, सत्म्रतिपक्ष, सव्यमिचार - और. AA 
की विवेचना बनाई जिनमें पहिला प्रन्थ इनके सतशिष्य इन्दावनस्थ 
श्री do सुद्शन शास्त्री जी द्वारा बंबई में छप चुका हैं। इसके 
देखने से भ्रम हो जाता है कि, यह गोलोक सदृशा पारिडत्य यहाँ किंस' 
प्रकार आया ? विवेचना के प्रत्येक पन्ने में इनकी विद्याजुद्धि R- 
विम्बित हो रही है | Sa 
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स्वार्थत्याग 


मथुरा के सेठ जी ४५ लाख का मन्दिर और उसकी करोड़ों की 
विभूति सब स्वामी जी के अपण कर चुके थे। उन्होंने उसमें अपना 
किसी प्रकार का स्वत्व नहीं रक्‍खा था । परन्तु बुद्धिमान wat 
को सृत्यु से प्रथम इस बात की चिन्ता हुई. कि यह वेभब सब इसार 
नहीं भगवान्‌ का है। कहीं ऐसा न हो, हमारे पीछे कोई हमारे कुल 
में उत्पन्न होने वाला इसे कुमाग में नष्ट कर दे ! अंन्त को उनका 
यह विचार सिद्धान्त में परिणत हो गया और वे मन्दिर की रक्षा का 
भार एक श्रीवेष्णव कमेटी को दे गये ओर अपने को और sah 
होनहार सन्तान को ' श्रीबष्णवों के भरोसे छोड़ दिया | इनके उ 
वसीयत नामे से जिसके द्वारा मन्दिर पर कमेटी का अधिकार हुआ है 
उनके भगवत्प्रम, असाधारण त्याग और महत्व का खूब परिचय 
मिलता है । उनको सन्तान प्यारी न थी भगवान प्यारे थे, यह उससे 
भली भाँति-सिद्ध होता है.। यद्यपि अभी तक' इनके कुल में कोई 
कदाचारी उत्पन्न नहीं हुआ, तथापि आगे की कौन कह सकता है 
कि क्या होगा ? हमारी सम्मति में महात्मा रङ्गाचार्य का यह स्वार्थ- 
त्याग निष्फल नहीं है | क्योंकि,- 
“सतांहि सन्देह पदेषु वस्तुषु प्रमाण मन्तःकरणप्रवृंत्तयः?* 

उदारता 

: . बहुधा देखा गया है कि पद्नद्राविड़ पञ्चगौड़ों को हेय. और तुच्छ 
इृष्टिःसे देखते हें । दाक्तिणात्यों का यह कुसंस्कार यहाँ तक प्रश्रय 
पा गया है कि, दक्षिण के श्रीबेष्णव धम्मावलम्बी भी इस नीचजनोचित 
कुसंस्कार के फेर में पड़ गये हैं । जो श्रीवेष्णवधर्म्म मनुष्यों .को 
Gey मार्गा से निकाल, किसी वण आश्रम तक का विशेष विचार 
न कर अपने: प्रशस्त और gee meu में निरपेक्ष भाव से 
स्थान . देता था, अब वह इन सङ्कीणमना श्रोवेष्णवों की . करतूत 
` स्वयं सङ्कीण हो रहा है । न 
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- कितने दुःख और क्षोभ का विषय है कि जिस “से में एक दिन 
दुर्भि श्दपच भी पूज्य समझा जाता था, जिसमें “ane 
प्रशुसेद्न्यः का उद्घोष होता था. ओर जित धर्म में हरिभक्तों का 
दासाडुदास होना ही कतंव्य कमे था, अब उसी आदरणीय: श्रीवेष्णब- ` 
et सें -जास्यासिसान और आत्मगरिसा के. कारण उत्तराधिये 

'श्रीवेज्णवों का खुला तिरस्कार हो रहा है! दक्षिणी श्रीवेष्णव उत्तर के 
श्रीवेष्णब के हाथ का महाप्रसाद तक नहीं लेते हैं, न उनको आसन 
देते और न प्रणत ही होते हैं । दक्षिणी में चाहे विद्या न हो, भगवदू- 
भक्ति का .लेश तक न हो, तथापि वह इसलिये बड़ा है .कि उसका 
अन्म दक्षिश में हुआ है । यह पतितपावन श्रोवेष्णवधमे. अब पवित्रों 
को पतित करने का साधक हे कि बाधक, यह कुछ बुद्धिमानों से छिपा 

1 नहीं है | अस्तु । 

SIA Tras जी इस ASIA और-अहङ्कार से कोसों दूर 
थे उनके समीप दक्षिणी ओर उत्तराधिये सब .तुल्य थे। . इसके 
अतिरिक्त वे यह भी जानते थे कि, यदि दक्षिण उत्तर की उत्तमंता पर 
विचार किया जायगा तो उत्तर ही उत्तम ठहरेगा। दक्षिणायन से उत्तरा- 
aq काल उत्तम है और दक्षिण मागा ( पित्यान ) से उत्तर माग 
..( देवयान ) । दक्षिण में कृष्णा कावेरी और उत्तर में गङ्गा यमुना | 
वहाँ काँचो है तो यहाँ अयोध्या, मथुरा हैं। वहाँ सब आल्वार हुए तो 
यहाँ सब अवतार प्रगटे । कहिये, फिर दक्षिण से किस बात में उत्तर 
` कम समझा जाय ? अब रह गई आचार विचार. की बात । यदि 
कोई बात इस देश में जघन्य है तो कोई कोई. उस देश. में भी ऐसी 
' है कि जो इधर अत्यन्त ही बुरी सममी जाती है.। 
श्री वृन्दावन में एक गौड़वंशसम्भूत शठकोप खासी रहते थे। 
घे परम भागवत, परम शान्त और परम निस्पृह थे।. स्वामी रङ्गा- 
art जी इन्हें गुरुवत्‌ मानते थे और वे भी इन्हें प्राणप्रिय जानते थे । 
' शठकोप स्वामी की ये अपने हाथ से सेवा करते और वे इसोसे 
अपने को कृतकृत्य सममते थे। उनके बिना न इन्हें आनन्द मिलता | 
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ओर न इनके बिना उन्हें कल थी । संवत १९२७ में शठकोप स्वामी 
जी का वेकुण्ठवास हुआ तब सामी रङ्गाचार्य जी ने अपने हाथ से 
उनका ओड्भेदेहिक कृत्य कर उदारता की पराकाष्ठा दिखला डो । 
. और लोगों की समक में चाहे यह छोटी सी बात समझी जाय, पर 
हम इसे बहुत बड़ी सममते हें । कहाँ राजमान्य रङ्गाचार्य और झड 
Raa शठकोप. खामी जी ? अब वे न रहे पर उनकी बात रह गडे | 
प . w 
~. जिस दिन से शठकोप स्वामी जी का शरीर पूरा हुआ, उसी 
दिन से खामी रङ्गाचार्य जी ने अन्न भोजन करना छोड़ दिया, कन्द 
मूल फल से निव्वाह करते रहे । एकान्त उनको प्यारा हो गया और 
जनसमाज उदासीन ! अन्त को do १९३० की चैत्र सुदी दशमी 
गुरुवार के दिन वह सूर्य जो दक्षिणी एवं गौड़ पर समान भाव से अपनी 
किरण पहुचाता था अस्त हो गया | वह श्रीवेष्णवसिंह, जिसकी धाक 
से धर्सविरोधी काँप रहे थे, इस धरा से चल वसा ! खामी wand 
` की सत्यु से जो श्रीवष्णय समाज की हानि हुई, उसकी पूर्ति दोना इस 
समय बड़ा ही कठिन है । 
स्वभाव 
स्वामी रङ्गाचाये जी के एकमात्र पुत्र श्री निवासाचार्य थे: जो 
इनकी गद्दी के अन्त में अधिकारी हुए | स्वामी रङ्गाचार्य जी में बहुत 
गुण थे। वे दयालु, अनन्य श्रीवेष्णव और धम्मे के ee विश्वासी थे | 
न्याय और वेदान्त के बड़े विद्वान थे पर कविता भी उनकी चमत्कार 
` शूल्य नहीं थी पद्य की रचना की अपेक्षा वे गद्यरचना में सिद्धहस्त 
थे । स्वभाव में कुळ उग्रता अवश्य थी, पर वह तेजस्विता से रिक्त 
न थी | उनके गुणसमुद्र की थाह कौन लगा सकता है । उनकी 
“बहुत सी ऐसी बातें है, जो पाठकों के लिये अनूठी और भक्तों के 
" लिये अमूल्य रत्न हैं । अवसर मिलने पर उनके विस्तृत जीबन चरित 
४ के साथ उन्हें प्रकाश करंने की इच्छा है | 


nn SS 
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g की बात है कि जब प्रायः हिन्दू नरेश दुव्येसनासक्त हो 
2 भिज नास को बिगाड़ रहे हैं, उस समय हमारे दभज्ञाधिपति 
sadar अपनी उल्बल कीर्ति का विस्तार करने में लगे हें । भारतवर्ष 
की ग्सुप्त राजसण्डली में कोई vga एवं जागृत हुआ है, तो वह 
We ही के महाराज हैं जो अंग्रेजी राज्य के सुख शान्तिमय समय 
में विद्या और धर्मे के प्रचार में दत्तचित होने लगे हैं। इन्हें अपने 
germ और दुदेवदलित हिन्दू समाज के केवल अभाबों ही का 
परिज्ञान नहीं है, axa सुनते हैं कि उसके प्रतिकार की चेष्टा भी कर 
रहे हैं। चाहे, ये पूर्णतया राज्याधिकार प्राप्त महाराज नहीं हैं, किन्तु 
एताहश सौभाग्यशाली और विलक्षण हैं. कि भारतवर्ष की समस्त 
हिन्दू जाति के हृदय को अधिकृत कर रहे हैं, जिसका सीमा पर TE- 
चाना इनकी सामथ्येशालिनी प्रतिभा और अटल उद्योग के समक्ष 
कुछ कठिन नहीं है । इसलिये हम सानन्द, ससम्भ्रम और सगौरव 
इस बात को खुले शब्दों में प्रकाश करते हैं, कि महाराज se, ' 
ale के महाराज ही नहीं हैं, वरञ्च भारत के समस्त हिन्दू समाज 
` और सनातन-धम्म-साम्राज्य के सम्राट भी हैं । [ 
दर्भज्ञानरेश हमारे श्रद्धामाजन इसलिये नहीं हैं, कि वे विस्तृत 
भूसम्पत्ति और प्रभूत आय अपने पास रखते हैं; हम केवल उनके 
आर्य्यवंशोचित गुणों पर मोडित हो चले हैं। जिस प्रकार इनका 
्ोत्रियवंश पूजित है, इसी प्रकार इनके पूर्वजनों का निम्मेल A चरित्र 
सी श्रद्धेय है। हमें यह देख कर परम प्रसन्नता है कि, मिथिला के 
जिस वेदविदित और वन्दनीय सिंहासन की प्रतिष्ठा चिरस्मरणीय, | 
बिदेहराजङुल के देतु महर्षि-मरडल में हुईं थी, उसका इस कलिकाल 
E. 22 
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में भी उसी प्रकार इस श्रोत्रियराजवंश से ब्राह्मण जाति में समाद्र 
हो रहा है इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि जिस प्रकार “सुल- 
तान रूम? निज जातीय महत्व और धम्मेराज्य के संरक्षक माने जा 
रहे हैं, उस प्रकार हम हिन्दुओं के जातीय एवं धर्मभाव का कोई 
नियत अभिभावक नहीं है, किन्तु यदि न्याय, नीति और दूर- 
दर्शिता से विचार कर देखा जाय तो as, के महाराज Regs के 
'सुलतान' कहे जा सकते हें । इस विचारणीय विषय पर आज 
हम विशेष विचार इसलिये नहीं कर सकते कि विषयबाहुल्य से 
स्थानाभाव है। 
दभज्ञा राज्य का गौरव शान्तिप्रिय त्राण जाति में इस कारण 
से भी है कि, उसका आरम्भ ही शान्त कार्य से हुआ है | दर्भ्ञाधि- 
राज के धर्म्मात्मा gas ने राजर्षि जनक के इस प्रणम्य विद्यापीठ 
पर लोमदषण पशुबल से अधिकार नहीं किया है, प्रत्युत, सर्वप्रिय 
Fate वा विद्याबल ही से इसको प्राप्त. किया है न तो इसे उभयलोक 
. निन्दित नरहत्या के महापाप से प्राप्त किया और न किसी प्रकार 
के छुरय छल कपट ही से। महाराज के प्रशंसनीय पूर्वज महामहो- 
पाध्याय परिडतवर महेशठक्कुर ने 'शहनशाह अकबर? की समा में 
किसी यवनाचाये को अपने विद्याबल से परास्त कर इस राज्य कों | 
' उनसे पाया था और अनन्तर अंग्रेजों के सुशासन में विद्याबल ही से 
इसकी श्रीवृद्धि हुई, जो न केवल श्रोत्रियबंशा के लिये गौरव का 
कारण है, We समस्त ब्राह्मणकुल के लिये। अधिक आनन्द _ 
इस बात का है. कि, महाभाग महेशठक्कुर के वंशधर अपनी 
इस गौरवकथा को. अद्यापि साभिमान स्मरण करते हैं! ae 
के स्वघर््मग्रिय महाराज भीमान्‌ रमेश्वरसिंह देव बहादुर ही से 
अब यह श्रोत्रियवंश सनाथ हो रहा है। उनका संक्षि जीवनचरित 
ओर चित्र हम यहाँ पर सादर प्रकाशित. करते है, आशा है कि 
हमारे धार्मिक पाठकों को इसमें बहुत कुछ सन्तोष और आनन्द 
लाभ होगा | | 
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aF के वृद्ध महाराज महेश्वरसिंह बहादुर के राम लक्ष्मण के 
समान दो विख्यात पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें प्रथभ महाराज लक्ष्मीश्वर- 
सिंह और द्वितीय महाराज स्मेश्वरसिंह जी। सन्‌ १८५६ ई० की 
Quest मई को महाराज लक्ष्मीश्वरसिंह बहादुर का जन्म हुआ था 
आर सन्‌ १८६१ fo की १६वीं जनवरी को महाराज रमेश्‍वरसिंह 
बहादुर का | अभी महाराज रमेश्‍वरसिंह पूरे एक वषं के भी न होने 
पाये थे, कि'सन्‌ १८६२ के अगस्त सास में gage से aad हो . 
अपनी पितृ सन्तान को भाग्याधीन छोड़ गये । संसार के इतिहास 
देखने से हमें विदित हुआ है कि, प्रतापी पुत्रों के सुखदशन की उतनी 
न्यूनता नहीं है, जितनी उनके सुख दर्शन को न्यूनता है। इतिहास में 
ऐसे बहुत कम महाभाग मिलते हें जिन्होंने निज नेत्रों से प्रतापी पुत्रों 
का प्रताप देखा हो । जो हो, इस समय राजकुमार रमेश्वरसिंह के 
ज्येष्ठ सहोदर राजकुमार लक्ष्मीश्वरसिंह ही जिनको अवस्था चार पाँच 

ay को थी, ae के महाराज-पद के अधिकारी हुए । 


ह शिक्षा 

महाराज के ANAT और TGA की नाबालगी के कारण 
गवर्ममेंट की प्रवल इच्छा से BS आफ वाडंस' का quel राज्य 
में अधिकार हुआ और इसके मनेजर हुए, इनकम टेक्स के गतपूर्व 
मनेजर फरलङ्ग साहेब । यों तो राजकुमारों की शिक्षा का आरम्म 
देशी अध्यापक प्रथम ही से करा चुके थे, परन्तु गवनमेंट की. ओर 
से एक 'मकनाटन! नाम का अंग्रेज राजकुमारों का विशेष ओर 
प्रधान अध्यापक बन कर आया और उसकी समक में यही आया 
कि राजपरिवार के समीप रहने से राजकुमारों की शिक्षा में बहुत 
बाधा होती है, सो वह युगल कुमारों को मुजफ्रपुर ले गया, साथ ही 
संस्कृत और फारसी पढ़ाने के लिये परिडत ओर मौलवी भी सहचर 
हुए। छुछ दिनों में मेकनाटन साहेब को सुजफ्रपुर की “आबोहवा? 
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भी अच्छी न लगी और वे राजकुमारों को काशी जी ले गये । यद्यपि 
राजमाता ने बहुत कुछ अनुरोध उपरोध किया था कि “कुटुस्ब से 
इतनी दूर प्राण स्वरूप राजकुमारों को ले जाना न चाहिये? पर 
उसका वही फल हुआ था जो वेसे शिक्षाकेन्द्र के समय sene 
राज्यों में हुआ करता है। यूरोपियन शिक्षकों का प्राय: यह Bing 
रहता है कि राजकुटुम्ब में राजकुमार बिगढ़ते हैं, पर हमारी सम्भसि 
में यह व्यवस्था केवल भ्रमजन्य और विपरीत फल दिखा रही है | 
सौभाग्य से राजकुमारों के ज्येष्ठ चचा सुयोग्य बावू गुणेश्‍वरसिंड जी 
उनके रक्षक हो कर काशी साथ गये थे और यही कारण था कि दोनों 
राजकुमार अंग्रेजी शिक्षा का केवल गुण ग्रहण करने पाये, दोष नहीं । 
काशी जी में इन्होंने 'कोन्सकालिज? में ठृतीय श्रेणी तक अंग्रेजी 
शिक्षा पाई और साथ ही संस्कृत भी पढ़ते रहे । इनके अध्ययन की 
प्रशंसा इसीसे समझ लोजिये कि इनकी योग्यता को परीक्षा कर 
म्िंसपल ने कहा था कि ये प्रवेशिका परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते 
हे, परन्तु अभी इनकी आयु १३ तेरह वर्ष ही की है। १६ बष से 
प्रथम इस परीक्षा में कोई प्रविष्ट नहीं हो सकता, अनन्तर Te ही 
में इनके लिखने पढ़ने की व्यवस्था हुई । सन्‌ १८७४ ३० में मेकनाटन 
बिदा हुए ओर उनके स्थान में एक नये साहेब अलेकजेंडर नामा 
अवतीण हुए । आप पुस्तक पढ़ाने के साथ साथ क्रिकेट आदि के 
यूरोपियन खेल भी महाराज को सिखलाते थे। कुछ दिनों पीछे देश- 
अमण की व्यवस्था हुई और इस बीच में महाराज ने अनेक उत्तमो- 
त्तम स्थानों का दशन किया । अलेकजेडर के पीछे कनल मनी भी 
महाराज के शिक्षक (वा मनेजर) नियत हुए थे। यद्यपि सन्‌ १८७७ ई० में 
दोनों राजकुमारों को जमींदारी का कार्य सिखाया जाने लगा, तथापि 
महाराज रमेश्वरसिंह का अनुराग संस्कृत हो में अधिक रहा । संस्कृत 
साहित्य और दशन का आप बराबर अनुशीलन करते रहे । इसी 
समय आपका शभ विवाह और राजधानी में निवास नियत हुआ | 
सन्‌ १८७९ ३० में बड़े भाई लक्ष्मीश्वरसिंह ag के महाराज हुए | 
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वैमनस्य 

जिस दुर्देव ने दयासिन्थु भगवान्‌ रामचन्द्र जी से पतिप्राणा 
sasak का परित्याश फरा दिया था और जिस समय के फेर ने 
Waa को एक सान्न मूर्ति, atte राम लक्ष्मण जैसों को 
नियुक्त कर दिया था, वह किसी दूसरे परिवार सें दुघटना कराने से 
केण चूळता है ! जिन लक्ष्मीश्वरसिंह और रासेशवरसिं की भिन्ना- 
ति होने पर भी वस्तुतः नाम ( नामाथं ) भी भिन्न भिन्न न थे, जो 
दोनों सहोदरः पिठुषियोग के दिन से एकत्र शिक्षा, दीक्षा पाते थे, 
एकञ्च पान भोजन, एकत्र शयन, एकत्र अध्ययन करते हुए राम लक्ष्मण 
के समान परस्पर में पर्स प्रेमी हो गये थे, कालचक्र की कुटिल गति 
से उनमें भी वमनस्य हो गया ! परम प्रतापी ज्येष्ठ सहोदर महाराज 
weg के राञ्याधिकार फे समय, कनिष्ट सहोदर महाराज 
रसेश्‍वरसिंद्द जी को अपनी Aas सम्पत्ति छोड़ कर छपरा, भागलपुर 
आदि नगरों में उबाइण्ट मजिस्ट्रेट! होकर जीवन निर्वाह करना पड़ा !! 
इस समय महाराज रमेश्वरसिंह ने अपनी धीरता, नीतिनिपणता 
ओर न्यायनिष्ठा का न्यायालय में राजवंशोचित परिचय दिया था.) 


मेलमिलाप 

बड़देश के उस समय के सुयोग्य लेफ्टिनेंट गवनर सर अशली 
इडन को भाई भाई का वमनस्य अच्छा नहीं लगा, इसलिये उन्होंने 
परस्पर में दोनों भाइयों का मेल करा दिया और सन्‌ १८८१ ३० 
सें बदौर परगना राज्य से महाराज रमेश्‍वरसिंह जी को दिलवाया | 
तब से दोनों सहोद्रों में प्रीति दिन दिन बढ़ती गई। 

श्रीदृद्धि 

FAL की उस समय आमदनी ३ लाख २५ हज़ार थी | वछोर 
की आपने राजधानी “राजनगर” में स्थापित की । सन्‌ १८८५ Go के 
जून में जंटमाजिस्ट्रेटी का “इस्तिफा' देकर आप अपनी नवीन राज- 
धानी में निवास और जमींदारी की देखभाल करने लगे | कुछ काल 
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पीछे अर्थात्‌ सन्‌ -.१८८६ ३० में गवनंमेंट ने प्रसन्न होकर इन्हे 
“राजा बहादुर! की-उपाधि से सम्मानित किया और aga सन्‌ 
१८८७ ई० के सितंबर में इन्हें न्यायालय में उपस्थित होने के .भंझट से 
छुटकारा भिला । सन्‌ १८८८ ई० .में यह बङ्गाल की व्यवस्थापक सभा 
के सदस्य बनाये गये, जिसमें आपकी उत्तम प्रतिभा और . योग्यता. 
का स्वदेश-वासयों.ने आदर किया था.। इस प्रकार. सौभाग्यशाली 
रमेश्वरसिंह जी ने उत्तरोत्तर अपनी श्रीवृद्धिकी और गवर्नमेएट 3 
कृपापात्र बने। इस समय इस राज्य की उपय अनुमानतः पाँच 
लाख है । 
तीथयात्रा 


ऐसे राजा और राजकुमार भारतवर्ष में बहुत हैं, जो यूरोप के 
द्रानीय स्थानों के दर्शन करने पर मरे जाते हैं, किन्तु अपने भारत- 
वर्षे के प्राचीन दशनीय तीथेखानों के दशन का भी जिन्हें कुछ 
विचार हो, ऐसे राजा अत्यल्प हें | ह की बात है कि, महाराज 
रमेश्‍वरसिंह जी को खदेशश्रमण और तीर्थयात्रा का बड़ा चाव हे । 
थे अपने योग्यकम्मेचारियों को साथ ले कई बार अनेक तीर्था की 
यात्रा कर आये हैं । सन्‌ १८८८ ई० में दक्षिण के. रामेश्‍वर, द्वारिका 
आदि तीर्थ में पधारे और. भन्द्राज प्रान्त के दर्शनीय स्थानों का 
अवलोकन किया । सन्‌ १८९० ई में प्रयाग, जालन्धर, ज्वालामुखी 
'कोटकाँगड़ा आदि उत्तर के तीर्थो का पर्य्यटन किया । १ ८९६ ३ 
तक प्रायः आप तीर्थो' ही में विचरते रहे । क्योंकि, भस्त्रशक्ति और 
देश, काल, पात्र का महत्व. आप भलो भाँति समते हैं। 
बद्रिकाश्रम, ite और यमुनोद्भव कई बार हा आये | इधर 
कामाख्या, जगदीशपुरी. और गङ्गासागर आदि भी. अनेक बार 
“देख चुके हैं । इनकी तीर्थयात्रा का प्रधान उद्देश्य सनोविनोद्‌ 
नहीं होता है, वरञ् ब्रत, जप, तप आदि ध्मीनुष्ठान की उसमें 
. प्रधानता है | 
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सत्काय्य 

महाराज Tate जी ने सत्काये भी किये हैं, जिनका 
जानना और प्रकाश करना कठिन है, तथापि निद्शन के किये हम 
इतना ही aga समझते हैं कि सन्‌ १८९७ ई० में कामाख्या? में एक 
पक्का घाट निर्साण करवाया जा अब 'राजघाट” के नाम से' विख्यात 
है | सहासाया भुबनेश्‍वरी का प्राचीन सन्दिर भूमिकम्प से गिर' गया 
था, जिसका जञीणोंद्वार भी आप ही ने. करवाया । अपनी राजधानी 
"राजनगर? को इस ढंग से सजाया है कि उसके सौन्दर्य से नाम 
की पूरी साथेकता हा रही SL राजनगर की राज्यश्री को देखकर 
कौन कह सकता है कि यह हाल ही का बसा हुआ है'। जिधर दृष्टि 
जाती है उधर ही मनोहर दृश्य इष्टिगोचर होता है। राजमहल की. 
सुन्दर सजाबट और बागों की अपूव शोभा देखनेवालों के चित्त 
को चुराती हैं। शारदीयनवरात्र में प्रतिवषे जगज्जननी श्रीदुर्ादेवी 
का महोत्सव यहाँ बड़ी धूमधाम से होता है।इस अवसर पर दूर 
दूर के पणिडत; कवि और अन्यान्य विषय के गुणिजन उपस्थित होते 
हैं। कुमारीपूजन और ब्राह्मणभोजन विशेषता से होता है। दुकान- 
दार और कौतुकप्रदशंक लागों - की भी. भरमार रहती है । बड़ा भारी 
मेला लगता है | | $ 
स्रातुबियोग 

कहते हैं कि जब से भाई भाई का मनोमालिन्य दूर हो पूर्वत्‌ 
प्रेम हुआ अन्त तक चिरस्थायी रहा ! कभी कभो कारणब महा- 
पुरुषों के मन को भी सङ्कीणता दबा लेती है, किन्तु बह. बिजयिनी 
नहीं. हो सकती | उदारमना लक्ष्मीश्वरसिंह और मनस्वी. रमेश्‍वरसिंह 
को जब कभी इस बात. का ध्यान होता था. कि, अमुक कारण से 
परस्पर में मन चञ्चल हुआ था तो चित्त को बड़ा ही कष्ट .हाता था 
और इस पश्चात्ताप का फल यह था कि फिर कभी सोक्षात्र का 
विच्छेद नहीं हुआ | महाराज लक्ष्मीश्वरसिंह जी के एक पुत्र भी 
हुआ था, किन्तु बाल्यकाल्य ही में उसे काल ने कंवलित कर लिया 
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था । तब से दूरदर्शी महाराज ने पुत्र की आशा त्याग कर महाराज 
रमेश्वरसिंह ही पर अपना पूरा भरोसा कर लिया था । अपने शरीर 
की शिथिलता और प्रति दिन at बीमारी को देख कर उन्होंने 
समम लिया कि अब कैलाशयात्रा दूर नहीं है । इसलिये वे एक अकार 
से राजकाज का समस्त भेद TE के भावी महाराज Werte 
जी को सममा कर निश्चिन्त हो लिये थे। रोग के कुछ शान्त हो 
जाने पर भाई से बिदा हो रमेश्वरसिंह जी इधर “राजनगर आये 
और उधर ४१ वषे की अवस्था में (ताः १७ दिसंबर सन्‌ १८९८ ई० } 
स्वजनों एवं मित्रों को रुला तथा हिन्दूमात्र के हृदय को दारुण दुःख 
देकर और भारतभूमि को AAMT कर, महाराज लक्ष्मीश्वरसिंह कैल्लाश- 
घाम पहुंचे ! इस दुस्संवाद को जब अश्वारोही ने राजनगर में 
महाराज रमेश्वरसिंह के पास पहुँचाया, तब ये ‘ar! हतोस्मिः कह 
कर मूच्छित हो गिर पड़े ! 
महाराज का शोक 
जिस महाराज लक्ष्मीश्वरसिंह जी को भारतवासी धम्मोत्मा, 
दढ्प्रतिज्ञ, दानशौण्ड, भक्तिपरायण और समविषयवितुष्ण समझते 
थे, उनके असह्य वियोग का दुःख साधारणजनों को भी व्यथित कर 
रहा था, तब उनके चिरसहचर, अप्रतिमसहोद्र परम प्रीतिभाजन 
' महाराज रमेश्‍वरसिंह को कहाँ तक असह्य हुआ होगा यह अनुमान 
करना कठिन है तथापि राज्याभिषेक के समय ' उनकी डबडबाई हुई 
आँखें, धीरनरेश के श्राठप्रेम की साक्षी दे रही थीं। जब ये nie 
पहुँचे, तब वहाँ के कलक्टर ने इन्हें उसी समय कुरसी पर बैठाना 
चाहा था, परन्तु स्वधम्मेप्रिय महाराज ने कहा कि “नहीं साहेब ! 
अभी हमें शौचान्त तक उच्चासन पर बैठना मना है !” 


ae श्राद्ध 
स्वगेवासी महाराज का अन्त्येष्ठि संस्कार महाराज स्मेश्वरसिंह 
ने अपने हाथ से बड़ी श्रद्धा के साथ किया था। श्राद्ध भी वेसा ही 
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किया शा जैसा होना चाहिये। अधिक बात यह थी कि ७५ हजार 
का दान आरत के सिन्न सिन्न प्रान्तों फे राजपुरुषों द्वारा किया गया 
था! महाराज के सावजलिक शोक का हाहाकार जैसा हुआ था, 
झा ही सावजलिक दान से जयजयकार हुआ ! 
राजतिसक 
स्‌ $o प्ली ३०बी दिसंबर को मंद्दाराज रमेश्‍वरसिंह 
वा BAG सहासन पर राजतिलक हुआ । कतंव्यपरायंण 
आई पेये घारण कर राज्यपथ में अग्रसर हुआ ओर स्वर्गीय महाराज 
की विभवा महारानी ने अपने पतिदेव की बहुमूल्य अँगूठी चन्दन में 
Sater नवीन अहाराज को राजतिलक दे निज कतव्य पालन किया | 
जैसे हो राजसभा में राजसिंहासन पर आप विराजमान हुए, बसे 
ही पटने के कशिश्नर ने तार द्वारा सूचना दी कि सहाराणी भारते- 
शबरी ने आपको दभक्ञा राज्य का उत्तराधिकारी जान “महाराज 
बहादुर? की पदवी प्रदान की है । अनन्तर नज़र शुजारी गई और 
यगीत आमोद प्रमोद से राजदरबार पूरित हुआ | इस दिन जा 
महाराज ने asa दी थी उसने निश्चय करा दिया कि we के 
राज्यसिंहासन पर एक सुयोग्य पुरुष का अधिकार हुआ है। इसी 
सन्‌ में थोड़े दिनों पीछे महाराज बड़ेलांट की व्यवस्थापक सभां के 
मेम्बर बनाये गये, जिसमें आप निर्भीक चित्त हो देश की सेवा करने 
में न चूके और सिद्ध कर दिया कि जा लोग तादृश पुरुषों को केवल 
साक्षोगोपाल सममते हैं, यह उनका भ्रम है । 


१८ 
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दैवे परागूवदून शालिनि इन्त जाते याते च सम्प्रति दिवि प्रति अन्छुरतते ! 
कस्मै मनः कथयितासि निजामवस्थां कः शोतलेः शमयिता वंचमैस्तदाधिल || 


wes | 


आ" तूने वह दिन भी दिखाया है कि इम आपने fre 
बन्धु, प्रेमसिन्धु, परमसहायक, सुखदायक एवं उन्नायक 
के वैकुण्ठवास का वृत्तान्त प्रकाश कर रहे हैं! इस बात को 
-सुनकर किस धर्मात्मा हिन्दू का हृदय शातधा fia न होगा कि 
हम लोगों के प्रमास्पद, सनातन धमे के प्रचारक और नागरी के 
सञ्चारक, काशी के gale, gam, सुपरिडत, साहित्याचाये 
Yo अम्बिकादत्त व्यास जी का $ गत मागशीष कृष्णा १३ 
सोमवार को रात के तीन बजे काशीपुरी में agra हो 
गया | उनकी इस अकाल मृत्यु से जा असीम दुःख हुआ है, उसे 
हम किसी प्रकार प्रगट नहीं कर सकते। क्योंकि यह वह दुःख 
नहीं है, जिसे हम किसी तरह रो धो कर भूल जायेँ | यह किसी से 
छिपा नहीं है कि, waa सनातन हिल्दूधम्मे और हिन्दीभाषां को 
जीवदान देकर इन्होंने खड़ा किया है | 
यहाँ इस बात के कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि, हिन्दी- 
हितैषियों में 'साहित्याचाये! का नाम जिस प्रकार विख्यात था, उसी 
प्रकार धम्मेप्रचारकों में व्यास जी का सिंहासन सब से ऊँचा था | 
अहो ! उनकी अवस्था अभी केवल ४१ ही वर्ष की थी। इसीमें उन्होंने 
देशोन्नति की मूल स्वरूपा हिन्दी भाषा का इतना प्रचार किया कि 


हे नवंबर सन्‌ १९०० ई० Ñ । 
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छोटे बड़े ७८ eg लिख डाले | भारतेन्दु के अधूरे काये यदि किसी 
से पूरे हुए हैं, तो इसी 'भारतभास्कार? से। भारतेन्दु जी ने हिन्दी 
आबः की सनोभोहनी सूर्ति बनाई, मिश्र जी. ने उसकी प्रतिष्ठा की 
और व्यास जी ने पूजा । ऐसे स्वदेशहितैषी चमत्कार प्रतिभा संभ्पन्न 
परिछत अंस्बिकादृत्त व्यास की इस अकाल aq से हिन्दुओं की 
कितनी हानि हुई है, ae कह फे शेष करना सहज काये नहीं है। 
किन्तु किया क्या जाय ? इस काल फे कराल गाल से किसी का 
seer नहीं है | 


29 


र] 


f 


स्वामी विशुद्धानन्द्‌ उठ गये, हम लोग रो घोकर चुप रह गये | 
स्वामी भास्करानन्द चल बसे, हमने भी किसी तरह मन को सममा 
लिया । भारतमातरड का अस्त हुआ, उस समय भी किसी प्रकार 
सम्तोष कर लिया । पर अब at नहीं होता। अरे ! हम तो हम, 
पर आयुष्मान्‌ बालक राधाकुमार और उस अनाथ छुडुम्ब की 
कया दशा होगी, जिसका “अजातपक्षा इब मातरंखगा; एक यही 
आधार था ! अभी सेठ जी की चिता बुझने भी न पाई थी कि, महा- 
मण्डल के हृदय पर और यह दूसरी अग्नि दृहक उठी ! aa तो 
किया जाता है भारत के भाग्योदय का, किन्तु इस हतभाग्य के भाग्य 
की कुछ चिकित्सा ही नहीं, 'डिद्रेष्वन्था बहुली भवन्ति | अनेक 
महापुरुषों के वियोग से क्षत विक्षत भारतवासियों के हृदय पर व्यासः 
जी भी आज “चते क्षारावसेचनम्‌? कर गये । ; 


जिस प्राणाधिक विहारी-विहार-कर्ता के साथ हम सदा विहांर करते 
थे, आज उस प्रियदर्शन के लिये हम लोग तरस रहे हैं। जिस qA 
चीरं के भरोसे सब सनातन धम्मे सभाएं निःशङ्क ओर निश्बिन्त हो 
रही थीं, वही आज सब को राङ्कित और चिन्तित कर गया! 
जिसके जन्म से गौड़बंश, जिसके अध्ययन से अध्यापक, जिसके 
प्रियालाप से मित्रमण्डली, जिसके अध्यापन से अनेक छात्र, जिसकी | 
प्रतिभा से विहृज्जन, जिसकी n से सनातन aan, जिसकी 
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लेखनी से देववाणी और जिसकी कविता से हिन्दी भाषा कताथ 
हुईं थी, आज वह “भारतरत्न नहीं है । 

हमारे एक विज्ञ मित्र ने कहा है कि, हिन्दी भावा के यदि बाळू 
हरिय्रन्द्र जी कालिदास हैं, यदि परिडत .प्रतापनारायण मिश्र झारवि 
हैं, यदि परिडत श्रीधर पाठक जी दरडी हैं और यदि पं० CAEG 
चौधंरी माघ तथा Yo राधाचरण जी बाण हैं; तो परिषद अश्लिका 
दत्त व्यास जी को व्यास कहना अनुचित नहीं है। अहो! वह Ri 
का व्यास अब कहाँ है ? 

व्यास जी की अब कोरी कथा ही शेष रह गई ! उनकी मनोहर 
मूर्ति अब तस्वीरों ही में रह गई ! कल जो हम पर दया करते थे, 
आज उनकी सन्तान द्यापात्र होगई ! उस दिन जो शिवा जी 
का चरित लिखकर स्वयं रो रहा था, आज उसके चरित को 
लिखते हुए और रो रहे हैं । 

प्यारे ! व्यास जी ! तुम तो बड़े कोमल स्वभाव के थे, हमारे मुख 
पर कभी उदासी तक नहीं देख सकते थे, पर अब वह दया, ममता, 
स्नेह, अनुराग कहाँ गया, जो एक बार भी आश्वासन नहीं देते. ! 
तुम तो कहा करते थे कि सुमे भारतवषे के सामने स्वगं भी प्यारा 
नहीं है, कहो अब वह प्रतिज्ञा कहाँ गई ? यह देखो, तुम्हारे लिये 
देववाणी उदास हो रही है। हिन्दीभाषा रो रो कर प्राण दे रही 
है । उस दिन तुमने अपनी मृत्यु का अलीक संवाद सुन कर वह्न- 
वासो को लिखा था कि इस झूठे संवाद से मुझे यह जानकर अति 
आनन्द हुआ कि मेरे देशी भाई मेरे जीबन के साथ सहानुभूति 
रखते हैं ? ये देखो समाचारपत्र हाहाकार मचाकर व्याकुल हो रहे 
हैं । सारतरन्न ! कहो इतनी शीघ्रता क्यों की ? अभी तो 'शिवराज | 
विजय? छप कर भी तैयार नहीं हुआ था । जिस 'सुकवि-सरोज- 
विकाश” का आप हमसे परिशिष्ट लिखा रहे थे, अभी उसने मुद्रणयंत्र 
का मुँह भी तो नहीं देखा ! दिल्ली के भारतधम्मं महामण्डल ने क्या 
. किय़ा.सो तो कुछ सुन जाते। “भारतभास्कर' का तमग़ा एकबार 


1 
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तो पहिन लेते | कोबिदवर ! कया कुछ स्वामी विशुद्धानन्द जी को 
सुनाते गये हो ? अथवा महाराज लक्ष्मीश्वरसिंह के बुलाने पर ? 
झ्या शब भारत के कतव्यदीन कदये लोगों को अपनी वक्तता ' 
फा WHT जान कर बैकुरठ में सहासण्डल करने गये हो? जो 
हो । दुःख यह है कि, अब हिन्दी का यह कलङ्क कौन दूर करेगा कि 
Gena परिडत उससे उदासीन हैं;” हिन्दी के भएडार की पूर्ति 
fae होगी ? भक्तिभाव में मग्न हो कौन संगीत करेगा ? सरस 
रचला से कोल “पीयूषप्रबाह? को प्रवाहित कर सकेगा ? विधर्मियों 
का TE करने में कौन अग्रसर होगा ? अब ऐसा कौन परिडतं है 
जो 'शिवराज विजय” ऐसा गद्यकाव्य लिखकर . विस्म्रतप्राय देववाणी 
का और सहदयों का हृदय आकषण कर wal कोन ऐसा सुकवि 
है, जो 'बिद्दारी-बिहार? ऐसी अभिनव रचना रच सके ? कौन ऐसा 
gras, जिसके “मूर्तिपूजा आदि व्याख्यान सुनकर लोग स्वयं 
उपदेशक हो सके ? कौन ऐसा सौभाग्यशाली है, जिसको देशी भाइयों 
से इतने खिताब मिले हों ? निःसन्देह व्यास जो बड़े ही भाग्यवान्‌ 
थे । जितना यश उन्होंने अल्पकाल में सञ्चय किया है, दूसरों को 
वह कई जन्म में भी नहीं प्राप्त हो सकता । आज वे नहीं हैं, पर 
उनकी अक्षय्य कीर्ति संसार में विद्यमान है और तब तक उसे कोई 
मिटा नहीं सकता, जब तक हिन्दी भोषा, हिन्दू धम्मे और हिन्दूओं 
का नाम बना रहेगा | सच है, “कोर्तियेस्य स जीवति ।? . 
व्यास जी का :विस्तृत जीवन वृत्तान्त हम 'सुदशन में प्रकाश 
करेंगे और दिखलावेंगे कि व्यास जी ने संस्कृत और हिन्दी 
भाषा का कितनां उपकार किया है । अन्य धम्मेप्रचारको के 
साथ उनके FATAL का, अन्य कवियों के साथ उनको कविता का, 
अन्य लेखकों के. साथ उनकी लेखप्रणाली का और अन्य पणिडतों 
के साथ उनके पाणिडत्य का मिलान कर, निरपेक्ष भाव से हम 
उनके चरित की समालोचना करेंगे। आज उनके शोकभार को 
कुछ हलका करने के लिये हम उनकी “संक्षि जीवनी” प्रकारा करते 
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हें । आशा है कि हमारे पाठकजनों का उस पुण्यश्लोक के चरित से 
चित्त सन्तुष्ट होगा । क्योंकि, 
“कउत्तम श्लोक गुणाजुवादात्युमान्‌ विरज्येत विना पशुन्नात्‌ ।” 
जन्म 
हमारे भारतरत्न, भारतभास्कर, सुकवि, साहित्याचाये प॑० अम्बिका- 
दत्त व्यास जी ने सं० १९१५ चैत्र शुक्त cat को राजपूताने के प्रसिद्ध 
जयपुर नगर में जन्म ग्रहण किया था । इनके पिता feat पणिडत 
दुगाद्त्त जी जयपुर प्रान्त के गोड़ ब्राह्मण थे । इनका पाराशर गोत्र 
यजुर्वेद, तीन प्रवर ओर भीड़ा कुल था | 
सं० १९१६ में Yo दुर्गादत्त जी जयपुर से सकुटम्ब काशी में 
आन कर बस गये | वहीं बालक व्यास जी की 
=f | 3 शिक्षा 
होने लगी | परिडत दुर्गादत्त जी संस्कृत के एक अच्छे विद्वान्‌ 
ओर हिन्दी भाषा के नामी कवि थे । इसलिये व्यास जी को म्राथ- 
firs शिक्षा के लिये इधर उधर कहीं भटकना नहीं पड़ा, घर हो में 
पिता के पास पढ़ते रहे । बाल्यावस्था ही में इनकी बुद्धि का चमत्कार | 
प्रगट होने लगा। पिता जैसे पढ़ाने में कुशल थे वैसे ही ये पढ़ने में । 
खेलकूद के व्याज़ से भी इनको विद्या ही सिखाई जाती थी। काशी 
के प्रसिद्ध गौड़ विद्वान परिडत घनश्याम जी ने इनका उपनयन 
कराया । १० वष की अवस्था ही में ये भाषा को कविता करने लगे 
थे । कविता इतनी अच्छी होती थी कि लोगों को यह विश्‍वास 
नहीं होता था कि यह कविता इनकी स्वोपार्जित सम्पत्ति है, सममते 
_ कि इनके पिता की बनाई हुई है । सं० १९२६ में जोधपुर के राजगुरु 
अमा तुलसीदत्त जी काशी में आये थे। उन्होंने एक दिन सभा में 
इनसे तत्काल समस्यापूर्ति करा अपने सन्देह की निवृत्ति की | उसी 
aaa से शशिकला के समान इनकी विद्या और कीर्ति बढ़ने लगी । 
कंथा बाँचने में भी कुशल हो गये । उसी समय ये अपने पिता के साथ 
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आरतेल्दु बाबू हरिश्वन्द्र के दर्वार में जाने लगे | गुणज्ञ बाबू साहेब 
में इस विलक्षण बालक कवि की विलक्षण बुद्धि देख 'कविवचन- 
Gar में aver की | उस दिल बाबू साहेब ने जिसे बालक कहा था 
देखते ही देखते बह मित्र पद तक पहुंचा और अन्त में उसने वामन 
के समान अपना व्यास स्वरूप दिखला दिया | 
स्वामी बिशुद्धानण्द जी के प्रसिद्ध शिष्य और काशिराज के सभा- 
परिडत TUAW अट्टाचायं Tata से साहित्यद्पण और सिद्धान्त 
wee न्याय पढ़ा। बृद्ध काशिराज से परिचय हुआ, उसी समय 
जब इनकी बारह बव की अवस्था थी, एक वृद्ध तैलङ्ग अष्टावघान 
काशी में आये | व्यास जी ने बुद्धि का चमत्कार दिखा उनसे ‘Gate’ 
[द्‌ He किया । इधर गाना बजाना सीखने लगे और उधर सांख्य- 
योग । ao १९३२ में sea कालिज में नाम लिखवाया और महा- 
महोपाध्याय श्री to रामसिश्र शास्री आदि विद्वानों से दशन और 
साहित्य अध्ययन करने लगे । साथ ही अंग्रेजी का अभ्यास किया । 
काशी के प्रसिद्ध वैद्य विश्‍वनाथ कविराज विद्याकल्पद्रुम और अपने 
बहनोई परिडत वासुदेव जी से वेद्यक का तत्व पाया | इधर बङ्गभाषा 
पढ़ी और उधर काशी के आयेमित्र” में हिन्दी के लेख लिखने का 
लग्गा लगाया। सं० १९३४ में ऐंग्लो की उत्तम वर्ग तक की पढ़ाई 
इन्होंने समाप्त को, Gat विभाग के उठ जाने पीछे घर ही में अंग्रेजी 
का अभ्यास होता रहा । इसी वष काश्मोराधोश की जम्बू पाठशाला 
में नाम लिखवाया | वहाँ परीक्षा दी । पाठशाला के प्रधान अध्यक्ष 
पूज्यपाद स्वामी विशुद्धानन्द्‌ जी ने इनको ‘cure’ का पद्‌ दिया | 
सं० १९३७ में संस्कृत कालिज बनारस की आचाय परीक्षा में उत्तीण 
हुए और गवनमेंट से इन्हें साहित्याचाय पद्‌ मिला । कुछ दिनों बाद 
SAMS में कलकत्ते की उपाधि परीक्षा देने का भी यत्न किया था 
परन्तु ज्वर के कारण सफलमनोरथ नहीं हुए। बस इसी समय 
इनके अध्ययन की समाप्ति हुई सममिये और यों तो वे अन्त तक 
कुछ न कुछ सीख़ते सिखाते ही रहे | 
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` eaten sft को स्वजनवियोग ओर परस्पर की अनवन के कारण 
mea जीवन सें-- ' 
दुःख 
सी कुछ कम न भोगना पड़ा । सं० १९३१ में इनकी साता का 

स्वगवास हुआ ओर सं० १९३७ में इनके पिता जी का काशबार 
होगया । शोक पर शोक ओर कष्ट पर कष्ट यह हुआ, एक तो शह 
स्थाश्रम का सिर पर पूरा भार आन पड़ा दूसरे बड़े भोई गणेशद्त्त उ 
के साथ मनोमालिन्य हो गया। परसुखकातर दुष्ट पुरुषों ने भगड़ा 
बढ़ाया, जिससे इनको ग्रहविवाद में बहुत दिनों तक कडे प्रकार 
का कृश भोगना पड़ा। ऐसे समय में ऋण का बढ़ जाना कोई 
आश्रये की बात नहीं है और उसके दूर करने में Teel को कितना 
कष्ट उठाना पड़ता है इसको भुक्तभोगी के सिवाय ओर नहीं जान 
सकता । यह व्यास जी के विद्याप्रेम का असाधारण निद्शन है कि 
ऐसी दशा में भी उन्होंने पढ़ना पढ़ाना न छोड़ा और अति .कष्ट- 
साध्य काशी की साहित्याचाये परीक्षा पास कर ली | सं० १९४० में 
थे प्रथम ही प्रथम cae जिले में मधुबनी के संस्कृत स्कूल के अध्यक्ष 
हुए थे और फिर भागलपुर, छपरा, बांकीपुर आदि बिहार के नगरों 
में सरकारी अध्यापक बने रहे। अब दो वष से. पटना कालिज की 
. प्रोफेसरी करते थे। जिस समय ये मधुबनी में अध्यापकता कर रहे 
थे, उस. समय एक तो इनके घर में अभि लगी, जिससे हस्तलिखित 
कई मन्थ भस्म हो गये और दूसरे इनके सहोदर और विवाहित छोटे 
भांडे का जवानी में परलोकवास हुआ, जिसको ये अति स्नेह से 
संस्कृत पढ़ा रहे थे। इसी समय संस्कृत का 'दुःखदुमकुठार? ग्रन्थ 
बनाया । 

व्यास जी की विद्या का चाहे देशवासियों ने वैसा सत्कार नहीं 
किया, जैसी इनकी योग्यता थी, तथापि इनको इतने 
i खिताब 

मिल गये थे, जो इस निधन देश में सब किसी को सुलभ नहीं 
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साहित्याचाये, सुकवि, ओर व्यास का पद तो इन्हें पठद्शा ही 
गेल गया था और “घटिकाशतक” का पद्‌ सं० १९३८ में काशी 
ही HATA सभा ने प्रदान किया । पहिले 'भारतधमे महाम- 
we से ये 'विह्यरभूषण” हुए ओर पिछले वष मथुरा के अधिवेशन 
में आरतभास्कर के पद्‌ तक पहुंचे | काशी की महासभा में गोस्वामी 
श्रोबाहळष्णलाल जी ले सं० १९५१ में “भारतरत्न” . और बंबई 
की महासभा में गोस्वासी श्रीघनश्यामलाल जी ने “भारतभूषण? का 
qa दिया ओर इधर अयोध्यानरेश ने भी इन्हें “शतावधान” का 
पद्‌ दे, अपने शुणमाही स्वभाव को प्रगट किया । हमारे एक मित्र ने 
सच कहा है कि और लोग ख्रिताबो के लिये ललचाते हैं और खिताब 
ऽयास जी के लिये। कितने ही पुरुष अपना इसीमें सोभाग्य सम- 
मते थे कि व्यास जी उनके दिये हुए सन्मान को किसी प्रकार 
ग्रहण कर लें | 

व्यास जो को यद्यपि किसो राजा महाराज ने ऐसा पुरस्कार 
नहीं दिया जिससे ये निश्चिन्त हो विद्याप्रचार में मन लगाते और 
इनका सुयश विस्तोण होता, तो भी इनका अनेक 


राजा महाराजाओं से परिचय 


था | डुमराँव के महाराज ने इनसे भागवत की कथा सुनी थी 
ओर हथुआ के महाराज ने व्याख्यान | स्वगंवासी द्भेङ्गाधिप ने इनसे 
संस्कृत का “सामवत' नाटक बनवाया था और वतमान महाराज 
रमेश्वरसिंह जी इनके 'शिवराजविजय' को छपवा रहे हें | अयोध्या- 
नरेश के यहाँ इनका बड़ा आदर था | पोरबंदर के गोस्वामी जीवनलाल 
जी महाराज तो इनसे पढ़े ही थे और अन्यान्य वल्लभकुल के महाराज 
भी इनसे प्रेम रखते थे । वल्लभकुल में इन्हें सबंत्र आसन और पान 
की बीड़ी मिलती थी । श्रीनगर (पुर्णियाँ) के अधीरा श्रीमान्‌ कुमार 
कमलानन्द जी ने इनसे 'सुकवि सरोज विकाश? नामक 'नायकाभेद्‌ 
का ग्रन्थ बनवाया और पुरस्कार में एक हाथी, वस्न, श्न तथा सहन 

F. 24 
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रुपये प्रदान किये | व्यास जी को इनका जैसा बड़ा भरोसा था वेसी 
ही इनकी उनमें बडी श्रद्धा थी | 
व्यास जी ने सनातन हिन्दूधम के-- 
अचार 


में भी खूब नाम पैदा किया था। आयसमाज के संस्थापक 
प्रसिद्ध खामी दयानन्द सरस्वती जी को एक बार काशो में शा 
के समय चुप कर दिया था और “अवोधनिवारण' के द्वारा उनके बोध 
का स्वरूप सब को दिखा दिया था । बङ्गाल बिहार पश्चिमोत्तर ओर 
पंजाब आदि भारतवष के समस्त देशों से धूम घूस कर व्याख्यान 
दिये थे और जगह जगह सनातन धर्म सभा स्थापन की थीं। कड 
वार आयेसमाजियों के साथ शास्त्राथे कर विजयी हुए थे । यदि हम 
इस बात का अनुसन्धान करने बैठते हैं कि, वह कौन पुरुष है जो 
सब से प्रथम आर्यसमाज की प्रतिदंद्विता में लेखनी और पुस्तक के 
TS लेकर खड़ा हुआ था, तो इसका उत्तर हमें यहो मिलता है कि 
“अम्बिकादत्त” | यदि हमें अपने धर्मप्रचार का कोई स्थायी कारये 
अपने पास दिखलाई देता है तो यही कि कुछ व्यास जो की पुस्तक 
हमारे पास हैं जो यथेष्ट न होने पर भी धर्म की वतमान दशा दिख- 
लाने को बहुत कुछ हैं, धर्मप्रचार के कार्य में व्यास जी की-- 
स्पष्ठवादिता और तेजस्विता | 
भी असाधारण थी | जिस समय हरिद्वार में भारतधमे महाम- 
रडल की पहिली बैठक ES थी, उस समय कनल आलकाट साहेब के 
साथ सब के ‘et में हाँ” मिलाने पर भी अकेले व्यास जी ने तेजस्विता 
के साथ उनकी बात का प्रतिवाद किया था । उस समय जिनको 
बह स्पष्टभाषण अग्रीतिकर हुआ था अब वे थियासोफिकल सुसाइटी - 
` केस्वरूप को देख अवश्य ही उस हितवादी का कथन ea करते 
= होंगे। एक बार प्रसिद्ध कुमार uae सेन ने संन्यासी नाम 
. की पुस्तक में, चारों वर्णों के लिये संन्यास का विधान बतलाया था 
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पर व्यास जी ने इस meade मत का तत्काल ही खण्डन कर 
दिखाया और इस वात की रत्ती भर भी परवाह न की कि वे इनके 
परम मित्र हैं। काशी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ और व्यास जी के अध्यापक 
Yo श्रौराससिश्र शाखी जी ने 'उद्बाहसमयमीमांसा? लिख कर सम्भोग 
सस्मति के समय अपनी उदण्डता और नीतिकुशलता का परिचय 
द्या था। इसका व्यास जी ने “दोषावाच्याः गुरोरपि” के नाम से जो 
प्रसिवाद किया था, बह भी इनकी तेजस्विता और स्पष्टवादिता का 
स्मरणीय festa है | 
व्यास जी जैसे तेजस्वी और स्पष्टवादी थे वेसे ही सहनशील 
और trace भी थे। वे तब तक उत्तर देते रहते, जब तक उन्हें 
स्पष्टतया यह प्रतीत न हो लेता कि, वह पुरुष जान वूझकर उन्हें 
अपदस्य करने की चेष्टा नहीं करता है । विभक्ति के बखेड़े और बिहारी- 
बिहार की समालोंचना के समय के हिन्दी बक्ञबासी के लेख देखने _ 
ही से इनकी ; 
सहनशीलता 
का परिचय मिलता है। यों तो कहने के लिये सभी अपने को 
निज दोष सुनने के लिये उत्कण कहते हैं, पर वास्तव में इस विषय 
में प्रायः लोग बधिर पाये गये हैं । .खुशामद कराने के लिये सब “्घमे- 
मूर्ति, धर्मावतार! तैय्यार हैं, पर सच्ची बात सुनने को कोई नहीं | अभी 
थोड़े दिन की बात है कि व्यास जी ने अपनी गद्य काव्य मीमांसा 
के विषय में हमारा मत पूछा । अवश्य ही हमने कई एक अंश में 
उनकी मीमांसा को अच्छा नहीं समझा । उदारहृदय व्यास जीने 
लिखा कि धन्यवाद पूवक आपका मत रियराजविजय की भूमिका 
और मीमांसा के द्वितीय संस्करण में ग्राह्य होगा । कहिये कितने पुरुष 
हैं, जो इस प्रकार निज विचार शक्ति का परीक्षा के समय परिचय 
दे सके ? cer 
व्यास जी को केवल हिन्दी ही के सुलेखक और सुकवि न सममना 
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चाहिए । ये संस्कृत के भी बड़े विद्वान्‌ और अच्छे कवि थे। इसारी 
ससम में भाषा की अपेक्षा इनका संस्कृत में अधिक अधिकार 
था | इनका-- 
संस्कृत पाणिडत्य 
| भी उन्नीसवीं शताब्दी में एक स्मरण योग्य कार्य है। यों तो इजफे 
बनाये सभी संस्कृत ग्रन्थ इनके दुलेभ पारिडत्य के नमूने हैं, पर 
शिवराजविजय का सरल लेख बहुत ही चमत्कृत और हृद्यभाही 
हुआ है । मन्थकार की स्वदेशमक्ति, घर्मानुरक्ति, और असाधारश 
लेखनशक्ति का इस ग्रन्थ को परिपूणे भण्डार समझना चाहिये । “बिहार 
संस्कृत सञ्जीचन' को स्थापन कर, इन्होंने बिहार की स्रतप्राय अध्यापन- 
प्रणाली में जो जीवनी शक्ति भरी थी, वह भी इनके संस्कृत पाणिडत्य 
ही का प्रताप था | 
यों तो ब्यास जी के सभी मित्र थे क्योंकि, उस अजातशत्रु का 
यह सिद्धान्त था कि “सख्यं हि तत्साप्तपदीनमाहुः” तथापि उल्लेख योग्य 
इनक द 
मित्र 
भी हिन्दी के साहित्य संसार में सुपरिचित हैं । “भारतजीबन” 
के विज्ञतम सम्पादक बाबू रामकृष्ण वर्मा, हिन्दी के प्रसिद्ध सुलेखक 
सत्स्वभाव बाबू कार्तिकप्रसाद जी, हरिप्रकाश यन्त्रालय के स्वामी सुविज्ञ 
.बावू अमीरसिंह जी और हिन्दी के सवप्रधान उपन्यासलेखक बाबू 
.दैवकीनन्द्न जी आदि इनके . बालसंघाती हैं । व्यास जी का यह 
प्रधान गुण था.कि, जिसको एक बार अपना लिया फिर उसे परित्याग 
न किया | व्यास जी ने-- | 
हिन्दी ग्रन्थ 
इतने लिखे हैं कि बाबू हरिश्वन्द्र जी के पीछे ऐसा कार्य ea 
हुआ । इनका सब से पहिला लेख “ललिता नाटिका” और अन्तिम 
 इशवरेच्छा से “ईश्वरेच्छां? था | “वैष्णवपत्रिका” और “पीयूषप्रबाह” 
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दो सासिकपत्र सी इन्होंने प्रकाश किये थे, जा आकार में बड़े न होने 
पर्‌ भी रस विषय में छोटे न थे। इन सब विषयों की आलोचना करने 
a आज स्थान नहीं है । हम केवल हिन्दीहितेषी और भारतधमे 
सहासणडल के सजीव अधिकारियों को इस अबसर पर इनको 


सन्तानं 


की सुध दिलाना चाहते हैं। ज्यास जी की एक कन्या है, जा 
Mae गई है और एक बारह वषे का पुत्र आयुष्मान्‌ राधाकुमार 


A 


है । सहयोगी 'श्रीवेङ्कटेश्वरसमाचार' के धर्मज्ञ सम्पादक महोदय ने 
झरी एक-- 


उचित प्रस्ताव AN 
किया है; जिसका तात्पये यह है कि हम लोगों को इस समय 
व्यास जी के एकमात्र चिरल्ञीव की शिक्षा का उचित प्रबन्ध कर अपनी 
सजीवता का परिचय देना चाहिये। अवश्य ही हम इस प्रस्ताव का 
सानन्द अनुमोदन करते हैं और इस बात का भरोसा दिलाते हैं 
कि इस विषय में हमारे वृद्ध सहयोगी को, ‘Gai’ को अपना 
अनुचर समझ, अग्रसर होना चाहिये | 
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सेः लक्ष्मणदास जी का जन्म विक्रमीय संवत्‌ १९९० F 
आशिवन ष्णा ८मी के दिन श्रीमथुरा पुरी में हुआ 
था और VTA मागशीष कृष्णा ९मी के दिन इनकी सत्यु हुई । केवल 
४७ वष और दो मास की अल्पायु ही में आप अपनी विधवा वृद्धा 
जननी और कुटुम्ब को शोकसागर में निमग्न कर चले गये | 
- जवङ्गाल में जिस प्रकार जगप्रसिद्ध 'जगत्सेठ' का घराना अपने 
ढंग का एक ही हो चुका, उसी प्रकार †पश्चिमोत्तर प्रदेश में सेठ जी 
का घर? भी अद्वितीय. समझा गया है | जगत्सेठ का घराना अपनी 
प्रभुता एबं अतुल सम्पत्ति के साथ राजनीतिक कुचक्र के कारण 
अधिक प्रसिद्ध हुआ है और यह सेठ जो का घराना अपने TART 
ओर दानशाक्ति के हेतु सम्मानित बना है । उसने अपने राजा 
( नव्बाब सिराजुद्दौला ) के विपत्काल में उसका सर्वनाश कर 'राज- 
Ae’ और "विश्वासघात? का कलङ्क मस्तक पर लगाया और इसने 
अपनी सर्कार की सन्‌ ५७ की घोर विपद्‌ में सहायता कर घम्मोर्थ 
का सञ्जय किया । सुतरां, जगत्सेठ के घराने से चाहे यह घराना 
ऐश्वर्य में बड़ा न हो, किन्तु धम्मेभाव और राजभक्ति में बहुत बड़ा 
है, इसमें कोई सन्देह नही। | 

मथुरा के इस-- | 

| सेठ घराने का इतिहास 

यों है, कि राधामोहन नामक एक गुजराती वैश्य, ग्वालियर 
की विख्यात बीरनारी बैजाबाई के पास रहते थे | इनका काम रत्रों 
og दिसंवर सन्‌ १६०० | 1 वत्तेमान समय में “संयुक्तप्रान्‍्त” | 
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की परीक्षा करना था । इसलिए सब लोग इन्हें “पारिखजी? कहा 
करते थे । ये बड़े धार्मिक, दयालु और वल्लभ सम्प्रदाय के वैष्णव थे । 
इस कारण परस धार्मिका ass की इन पर .बड़ी श्रद्धा 
र HAT थी । 

सेन्धिया की फौज, जब उज्जयिनी की लूट का माल ग्वालियर 
में ले आई, तब बुद्धिमती वैजाबाई ने- उसे राजभण्डार में नहीं 
रखने दिया । कहा, “इस लूट के माल में जाने किस किस दीन 
दुखिया का धन मिला हुआ है । ब्राह्मणों का द्रव्य जो संहर्ता के 
संहार वा सबनाश के लिए शास्त्र में उल्वणविष के समान कहा है, 
वह भी इसमें सिला होगा ? फिर यह साल हमारे किस .कास का 

। पारिखजी इसे अपने साथ व्रज में ले जावें और इसे देव- 
मन्द्रादि फे निसाण में gend लगादें ।” 
सब माल पारिखजी को सिल गया और वे करोड़ों की सम्पत्ति 

लेकर मथुरा जी में चले आए । ग्वालियर से मणिराम नाम के एक 
बड़भागी खण्डेलवाल वैश्य भी इनके साथ आए थे, जो घर्मे के 
दिगस्बरी जैन थे । 

हम ऊपर se आए हैं कि पारिखजो वल्लभ सम्प्रदाक के 
वैष्णव थे इस कारण मथुरा में आन कर इन्होंने श्रीद्वारिकाधीश 
जी का सुप्रसिद्ध मन्दिर बनवाया और अनेक प्रकार के दान 
घम्मे किए | 

पारिखजी, निःसन्तान थे और उनके कृपापात्र, मित्र भावापन्न, 
मणिराम जी के तीन सुन्दर सुकुमार पुत्र थे। बड़े लक्ष्मीचन्द जी 
ममले राधाकृष्णदास जी और छोटे मिका धी जी । यदि पारिखजी 
और मणिराम जी की एक ही जाति तथा धमैसम्प्रदाय होती, तो वे 
शाख और लोकाचार की विधि से दत्तक भो अहण कर सकते. थे 
परन्तु अब उसका उपाय नं था और पारिखजी को मणिराम के 
समान और कोई प्यारा तथा शुभचिन्तक इष्टिगोचर नहीं होता था । 
ये इनके लड़कों को अपना ही समरते थे । अन्तको प्रेम विजयी 
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हुआ और कुल तथा TA धरा ही रह गया । पारिखजी ने अपनी 
समस्त सम्पत्ति का उत्तराधिकारी मनीराम के ज्येष्ठ पुत्र लक्ष्मीचन्द 
जी को बना लिया अथवा at कहिए कि मणिराम जी को सब का 
सालिक कर दिया । मणिराम जिस दिन अपनी want: जयपुर 
से चले थे, उस दिन उनके पास मागव्यय भी न था, लोटा, थाली 
गिरवी रखकर आए थे । आज यहाँ भगवान की दया से वे अतुल 
सम्पत्ति के स्वामी हो गए | भाग्य की लीला बड़ी विचित्र है । 

मथुरा के सेठ घराने की-- 

सेठ लक्ष्मीचन्द जी 

ने नीव दी । इनका नाम भारत में बड़ा प्रसिद्ध हो चुका है! 
जैसा इनका बड़ा नाम था, गुण भी इनमें वैसे ही थे! उदारता, 
मिलनसारी, जैसी इनकी प्रसिद्ध हुई वैसे हो इनके शारीरक बल 
की भी लोग कहानी कहते हैं । आप पारिखजी के उत्तराधिकारी होने 
पर भी जैन ही रहे और मथुरा में एक जैनमन्दिर भी बनवाया, पर 
वैष्णव समाज से द्वेष न कर एक प्रकार कां अनुराग ही रखते TI 
आपके एक पुत्र रघुनाथदास जी हुए, जो पोळे निःसन्तान मरे और 
शेष में सेठ राधाङ्ृष्णदास का वंश शेष रह गया । क्योंकि सेठ 
गोविन्द्दास जी के भी कोई पुत्र न था। 


सेठ राघाकृष्णदास जी 

अपने बड़े भाई सेठ लक्त्मीचन्द जी के बड़े प्यारे थे । बह पुत्र 
से भी अधिक इन्हें अपना प्रियतम समझते थे । इस विषय का एक 
यही उदाहरण यथेष्ट है कि सेठ राधाक्कष्णदास जी, बृन्दावन के स्वामी 
श्रीरज्ञाचास्ये जी के शिष्य होगए थे | जैनधस्मे को त्यागकर श्रीवैष्णव 
धर्म की शरण में जा पहुँचे थे और अपने बड़े भाई को न कह कर 
गुरु की आज्ञा से श्रीरङ्ग जी का प्रसिद्ध मन्दिर बनवाना आरम्भ 
कर दिया था | आरम्भ ही क्यों-कुछ बन भी गया था पर उतने 
ही में इनके निज का कई लाख रुपया लग चुका था और मन्दिर 
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की छत भी न पटो थी । तब अगत्या छोटे भाई ने अपने दयालु 
बड़े झाई से जैनधम्से के त्यागने और श्रीवैष्णव धम्मे के स्वीकार 
करने की बात कही तथा यह भी निवेदन किया कि “यह मन्दिर 
सर्कार ही का है ॥ 

बात घड़ी कठिन थी । बिना पूछें बिना कहे, जिस भाई ने अपने 

प दावों के धम्मे को छोड़ दिया हो ओर कई लाख रुपये एक 

ब्राह्मण के कइने से इसारत में खच कर दिए हों, ऐसे भाई को सेठ 
S के अतिरिक्त और कोन क्षमा कर सकता है ? सेठ 
चन्द्‌ जी ने केवल यह अपराध ही क्षमा नहो किया, ava 
aRar को पूरा कर उसके भोगराग का भी वैसा ही प्रबन्ध कर दिया 
जैसा इस प्रकार के बड़े मन्दिर का होना चहिए atl यह मन्दिर 
संबत्‌ १९०५ में बन चुका था। 

सेठ राधाकष्णदास जी गुरुभक्त बड़े थे। एक दिन वर्षा के 
कारण श्रीडन्दावन में खूब कीचकाँदा हो रहा था। एक ओर से 
स्वामी रङ्गाचार्य्यं जी आ रहे थे और एक ओर से सेठ जी | दोनों के 
साथ अनेक पुरुष थे । सेठ जी ने aga क्रीमती बस्न पहिन wa थे 
किन्तु जिस समय स्वामी जी इनके सामने आए उसी समय इन्होंने 
श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के नियमानुसार लंबे पड़ कर साष्टाङ्ग प्रणाम किया, 
जिससे उनका समस्त शरीर कोच से भर गया। गुरु रङ्गाचाय्य 
आनन्दाश्रु निकलने लगे औ उन्होंने उन्हें छाती से लगा लिया । देखने . - 
वाले धन्य धन्य कहने लगे । 

इसी भगवद्धक्त अनन्य श्रीवैष्णव सेठ राधाकृष्णदास जी के पुत्र 
इस चरित के नायक-- 


सेठ लक्ष्मणदास जी 
हुए । जब आप पाँच छः वषे के थे, तभी सेठ राधाकृष्णदास जी 
का बवैकुण्ठवास हो गया था। आपके चाचा सेठ गोविन्ददास जी 


और चचेरे भाई ( सेठ लक्ष्मीचन्द जी के पुत्र) सेठ रघुनाथदास जी 
F. 25 
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के लाडचाव से आपको पिता के मरने का कुछ भी दुःख न हुआ | 
सेठ रघुनाथदास जी तो अपने पिता के समान जैन ही रहे; किन्तु ' 
आपके चचा सेठ गोविन्ददास जी ने अपने श्रोवैष्णव भ्राता का पूरा 
अनुकरण कर श्रीरासानुजीय मत अङ्गीकार कर लिया था। इस 
कारण बाल्यकाल ही से आपको लौकिक शिक्षा के साथ श्रीवैष्णव घम्मे 
की शिक्षा भो मिलती रही । 

सेठ गोविन्द्दास जी सी० एस० आई० के० स्वगेवासी होने पर 
सेठ लक्ष्मणदास जी अपने सेठघराने के स्वामी हुए। इस सभय 
इनके पुराने मुनोम सेठ मंगीलाल जी और उनके ज्येष्ठ पुत्र लाला 
नारायणदास जी का दौर दौरा था | सेठ जी आनन्द करते थे और 
चे इस घराने का कार्यसम्पादन करते थे। किसी किसी का यह भी 
सत है कि, नारायणदास जी की बढ़ी हुई क्षमता ने उस समय सेठ जी 
के सन में खटका पैदा कर दिया था। जो हो, चाहे आपसे हो चाहे 
और किसी कारण से हो, सेठ जी अपने कर्मचारियों ही पर निर्भर 
रहते थे । रियासतों में जिस प्रकार के अभिनय हुआ करते हैं, aa 
इस घराने में भी हुए हैं और कौन जाने कब तक होते रहेंगे। आज 
न सेठ जी रहे हैं, न नारायणदास हैं और न मंगीलाल जी ही, पर 
इनके किए हुए कार्य अब भी अपनी तासीर कर रहे हैं । 

इस सेठघराने के सभी लोग राजभक्त हए हैं और उनकी समय 
समय पर गवनमेंट ने भी पदवी प्रदान कर प्रतिष्ठा . बढ़ाई थी 
` परन्तु जैसा गवनमेंट से सेठ लक्ष्मणदास जी ने आदर पाया वैसा 
इस घराने में दूसरे ने नहीं । सन्‌ १८८६ ३० में ये सी० आई० $o 
आर १८९३ So में “राजा” बनाये गए और न्यायालय में उपस्थित 
होने से छुट्टी भी मिली । इस “राजा” की पदवी के लिए सेठ लक्ष्मी 
चन्द्‌ जी ने सर्कार से प्राथना भी की थी और मथुरा के. कलक्टर 
थानहिल साहब ने इसका अनुमोदन भी किया था; किन्तु गवनमेंट 


को यह खीकृत न हुआ था । सौभाग्य से सेठ लक्ष्मणदास जी इस 
घराने के पहिले राजा हुए । 
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अपने Tas कीं भाँति राजा लक्ष्मणदास जी भी-- | 
दान | 

करने में मुक्तहस्त थे । wade की ओर से जितने दातव्य- 
कोश ( फण्ड ) होते थे, उनमें तो इनका सब से ऊँचा हाथ रहता 
ही था, पर जितने स्वदेशीय भाइयों की ओर से धम्मंकाये होते थे 
उनमें भी आप कुछ न कुछ बिना दिये नहीं रहते थे। डेढ़ हज़ार 
रुपये मासिक व्यय कर सन्‌ १८९६ के दुर्भिक्ष में कितने ही दीन लोगों 
के प्राण बचाए थे जिसके लिये आपकी, पश्चिमोत्तर के सकारी गजट में 
लेप्फूटीनेंट गबनर को भी बहुत प्रशंसा करनी पडी थी। 

अभी थोड़े दिन की वात है कि एक धर्म्मोपदेशक ब्राह्मण ने 
सजल नेत्र हो अपनी daar प्रगट कर सेठ जी से कहा था कि 
“लड़की का विवाह करना है, इजुत बड़ी और सिर पर कज है, 
घोर कष्ट में पड़ा हूँ , आप उद्धार करें तो बच सकता हूँ नहीं तो 
बस--” उदार हृदय सेठ जी बोले “आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें 
किया करते हैं, राजा मद्दाराजाओं को अपना मित्र बतलाते हैं, बड़े 
आदमियों को कर्जा दिलाते हैं, तिस पर यह हालत ! अच्छा इस 
समय मेरे पास नगद रुपया नहीं है यह हज़ार का नोट ओर हज़ार. 
` की मुक्तामाला चुपके से लेजाइये ओर अपना काम कीजिये ।” 

सेठ जी के इस गुप्त दान की हम इस कलिकाल में कण के दान 
से तुलना करते हैं । क्योंकि, इस समय सेठ जी के ये दो सहस्र रुपये 
दो लाख से कम न थे | iB 

सेठ जी के दान की महिमा जिस प्रकार प्रशंसनीय थी, उसी 
प्रकार इनका-- 

धर्मोनुराग 

भी अनुकरण के योग्य था । धरम के नाम ही से ये प्रसन्न हो जाते 
थे। धर्म के नाम से लोग क्या क्या विचित्र लीला कर रहे हैं, इस पर 
सरल हृदय सेठ जी कुछ भो ध्यान न देते थे ! वे यही कहते कि यदि 
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मेरे tele बनाने में किसी को हषे हो वा किसी का उपकार हो 
तो अच्छा ही है। इसलिये वे प्रत्येक सम्प्रदाय की सभा में संयुक्त होते 
थे । वल्लभकुल के आचार्यो' की सभा के रन्न थे, श्रीवैष्णव सण्डल्ी 
के भूषण और जैनसमाज के सिरमौर थे । हिन्दुओं की मोक सभा 
में आप सहष उपस्थित होते एबं भरतधर्म महामण्डल की शका 
बढ़ाते थे । मधुरा के मण्डल में आपकी सरलता, रसिकता और अणू 
वता के हमने अनेक उदाहरण अपनी आँखों से देखे थे । 


भगवान्‌ को भक्ति 
जैसी आपके अन्तःकरण में थी, उसका बड़े आदसियो में नमूना 
मिलना ही दुलभ है। श्रीरङ्ग जी के प्रत्येक उत्सव में आप साधारण 
पुरुषों के समान नियम से उपस्थित हुआ करते । गोपाल जी का पूजन 
नित्य अपने हाथ से भक्ति-भाव-पूचेक करते | पूजा पाठ कई घंटे तक 
धूमधाम से होता था । अहा ! जिस समय सेठ जी गायन मण्डली के 
साथ भगवान्‌ के पद गाने लगते, उस समय एक अपूर्व ही आनन्द 
होता था । 
सेठ जी की गिरिराज जी पर बड़ी भक्ति थी। उनकी परिक्रमा 
करने साल में कई बार जाया करते। स्त्री, पुत्र, मित्र और vet सब 
साथ होते थे। यात्रा बढ़े आनन्द की होती। एक बार श्रावण 
मास में आप गिरिराज की परिक्रमा कर रहे थे। उद्धबकुण्ड पर 
जब आपका पड़ाव था, तब हम आपसे मिलने गए। जाकर 
देखा कि सेठ जी का केम्प, दूर तक पड़ा हुआ है, सरोवर निर्मल 
. जल से भरा है, ऊपर कदम्ब के वृक्ष झुक रहे हैं ओर शीतल, मन्द 
सुगन्ध पवन चल रही हे | एक कदम्ब की डाल में झूला है 1 सेठ जी 
अपने गोपाल जी को झुला रहे हें;.ओर प्रेम से गा रहे हैं,-- 
“हमारी नाव परी ममधार, करुनानिधि केशव, विन तुम्हरे केहि विध उतरे पार” | 
- पद्‌ में सेठ जी की वर्तमान दशा का चित्र था | उस समय कोठी 
के काम में हलचल मच. रही थी। उसीके लक्ष्य कर सेठ जो गा 
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रहे थे और अविरल अश्रुधारा उनके तथा दशकों के नेत्रों से चल रही 
थी | देख सुन कर हम तो स्तम्भित हो गए | नहीं कह सकते भगवान्‌ 
फी पाषाणुसयी प्रतिमा पर इसका कुछ असर होता था कि नहीं। 
पूछले पर यालूस हुआ कि यह सेठ जी का निजनिर्मित पद था । 
पद्‌ में घे छापना उपलास 'त्रजवासी? रखते थे । हमें यह जान कर बड़ी 
Tawa हुई फि उनकी रचना सरस और भावमयी है। अब से 
पहिले इस यह नहीं जानते थे कि सेठ जी ऐसे अच्छे गायक ओर 
कविदारसिक हैं। जिस पुरुष ने एक बार भो बह दृश्य देखा है, 
नही कह सकता है कि केसा सुहावना और हृदयग्राही दृश्य N | 
तीन at की बात है कि कलकत्त के कर्मचारियों की करतूत से 
[हँ की कोठी का कास ढीला पढ़ गया था । उनकी अविसृश्यकारिता 
का फल यह हुआ कि सेठ जी की 'हुंडी पत्री! सब बंद हो गई । भार- 
तयरषे भर में इनके बिगड़ने को धूम मच गई | सेठ जी के घर में कुछ 
कमी नहीं थी | केवल प्रबन्धकर्ता का अभाव था । तथापि सेठ जी ने 
प्रजाप्रिय सर एन्टोनी म्येकडानेल महोदय की सहायता से सब का 
ऋण चुका दिया।. इसकी कारवाई से मध्यवित्त के धनियों का बड़ा 
उपकार हुआ, नहीं तो गेहूँ के घुन की तरह साथ ही वे बिचारे भी 
पिस जाते । 
इस घटना. से ये मम्माहत होगये ! चिन्ता से आपका चिर 
प्रफुल्लित मुख सुरमाने लगा । बहुत चाहा कि किसी प्रकार अपने 
qe कार्य का उपयुक्त प्रबन्ध कर संन्यासियों के समान एकान्त में 
जीवन व्यतीत करें, पर “मरज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की? और-- 
रोग . ; 
ने यह gu मनोरथ सिद्ध होने नहीं दिया, स्वास्थ्य बिगड़ गया | 
ज्वर, खांसी की बीमारी रहने लगी | चिकित्सा निष्फल हुई | मन के 
रोग ने शरीर का प्रास कर लिया | दिल्ली के महामण्डल में उनका 
अन्तिम दर्शन एक विषादमय दर्शन था । अस्तोन्मुखचन्द्र के समान 
उनको कान्ति मलिन हो गई थी । गत मार्गशीष में उनकी-- » 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१९८ जीवन .चरित 


से मथुरा में हाहाकार मच गया ! सब संबादपत्नों ने शोक 
प्रकाशित किया | उनकी मृत्यु से सभी को दुःख हुआ | अब सेठ जी क्षे-- 


; पुत्र 
. _ कुमार लाला द्वारिकादास जी और लाला दामोदरदास जी ही 
अपने पिता के उत्तराधिकारी हैं। लाला दामोदरदास अभी सातं ये 
के बालक हैं और कुमार द्वारिकादास जी उन्नीस बीस वष के युवा- 
पुरुष हें | इसलिर अब इस घराने के वे ही “सेठ” हैं.। सिंह का aay 
सिंह ही होता है। उपयुक्त पिता की सन्तान भी उपयुक्त होती है ! 
सो सेठ द्वारिकादास जी भी अपने पूवजों के उत्तम गुणों का अलुः 
करण करेंगे, इसमें सन्देह ही क्या है ? 
इस अवसर पर हम एक बात को-- 
सकार से अपील 


बिना किये इस लेख को पूरा नहीं कर सकते | बह यह है कि 
यहं सेठों का घराना सदेव से सरकार का राजभक्त है और आपत्काल 
का मित्र है। जिस गदर के भयङ्कर समय में एक मामूली सिपाही . 
भी अंग्रेजों के बहुमूल्य प्राण को गाजर मूली के समान तुच्छ समता 
था ओर अंग्रंजों के. सद्दायकों के लिये प्राणदर्ड की व्यवस्था हो 
रही. थी, उस कठिन समय. में इस राजभक्त बंश के साहसी पुरुषों ने 
अपने ग्राणों की. उपेक्षा कर गवनमेंट की सब तरह से सहायता की थी। _ 
मिस्टर थानहिल साहब, जो उस दुःसभय में इस जिले के एक 
सुदक्ष कर्मचारी (कलक्टर) थे, उनकी चिट्रियों में सेठों की कार्य- 
तत्परता की बड़ी प्रशंसा की गई है। जिनका सारांश यह है कि - 
“इन्होने बलवाइयों के गुप्त समाचार अफसरों तक पहुँचाए। गृहागत 
अंग्रेजों की रक्षा को, भागनेवालों को सहायता दी, खजाने को लुटने 
से बचाया, डाक विभाग का प्रबन्ध किया और यूरोपियन अफसरों 
को यथेच्छ द्रव्य fear? | मिस्टर थानहिल ने इस बात के स्वीकार 
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करने में सङ्कोच नहीं किया है कि, यदि सेठों को सहायता भ होती, - 
तो आगरे और मधुरा में बहुत से अंग्रेजों के प्राण नष्ट हो जाते। 

यद्यपि इस सेवा के लिये सर्कार से इस घराने को कई गांवों 
की जमीदारी और पदवियाँ मिली हैं; तथापि यह पुरस्कार कुछ इतना 
बड़ा नहीं है कि, उस दुःस्समय को सेवा का यही सर्वोत्तम फल समभा 
जाय। सच तो यह है-आपत्काल का बदला आपत्काल ही में दिया 
जा सकता है | आज वह समय उपस्थित है । पश्चिमोत्तर के दयालु 
छोटे लाट के निकट यह कोई बड़ी बात नहीं है। कुमार द्वारिकादास 
जी को सच्चा राजा बना कर इस घराने की बात पहिले जैसी बना 
दें । हमारी समझ में तो प्रत्युपकार का यही उपयुक्त अवसर है।' 

भगवान्‌ द्वारिकाधीश जी से हमारी यही प्रार्थना है कि सेठ 
द्वारिकादास जी की श्रीवैष्णब घमं में श्रद्धा बढे ओर यश कीतिं का 
विस्तार हो । | 
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राजराजेश्वरो 


का्‌ 
परलोक-गसन 
हा ! हन्त !! हन्त !!! जगदीश ! कृतं किमेतत्‌ ? 


ar २२ जनवरी मङ्गलवार को जब लंडन से यहाँ यह 
दुःसंवाद पहुँचा कि “आज हमारी द्यामयी “राजराजेश्वरी 
विक्टोरिया? इस लोक को त्याग कर गई” तब हिमालय से कुमारिका 
तक और सिन्धुतट से ब्रह्मदेश पर्यन्त समप्र भारतवषे में जा शोक का 
प्रवाह बह गया, उसे वाक्य से प्रगट करना किसी प्रकार सम्भव नहीं 
है । जिसके राज्य में वास कर हम लोग निमय हो जीबन के दिन पूरे 
कर रहे थे, जिसके शासन गुण पर हम भारतवासी मुग्ध हो रहे थे 
जिसके स्नेह भरे घोषणापत्र से हमारे हृदय में राजभक्ति का अपव 
सञार हो प्रति दिन परिपृष्ट हो रहा था, अत्याचार और अभाव के 
समय में जिसका नाम लेकर हम प्रतिकार की आशा करते थे, 
हा वह “राजराजेश्वरी विक्टोरिया’ इस जगत्‌ को परित्याग कर 
गयी, इस बात को सुन किस राजभक्त प्रजा के हृदय में शाक का 
amı न होगा ! 
विक्टोरिया के राज्य में सूयेदेव का अस्त नहीं होता है, अंग्रेजों 
की इस कहावत को सभी लोग जानते हैं। सुतराँ, सब लोगों की 
आँखों में आज मानों प्रभाकर का अस्त हा गया | चारों ओर घोर 
अन्धकार छा गया | केवल भारत हो में नहीं, समस्त बृटिश राज्य ही 
में विषाद की कालिमा फैल गयी । शाक दुःख से आपामर सब लोग 
अधीर हा गए । चारो ओर से “हा ! इन्त, हा ! हतास्म” की 
ध्वनि आने लगी | भारतवष में ऐसा सवच्यापी शाक पहले कहीं 
देखने में नहीं आया । आता कहाँ से महारानी के समान कोई 
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एस ससय हुआ होता तब ज ? क्या साँसारिक कार्य में और क्या. 
शासनकार्य सें सत्र ही महारानी की महिमा प्रकाशित हुई । 
रखणी-ऽन-लुलभ उदारता, स्नेह ओर कोमलता के साथ बुद्धिमत्ता 
का ऐसा अपू सिखन, इस लोगों की राजराजेश्वरी के बिना और 
किसी फे sex में आज तक नहीं देखा गया । सुतराँ आज उनके 
रुर्ए का स्मरण फर ओ देश विदेश के सब लाग साहित हा हाहाकार 
फर रहे हैं, इसमें Aan छुछ नहीं है! यह सब उनके उत्तम 
गुण का प्रसाद है | बह जिस ware निज शुण से योरोप के प्रत्येक 
राज्य सें सस्सानित और पूजनीय ' हुई थीं, उसी प्रकार भारतीय 
जनों के हृक्यसन्द्र में जगदम्बा देवी के समान प्रतिष्ठित थीं | 
mia ले आज उस अप्रतिम प्रतिमा को इस लोक से अन्तर्हित 
कर दिया । 

eta राजरजेश्वरी विक्टोरिया के जीवनवृत्तान्त को थोड़ा 
बहुत सभी लाग जानते हैं, तिस पर अनेक लाग अनेक प्रकार से 
लिख भी चुके हैं । हमारे पास स्थान asta, शक्ति सामान्य और 
फिर संग्रह में निपुणता नहीं । हमारी दशा ठीक वैसी ही है जैसी-- 

“मति अति ऊं च नीच गति आछी | चहिए अमी जग जुरत न छाछी ।।” 

तथापि इस अवसर पर समुद्र की इच्छा गोष्पद में पूरी करना 
चाहते हैं । इस जगत में जिसका जीवनप्रदीप सदैव के लिये बुझ 
चुका है, उसकी सदूगुणराशि की आलोचना यथासाध्य हम भी 
क्यों न-करें ? जिसके समान दयावती, सौभाग्यशालिनी रमणी अब 
इस जगत्‌ के इतिवृत्त ही में कोई बिरली ही होगी, उसकी पुण्यकथा 
सदा ही नयी है, कभी भी पुरानी नहों हो सकती । 

माता पिता 

सन्तान के गुणागुण के एक मुख्य कारण माता पिता भी हैं। 
यह सत्य है, कि शिक्षा ओर संग से at पुरुषों के चरित में अनेक 
प्रकार के दोषगुणां का सञ्चार हो सकता. है, किन्तु माता पिता से 
स्वभावतः सन्तान की प्रकृति और प्रवृत्ति की उत्पत्ति होती है। 

F. 26 । * 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२०२ | जीवन चरित 


` इसलिए भारतेश्वरी के असाधारण गुण उसको माता एवं पिता के ऊपर 
कहाँ तक निभर हैं, इस विषय की प्रथम आलोचना करनी उचित . 
है । ध्यान धर कर देखने पर विदित हाता है कि ‘ether का 
चरित्रबल, सहिष्णुता, मितव्ययिता, वदान्यता, पर-ढुःख-कांतरता-- 
इन सब गुणां के मूलीभूत कारण उसके माता पिता ही थे । see 
महारानी ने इन दुलभ गुणों का सहज में पा लिया था । उत्तम शिक्षा 
` ओर ससत्ङ्ग से इस चरित्रबल का विकास और परिपुष्टि हुई थी 
सही, किन्तु इसका मूल इसके माता पिता के जीवन ही, पर निर 
था, इस विषय में अनेक प्रमाण मिलते हे । विक्टोरिया के पिता-- 


एडबड San आफ कट 


इंग्लंड के महाराज तीसरे: जाज के चौथे पुत्र ड्यूक; लंबे, बलिष्ठ 
और सुदन्र पुरुष थे । ५१ वष को अवस्था ततक उन्होंने विवाह नहीं 
feat था, ब्रंसिक वंश के राजकुमार प्रायः विलास-म्रिय और 
अमिताचारी हुआ करते हैं; किन्तु एडवड इस प्रकार के न थे। इन्होंने 
केनेडा, जिब्राल्टर प्रति कई स्थलों परः सैनिक विभाग में कार्य किया 
था | अफ्रिका के .गुलामों को स्वतन्त्र करने के' विषय' में, मादकता 
निवारण के विषय में और ऐसे ही कई प्रकार के दीनजनोपकारक 
कायो में साथ देने के. कारण, एडवड, प्रजा के प्यारे होने पर भी 

उच्चपदस्थ एवं राज-परिवार-भुक्त अनेक लोगों के अप्रिय हो गए थे | 
अपने जीवन का अधिक भाग इस प्रकार बिता कर ये इधर उधर की 
सेर करने निकले ओर जमनी की राजकुमारी 'लुझसा? का पाणिग्रहण 
किया | लुइसा बेलूजियम के अंधीश्‍वर सुप्रसिद्ध प्रिंस लियोपोल्ड की 
विधवा भगिनी थी । एक पुत्र एक कन्या को ले कर विधवा हुई थी । 

दूसरी बार यह एडवड पत्नी हुई | कहते हैं, कि इस राजकुमारी-- 


मेरी लुइसा 
में बहुत. से गुण थे। यह ‘Sat आफ़ se” होकर, कूबग से 
जब इंगलेंड में आई, तब देखा कि इसकी आर्थिक दशा. अच्छी नहीं . 
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है । पदोचिंत सामग्री: दोनों पति पत्नी के पास कुछ नहीं है । ड्यूक 
की सामान्य वृत्ति ओर उसकी अपनी सामान्य आय से मान मर्यादा 
को रक्षा करना बड़ा कठिन कारये हे ! यह विचार कर बुद्धिमती डचेज़ 
अपने नवीन स्वामी के साथ एक छोटे से गाँव में रहने लंगी । वहाँ 
HT व्यय से इस प्रकार सुख से निवास किया कि राजनगरी में वैसे 
बहुले व्यय करने पर भी होनां कंठित था । सन्‌ १८१९ ३० N डचेज 

वती हो बाँ से स्वामी को साथ ले इंगलेंड के केसिंगटन राज- 
अथम से आकर रहने लगीं | इंसी साल में यहाँ हमारी राजराजेश्वरी 
छा जन्म हुआ। तारीख wat मई महारानी का जन्मदिन है, यह 
बात तो सभी लोग जानते हैं । 

बालकपन o 
सें महारानी के पिंता की wey gel तब तक ये पूरी एक वषे 

की भी न हुई थीं! कॅसिंगटन राजभवन में लुइसा पति की उसी 
सामान्य वृत्ति से सन्तान का लालन पालन करतो रही । एक तो 
विदेश, तिस पर पतिवियोग और फिर द्रव्य का अभाव--एऐसी अवस्था 
में इंगलेंड जैसे स्थान में रह कर मानं -सम्भ्रम की रक्षा करना विधवा _ 
लुइसा के लिये असम्भव . दो जाता, यदि इसका सहोदर भ्राता प्रिस | 
लियोपोल्ड नियमित रूप से. दुदेशाअस्त भगिनी की सहायता न करता।. 
इस प्रकार मित-व्यय-परायणा लुइसा,. इंगलंड की भविष्य अधीश्वरी 
को उपयुक्त रूप से लालन. पालन करने में समथ इई थी | 


उस समय . 
इंगलेंड में भोग विलास का. स्रोत बड़े वेग से चल रहा था । 
बड़े घरों की बहू बेटियाँ, निज सम्तान को अपने .होथ से नहलाना 
धुलाना तो दूर रहा, अपने स्तनों का दूध पिलाने में भी कुण्ठित होती 
थीं | दास दासी सन्तान का भार ग्रहण करतीं । दाई के दूध से सन्तान 
पुष्ट होती | बस इस प्रकार प्रसव के पश्चात्‌ एक बार ही इंगालेंड 
की कुलवधू अपने कतव्य से बेलाग हो जाती थों। बच्चा जना और 
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` जननी का सब काम पूरा. हुआ ! लुइसा इस प्रकार की जननी सं 
थी। वह अपने हाथ से कन्या को नहलाती और अपने हाथ ही से 
कन्या को वस्थादि पहिनाती थी और इसी तरह दूध पिला कर 
उसकी सब प्रकार की आवश्यकता पूरी करती थी। Ghee 
राजराजेश्‍वरी की जननी अपने बड़े कतव्य को सभरसो थी ¦ 
इसलिए वह आहार-विहार आदि प्रत्येक काये का तत्वावधान सथ. 
करती थी । अतएव भोग विलास के खोत और उसके siya कह 
से “विक्टोरिया” की प्रकृति बिगड़ने न पाई । तब तक इस भर 
को कोई नहीं जानता था, कि यह कन्या एक दिन fee छे 
रानी भी हो सकती है। 
विक्टोरिया ने जब-- 
छठे वषे में 
पदापंण किया; तब इंगलेंड के लोग समझने लगे कि कदाचित यह 
कन्या ही इंगलेंड की महाराणी हो | 
Gere की मृत्यु के ६'दिन पीछे तीसरे जाज की मृत्यु हुई और 
उसका ज्येष्ठ पुत्र चौथे जाजे का नाम धारण कर इंगलेंड का राजा 
हुआ | इसके कुछ दिनों पश्चात्‌ तीसरे जाज के दूसरे बेटे ड्यूक आफ़ 
याक की पत्नी का निःसन्तान अवस्था में परलोकवास हो गया | 
चोथे जाज की एकमात्र कन्या, विक्टोरिया के जन्म से पहिले ही इस 
लोक को त्याग चुकी थी, उसके अब और सन्तान होने की सम्भावना 
न थी । तीसरे जाज के तीसरे पूत्र, जो चतुर्थ विलियम? के नाम से 
इंगलेंड के राजा बन गये थे, उनके भी दो कन्या होकर नष्ट हो 
गई थीं । सुतरां सब समझने लगे, यदि उसके और सन्तान न हो 
तो विक्टोरिया ही एक समय इंगलेंड को महाराणी होगी | इस 
समय से राजमन्त्रियों ने qua और विक्टोरिया के खच के लिये 
६० हजार रुपये वार्षिक बृत्ति निद्धारण की, जिससे saa तं 
इसी समय से दूर होगया | 
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छुडुकएन की शिक्षा 
लुश्सा कस्या झा जिस प्रकार यल्ल से पालन करती थी और 
विल मकार अति घल के साथ पुधी को शिक्षा (देती थी, उससे farat- 
रिया के aaka शुणों वी उन्नति के अतिरिक्त अवनति नहीं 
हुई } एड समय यही लडकी इंगलेंड की महाराणी बनेगी,” इस 
ST या BEE से शाता का हृदय 'अधीर नहीं हुआ, वरस धीरता 
के साय इसी बात की अधिकतर चिन्ता और यत्न. करने लगी fe 
यदि दिफ्टोरिया राती हो तो उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए और 
7 प्रकार के शुशों का विकास किस प्रकार हो सकता है | 
राजकुमारी विक्टोरिया 
झा, AAI नास की एक पढ़ाने बाली ot और डेविस 
नामक एक पादरी, शिक्षक की भाँति तत्वावधान किया करते । इनकी 
सुशिक्षा और उत्तम उपदेश के देतु विक्टोरिया का चरित्र उत्तरोत्तर 
उत्कृष्ट होता.गया । इस विषय के उदाहरण दिखाने का यहाँ प्रयोजन 
नहीं | महाराणी के सुदीघ और चिरसमुज्वल जीवन में ऐसे प्रत्यक्ष 
प्रमाणों की कमी नहीं है । 
 सिंहासनग्राप्ति - £? | 
सन्‌ १८३७ Fo की २०वीं जून को चतुर्थं विलियम की मृत्यु होने” 
पर केंटरबरी के आकबिशप और लाडे चेम्बरलेन, लाडे केनिहाम 
आदि प्रधान राजपुरुषों ने केसिंगटन राजभवन में जाकर विक्टोरिया 
को यह सुसंवाद दिया था कि “आज से वह ब्रिटेन को महाराणी 
हो गई ।” जिस दिन से महाराणी इंगलेंड के सिंहासन पर बैठी, 
उस दिन से मृत्यु तक बराबर अपने पदोचित गौरव की रत्ता करती 
zét | विक्टोरिया का उच्चारण और स्वर जैसे सब के निकट सुसिष्ट 
था, बेसी ही आकृति भी सब के नजदीक चित्तापहारिणी थी । इससे . 
राजसभा के सब लोग मोहित हो गए। सिंहासन-प्राप्ति के एक वष. 
पश्चात्‌ सन्‌ १८३८ Fo की २९वीं जून को महाराणी का राज्याभिषेक 
बडे समारोह से हुआ था । त्य ह š 
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बेरन स्टकमर 
* नामक एक सत्पुरुष राजपरिवार. के. एक . निःसखाथे और हितैषी 
मित्र थे.। ये महाराणी के अभिभावक को भाँति उनके .मातळ क्षे - 
भेजे इए इंगलेंड में आये थे ओर १७ वर्ष . a अधिक : काल we 


विक्टोरिया के अवतनिक परामशदाता बनकर रहे थे .। इनके wa. 


विज्ञ, प्रबीण, निःसार्थ और बहुदर्शी . परामश-दाता को पाकर we 
परिवार निज मङ्गलसाधन सें सफ़ल हुआ.था | | 


| नई महाराणी 

के साथ इनके ममेरे भाई प्रिस अलंबट का लड़कंपन ही से 
मेलजोल हो गया था-। दोनों को एक साथ खेलने और विनोद करने 
का अभिभावकों ने अवसर दिया था | महारानी की जननी, मामा 
और बैरन स्टकमर आदि हितैषियों की यह प्यांरी अभिलाषा थी कि 
किसी प्रकार विक्टोरिया और प्रिंस 'अंलबटै परस्पर प्रणयसूत्र में 
बॅध जायँ | अवश्य ही इनकी आशा निष्फल. नहीं हुई । गुप्त रूप से 
दोनों के हृदय में पूवराग का सञ्चार हो गया था। क्रिन्तु जब विक्टो- . 
रिया राजसिंहासन पर बैठ गई” तब कई राजा और राजकुमार _ इनके 
पाणिग्रहण करने के अभिलाषी हुए थे। यद्यपि उनका ऐश्वये प्रिंस अल- 
बट की अपेक्षा. बहुत अधिक था, तथापि विक्टोरिया का मन विचलित 
नहो हुआ | वह यौवन, -ऐशवये, प्रभुत्व इन तीनों कें मोह में पड़कर 
भी बाल्यानुराग विस्मृत न कर सकीं। उन्होंने अपने बालसखा 
प्रिंस अलबट ही को अपना हृदय समपण किया । _ 


इस विवाह में 


नई महाराणी ने निज चित्त की हढृता .का “जैसा परिचय दिया. * : 
: था, उसीसे उनके चरित्रबल :का यथेष्ट परिचय मिलता है। इस' ::° ” 


नव दम्पति के पूव्वराग विषयक हमने अनेक उपाख्यान सुने हें । 
उन सब की आवृत्ति करना इस समय बड़ा कठिन है। किन्तु इस 
विवाह में जो हमें शिक्षा मिलो है, वह सदा स्मरण .रखने' योग्य 
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है । विक्टोरिया प्रणयपात्र को बरने से प्रथम जननी और असिः 
wrest के विचार पर निसेर . थी, अपनी बुद्धि के ऊपर घमंड कर : 
विश्चिम्त.न थी | हृदय ससपण से.पहिले; सनानीत पात्र योग्य हें कि 
नहो, इस विषय में अपने हितेषियो का मरते ग्रहण . किया था, वह 
ऐश्ड्ये के ओोइ से विचलित नहीं हुई । जिसको अपने परम प्रेम का 
अधिक्षारी समझा, जो उसको यथार्थ में प्यार करेगा, जिसके समागम 
आर सहवास से परस्पर सुख होगा, Baal प्राण समपण करने में 


` Rees सीं द्विधा वा सङ्कोच विक्टोरिया के हृदय में नहीं हुआ | 


सामान्य ऐश्वर्य से कितने ही लोगों का माथा घूमने लगता है, कितने . . 
al लोग दीघकाल की मित्रता को भूल जाते हैं, किन्तु राज्येश्‍वरी . 
Tat सी विक्टोरिया का मन अटल अचल बना रहा | 
` जोंबन में दुघंटना 

राजराजेश्वरी विक्टोरिया के भी :अनेक“्हुई हैं । कई बार वह 
सरती सरती बच गई हैं |. भगवान्‌ जिसके रक्षक हों, उसे कौन मार 
सकता है! जब ये छः मास की थीं तंब एक deh ने पत्ती मारने 
के लिये रोली छोड़ी थी | एक गोली विक्टोरिया -के aa. पास सैं 


` सन्‌ से निकल गई, जरा ही से फक से उस दिन. जीवन. रक्षा हुई 
*नहीं तो मस्तक में गोली लगने में कुछ सन्देह नहों रहा था | विकटो 


रिया जब तीन वष की थीं, तब वे अचानक ` एक गाड़ी के पहिये 
के सामने आ पड़ीं ! उस समय एक सैनिकं पुरुष ने. उनको : उठा 


5 ` कर बचा. लिया, नहीं तो सत्यु में सन्देह. न था । सन्‌. १८४५ ३० 


एक एडवडे आक्सफोडं नामक पागल ने महाराणी को मारने के 


- लिए दो गोली छोड़ी थीं। सौभाग्य से उनके शरीर में एक भी न लगी + 


दो वर्ष पीछे फ़ॉसिस नाम,के एक ओर आदमी ने महाराणी पर 


+ गोली चलाइ थी, इस बार भीः भगवान्‌ की दया से वांर खाली गया |. 


विचारालय से--फ्राँसिस को प्राणदण्ड :मिला था, . किन्तु दयामयाँ. 
विक्दोरिया ने क्षमा कर उसे 'देशान्तर कर दिया । वीन. नामक कुब्ज, 
हेमिल्टन ATA एक. राज-मजदूर और बेक्रिन; :मेकलीन आदि ओर 
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कई पुरुषों ने महाराणी का जीवन नष्ट करने की चेष्टा की थी, 
किन्तु कोई भी इनका कुछ अनिष्ट न कर सका। महाराणी fees: 
रिया के कोमल हृदय में कठोर प्राणदरड की अनुमति सह्य मही 
हातो थी । इनके-- 
| हृदय की कोमलता 
'इतनी अधिक थी कि फाँसी देने के नाम से काप wa शॉ ; 
पहिले यह नियम था कि इंगलेंड में जब प्राणदरड विया जाता, सः 
उस आज्ञापत्र पर राजा के हस्ताक्षर हाते। राजा के हस्ताक्षर न टे 
तक बह आज्ञा अपूण समझी जातो थी । erate विक्टोरिया seta 
अपराधी को जब क्षमा करने लगीं, तब से गवबनमेंट ने यह नियः 
कर दिया कि अब पीछे प्राणद्ण्ड के अनुमतिपत्र पर राजा के Sra 
का कुछ प्रयोजन नहीं | 
महाराणी की सन्तान का 
Cara’ भी जैसा हाना चाहिये था वैसा ही हुआ । इनकी प्रथम 
सन्तान श्रीमतो विक्टोरिया एड्ले मेरी लुइसा का जन्म सन्‌ १८४० 
So के २१ नवंबर को ESN था । यही वतमान जर्मन सम्नाट को 
जननी हैं। दूसरी सन्तान अ्येष्ठपुत्र श्रीमान्‌ अलबट प्रिंस आव वेल्स 
का जन्मदिन है सन्‌ १८४१ go की नवीं: नंवबर | इनका विवाह सन्‌ 
१८६३ go की १०वीं माच को डेनमाक की राजकुमारी . अलेकज़ेंडरा 
से हुआ wet अब सप्तम एडवड के. नाम: से इंगलेंड के महाराज 
अर भारतवष के सम्राट हुए हैं महारानी की तीसरी संम्तांन : राज- 
कुमारो त्रोलिस माड मेरी थी | जन्म हुआ था सन्‌ १८४३ ई० 
१५ अग्रेल का ।.ड़ामस एडप्रिंस के लुई से इनका विवाह हुआ और 
सन्‌ १८७८ में पतिग्रह में इसका परलोकवास हो गया। महारानी की 
चतुर्थं सन्तान ड्यूक आफ एडिनबरा थे। ये एक बार भारत में भी 
आये थे, बोध होता है यह. बहुतों को स्मरण होगा । इनका जन्म 
हुआ था सन १८४४३० में और सत्यु हई गत वष सन्‌ १९०० ई०।१८४६ 
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का जन्म हुआ था और दे प्रिंस क्रिस्तान के साथ ब्याही गई”। सन्‌ 
८३८ So में राजकुमारी Tear maet ने जन्म ग्रहण किया | 
इन्होंने किसी राजा बा राजपुत्र के साथ विवाह नहों किया, मार्किस 
उप लासन ही के! अपना पति बनाया । सन्‌ १८५० go में महा- 
डली झो SUN सम्ताज ड्यूक आफ़ कलाट का जन्म हुआ और 
इसके ware सल्‌ १८५३ इ० में राजकुमार लियोपोल्ड जाजे अलबट . 
दे अस्स nem किया । सन्‌ १८६४ fo में इस राजकुमार को मृत्यु 
हो wel सन्‌ १८५७ So “में सहारातो की नवम और अन्तिम 
ara राजकुसारी वियाभिमका का जन्म हुआ । वेटनबग के राज- 
gan हैनरी के साथ इनका विवाह हुआ था ! अब यह विधवा हो गई 
हैं। महारानो की नो निज सन्तान हैं ओर पोत्र, दौहित्रादि से इनका 
दंश और भो विस्तृत है। तात्पये यह कि सौभाग्यवती विक्टोरिया 
को धन सन्तान की कुछ कमी न थो। इनको सब तरह से लक्ष्मी 
लाभ हुआ था | 


रा 


“am | 


मृत्यु का दुःख 

प्रबल और दुबेल, धनवान्‌ ओर दरिद्र, राजा और प्रजा सभी 
के भाग्य में है। भाग्यवती विक्टोरिया को सन्‌ १८६१ ई० के माच मास. 
में मातृवियोग का दुःख मेल कर एक वर्ष के भीतर ही पतिवियोग 
के दारुण ह:ख से मर्म्माहत होना पडा था । पुत्रवियोग, कन्यावियोग, 
जामातठृवियोग पोत्र-दौहित्रादि-वियोग-जनित सब कष्ट ही महारानी | 
को निज दीघ जीवन में भोगने पड़े थे। दीघेजीवन एक ओर जिस 
प्रकार सुखदायक दिखाई देता है, दूसरी ओर उसी प्रकार खजनादि 
के अनिवार्य वियोग से दुःख का कारण भी है। महारानी को सहि- 
बाता अपार थी, उन्होंने शोक से विव्हल हो कतंव्यनिष्ठा में अवहेला 
नहीं की । विधवा होकर महारानो ने जो भारतेश्वरी के योग्य काये 
किया वह यह कि जिस दिन से विधवा हुई, किसी नाचकूद और 

F, 27 | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२९.० | जीवनः चरित 


आमोद प्रमाद की सभा में नहीं गई | कृस्तान कुल में जन्म लेकरं 
भी हमारी महारानी ने हिन्दू-नारी के समान जीवन को व्यतीत किया | 
अवश्य ही यह आनन्द की बात है। इनके राज्यकाल के पचास बर्ष 
पूणं होने पर प्रथम “सुवण जुबली” ओर साठ वषे पूणं होने पर दूसरी 
“हीरा जुबली? नामक उत्सव भी बड़ी - धूमधाम के इए थे | 


घोषणापत्र 
सन्‌ १८५७ ई० के विख्यात ओर भयङ्कर गदर के पश्चात्‌ इस्ट 


इंडिया कंपनी के हाथ से महरानी ने जब इस देरा का राज्यभार अपने 


हाथ में sew किया, तब से भारत के साथ इनका अधिक सम्पक हो 
गया था । राज्यशासन का भारम्रहण करने के दिन से भारतेश्वरी ने 
'भारंतवासियों को अभयदान दिया। इनके स्नेहपूरित घोषणापत्र के 
कारण सब प्रजा के लिए समान भाव से निरपेक्ष व्यवहार की प्रशंसनीय 
नीति का इस देश में सवंत्र प्रचार हुआ । तब भारतवासियों ने भी 
सममा कि वे लोग इतने दिनों में दायित्वहीन व्यवसाइयों के शासन- 
जाल से मुक्त हो, त्रिटनेश्वरी की खास प्रजा हुए हैं । 
दिल्ली दरबार 
भारत के इतिहास में दिल्ली नगरी का नाम अद्वितीय है । कुरु 
Wed के समय से मुरालों के समय तक भारत की राजधानी होने के 
कारण दिल्ली को ख्याति जगद्विख्यात है । दिल्लोश्वर एक दिन जगदीश्वर 
के साथ उपमित हुए थे । सन्‌ १८७८ Fo की fait जनवरी को दिल्ली 
में एक सुप्रसिद्ध दरबार हुआ था । उस दरबार में विक्टोरिया ने भारत 
की “राजराजेश्वरी' की उपाधि ग्रहण को थी। तब से भारत के साथ 
इंगलंड का संम्बन्ध क्रम क्रम से बढ़ता 'गया। भारतेश्‍वरी भारत 
के लोगों के लिए अधिक चिन्ता करती थीं । उनके अनेक कार्य्यो से 
इसका परिचय मिल चुका है। केवल इतना ही नहीं, भारत को भाषा 
सीखने में भी उनका अनुराग था । भारतीय सैनिकों की वोरता पर 
वे आनन्द प्रकाश 'करती थीं । आरतवासियों के लिए' यह सामान्य 
रव को बात नहों है। ics 
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राजभक्ति 
भारतवासियों की राजभक्ति भी जगत्‌ में अद्वितीय है। राजा को 
देश्वर समझना यह इसी देश की पवित्र धस्मेशिक्षा का फल है। 
‘aca में अनेक ऐसे लोग हैं, जो सहारानी की परस्तरमयी और. 
sunt मूर्सि को देवता के समान पूजते हैं । राजा के लिए इस प्रकार 
को uses waa सुलस नहीं हे । किसी विरले के भाग्य में ऐसा 
छोटा है। जब ड्यूक आफ एडिनबरा, प्रिंस आफ वेल्स, ड्यूक आफ 
ete, भारतेश्वरी के ये तीनों पुत्र भारत में आए थे, तब वे यहाँ 
बालों का भक्तिभाव देख कर समक गये थे कि करोड़ों भारतवासियों 
सें प्रत्येक परुष उनकी माता की निज माता के समान भक्ति करता 
हे । विगत दुर्भिक्ष के समय में महारानी ने आरत की दरिद्र प्रजा 
का कष्ट दूर करने के लिये जिस प्रकार sam प्रकाश किया था, वह 
भूलने योग्य नहीं है। उससे यह राजभक्ति अधिकतर वर्धित हुई, इसमें 
सन्देह नहीं । इसीलिए महारानो के अमङ्गल संवाद से प्रत्येक घर 
में शोक का SAT हुआ। इस देश में चारों ओर हाहाकार मच 
गया ! महारानी ने कुछ कम आयु न पाई थी । उनकी आयु ८२ वृष 
की हो गई atl इसलिए इस मृत्यु को अकाल मृत्यु नहीं कहा जा 
सकता | तथापि इनकी मृत्य अकाल सत्यु के तुल्य सब के निकट 
तीत्र शोक का कारण. हुई है ! जिस प्रकार सत्यसिन्धु, वृद्ध, महात्मा, 
भीष्मपितामह की Wa का दुःखससुद्र उनको वृद्धावस्था क समाधान 
से नहीं रक सका था और एक बार समस्त देश . भर को सावित कर 
दिया था, उसी प्रकार महारानी के शोक से भी सब दुःख म॑ डूब गये 
हैं । गाना बजाना, उत्सव जलसे और रसरङ्ग को सब बातें बंद al 
at । दो फरबरी के महारानो की समाधिक्रिया ओंसवन राज- 
भवन में होगी । हम लोग महारानी को सदूगति के लिए जगदीश्वर 
से बारंबार प्रार्थना करते हैं और आशा करते हे. कि हमारे नवीन 
सम्राट जननी के समान प्रजा का A लालन पालन करेंगे | 
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स्वगीय 
पण्डित बख्शी नन्दकिशोर ऽ 


हाथरस ( मथुरा अ ) 


gam शताब्दी में मनुष्य जाति की शोभा बढ़ाने बाठे 
जितने awa हो गए हैं उनमें सनाव्य-कुल-भूवश 
हाथरस के पं० बख्शी नन्दकिशोर जी भी एक हैं | त्रजमण्डल में इनके 
सत्यप्रियता, निष्पक्षपातिता, दीनों पर दया, भगवान्‌ की भक्ति ओर 
काये में Wat इत्यादि, गुण हाकिमों से लेकर दीन प्रजा तक पर विदित 
हैं । ऐसे महानुभाव के विमल चरित से gaa के गुणमाही पाठक 
अनेक प्रकार को शिक्षा लाभ कर सकते हैं, इसमें किश्विन्मात्र सन्देह 
नहीं । सुतरां आज उनके gida चित्र {के साथ उनका वल्द्नोय 
चरित भो यहाँ संक्षेप से प्रकाश करते हैं। निश्चय हे कि ge’ के 
पाठकों को इससे परितोष होगा । 
परिडतवर बख्शी नन्दकिशोर जी ने (सन्‌ १८१२ ई०) संवत्‌. 
१८६९ में जगस्रसिद्ध मथुरापुरी के पास हाथरस के बरूशी परिडत 
गोपालसिंह जी के घर जन्म लिया था | इनका सनाढ्य (ब्राह्मण) कल 
घृतकौशिक गोत्र, यजुर्वेद, माध्यनिन्दनी शाखा और श्रीवैष्एब सम्प्र- 
दाय था | 
उन दिनों हाथरस में न अब जैसे मकानात थे, न बाज़ार थे 
ओर न बारा बगीचों की बनावटी शोभा ही देखने में !आती थी । 
उस समय हाथरस एक छोटी सी बस्ती थी और उसका स्वाधीन जाट 
राजा ठाकुर भूरिसिंह जी स्वतन्त्रता से शासन करते थे। भारत का 
यह समय युद्ध विग्रह में लग रहा था | प्राण बचाने के लिए सब ने 


a हाथरस अलीगढ Fret में है | 
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MIS उठा THA थे। राजकुमार से लेकर कहारों तक को शस्त्र चलाने 
झा न्यास फरना पडता था। जा इस फन में पूरा होता था उसकी 
प्रतिष्ठा झी पूरी होती थी । इसलिए गोपालसिंध जी की तीरंदाजी से 
प्रसन्न होकर ठाकुर भूरिसिंह जी ने इनको अपने. पास रख लिया। 
इस वार. जब हाथरस में आजीवन का सस्वन्ध हो गया तब गोपा- 
aise जी ने अपने gg फो भो जन्मभूमि कुमरपुरा से बुलवा लिया 
छोर जहीं रहने लगे! 
ठाकुर भूरिसिह जी के खगवास के पश्चात्‌ जब उनके पुत्र ठाकुर 
दयारामसिंह जो का वैभव बढ़ा, तब इनको फोज के “बख्शी” कां 
पद fra) (इस सम्मानसूचक पद को पूवपुरुषों के कार्य का स्मारक - 
समक कर इस बँश के लोग अद्यापि निज नाम के साथ लगाते हैं) | 
सन्‌ १८१७ (Go १८७४) में ठाकुर दयारामसिंह'की अंग्रेजों से 
अनबन हुई और उनका हाथरस पर घावा हुआ |. दुःख की बात है, 
कि इस अवसर पर बख्शो जी किसो आवश्यक कार्य के लिये कहीं 
गये हुए थे, इसलिए उनको अंपनो वीरता दिखाने का अवसर नहों 
मिला | इधर अंग्रेजों के प्रचरड आक्रमण से लड़ाई में ठाकुर साहेब 
के पैर नहीं जम सके; हाथरस से भाग निकले. ओर अन्त में सकोर 
की शरण हो, दो सहस्र की पेंशन पर जिले अलीगढ़ में, अपने:नास 
से छावनी डाल कर, स्वतन्त्रता खो सुख से रहने लगे | A 
गोपालसिंह जी के तीन सन्तान हुई, दो पुत्र और एक कन्या | 
पुत्र बख्शी लक्ष्मीनारांयण जी और छोटे (इस चरित के नायक) 
बख्शी.नन्दकिशोर जी थे। | 
. अपने बड़े पुत्र को बारह आर कनिष्ठ को आठ वर्षे का छोड़ . 
कर बख्शी गोपालसिंह जी जगत्पिता परमेश्‍वर की सेवा के लिये पर- . 
लोकवासी हुए और उन दोनों बालकों को उसी दोनबन्धु के भरोसे 
पर छोड़ गये । - 
निःसद्दाय का सहायक इश्वर है । वही बियड़ी को बनाता है 
sie Sad. हुए को बचाता है । जब उसकी दृष्टि बदलती है तब समस्त 
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न्रह्माएड ही बदलने लगता है और जब किसी पर कृपाकटाक्ष होता 
है तब उस निराश्रय को अनेक आश्रयदाता पुरुष भी आपसे आप 
झा मिलते हैं। जब इनके आश्रयदाता ठाकुर वंश के लोग स्वयं 
निराश्रय हो उद्रपूर्ति की चिन्ता में व्य हुए और पिता जी झा स्वर्श- 
वास होगया, तब इस पितृहीन ब्राह्मणकुमार का भी कोडे रुक्ष ज 
था ! केवल एकमात्र जगदीश्वर, की कृपा ही इनके घै का कारण 
थी । जगत्‌ में दीन दरिद्र पुरुषों के बालकों को अपने निवाह में उतनी 
कठिनता उपस्थित नहीं होती, जितना घनभ्रष्ट कुलीन पुरुष के बालक 
को अपना निर्वाह करने में दुबिधा और कष्ट हुआ करता है । STs 
में उसके Gast का प्रताप और उच्चछुलाभिमान आन कर उपस्थित 
होता है और उसे दास्यक् एवं भिक्षावृत्ति करने से मना करता È | 
सुतरां, ऐसी दशा में सत्कुलीन एवं मानी पुरुष के लिए प्राण देने की 
अपेक्षा प्राण रखना एक प्रकार का भार हो जाता है । कविवर श्रीहर्ष 
ने बहुत हो ठीक कहा है, कि-- 
AGA MA च मानिनो वरं, त्यजन्ति न स्वेकमयाचित ब्रतस्‌ |” 
जा दो, हाथरस की लुट में अंग्रेजी. फौज के सवार जब से इनकी 
सम्पत्ति लूट ले गए थे, दब से उसके पुनः प्राम करने का गोपालसिंह 
जी निरन्तर उद्योग करते रहे; क्रिन्तु अविमृश्यकारो सृत्यु ने उस साहसी 
पुरुष को कृतकाये नहीं होने दिया और उन्हें अगत्या, अपनी बालक 
सन्ता की आशा रूपी नौका को मजधार में छोड़ कर जाना पड़ा ! 
` इनके बड़े भाई लक्ष्मीनारायण जी अपने छोटे भाई को बड़े 
यत्रपूवेक रखते थे । इनके आदर, स्नेह और ममत्व से नन्दकिशोर 
जी को कभी किसी प्रकार का कष्ट अनुभव नहीं हुआ | जब कोई 
इनसे आकर कहता कि “तुम्हारे पिता मर गए १? तो ये उत्तर देते कि 
“नहीं, ah मालस नहीं कि मेरे पिता मर गए ! यह सब हमारे भाई 
का मालूम होगा ।” सचमुच नन्दकिशोर जी के कुछ मालूम न था, 
चे पिता के समान अपने अग्रज को रक्षक और पूज्य समझते थे । 
इस समय जो इनके कोमल हृदय पर सौश्रात्र.का अङ्कुर उत्पन्न दो 
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गया था बह aT के साथ एक महा वृक्ष के आकार में परिणत 
होदा गया, जिसकी सुशीतल छाया और सुमिष्ट फल ने अन्त में यह 
बात सिद्ध कर दी कि बालकपन में जो शुभ संस्कार दृढ़ हो जाते हैं 
वे हो sea तक रहते हैं । किसी के मिटाने से नहीं मिट सकते और 
उनका फल भी अत्यस्त सधुर होता है.। पिता के मरने का दुःख चाहे 
नब्दकिशोर जी को छुछ प्रतीत न हुआ हो, परन्तु इनके ज्येष्ठ सहोदर 
तक्सीनारायश जी के दुःख की सीसा न थी । जिस प्रकार वे हाथरस 
के लोगो भें झपनी भीतरी दशा को प्रकाश करना अनुचित सममते 
थे, उसी प्रकार .इस बात का सी विचार रखते थे कि कहीं घर की तंगी 
॥ हाल छोटे भाई पर विदित न हो जाय । तिस पर एक बड़े कुटुम्ब 
का बोक और फिर लिखने पढ़ने का समय--करें तो क्या करें ? जब 
इस तरह ये चिन्ता से चिन्तित हो रहे थे, तब ठाकुर दयारामसिंह 
के बड़े पुत्र, कुमार नारायणसिंह की विधवा रानी को इनको दशा 
का समाचार मिला | उसने अपने उदार स्वभाव के अनुसार कुडुस्ब 
पोषण के निमित्त बहुत कुछ सहायता दी और नन्दकिशोर जी को 
अपने साथ श्रीवृन्दावन जहाँ वह तीथेसेवन के लिए बास करती थी, 
ले गई | इधर लक्ष्मीनारायण जी को अपनी दशा सुधारने का अवसर 
मिला । th ee 
वृन्दावन में नन्दकिशोर जी ने बडे परिश्रम से सारस्वत चन्द्रिकां 
आदि व्याकरण के कडे अन्थ पढ़े और काव्य, कोश तथा पुराणादि 
ग्रन्थों में भी अच्छी व्युत्पत्ति लाभ की । श्रीमद्भागवत को केवल 
इन्होंने पढ़ा ही नहीं, उसका अनेक वैष्णव विद्वानों से रहस्य जाने 
कर इष्ट भी सम्पादन किया था। इसी समय से आपने प्रतिदिन 
भागवतपाठ करने का नियम लिया था, जिसका मरण पय्येन्त 
निबाह किया] | : 

` धर्म्मज्ञान के साथ ही हिन्दुओं की प्राचोन गम्भीर नीति का 
तत्व भी इनको इसी समय हस्तामलकबत्‌ हो गया था । इनके निर्मल 
अन्तःकरण में जैसे पारलोकिक विषय का दिव्य चित्र चित्रित था, वैसे 
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हो लौकिक विषय का तत्व भी इनको सबतोमुखी प्रतिभा में खचित 
हो रहा था | 

हाथरसवालों को जमोंदारी कोट में चले जाने पर aus 
बुद्धिमान्‌ परिडत नन्दकिशोर ही उसके प्रबन्धकर्ता (gaia) बनाए 
गये, जिससे इनकी यथेष्ट प्रशंसा हुई और एक बार ही भविष्य उत्ति 
का. द्वार उन्मुक्त हुआ | 


बेसवाँ के ठाकुर जैकिशारसिंह जी के खगेवास होने पर, उन 
निःसहाया विधवा रानी को, जा निज अधिकार से aRaa की थी 
थी, आगरे की सद्रनिजामत से अधिकार दिला कर, आपने ओर 
आपके बड़े भाई पणिडत लक्ष्मीनारायण जी ने केवल अपनी ही stake 
न को; वरश्च एक दुद्वग्रस्त प्रतिष्ठित वंश को असहाया रमणी की 
सहायता कर, उसकी भानमर्यादा को भी बनाये VET, इसको सभी 
सज्जन जानते हैं। बेसवाँ की बुद्धिमती रानी ने अधिकार प्राप्ति के 
साथ ही इन्हें अपना “दीवान” बना कर कृतज्ञता प्रकाश की | 


सबंत्‌ १९१४ में अर्थात्‌ सन्‌ ५७ के गदर में हाथरस वाले ठाकुर 
गोबिन्द्सिंह जी, जा पीछे से “राजा बहादुर” बनाए गए थे, अपने 
Gast को राजधानी में चले आए आर परिडत नन्द्किशार जी के 
£बख्शी” पद्‌ के साथ हो ( उनके पिता के) अधिकार पर नियुक्त 
क्रिया | यदि इस समय शान्त स्वभाव, दूरदर्शी बख्शी नन्द्किशार जो 
: ठाकुर साहिब के मन्त्रदाता न होते, तो कोन जाने वे किधर ढल 
बैठते और उस अपरिणामदर्शिता का कैसा विषमय फल होता ? उस 
भयङ्कर समय में ठाकुर साहिब को सत्परामश देकर बख्शी जी ने 
बहुत से अंग्रेजों को सहायता दी और उनके प्राण बचाए तथा 
अपना और अपने ठाकुर का प्रताप बढ़ाया | Wale की इस सहायता 
का यह फल हुआ कि गोबिन्दसिंह जी “ठाकुर” से “राजा” बनाए 
ग़ए और साथ हो इनाम में बीस गाँव भी उनको मिले और बख्शी 
ज़ी को : प्रशंसापत्र के सहित तीन गाँव की जमींदारी मिली । इसी 
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समय से नन्दकिशार जी. राजपुरुषों . और!बन्धु बान्धवो में “बख्शी 
जी? के नाम.से परिचित होने लगे:। | 

सन्‌ .१८५८ SoH सरकार ने इन्हें अलीगढ़ का कोतवाल बनाया 
ओर पीछे तोन. साल तक जहाँ तथा दो at तक बैमचकाथर 
; ( घुलन्दृशहर ) मं आप सजावल रहे । अपने पद पर आरूढ़ हो 
wade के आदेशानुसार, जैसी ,याग्यता और शुद्ध चित्त से सावधान 
होकर इन्होंने काम किया, बह हिन्दू समाज में अविदित नहीं है | 

इनके परमप्रिय अग्रज: परिडत' -लद्ष्मीनारायण जी का विक्रम 
के संवत्‌ १९२३ की श्रावण सुदी ४ Ageia हुआ | तब से 
ये संसार से” विरक्त हो केवल भगवान्‌ के आराधन में समय का 
लगाते थे। भगवान्‌ का पूजन, भागवत्‌ का पाठ और भागवतो की 
सेवा, यही इनका आन्हिक काये था। इनके बड़े. भाई के दो ` विवाह 
हुए थे, किन्तु दुःख. की बात है कि क्रोई सन्तान नहीं हुई! वे. बख्शी 
नन्द्किशार जी के पुत्रों ही को अपना समभते रहे । उनकी कनिष्ठा 
पत्नी अभी तक विद्यमान है, वह भी इस विषय में अपने षरलोकगत 
स्वामी के उत्तम गुणों का अनुकरण करती है । 

बख्शी नन्द॒किशार जी-अपने छः सुयोग्य. पुत्रों को छोड़, सनाढ्य 
कुल को अनाथ कर, त्रजमण्डल के शून्य कर अपनी ७८ वर्षे की 
अवस्था में ता? ४ अगस्त सन्‌ १८९० ३० में अर्थात्‌ संवत्‌ १९४७ में 
अपनी जन्म्रभूमि हाथरस ही में परंलोक को सिधार गये । बख्शी जी 
की सृत्यु से.न केबल -सनाढ्य कुल ही की शाभा नष्ट हुई, प्रत्युत 
सम्पूर्ण ब्राह्मणों का इस लोक से एक सच्चा हितकारी उठ ग्या ! 

मनुष्यमात्र का झुभचिन्तक चल बसा आर हाथरस का - कीर्तिस्तम्म 
भग्न हो गया । हा ! ऐसे पुरुषरल्न फिर भी कभी इस देश में होंगे ९ 
विधे ! तेरी क्या इच्छा है, तूही जाने ! 
बख्शी जी के छः पुत्र हुए-- 


१--पं०. म० गन्ञाप्रसाद जी हिन्दी और .फ़ारसी के बढ़े 
|. 28 
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विद्वान थे । रियासत बेसबाँ में अपने ताऊ जी की नायवी में काले 
करते थे और उनके विशेष कृपापात्र रहे । 
२--पं० कृष्णप्रसाद जी, जा हिन्दी, फारसी आवि अ 
के wala, कतव्यकर्म के विशेषज्ञ ओर ब्रतमान सनातन धसे झे 
प्रचारकों में विशेष परिचित हैं। अपनी उत्तमता और gire 
के कारण बरेली के सनाढ्य महामरडल के सभापति तथा भार 
घर्म महामण्डल के मन्त्री बनाए गए थे और इस समय आय 
श्रीवृन्दावन के प्रसिद्ध शीरङ्ग जी के मन्दिर की जा प्रबन्धकारिसंः 
सभा है, उसके सभ्य हैं | 
३--पं० गोविन्दप्रसाद जी, जा एक सुशिक्षित, store 
आर, तेजस्वी पुरुष थे । अलीगढ़ की सनाढ्य जातीय महासभा अर्थात 
सनाढ्य महामण्डल के ये wi प्रसीडंट हुए थे । 
gio रघुनाथप्रसाद जी, जा इस समय दक्षिण हैदराबाद के 
हाईकोट के जज हें । आप मातृभाषा के प्रेमी और हिन्दी, कासी के 
विदान्‌ होने के अतिरिक्त अंग्रेज़ी के पुराने समय के बि० ए० हैं। 
आपकी न्यायपरता, सुजनता और महानुभावता के अनेक उदाहरण 
हमने हैदराबाद में अपनी आँखों से देखे हैं। जिसे एक बार भी 
आपसे मिलने का अवसर मिला होगा, अवश्य उसके मुँह से aE 
निकलेगा कि निज्ञाम गवनमेंट ने एक सुयोग्य अधिकारी के अधिकार 
दान कर न्याय का सम्मान किया हे | | 
* ७५--पं० बलदेवप्रसाद जी, जा गुणों में अपने तीसरे भाई के 
समान थे। . 
६--पं० माधवप्रसाद जी, जा हाथरस में अपने पूवंजों की 
अद्यापि मानमयांदा अकछुण्ण रख रहे हैं । । 
 सुतराँ बख्शी जी के कुटुम्ब के क्या छोटे और क्या बड़े--सभी 
सज्जन और सुशील पुरुष हैं। प्रम और सद्दानुभूति यह तो इनकी रग 
रग में भरी हुई है। अहङ्कार और अभिमान का दशन तक नहीं। 
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TER पुरुषों का सत्कार फरने में आप बैसे ही निपुण हैं, जैसा 
qed हिन्दुओं को होना eka । इस परिवार से मिलने का जिनको 
कवी gore निला है, वे अच्छी तरह जानते हैं, कि बख्शी जी के 
'स्हगेचास होने एर आ उनके उत्तम गुण भूतल पर अवशिष्ट रह गए 


x c 
हे | एक a कहता है, कि-- 


Cage सनोर दरस कहाँ! अतिसय सुखकारी | | 
QT wag छाज tet पै कुसुम t तिहारी u” i 
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i Py यी 
श्रौभास्करानन्द सरस्वती जो 
- ् परसपद-जात | 
“कस्यापि को5य़तिशयो5स्ति स तेन लोके, ख्याति प्रयाति नहि सवंविद्स्तु सर्द । 
कि केतकी फलति ? कि पनसः सपुष्पः ? कि नागवल्यपि च पुष्प-फले-रुपेता ?!!? 
| --विल्हण | 
gq लोग जानते हें कि प्रथम तो संसार में प्रसिद्ध होना ही 
सहज नहीं है, फिर सत्कीर्ति के साथ प्रसिद्ध होना तो 
बहुत ही कठिन बात है | जिनका यह सिद्धान्त है कि-- 
“येन केनाप्युपायेन प्रसिद्धः पुरुषो भदेत्‌ 1”? 
अर्थात्‌ चाहे जिस तरह से क्‍यों न हो पुरष को प्रसिद्ध होना ही 
चाहिये, प्रसिद्धि के लिए यदि 'रासभारोहण' करना पड़े तो वह भी 
सही, किन्तु ख्याति का त्याग करना ठीक नहीं । परीक्षा से जाना 
गया कि ऐसे लोगों पर भी प्रसिद्धि देवी की सहज में कृपा न हुई ! 
इसमें सन्दे नहीं कि सुप्रसिद्ध होने की लालसा प्रत्येक मनुष्य को 
है और इसके लिये अनेक प्रकार के उन्हें यत्न भी करने पड़ते हैं, पर 
सभी लोगों का यत्न सफल होता हो, यह बात नहीं है। इधर इसके 
विपरीत यह भी देखा गया हे कि बहुत से लोगों ने प्रसिद्धि के लिए 
कुछ विशेष यत्न भी नहीं किया, तथापि उनकी इतनी प्रसिद्धि हुई कि 
जिसका पहले अनुमान करना भी कठिन था । प्रसिद्धि होना अच्छा 
है कि बुरा, यहाँ इस बात का विचार नहीं है, केवल यही वक्तव्य है 
कि प्रसिंद्ध दोना सो में निन्नानवे आदमियों को इष्ट है और होता 
. कोई एक बिरला पुरुष है! ऐसे मनुष्य अनेक मिल सकते हैं कि 
जिन्होंने वित्तेषणा और पुत्रेषणा का त्याग कर कामिनी sara से 
मुँह मोड निर्जन बन में वास भी कर लिया, पर महात्मा कहलाने 
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की दुर्वासना को वे भी नहीं त्याग सके ! अपनी सिद्धि की प्रसिद्धि 
के लिए उनको भी लालायित और व्यतिव्यस्त पाया । समाचारपत्रो 
के संवाद-दाताओं की खुशामद करते देखा ! अपने महत्व को छिपाने 
वाला, महापुरुष और सिद्ध होने पर भी अपने को “तृणादपि 
सुनीच” समझने बाला और सानाभिलाषियों को मान देकर भी स्वयं 

सान को न चाहने बाला कहीं देखा, तो कोई एक बिरला ही पुरुष 
देखा । अस्तु, अब यहाँ यह प्रश्‍न उठता है कि प्रसिद्धि किस प्रकार 
होती है ? विइत्ता और बुद्धिमत्ता से (--कदापि नहीं। बड़े बड़े 
सहाविद्ठान्‌ और बुद्धिमान पुरुषों को देखते हैं कि उन्हे कोई जानता 
तक नहीं और जा उनके सासने निरे घांघाबसन्त हैं वा उनकी विद्या 
बुद्धि से जा परिचालित होते हैं, उन्हें सब कोई जानते और मानते 
हैं । इसका कारण क्या है ? विचारने पर इसका कारण बही प्रतीत 
होता है, जा इस लेख के शिरोभाग में लिखे हुए श्लोक में कहा है 
आरः जिसका तात्पये यह हे कि “किसी में कोई एक विशेष (अनिवेच- 
नीय) गुण होता है जिससे बह लोक भें प्रसिद्धि पा जाता है, बहुत 
पढ़ने लिखने वा सवज्ञ होने से भी सब कोई प्रसिद्ध नहीं होते | 


केतकी कभी फलतो नहीं, पनस कभी फूलता नहीं और नागवल्लि 


के भी पुष्प फल नहीं लगते, पर तो भी अन्य फल पुष्प सुशोभित Tat 
से उनकी इतनी ख्याति हो रंही है।” वृक्षों में जा इनकी सुख्याति 


. का हेतु है वही मनुष्य-समाज' में व्यक्तिविशेष को विशेष प्रसिद्धि का | 


कारण È । 

चाहे जो हो, किन्तु इसमें सदेन्ह नहीं कि, इस समय जैसी 
“स्वामी भास्करानन्द जी की प्रख्याति हुईं वसी किसी दूसरे संन्यासी 
बा परिडत की नहीं । इस देश के राजा महाराज ही नहीं, 


विलायत के कितने ही अंग्रेज्ञ भो इनंका seal और पृज्यबूद्धि से ः 


. देखने आते थे । योरप कें प्रसिद्ध प्रसिद्ध यात्रियों ने जो इस शताब्दी में 
भारतभ्रमण करने को यहाँ आए थे अपनी अपनो यात्रापुस्तकों में प्रायः 


सब दी नें स्वामी जी का आश्रयेजनक और सुन्दर वणन किया है। 
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वणन बहुत लोगों की समम में केवल औपल्यासिक होने पर भरी 


भारतवर्ष के गौरव का हेतु होने के सिवा अगौरवकर नहीं है । 


उन्नीसवीं शताब्दी में स्वामी पूर्णाश्रम, महादेबाश्रम, WS 
ब्रह्मानन्द सरस्वती, विश्वरूप सरस्वती, विशुद्धानन्द सरस्वती stig 
काशी में ऐसे अनेक महात्मा संन्यासी हो गए हैं, जो अपनी सिद 


बुद्धि और संन्यासोचित गुणों के कारण केवल विहन्माल्य ही नई, 
. चरन देशसान्य हो चुके हैं । दूर दूर के साधारण लोग भी उन्हे. भर 


भक्ति से मानते थे; किन्तु उन सब में स्वामी भास्करानन्द जी फे संभार 
प्रसिद्धि किसी एक ने भी न पाई । न तो उनकी जहाँ वहाँ Baar 

गई और न अंग्रेज लोग उन्हें देखने ही आए। उनकी MWA 
आरतवषं के विद्वानों और हरिभक्तों तक ही रह गई और इनकी साल 
समुन्द्र पार पहुँची ! इस कहने से हमारा तात्पये यह नहीं है. कि, 
महापुरुषों में कुछ न्यूनता थी, हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि 
स्वामी भास्करानन्द जी की जो इतनी सुख्याति ge, अवश्य यह किसी 
जन्मान्तर के उत्कट पण्य का फल था। 

जो परुष इतने प्रसिद्ध हो गए कि जिनके जीवनचरित लिखने में 


' काशी के सुविख्यात विद्वान्‌ परिडत श्रीशिवकुमार मिश्र शास्त्री प्र श्चति ने 


अपनी प्रतिष्ठा, विद्या की सफलता तथा कृतकृत्यता समभी है, उनके 
जीवनचरित लिखने और सुनने की किसे लालसा न होगी ? इसलिए 
आज हम भी उनका संक्षिप्त जीवनचरित प्रकाश कर निज लेखनी 
की कण्डूति निवारण करते हैं । 

कानपुर जिले के शिवराजपुर परगने में शिवली थाने के भीतर 
एक मैथेलालपर छोटा सा गाँव है । यह ग्राम छोटा होने पर भी दूर 
दूर तक इसलिए प्रसिद्ध दै कि यहाँ के लोग प्रायः विद्वान, बुद्धिमान 
और कवि होते आए हैं | यहाँ पर पण्डित भिश्रीलाल मिश्र नाम के 


o एक कुलीन कान्यकुब्ज त्राण हेमकर के मिश्र निवास करते थे 


_ जिनका शाण्डिल्य गोत्र, गोमिलसूत्र, कोधुमी शाखा और सामवेद था । 


संवत १८९० वि० में आश्विन gå सप्तमी की अद्धरात्रि के समय 
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ee 


WAS जी के घर एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसका माता पिता 
i अतिरास दास रक्‍खा और जो पीछे से स्वामी भास्करानन्द सरखती 
ह यास सो जगडिल्यात हुआ । 

बालक सतिराम के पिता कुछ साधारण सा ही लिखे पढ़े थे 
Beg si नाना सरिरास चोबे जो उसी याम में रहते थे, न्याय 
शाक्य के एक अच्छे परिडत थे। इसलिए दौहित्र की शिक्षा का भार 
aigera ने अपने ही हाथ में लिया ओर धर्मशाख की आज्ञा तथा 
कुछ की रीति से आठवें चष में यज्ञोपवीत करा वेद पढ़ाना आरम्भ - 
किया ! छुछ दिन पश्चात्‌ जब देखा कि जन्मभूमि में मतिरात की 
पढ़ाई उत्तम प्रकार से न हो सकेगी, तब उन्हें काशी में भेज दिया, 
जहाँ पहुँच कर वे काव्य, केश ओर व्याकरण शास्त्र में प्रविष्ट 
हो गए | 

बारहवें बष सें मतिराम जी का विवाह हुआ । माता पिता के 
आनन्द की सीमा न रही । उनके विचार में यही आया कि मतिराम' 
अब सब कुछ पढ़ चुका, अब उसे घर से अन्यत्र कहीं जाना न चाहिये | 
किन्तु मतिराम जिस व्याकरण शास्त्र का आरम्भ कर चुके थे, वह 
उन्हें अपनी ओर बलपूबंक खेंचता था, क्योंकि 
Som चोत्तमजना न परित्यजन्ति 1? 


इसलिए मा बाप को सममा बुझा काशी में आकर मतिराम 
जी ने फिर पढ्ने में मन लगाया, वष दिन में. आप एक एक बार घर 
पर आ जाते और कुछ दिन ठहर कर फिर काशी चले जाते । 
१७वें वष में व्याकरण की यथेष्ट शिक्षा प्राप्त कर घर पर आए । 
अठारहवें वर्ष में उनके विवाह का फलस्वरूप एक पुत्र उत्पन्न हुआ | 

मतिमान्‌ मतिराम ने यह सोच कर कि परमात्मा की दया से 
माता, पिता, खी, पुत्र, विद्या, धन इत्यादि का लौकिक सुख जिसके 
लिए राजा से रङ्क तक सब मारे मारे. फिरते हैं, इस समय तक 
तो सब. विद्यमान है; परन्तु कल्द के दिन क्या होना है, इस 


Aas 


2s 
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बात का कोई नहीं जानता । शरीर ओर विषय सुख सब क्षण- 


ART हे 
“ अन्त तोहि सब तजि हैं पामर! तूं न तजे अब हो ते |” 

इस प्रकार बहुत सा विचार कर १८ वषे की अवस्था सें 
घर छोड़ दिया और. तीर्थयात्रा के निमित्त चल निकले । 

सात वष तक ब्रह्मचर्य Goan तीर्थयात्रा की । मथुरा, बृन्दावन 
अवन्तिका, द्वारिका और काव्यी आदि अनेक तीर्थो में पर्यटन कर 
श्रीहरिद्वार में आए और वहाँ परिडत अनन्तराम जी से वेदाल्तशाख 
का अध्यन भी किया । २४ वष की अवस्था में फिर उज्जैन गए और 
वहाँ किसी दाक्षिणात्य खामी पूर्णानन्द सरस्वती जो से विधि पूर्वक 
संन्यास ले “que” ग्रहण किया, उसी दिन से आपका नाम मतिराम 
से 'भास्करानन्द सरस्वती जी? हुआ | तदनन्तर कई वषे तक TET के 
तीर पर आनन्द से विचरते रहे । केवल दो वर्ष तक दरड wT 
अनन्तर कानपुर जिले के असनी गोपालपुर में उसका भी परित्याग 
कर दिया | कोपीन मान्न पास रक्खी । तब से काशी, प्रयाग, हरि- 
द्वार, ऋषीकेश, बदरिकाश्रम इत्यादि RA में निरन्तर घूमते रहे । 

' एक बेर बदरिकाश्रम जाते समय अकस्मात्‌ माता पिता और 
et के साथ इनका समागम भी हो गया, वे लोग भी वहीं जाते थे। 
इतने दिनों से बिछुड़े इए पुत्र और पति को संन्यासीवेष में पाकर 
माता पिता और खी की जो दशा उस समय हुईं होगी, उसका पाठक 
स्वयं अनुमान करले । क्योंकि यह लेखनी की सामर्थ्य से बाहर की 
बात है । बदरिकाश्रम से लोटते समय मांग ही में स्वामी जी की 
माता का देहान्त हो गया। । देवयोग से अन्त समय में जननी को 
पुत्रदशन का कुछ सुख मिलना था सो मिल गया | 

इसके पश्चात्‌ स्वामी जी काशी में आए और दुर्गाकुण्ड पर 
आनन्द बारा में रहने लगे। इस समय से कोपीन का भी परित्याग 
कर दिया, बिल्कुल दिगम्बर हो गए । जब से ये नमन हो कर रहने 
लगे तब से इनकी अधिक ख्याति होने लगी । रुपया पैसो हाथ से 
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छुले नहीं थे, जमीन पर सोते थे, भिक्षा जो कोई ले जाता था उसकी 
अदण कंर लेते थे। घनी और निधन से प्रीतिपूवेक मिलते थे, बातें 
बहुत करते थे, feat के सामने ओर माग में कमर के नीचे एक वख 
लेट लेते थे, अंग्रेजो और लेडियों से यूरोपियन प्रथा के अनुसार हाथ 
मिलाते थे और इनके सदू व्यवडार एवं वार्तालाप से सब अंग्रेज़ और 
हिन्दुस्तानी प्रसन्न होते थे । ह os 
जो राजे महाराजे काशी जी में आते अवश्य वे स्वामीं जी 
के इशत से कृतार्थ होते थे । कितने ही राजे महाराजे शिष्य हुए, जिनमें 
ऋशिराज के कुँवर और दर्भेडा, नागौद, अयोध्या, अमेठी, इत्यादि 
के उृपतियों का नाम उल्लेख योग्य है। स्वांभो जी की जीविदशा में 
उसके सास से अनेक मन्दिर बन गए थे, जिनमें उनकी मूर्तियों का 
गुरुभक्त लोग षोडशोपचार से पूजन करते थे। बहुत से लोगों का 
विश्वास था कि उनके पास Hare? है, निधन को धन और निःसन्तान 
को सन्तान देने को उनमें शक्ति है ओर वे भूतं भविष्य की सब बातें 
जानते हैं; किन्तु स्वामी जी इंन सब बातों को अस्वीकार करते थे। 
एक दिन पूछने पर उन्होंने हमसे कहा था कि “यह सब लोगों के 
विश्वास का फल है। हमने न किसी से करामात का दावा किया 
आर न करंने की वासना है एवं कर भो नहीं सकते” तथापि कई 
एक आश्चर्य घटनाएं हुई हैं कि जिनके देखने वालों के चित्त से यह 
संस्कार दूर दोना कठिन है कि वे करामाती न थे। इस प्रकार की दो 
एक बातों का उल्लेख उनके चरित्र में सभी चरितलेखकों ने किया है । 
स्थानाभाव से हम उनको यहाँ प्रकाश करने में असमर्थ हैं, तथापि 
'निंदर्शन के लिएं एक घटना का यहाँ निरूपण करते हें । | 
' « एक बेर अयोध्यानरेश महाराज श्रीप्रताप नारायण सिंह काशी 
में आए हुएं थे । किसी आवश्यक कार्ये के लिये अयोध्या, लोट जाना 
चाहते थे । गाड़ी पंर संब उनका सामान भी पहुँच चुका था, इंसी 
अवसरं में वे अपने दीक्षागुरु स्वामी जी से आज्ञा माँगने आए । स्वामी 
ज्ञो ने कहा कि “नहीं, आज तुम किसी प्रकार नहीं जा सकते, आंज 
NISMS LD, MOAN DNF ENSE: ASAS 
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Gre यहीं रहना होगा” महाराज ने बहुत कहा कि “आज के ठहरै 
से हमारी बड़ी हानि होगी” तथापि स्वामी जी सम्मत श हुए और 
अगत्या महाराज को वहीं ठहरना पड़ा | उसी रात्रि को सना कि जिस 
गाड़ी में महाराज जाना चाहते थे, बह जौनपुर के पास दूसरी गाड़ी 
से लड़ गई | तब महाराज ने समझा कि क्यों स्वाथी जी ने हमें आज 
mn? 

'काशी जी में जितने यूरोपियन यात्री आते थे, प्रायः सभी rR 
जी का दशन करते थे । “होटल” वालों के कहने से हो वा wee 
के कारण से हो, किंवा देखादेखी ही हो, चाहे जिस ay 
इसमें सन्देह नहीं कि यूरोपियन लोग इनके पास बहुत आते थे । झर! 
के कितनें ही बड़े बड़े विख्यात राजकुमार, ड्यूक और लाडे आकर 
दशन कर गये । हमारे भूतपूर्व सेनापति और यहाँ के लेफ्टिनेंट 
WAAL लाटूसं महोदय भी एक बार इनका दशन करने आये थे | 
सुना है कि अपने एक विशेष श्चत्य के द्वारा जर्मनसम्नाद ने विनय 
पूवक इनका चित्र मँगवाया था और चिकागो की महासभा सें बहाँ 
के माननीय सभ्यों ने इन्हें निमन्त्रित किया था । | 

वदान्त के अमूल्य मन्थरन्न "स्वाराज्यसिद्धिः और उपनिषदौ को 
संस्कृत टोकाएं भी इनके नाम से सुन्दर टाइप और चिकने कागज 
पर प्रकाशित हुई ओर धमाथ वितरण को गई, जिनसे अनेक लोगों 

- का उपकार हुआ | बस विद्या सम्बन्धी कार्यो में एक यही लोकाप- 
कारक बात है कि जिसका हम यहाँ उल्लेख कर सकते हैं। बहुत लोग 
कहते हैँ कि यदि स्वामी जी चाहते तो बहुत कुछ परोपकार का कार्य 
कर जाते, संस्कृत पाठशाला वा कालिज बनाना उनके लिये कोई बड़ी 
बात नं थी, उनकी आज्ञा होने ही से सब कुछ हो सकता था, पर 
हमारी समम में यह निरी भ्रान्ति है। एक दिन स्वामी जी ने स्वयं 
कहा था कि, “बहुत से लोगों का बिचार है कि अपनी प्रतिमा पूजाने 

के लिये में लोगों को प्ररणा करता हूँ औरं विद्या घम्म को उन्नति के 
निमित्त मैं किसी से कुळ कहता हो नहीं हूँ, पर वास्तव में यह बात. 
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नहीं है, लोग सेरा कहा नहीं करते सब मनमानी कर रहे हैं। मैंने 
कई भलेमाचुसों को मजा किया कि वे सेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा न करें, पाठ- 
शाला THATS पर, मेरे इस निषेध ही को उन्होंने प्रवतक और निज वंश 
का बद्धक, समस | पहिले. तो.मेःलोगों को कहा सुना भो.करता था, 
फिर समय का रंग देख कर उदासीन हो गया” 
संवत्‌ १९५६ दि० में आषाढ कृष्णा १३शी बुधवार को स्वामी जी 
झं फा On हुआ । संवाद पाते ही दूर दूर से बड़े 
ae शिष्य आन कर उपस्थित हो गए । ,खूब सेवा शुश्रषा 
की, किन्तु “बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा? | तीसरे दिन रविवार की अद्ध- 
af मी जी का कैेलासवास हो गया ओर उनकी आज्ञा के 
सुसार, जो. कि शरीर छोड़ने से पूव शिष्यवृन्द को दे गए थे, उनका 
शव SGA की बारहद्री. में समाधिस्थ किया गया. | इनकी और 
स्वामी विशुद्धानन्द., सरस्वती. जी की सृत्यु.के पश्चात काशी वस्तुत 
श्रीहीन हो:गई,। अब ऐसे स्वामी कौन हैं, जिनके दशनों के निमित्त 
दूर दूर से लोग आवें ? “रंग़ राव दरबार के.गये.बीरबर.. साथ” । 
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सान्यवर 
महाराज लक्षमीश्वरसिंह देव बहादुर 
सी० आई ° ० 


“दीनानां SITS: सगुणफलनतः सञ्जानाना कुट॒स्बी, 
aig: शिक्षितानांसुचरितनिकषः शीलबेलाससुद्रः | 
सस्ती नावमन्ता पुरुषगुणनिधिदेक्षिणो दारसत्वो- 
होकछाध्यः सजीवस्यधिक गुणतया चोच्छुसन्तीवचान्ये 
( कस्यचित्‌ ) 
pl शतब्दि के विपत्तिसङ्कल uaga में जन्म लेकर 
अपने तिरस्कृत सनातन धम्मे और अपमानित हिन्दू जाति 
के उद्धार उपकार के निमित्त चेष्टा करने वाले, कतिपय नरेश हो गये 
हैं, जिनमें उदयपुर के महाराणा सज्जनसिंह जी, बूदी के महाराज 
रामसिंह जी, काश्मीर के महाराज रणवीरसिंह जी, जयपुर के महाराज 
रामसिंह जी, ग्वालियर के महाराज जियाजी और इन्दौर के महाराज 
gat जी आदि नरपति प्रधान. हैं। इनमें ag के कैलासवासी, 
बहुमान-भाजन महाराज लच्मीश्वरसिंह देव बहादुर का नाम भी 
उनकी परोपकारवृत्ति के कारण प्रतिष्ठा के साथ लेना चहिये | 
मनुष्य मनुष्य का पूज्य किस प्रकार हो सकता है ? इस बात को 
महाराज लक्ष्मीश्वरसिंह अपने जीवनचरित में दिखा गये हैं | 
मनुष्य यदि मनुष्यमात्र का श्रद्घाभाजन होना चाहे तों परोपकार 
त्ति ग्रहण करे । केवल धन, विद्या, बल इत्यादि की अधिकता से 
कोई किसी का पूज्य वा मानाह नहीं हो सकता; वरञ्च इन सब का 
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प्रयोग परोपकार में किया जाय, तब कोई पूजा का अधिकारी हो 
सकता है। i 

चाहे आपके पास कुबेर के समान रन्रपूण अक्षय्य भरडार भी हो 
ओर बह यदि दीन दुःखित जनों के दुःख दूर करने में काम न आये 
तो फिर किस कास का ? समुद्र के गभे में ओर पवंत की खान में 
अतुल धन भरा हुआ है, सीप के मोती यदि सीप ही में रह जायें 
और Baw रजत आदि खान का धन खान ही में रह जाय, मनुष्य 
उसको यदि सांसारिक काय्ये में न ला सके, तो ऐसे घन का हना 
न होने के बराबर है, GAS सम्पूर्ण सुवणं का और कैलास केवल रजत 
का है, पर यदि उसका उपयोग किसी के उपकार में नहीं हो सकता, 
तो सब व्यर्थे है, आपका धन यदि परोपकार में व्यय होता है तो फिर 
उसका कहना ही क्या ? दरिद्रदाता की धनवान कपण भी सदा से 
पूजा करते आए हैं । 

आप बृहस्पति की अपेक्षा भी अधिक meas हो सकते हैं, पर 
आपका ज्ञान यदि जगत्‌ के काय्य में न आवे, वह यदि संसारचक्र के 
घुमाव की अनुकूलता न कर सके, तो आपके ज्ञान का क्या फल 
हुआ ? area खो क्या कभी पुत्रवती पत्नी का स्थान पा सकती है ? 
पत्नी की तरह गुणयुक्त हाने पर भी वह खी बन्ध्या हाने से खामी के 
चित्त की चिन्ता दूर नहीं कंर सकती । पुत्र के बिना पत्नी, पत्नी तुल्य 
नहीं ससंमी जाती । बहुत यल्लपूवक लगाए ओर सींचे हुए वृक्ष में 
यदि फल उत्पन्न न हो, तो लोग उसे कुल्हाड़ी से काट कर फेंक देते 
हैं, इसलिए परोपकार वृत्ति ही जगत में एकमात्र पूज्य और आहत 

होती है । | 

| R भीम से भी भयङ्कर बलवान हो सकते हैं, किन्तु आपका 
बल यदि जगत्‌ के उपकार में प्रयुक्त न हो, वरश्च जगत्‌ के उत्पीड़न 
ही में उसका उपयोग हो, तो आपकी कौन पूजा कर सकता Be ? 
यदि पशुबल ही जगत में पूजाह होता, तो सिंह, व्याध इत्यादि 


भयानक वनचर ही देवताओं का सिंहासन TET कर लेते; वहाँ तक a 
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Aaa को गुजर ही नहीं हो सकती । सुतरां परोप्रकारबृत्ति ही पूज्य 
हाने का अधिकार प्रदान करती है । 
यही कारण है कि आज सैकड़ों धनङुबेर नरपतियों. के होते 

हुए सब लोग बंबई के परोपकारी धनी, दानवीर टाटा? साहब झा 
गुणानुवाद कर रहे हैं । इसी पूज्य परोपकारबुद्धि के कारण सहसो 
जीवन्मुक्त संन्यासियो को भूल कर भारतवासी भगवान VEIN 
आदि ज्ञानियों का नाम जप रहे हैं. ओर इसी परार्थपरा-सहीयसी 
वृत्ति के हेतु असंख्य महावीरों को विस्मरण कर देने पर भी आय 
जाति महाराणा प्रतापसिंह आदि परार्थपर बीरों को नहीं भूल सकी | 

. जो हा, परोपकारी उदार महाराज लक्ष्मीश्वरसिंह जी का जन्स 
सन्‌ १८५६ ई० में ता? २५बीं मई को हुआ था । सन्‌ १८६२० 
के अगस्त में जब ये gs वष में थे, तब इनके पिता महाराज 
महेश्वरसिंह देव बहादुर परलोकवासी हा गएं। बाल्यकाल. ही में 
कठोरकम्मा विधाता ने पिएसुख हर लिया ! 

` ` नाबालिरा महाराज का राज्य कोटे आफ वाड.स के अधीन 
हुआ और लंग साहब वहाँ के मैनेजर किए गए ओर महाराज 
की अध्यापकता पर भकनाटन साहब नियुक्त हुए। यद्यपि महाराज 
के अध्यापन कार्य में संस्कृत, फारसी पढ़ाने के लिये देशी लोग 
नियत थे, तथापि प्रधानता इस अङ्गरेज ही के हाथ में थी। महाराज 


के सहादर कुमार रामेश्वरसिंह ( वतमान महाराज ) भी सब बातों. 


में उनके अनुगामी इए। पढ़ना, लिखना, खेलना इत्यादि सब साथ 
ही साथ होता रहा | 


विधवा राजमाता की इच्छा के प्रतिकूल AAT अध्यापक 


अपने साथ इन्हें बनारस ले गये और वहाँ पर 'कीन्स कालेज! 
में ये भर्ती किये गए। मकनाटन के पीछे अलकजेंडर और उसके 
पश्चात्‌ कनेल मनी अध्यापक हुए और उन्हाने अपनी ,जातीय रीति 
ny अनुसार अंग्रेज़ी शिक्षा के साथ साथ क्रिकट आदि के खेल भी 
सेखाये और फिर वे अपने साथ देशभ्रमण कराने के. लिए भी,ले 
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गए । अंग्रेज़ों का इतना साहचये होने पर भो महाराज के धस्मे 
आच में कुळ भो अन्तर न पड़ा | इसका कारण केवल यही न था कि 
नके सुयोग्य पितृव्य धर्म्मिष्ठ बाबू गुणेश्वरसिंह जी साथ रहते थे 

प्रत्युत इनकी सदा से बासना भी विजातीय सव के प्रतिकूल. और 
UAT क ाडुझूल था | 

महाराज का धस्मेभाव बालकपन ही से प्रगट होने लगा था। 
वे अपनी साठा को दुर्गापूजा करते और साला जपते देखकर स्वयं 
इसका अनुकरण करते और मिट्टी के खिलौने को देवमूर्ति के तुल्य 
पूते थे । कहते हैं कि जब उनकी तीन चार वष की अवस्था थी तब 
एक दिल पिता को सायं सन्ध्योपासन करते देख लिया और उसी दिन 
से अनुकरणकता बालक लच्म्रीशवरसिंह चुपके चुपके नासिका पकड़ 
प्राणायाम की नक्कल करने लगे । पुत्र की इस क्रीड़ा से पिता माता 
को अपार आनन्द होता था । ऐसे धम्मानुरागी बालक के हृद्य पर 
विजातीय शिक्षा का क्या प्रभाव हो सकता था ? 

सन्‌ १८७७ ई० से जमींदारी के कामकाज की. शिक्षा आरम्भ 
हुई और थोड़े ही दिनों में इन्होंने अपनी घारणावती बुद्धि. से इस 
विषय में पारदर्शिता लाभ को । सन्‌ १८७९ go में गबनमेंट के 
आदेश से ये wae के राजसिंहासन पर बैठाये गए । राज्यप्राप्ति 
के थोड़े ही दिनों पश्चात्‌ दोनों भाइयों में दैबदुर्विपाक से खटपट हुई, 
जिसका परिणाम यह हआ कि कुमार रमेश्‍वरसिंह जी को. अपनी 
जन्मभ्रूमि से हाथ घो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बनकर छपरा आदि में 
कष्ट के साथ निर्वाह करना पड़ा !! 

इस खटपट में किसका. अपराध था !-इस -घरूमेद की 
आलोचना करना चुद्रकाय सुदशन की सामर्थ्यं से परे है।, हम यह 

ना कैसे करें कि, TEA और दयालु महाराज लक्ष्मीश्वरसिंह 
जीं अधिकार पाकर प्राणोपम सहोदर के साथ उचित बर्ताव करने 
में सङ्कोच करते हागे, और यद कैसे कहें. कि पितृतुल्य. ज्येष्ठ सहोदर 
Se महाराज के प्रति कनिष्ठ किन्तु विशेषज्ञ रमेश्‍वरसिंह जी सन्मान 
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प्रदर्शन करने में त्रुटि करते हागे, इसलिए ऐसे स्थल पर यही कहना 
समुचित है कि-- “दैवमेवात्रकारणम्‌” ` 
परमात्मा की त्रिगुणास्मिका सृष्टि में जहाँ ऐसे स्वार्थकद्य लोगों 
की कि जो दो पुरुषों के विद्वेष को निज स्वार्थसिद्धिं का sere 
,सममते हैं, न्यूनता नहीं है, वहाँ ऐसे महापुरुष लोगों का भी अभाव 
: नहीं है, जो दो फटे इए चित्तों को देख ही नहीं सकते औरं जिनके 
भगवान्‌ ने भग्न हृदय की चिकित्सा करने के लिए पीयूषपाणि धन्व- 
तरी के तुल्य सत्यसङ्कल्प और अमोघ कार्य बनाया है। ऐसे ही 
सत्पुरुषों में से उस समय बङ्गाल के लेफूटिनेंट गबनर सर एशली 
Seq साहब थे, जिन्हें दो भाइयों का वैमनस्य बहुत अनुचित जान 
पड़ा | इसलिए उन्होंने सन्‌ १८८१ ई० में बीच में पड़कर राज्य से 
बछोर परगना रसेश्वरसिंह जी को दिला परस्पर मेल करा इस कहां 
aa को मिथ्या कर दिखाया कि--“टूटे पीछे फिर जुड़े गाँठ गठीली 
होय? | कारण कि दोनों भाइयों में फिर gaa वैसी ही प्रीति हो 
गई, मानों इनमें कभी वैमनस्य की गन्ध भ न थी। | 
भारत गवनमेंट से जितना सन्मान महाराज लक्ष्मीश्वरसिंह 
जी ने पाया उतना इस राज्य के पहिले अधिकारियों को नहीं मिला 
था । गवनर-जनरल की कौसल के सभ्य हाने के अतिरिक्त. जी० 
सी० आई० का सर्वोत्तम पद भी इनको प्राप्त हुआ था। सांरतंवषं 
के सभी वाइसराय इन्हें अपना सच्चा मित्र और गवनमेंट का पक्का 
शुभचिन्तक समभते थे और आवश्यक समय पर इनकी सम्मति 
ग्रहण करते थे । समय समय पर इनके दान और उत्तम कायों' की 
प्रशंसा गवनमेंट गजट द्वारा होती रही | Sei 
सनावनघम्म के आप केवल मौखिक पक्षपाती नथे और न 
इसके द्वारा अपना यश बढ़ाना ही चाहते थे। दक्षिण, उत्तर, पूव, 
पश्चिम, जहाँ कहीं मारके की बात हाती, बहीं पर घम्मीस्मा हिन्दुओं 
को गुप्त दान द्वारा सहायता करते | जब कमो कोई दुर्भाग्यवश निर्दोष 
ब्राह्मण वा संन्यासी न्यायालय में अभियुक्त हुआ और उसकी frat 
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षता का प्रमाण महाराज तक पहुँचाया गया, तो उसकी अच्छों 
तरह सहायता की गई | क्या महामणडल और क्या काँग्रेस,' ऐसी 
कोई सभा नहीं, जिसने महाराज से सहायता न पाई हा और उनको 
अपना ग्रेसीडेंट बनाना न चाहा हो । काँग्रेस कमेटी ने उनको प्रेसी- 
डेंट बनाने के लिए कई बार प्रस्ताव किया । किन्तु महाराज ने 
धन्यवाद पूर्वक लौटा दिया | इसका कारण यह नथा कि ऐसा करने 
में उन्हें राजपुरुषों का डर था, नहीं, कतञ्यपालन के समय वे किसी 
से डरने वाले न थे । किन्तु प्रेसीडेंट के द्वारा प्रसिद्धि पाना और 
यश बढ़ाना उस पुण्यात्मा को इष्ट न था। इसलिए जब महामरडल 
के सभ्यों ने उनको सभापति बनाना चाहा तब प्रकारान्तर से इस 
बात को टाल गए | 

पूज्यपाद स्वामी श्रीविशुद्धानन्द सरस्वती जी के आप अनन्य- 
भक्तये और लोगों का विशवास है कि महाराज के ऐसे उत्तम 
विचार होने का मुख्य हेतु खामी जी महाराज का उपदेश था l उन्हींके 
उपदेश से काशी में दर्भज्ञा-पाठशाला प्रतिष्ठित की और उन्हींके उपदेश 
से अन्य प्रकारों से भी विद्वानों का सत्कार किया करते । काशी का 
बेद्विद्यालय भी उनके उत्तम ऋण का ऋणी है । महाराज का जब 
कभी काशी में आगमन होता तब विद्वान और विद्यार्थियों के मुखार- 
विन्द खिल उठते । क्योकि काशी में केवल वे चिउँटी मारने वा सैर 
करने के लिये नहीं, Ad दान पुण्य करने के निमित्त आते थे | दभङ्ग 
में दूर दूर के विद्वान्‌ आया करते और वे केवल धन ही से! नहीं, इन 
की शिष्टता और नम्नता से भी सन्तुष्ट होकर लौटते थे। अपने 
श्रोत्रियकुल के BA यश पर उन्होने अथपराङ्युखता का कभी धब्बा 
. T na में यदि कुछ अभिमान था, तो वह त्राह्मणपन 
का था | क्योंकि वह भली भाँति जानते थे कि त्रिलोकी की सम्पत्ति 
त्राहमणत्व के समक्ष अति तुच्छ हे । एक बार किसी कारण महाराज 
को गवर्नर जनरल के साथ एक मकान में उहरना पड़ा | महाराज 
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के साथ उस दिन कोई ऐसा श्रोत्रिय व्राह्मण न था जो वह भोजन 
बना देता | इसलिए अपने हाथ आप ही भोजन बनाने लगे। संयोग 
से उसी समय गवनेर-जनरल ने इनको याद किया तो मालूम हुआ. 
कि आप अपने बंद कमरे में रसोई बना रहे हैं। बाइसराय ने जब 
रसोई बनाने का कारण पूछा तो महाराज ने कहा कि राजा हुआ 
तो क्या, अखिर तो में ब्राह्मण हूँ” । कहते हैँ कि इस घटना का 
प्रभाव वाइसराय के चित्त पर बहुत पड़ा था | 

हिन्दूधम्मेद्ठेषियों की महाराज कभी परवाह नहीं करते थे, चाहे 
वे. कितने ही बड़े आदमी क्यों न हों और न ऐसे हिन्दुओं ही की 
on निरथक हिन्दू नाम को बदनाम कर रहे हैं। एक बार बड़े तीव्र शब्दों 
में अपना ऐसा ही आशय प्रकट किया था । ब्रह्मसमाजियों के दल को 
दमन करने के लिये कई उपदेशकों को नियुक्त किया था और परिडत 
शशधर तकंचूड़ामणि और स्त्रामी इष्णानन्द प्रति को सहायता दी 
थी | सहामरडल के महोपदेशकों को स्वणंपदक दिये थे और भी बहुत 
कुछ करना चाहते थे, परन्तु धम्मेध्वजियों के चरित्र से उन्हें परितोष 
न हुआ। प्रसिद्ध परिडता रमावाई और कृष्णानन्द इत्यादि ने, जिनके 
महाराज से सहायता मिली थी, अन्त में अपनी और अपने समाज 
की धूल उड़ाई। 

. जयपुर के वतमान महाराज 'दुर्भिक्तकोष” को स्थापन कर सब से 
बड़ाई पाचुके हैं, वास्तव में वे हैं भी इसी योग्य, किन्तु स्वर्गीय दर्भ 
ङ्गाधिप ने जितना द्रव्य गत कई एक दुर्भिक्षा में व्यय किया है, उतना 
कदाचित्‌ ही किसी ने किया होगा । उनका दान पुरानी चाल का 
सात्विक दान था । इस कारण समाचारपत्रं को उसका समाचार 
बहुत कठिनता से मिलता था । पर तो भी इस दानवीर की महिमा 
का सवत्र उद्घोष होता था | 

बहुधा यह देखा गया है कि पक्के सनातन धम्मीबलम्बी में नई 
चाल के समाज-सुधारकों की श्रद्धा नहीं होती, किन्तु महाराज में ये. 
लोग भी बड़ी श्रद्धा रखते थे। एक बार लेजिसलेटिब कौंसिल के 
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सभ्यपद निर्वाचन के समय बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की और इनको 
समान ही सम्मति संख्या आई । उस समय देशहितैषी सुरेन्द्रनाथ ने 
कहा कि “महाराज का प्रतिद्वन्द्वी कोई देशहितैषी नहीं हो सकता, में 

इस बार सभ्य नहीं होना चाहता? और अन्त में ऐसा ही हुआ | 
स्वासी बिशुद्धानन्द जी पर महाराज की कहाँ तक श्रद्धा भक्ति 
थी वह इसीसे समझ लीजिये कि एक समय स्वामी जी ने दभज्ञा 
पाठशाला के एक महाविद्वान्‌ अध्यापक को एक ढुव्येवस्था देने के हेतु 
पदच्युत कर दिया | इस पर उसने महाराज के बहुंत कुछ कान भरे, 
पर उन्होंने यही कहा “स्वामी जी के किये के विरुद्ध हम नहीं कर 
सकते ।” जब स्वामी जी बीमार होते तब प्रति दिन तार के द्वारा उनकी 
खुबर पूछते | यद्यपि qa राजकुल की रीति के अनुसार राजमाता 
ही पुत्र को मन्त्रोपदेशा करती है, तथापि दीक्षाविशेष और अलौकिक 
श्रद्धा के कारण महाराज स्वामी जी को परमगुरु मानते थे ओर 
उनकी भी इन पर अति कृपा और ममता थी । जिसने कभी स्वामी 
. जी और महाराज का समागम देखा है वही जान सकता है कि उसमें 
कैसा अपूवे आनन्द था । मानों योगिराज याज्ञवल्क्य ओर तस्वदर्शी 
जनक का समागम होता था । जिस दिन महाराज का परलोकवास 
हुआ और. तढित्संवाद इस दुस्संवाद को ले स्वामी जी के पास 
पहुँचा, उस दिन “Gea” सम्पादक भी वहाँ थे । स्वामी जी ने उनकी 

ओर देखकर, एक लंबी साँस ले कहा था कि-- 
cqafateta गोविन्दे वीरश्रीवीरमेष्यति | 

गते ga यशःपुजे निरालम्बा सरस्वती ॥” 
इस अवसर पर स्वामी जी का "निरालम्बा सरस्वती? कहना 
कितना ममेस्पर्शी था इसको वही कह सकते हैं, जिन्हें यह ज्ञान हो 
कि काशी की विशुद्ध सरस्वती से महाराज का कितना सम्पक था | 
जञा हो, ता० १७ दिसंबर सन्‌ १८९८ So को ४१ वषं की 
अवस्था में दर्भज्ञा के निस्सन्तान महाराज लक्ष्मीश्वरसिंह देव इस 
लोक में अपनी अक्षयकीर्ति छोड़ भूतभावन कैलासनाथ के समीप 
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दिव्यधाम में पहुंचे । उनकी Bey पर भारतवासियों ने जा खेद प्रकाशं 
किया बह सब उचित था | ऐसे महापुरुष को स॒त्यु का शोक तब तक 
नहीं मिट सकता, जब तक कोई वैसा हो कल्पवृक्ष, सज्जनों का छुडुस्बी, 
शिक्षितों का आदश, सुचरित की कसोटी, शीलवेला का समुद्र, 
सत्कर्ता, छाध्य, सजीव पुरुष (जैसा इस निबन्ध के ऊद्धेभागस्थ जोक 
का आशय है) दिखाई न दे। 

se के MEAG महाराज से हमारी प्रार्थना है कि वे उक्त 
महाराज का एक बृहत्‌ जीवनचरित प्रकाश करा दें, तो उनकी 
और उनके da की विशेष सुख्याति हो और प्रजा को उत्तम 
शिक्षा मिले । 
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“ते घन्यास्ते महात्मानो तेपां लोके स्थितं यशः | 
बैनिंवद्धानि काव्यानि ये च काव्येषु कीतिताः |” ( कस्यापि ) 


(६88 धन्य हैं, वे महात्मा हे! और उन ही का संसार में 
यश fac रहता है जिन्होंने या तो काव्य निर्माण 
किये या जो काव्या में वणन किए गए।” किसी कवि का यह 
उप्यक्त वाक्य बहुत यथार्थ है | कारण कि लक्ष्मी का ऋृपापात्र 
बा धनवान्‌ होना इतना कठिन नहीं है जितना सरस्वती जी का 
कृपाभाजन वा विद्वान्‌ होना है । अनेक प्रकार के अनर्थों से दूसरे 
का उपार्जित धन छीन कर लोग धनवान्‌ होना चाहें तो हो सकते 
हैं, कोठियाँ खोल कर वे उसी प्रकार व्यापार कर सकते हैं जिस 
प्रकार सतपीढ़िए साहुकार करते हैं; किन्तु कोई कवि बनना चाहे तो 
qe सहज में नहीं बन सकता । काव्यज्ञ की शिक्षा AL अभ्यास 
` आदि के होने पर भी शक्ति के बिना कोई कवि नहीं हो सकता | 
सुतरां कवि ,होना यह किसी उत्कट पुण्य का फल है | क्योंकि जिस 
यश के लिये लोग समराङ्गण में प्राण तक त्याग देते हैं और खियाँ 
ada छोड़ चिता पर चढ़ जाती हैं; अनेक प्रकार के कष्टों को मेल 
जो धन प्राप्त किया उसे भी मिट्टी की तरह फेंकने लगते हैं, वह काव्य 
द्वारा कवियों को अनायास प्राप्त होता है अथवा कविजन जिनका 
अपने काव्य में वणन करं । - 
भारतवष में सहस्नों ही ऋषि हो गए किन्तु व्यास, वाल्मीकि : 
सदृश औरों का नाम नहीं हुआ और रघुबंश में सहं नरेशां 
होने पर भी उन ही का यश वा नाम, जिनका वणन Ta 
भगवान वाल्मीकि जी ने अपने “पोलस्त्यवध महाकाव्य कया 
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हे, अवशिष्ट है | ऐसे महात्मा लोगों का नाम क्यों न शेष रहे जो 
अपने बुद्धिबल से दूसरों के नाम ओर यश की रक्षा करने में जीवन 
व्यतीत करें । सच है, ऐसे ही परोपकारी महात्मा धन्यवाद के पात्र 
हैं | प्रायः कवि या. काव्यरसिक धनाढ्य नहों होते--लक्ष्मी और 
सरखती की कृपा एक पुरुष पर होना कठिन है, यह विवाद बहुत 
काल से है; किन्तु आज हम जिसका चरित्र वर्णन किया चाहते हैं 
येह वह पुरुष है, जिस पर रल्लाकर-नन्दिनी और हंस-बाहिनी की 
समानभाव से कृपा हुई थी | यह और कोई नहीं, हिन्दी माषः के 
प्रसिद्ध सुलेखक वेकुण्ठबासी लाला श्रीनिवासदास जी हैं | 
लाला श्रीनिवासदास जी का जन्म संवत्‌ १९०८ में कार्तिक 
सुदी १ के दिन माहेश्वरी अजमेरा वैश्य जाति में हुआ । इनके पिता 
मंगीलोल जी जगत्प्रसिद्ध मथुरावाले सेठ लक्ष्मीचन्द जी के प्रधान 
मुनोब थे । मंगीलाल जी के तीन पुत्र हुए--१म, लाला नारायणदास 
जी--श्य, लाला श्रीनिवासदास जी और 34, लाला वद्रीदास 
जी । लाला श्रीनिवासदास जी के पिता यद्यपि सेठ जी के मुनीब 
कहलाते-थे; तथापि वे कुछ विलक्षण सुनीव थे, उनके अधिकार एक 
प्रभावशाली कूटनीतिज्ञ अथच स्वामिभक्त मन्त्री के समान थे। 
सेठ जी की आज्ञा चाहे टल जाय, पर मुनीब जी की बात में कुछ 
फेरफार नहीं हो सकता था | सुनीब जी की बात तो अलग रही, 
* इनके ज्येष्ठ पुत्र लाला नारायणदास जी का भी थोड़े ही दिनों में 
ऐसा दबदबा मुरा में हो गया था कि क्या मजाल कोई इनके विरुद्ध 
चूं भी करे। सेठ लक्ष्मणदास जी लाला नारायणदास जी. के हाथ 
की कठपुतली थे। राजकर्मचारियों में .लाला नारायणदास की पूछ 
थी और पिता कोठी के मालिक थे। .सेठ जी पूजा. पाठ करने और | 
गाने बजाने तथा मौज उड़ाने ही में मस्त थे। जो हो, लाला 
श्रीनिवासदास जी प्रतापी पिता के प्रेम और सुयोग्य सहोदर के 
me से परिवद्धित हो सुशिक्षित हुए थे। लौकिक उन्नति करने में 
मनुष्य को जिन बातों की अपेक्षा होती है, सौभाग्य से इन्हें चे स्वतः 
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प्राप्त थीं; किन्तु उन सब को बनाए रखने की चिन्ता जिस प्रकार 
इनके पिता और भ्राता को सवदा घेरे रहती थी, उसो प्रकार उसने 
आपके चित्त सें भी प्रवेश कर लिया था। दिल्ली की कोठी का आपने 
उस छोटी अवस्था में, जिसमें इतर युवक आमोद प्रमोद के अतिरिक्त 
कुछ करते ही नहीं, प्रबन्ध कर दिखाया । जो अन्य किसी से उसके. 
पूर्व हो ही न सका था। पंजाब गवनमेंट ने इस बुद्धिमान वैश्य- 
कुमार को अपना दरबारी और दिल्ली का म्युनिसिपल कमिश्नर तथा 
आनरेरी मजिस्ट्रेट बनाया । इस समय दिल्ली में अपनी योग्यता से 
व्याप सब के प्रेमपात्र हो गए थे और हिन्दुओं के मुख्या में 
आपका नाम ससम्भ्रम लिया जाता था। इनका अन्य सेठों की 
अपेक्षा सवसाधारण के लाभ की ओर विशेष ध्यान था और इस 
विषय का उद्योग आ करते थे | 

सहाजनी कार्य में आप बड़े ही चतुर थे, दिल्लीवालों की कोठी 
के तो आप प्रधान थे ही परन्तु समय समय पर और कोठियों को 
at सम्हाल करने जाया करते थे। स्वभाव के इतने अच्छे और 
गुणग्राही थे कि एक नामी पण्डित ने आप से मिल कर कहा था 
कि लाला श्रीनिवासदास जी गुणहीन ओर धनतृप्त वैश्य लोगों को 
सचेत करने और उनका कलङ्क धोने के लिये मानों कोई भगवत्‌ पाषद 
अवतीण हुए हें । यद्यपि आप पक्के Macys थे, भगवान्‌ के 
ऐकान्तिक और भागवतो के दासानुदास थे, तथापि आजकल के जड़- 
बुद्धि श्रोवेष्णवों में जो प्रायः साम्प्रदायिक सङ्कीणता पाई जाती है, इनमें 
उसका लेश न था | सच्चे AIYA का क्या कतव्य होना चाहिये 
इसको आप भली भाँति जानते थे। वेकुण्ठवासी परिडत प्रतापः 
नारायण मिश्र का यह कहना कि “लाला श्रीनिवासदास महोदय 
बिद्या, बुद्धि, धन, प्रतिष्ठा, सहृदयता, रसज्ञता, व्यबहारङुरालता, 
देशभक्ति, इश्‍वरभक्ति, धमेदाल्य इत्यादि cat में यदि सर्वोपरि 
नहीं तो एक उत्कृष्ट श्रेणी के पुरुष ह,” कुछ मिथ्या न था बड़े बड़े 
कार्यभार होने पर भी देशभाषा की जितनी सेवा इन्होंने की वह 
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हमारे स्मरण करने और वेश्य वंशोद्धव लोगों के उदाहरण योग्य है | 
विशेषतः उन लोगों में रहकर जिनमें “आहार निद्रा भय मैथुन की 
उपासना के सिवाय और बातों की ग्राहकता ही नहों, ऐसा कर 
दिखाना भारत की कृती सन्तान का काये R | 
जब कोई महाप्राण पुरुष किसी गुरुतर काय्ये को सम्पन्न करने 
के लिये प्रथ्वीतल पर जन्म लेता है, तब उसके साथ ही उसकी विभूति 
भी उपस्थित होती है। षोड़श-कला-पूणं भारतेन्दु का जिस समय 
मातृभाषा के सन्तप्त हृदय को सुशीतल करने के लिये भारताकार में 
उद्य हुआ, उस समय उनके साथ भो कुछ पुरुषों की विभूति प्रगट हुई 
थी। लाला श्रीनिवासदास जी भी उन्हींमें से एक थे। यदि भारतेन्दु जी 
का अकालम्रास. न होता, यदि लाला श्रीनिवासदास जी असमय वेकुण्ट- 
चासी न होते, यदि पण्डित सदानन्द मिश्र और पणिडत प्रतातनारा- 
यण मिश्र भूलोक परित्याग में सत्वरता न करते और यदि भारतेन्डु की 
सेना के अवशिष्ट वीर शस्त्र त्याग कर निज जीवन के शेष दिन निर्जीव 
की नाई पूरे न करते, तो यह कभी सम्भब न था कि, हिन्दीभाषा की 
अभी तक ऐसी दशा रहती | यदिच, कुछ दिनों से अब कृतविद्य लोगों 
का मातृभाषा की ओर ध्यान हुआ है, तथापि यह उस त्रुटि के जो उक्त 
लेखों के अभाव से. हुई, पूर्ण करने में कहाँ तक समर्थ हैं, यह 
निर्णय है | 
जो हो, लाला श्रीनिवासदास जी एक उत्तम प्रन्थकार थे, इनके 
ग्रन्थ जो हमारे देखने में आये वे ये हैं-- 
. १-तप्रासंवरण ( नाटक ) 
२--संयोगता स्वयम्बर ( नाटक ) 
३--रणधीर ग्रेममोहनी ( नाटक ) 
४-परीक्षागुरु ( उपन्यांस ) 
तप्तासंबरण एक पौराणिक उपाख्यान के आधार पर लिखा गया 
है, de श्रृङ्गार रस का एक छोटा रूपक है, इसमें नाटकत्व की रक्षा 
न होने पर भी यह अपनी ललित भाषा और बोलचाल के कारण प्रशं- 
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सित है।यह उस समय की रचना है, जिस समय हिन्दी में दो के सिवा 
तीसरा नाटक ही दिखाई न देता था। लाला श्रीनिवासदास जी ने इसे 
हरिश्चन्द्र मेगज़ीन में निकाला था । पीछे से पं० राधाचरण गोखामी 
छारा पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ । तप्तासंवरण को देख कर कई चुद्धि- 
सानों ने अनुमान कर लिया था कि किसी समय इसके ग्रन्थकार एक 
अच्छे नाटककार हो सकंगे | 

संयोगता स्वयस्बर में राठौर-नन्दिनी जयचन्द्र दुहिता संयोगता 
के उस स्वयस्बर का, जिसमें चौहान-कुल-चूड़ामशि महाराज प्रथ्वीराज ने 
आपने बाहुबल से प्रचण्ड aai का दपदलन कर उसकी तनया का 
पाणिग्रहण किया था और जिसके विषम परिणाम का फल आजतक 
भारतवर्ष को सोगना पड़ता है, दृश्य दिखाया गया है। इसमें IRN 
और बीर रस दोनों का एक जगह सन्निवेश है। प्रेम और नीतिपूणं 
Tet से यह नाटक अलङ्कृत है । म्रन्थकार किस पाये के मनुष्य थे 
यह इसके विषयनिर्वाचन ही से जान पड़ता है। भारतेन्दु जिस सहा- 
सन्त्र के उपासक थे, लाला श्रीनिवासदास भी उसमें दीक्षित हो चुके 
थे। जो हो, इस नाटक में अनेक गुण रहने पर भो कई दोष रह गये 
हैं, पात्रों की अनेक अस्वाभाविक बातें सहृदयों के चित्त में चुभती हैं, 
संयोगता और प्रथ्वीराज के प्रथम समागम में मद्यपान का समावेश 
` देख, हिन्दी के कई समाचारपत्रों ने पुस्तक की तीत्र समालोचना की 
थी | रणधीरम्रेममोहनी हिन्दी भाषा में अपने ढंग का एक ही 
नाटक है । यह न पौराणिक है और न ऐतिहासिक है, केवल नाट्य- 
रचना-कुशल लोला श्रीनिवासदास stat परिप प्रतिभा का असूत- 
मय फल है। हिन्दी भाषा में कविकल्पनाप्रसूत सुरुचिसङ्गत यही 
एक नाटक है । नाटक में. जो गुण होने चाहिये प्रायः वे सब ही इसमें 
Sl जो यश राजा लक्ष्मणसिंह जी ने शकुन्तला के अनुबाद से 
प्राप्त किया था, कहते हैं कि, उसके लगभग लाला श्रीनिबासदास 
को इसकी रचना से मिला | इसकी उत्तमता का एक यह भी प्रमाण 


है कि यह गुजराती और उदू में अनुवादित हो खेला गया था | 
F: 31 
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परीक्षागुरु एक TSN उपन्यास है । भाषा इसकी विशुद्ध, 
ओजस्विनी, किन्तु परिडतपाल्य हे । अनेक प्रकार की हिन्दी-बोल- 
चाल का इममें नमूना 21 यह उपन्यास किसी उच्चकक्षा में पढ़ाए 
जाने के योग्य है । घटना वैचित्र्य जो उपन्यास का जीवन है, 
उसकी मात्रा इसमें अति स्वल्प है। इसलिए आजकल के चित्ताकर्षक 
कौतुहलबद्धक उपन्यासों के सामने यह अलङ्कृत पर जीवनहीन 
उपाख्यान विशेष प्रचार नहीं पा सका | लाला साहब ने जिस प्रकार 
नाटक निर्माण में निज निपुणता दिखाई थी, उसी प्रकार उपल्यास- 
रचना में भी वे यशःप्राप्त करना चाहते थे, पर खेद है कि, कृतकाऱ्ये 
न हो सके । प्रथम यत्न उनका निष्फल हुआ । यदि कुछ दिनों जोते 
रहते तो इस विषय सें भी सुख्याति प्राप्त कर लेते, इसमें किसी प्रकार 
का सन्देह नहीं । परीक्षागुरु के विषय में वैकुण्ठवासी राजा लक्ष्मण 
दास जी ने पिछले feat कहा था कि हमारे घर की दशा प्रायः वैसी 
ही हुई, जैसी दूरदर्शी श्रीनिवासदास उपन्यास के व्याज से दिखा चुके 
थे, पर खेद है कि उस पर पहिले हमने ध्यान नहीं दिया ! 
लाला श्रीनिवासदास जी का कौन ग्रन्थ किस समय बना और 
उसमें उनकी किस कारण प्रवृत्ति हुई तथा उनके ग्रन्थों से सेठ घराने 
का कितना सम्पक है इत्यादि विषय का विचार करने के लिये एक 
स्वतन्त्र निबन्ध की आवश्यकता है, आशा है कि हमारी यह चेष्टा उस 
ससय जब उक्त AM की समालोचना का अबसर प्राप्त होगा, 
पूरी होगी | 
खेद है कि जब लाला श्रीनिवासदास पूर्णिमा के कलाधर के 
समान सवकलासम्पन्न हुए, तब कालराहु ने उनका सदा के लिये ग्रॉस 
कर लिया । संवत्‌ १९४४ में चैत्र सुदी ४र्थी के दिन इनकी दारुण 
मृत्यु के दुःसंवाद से मातृभाषा के प्रेमियों में हाहाकार मच गया ! 
जिसने सुना उसीने कहा, हा !! जगदीश्वर यह क्या किया !! 


a CC —— 
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प्रसहंस श्री रापकृष्णदेव जो 


जीवन चरित 


“पुराणमितिहोसश्र तथा ख्यानानि यानि च। 
महात्मनां च चरितं श्रोतच्यं नित्यमेद च |” 


च्छें लोगों के चरित्र पढ़ने ओर सुनने से जैसे उन्नति 
के साधनों का ज्ञान होता है, वैसे ही अधोगति से बचने 
का अवसर मिलता है । इस लिये महाभारत में लिखा हे कि “पुराण, 
इतिहास, आख्यान ओर महात्माओं के चरित नित्य सुनने चाहिए ।” 
इस समय हम चङ्ग देशा के उस प्रसिद्ध महात्मा का जीवन चरित निज 
मातृभाषा में संक्षेप से लिखते हैं कि जिसके निमेल यश से न केवल 
भारतवासियों ही का चित्त आकृष्ट हुआ है बरन योरोप और 
अमेरिका के विदेशीय सञ्जनों का भी मन मोहित हो रहा है। 
इस जगद्विख्यात महापुरुष का नाम--परमहंस रामकृष्णदेव है ।. 
इनकी -- 
जन्मभूमि - 
बङ्गाल प्रान्त के हुगली जिले में कमरपूकर नाम का एक छोटा 
सा गाँव है | वहीं पर इसवी सन्‌ १८३३ में ता० २० फेब्रुअरी अथात 
१७५६ शकाब्द में फाल्गुण Gel ड्वितीया बुधवार को परमहंस जी: 
का ब्रह्मकुल में जन्म हुआ था। इनके 
माता पिता - 
का शील स्वभाव भी प्रशंसनीय था। पिता का नाम खुदीराम 
चट्टोपाध्याय था आर माता का नाम चन्द्रमणि देवी । चट्टोपाश्याय 
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महाशय सरल चित्त, TRE, जपपरायण, Wee पुरुष थे । 
कमरपूकर में यद्यपि बड़े आदमी वा उच्च जाति के लोग अधिक नहीं 
थे, तथापि जो थे, बे सब उनको देवता के तुल्य समभते थे । चट्टो- 
पाध्याय महाशय की सुशीला और सद्गुण सम्पन्न स्री का ऐसा दयादे 
स्वभाव था कि, चाहे आप gia रह जाय, पर वह किसी ओर को 
भूखा नहीं देख सकती । छुधातुर को देखते ही वह जो घर में पाती 
उसे TG दे डालती । उसके गे से तीन पुत्रों का जन्म हुआ । 
बड़े रामकुमार, Ae रामेश्‍वर और छोटे रामकृष्ण थे | इनके-- 


कुल देवता 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी थे। चट्टोपाध्याय जी सवदा उन्हींका 
भजन स्मरण किया करते । एक बार जब वे गया जी गये तब कहते हैं 
कि वहाँ के अधिष्ठात देव भगवान गदाधर जी ने स्वप्न में इनसे कहा 
कि “तुम्हारे घर में मेरा तेज प्रगट होगा !” गयायात्रा के पश्चात्‌ 
परमहंस जी का जन्म हुआ । हरिभक्त पिता ने स्वप्र की बात का स्मरण 
'कर पुत्र का नाम गदाधर रक्खा था | पीछे से THU नाम पड़ गया | 


बाल्य काल 

में परमहंस जी कुछ दुबले पतले थे। किन्तु देखने में उज्ज्वल, 
गौर वण, TAA और बहुत ही मिठबोले थे । खेल कूद में खूब मन 
लगाते थे। परमहंस जी के खेल में उन कृष्णलीलाओं की बहुधा 
नक्कल हुआ करती, जिनको वे एक बार कथा में सुन पाते या रासलीला 
में देख लेते । देवता सम्बन्धी गान वो भजन भी एक बार के सुनने 
से याद हो जाता और ये सुस्वर से उसे गाने लगते। परमहंस जी 
का स्वर लड़कपन ही से रसीला था | जैसा इन सब बातों का चाव 
था, वैसा ही चित्र लिखने और मूर्ति बनाने का भी था । देवी देवताओं 
की अनेक प्रकार की प्रतिमा लिखा करते और मिट्टी को भी बनाया 
करते तथा दूसरे प्रेमियों को दिखा कर उनका भाव समझाया करते । 

` इनके गाँव में “लाहा” नाम के किसी बद्भाली परिवार की धम्मे- 
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शाला थी । उसमें आते जाते बहुत से पथिक उतरा करते । विशेषतः 
जगन्नाथ जी का मागे इसी गाँव में से जाने के कारण, वहाँ साधु 
सन्तों का वड़ा ससागम होता था। कौतुकाकृष्ट बालक रामकृष्ण 
बहुधा उन्हें देखने जाते और उनकी घातों को ध्यान से सुना करते | 
एक बार साधुओं की देखादेखी इस अलुकरणभिय बालक ने अपने 
कपड़े फेंक, वैसे ही लङ्गोट लगा लिया और हँसते हँसते अपने बडे 
भाई रामकुमार और स्नेहमयी माता से आन कर कहा--“देखो में 
कैसा अच्छा साधु बना हूँ ।” बालक का स्वांग देखकर रामकुमार 
हँखने लगे और माता ने उसका मुख चुस्बन किया ! पर यह किसी 
ने नहीं जाना कि इसका यह win, स्वांग नहीं है। सचा रूप है। 
यह विरक्तमाव का TSR एक दिन अपने स्वरूप का इतना विस्तार 
करेगा कि जिसके आश्रय में weet सन्तप्त प्राणियों को आश्रय 
भिल सकेगा । 


लिखना पढ़ना 


लड़कपन ही से परमहंस जी को नहीं रुचा | बारह वर्ष तो खेल खेलने 
ही में बिता दिये फिर कहने सुनने से पढ़ने भी लगे, तो सो भी बेसन | 
AFA भाषा भी अच्छी तरह नहीं सीखी | उनके हाथ की लिखी 
एक बज्गला रामायण है, उसीसे जाना जाता है कि बे कुछ पढ़े भी 
थे । जिस समय इनको पाठशाला में भेजा गया था, उस समय इन्हों- 
ने कहा था कि “में लिख पढ़ कर क्या करूंगा ? “इसका फल रुपया 
पैसा वा दो चार सुट्टी अन्न के सिवा और क्या है! जिस विद्या 
का फल कनक कान्ता है उसको मैं नहीं vem । मुझे! ऐसी विद्या 
चाहिये, जिसका इनसे सम्बन्ध न हो |” 

कलकत्ते के MATT नामक स्थान में परमहंस जी के बडे भाई 


रामकुमार चट्टोपाध्याय एक पुराने ढंग की संस्कृत पाठशाला स्थापन , 


कर विद्यार्थी पढ़ाया करते । लिखने पढ़ने के नाम से रामकृष्ण भी 
बहाँ भेजे गये, किन्तु यहाँ आने पर भी इनका मन जैसा चाहिये वेसा 
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पढ़ने में नहीं लगा | यहाँ पड़ोस की.स्त्रियां इनसे विशेष स्नेह करती 
आर अनेक प्रकार के उनसे भजन सुनतीं। एक तो ब्राह्मण, तिस 
पर बालक, देखने में सुन्दर, मिष्टभाषो और मधुर गीत गाने में निपुण, 
इसलिए सुहल्ले की प्रत्येक हिन्दू खरी से वे समाहत होते | 

. .. ईसवी सन्‌ १८५३ में कलकत्ते के जान बाजार में रहने वाली, 
बिख्यात नामा, श्रीमती रासमणि दासी ने कलकत्त में उत्तर को ओर 
अनुमान तीन कोस दूर गङ्गा जी के पूव. तट पर 


दक्षिणेश्वर 


चासक मनोहर स्थान पर बहुत सा रुपया लगा कर, काली देवी और 
राधामाधव का अति सुन्दर मन्दिर बनवाया था और शूद्रबंशोद्सबा 
होने के कारण उसने अपने शुरु के नाम से इनकी प्रतिष्ठा कराई थी | 
क्योंकि वह जानती थी कि यदि उसके नाम से प्रतिष्ठा होगी तो ब्राह्मः 
णादि उच्च जाति के लोग मन्दिर में नहीं आवेंगे। इसलिप उसने ब्राह्मण 
द्वारा मूर्तियों को प्रतिष्ठित किया था । इस अवसर पर परमहंस जी 
के बड़े आता रामकुमार जी को पूजापाठ में yee और सुपणिडत 
समझ कर उसने अपने मन्द्र का पुजारी बना कर दक्षिणेश्वर में भेजा 
आर भाई के साथ परमहंस जी भी वहाँ जा पहुँचे । यही स्थान 
अन्त सें उनकी सिद्धियों का पीठ और उन्नतियों का मुल माना गया ।; 
शास्त्र के वाक्यों का आदर रामकृष्ण के पवित्र हृद्य में इसी 

' समय से. होने.लगा थां । उनके बड़े भाई के साथ उनके दूसरे भाई 
का .इस बात पर Ment होता था कि “शुद्र प्रतिष्ठित मन्दिर काः 
किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अचंक होना चाहिये कि नहों Stet उनकी 
अचकता के विरुद्ध प्रमाण सुनाता था और बड़ा भाई उन वाक्यों 
की व्यवस्था कर अचकता का मण्डन करता था। धर्म्मभीरु रामकृष्ण. 
केचित्त पर शास्त्र के इन वाक्यों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि प्रतिष्ठा वाले 
दिन जब कि दस पन्द्रह सहस्र मनुष्यों का वहाँ भूमधाम से भोजन 
इंआ-था, उन्होंने कुछ .न खाया !. दिन भर उप्रवास ae रात को एक- 
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दूकान से एक पैसे का मोल लेकर चबैना किया ओर फिर इस प्रतिज्ञा 
पर कि वे अपना भोजन गङ्गा तट पर अलग बना कर खाया करें, 
भाई के. साथ रहने लगे | प्रथम भाई की उपस्थिति में सहचारी अचेक 
रहे, अनन्तर राधामाधव की पूजा करने लगे और फिर रामकुमार जी 
के परलोकवास होने पर काली जी की पूजा में नियुक्त हुए | ७. - 
` पन्द्रह बा सोलह वषे की अवस्था में जब रामकृष्ण का उपनयन 
संस्कार हुआ तसी से उनके अभिभावक, परमहंस जी के- | 


विवाह 


का निर्डारण करने लगे ! विवाह की बात सुन कर बालक रामकृष्ण 
आनन्दित हुए थे | विवाह क्या वस्तु है! उसका प्रयोजन क्‍या है, इस 
बात को वह नहीं जानते थे । vege सोलह वर्षे का इश्‍वराठुरागी 
बालक इन सब बातों को क्या जाने ! ue oe 

शामकृष्णदेव की जन्मभूमि के समीप जयरासवाटी नामक 
गाँव में रामचन्द्र मुखोपाध्याय नाम के ब्राह्मण रहते थे उनकी आठ 
वर्षे की लड़की श्रीमती शारदामणि से रामकृष्ण का विवाह हुआ | 
विवाह के पीछे जब कभी ससुराल की चर्चा चलती तब उनका वहाँ 
जाने के जी चाहा करता, किन्तु यह चाह भोगलिप्सु व्यक्ति की न 
थी, एक शुद्ध खभाव बालक की थी | 

रामक़्ष्णदेव का स्वभाव पहिले ही से ऐसा था कि लिखने पढ्ने 
को छोड़ और जिस बात को करते खूब मन लगा कर करते | 


कालीदेवी की पूजा | 

करते करते उनके सन में ES भावना हो गई कि उनकी और जगत 

की जननी एक मात्र भगवती कालीदेवो ही हें । उनके मन में पुनः 

पुनः यही विचार उठने लगा कि काली जी की मूर्ति सजीव है । . बह 

चलती है, बोलती है और समर्पित वस्तुओं को ग्रहण करती .है । वह 
प्रहर प्रहर तक भक्तिभाव से खोत्र पाठ करने और TENE कण्ठ.से 
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Cat lat !! कह कर पुकारने लगे । इस समय से उनके भाव की 
तरङ्ग बढ़ने लगी और वह आनन्दसागर में निमभ होने लगे | उनकी 
प्राथना का तात्पये यह था कि “माँ ! मुझ पर दया कर। तुमने अनेक 
भक्तों पर दया की है, तो क्या मुझ पर दया न करोगी ? द्यामायि ! 
मैं शान नहीं जानता, में परिडत नहीं हूँ, कुछ नहीं जानता और: 
जानने की इच्छा भो नहीं करता, कहो तुम मुझ पर दया करोगी कि 
नहीं ? माँ ! मेरे प्राण जाते हैं, सुमे दशन दो, में अष्टसिद्धि की इच्छा 
नहीं करता, माँ ! में लोगों से मान भी नहीं चाहता, माँ ! में केवल 
तुम्हारा दर्शन चाहता FP आरती पूरी कर वह अकेले देवी के सन्सुख 
बैठ कर रोया करते और कभी खिलखिला कर हँसने लगते | जिस 
sare विश्वास और अनुराग से ईरवर दर्शन हुआ करता है वह इस 
समय कृष्णदेव में दिखाई दिया । वह रात दिन माता काली के दशांनों 
की चिन्ता करने लगे। अन्त को प्राण व्याकुल हो गए। जब प्राण रोने 
लगे, जब ब्रह्ममयी के दशन के लिये प्राण निकलने को तैयार हुए, 
जब मन जगत्‌ की सब वस्तुओं का विसजन कर चुका, तब अन्त 
यामिनी कालीदेवी भी सब gard जान गई ! एक दिन रामकृष्ण 
देवी के सन्मुख बैठ कर “माँ ! दशन दे” कह कर रो रहे थे, ऐसे 
समय में वे अचानक-- 


उन्मत्त को तरह 


हो गए | उनके सुख ओर नेत्रों पर लाली छा गई, दृष्टि बाह्य जगत्‌ से 

अन्तर्हित हुई, नेत्रों से अश्रुधारा बह चली | दूसरे लोगों ने आन कर 
उन्हें उठाया | दूसरे दिन भी Aga पड़े रहे । मुख में आहार देने से 
कुछ खा पी लिया । शौच फिरने और लघुराङ्का करने का भ्यान तक 
न रहा । केवल “माँ ! माँ !!” कह कर रोने लगे। दूध पीने वाला 
बच्चा जैसे माता के शिये चिल्ञाया करता है, वैसे ही यह भी द्यामयी 
जगच्जननी को पुकारने लगे और दशन के क्षणिक आनन्द के पश्चात्‌ 
बिरहावस्था से व्यथित हुए । इस प्रकार उन्मत्तावस्था में वे छः मास 
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रहे | तदनन्तर क्रम से दशा में कुछ समता आई । तब उनका साधन 
कार्य AT हुआ । वह सवदा कहा करते कि “फूल के बिना फल 
नहीं होता, किन्तु कुम्हड़ा ( पेठा ) आदि के पहले फल लगता है, पीछे 
फूल खिलता है।? रामकृष्ण देव को प्रथम ईश्वरदशन और पीछे 
उनका साधन कार्य आरम्भ हुआ | 

अभिमान वा अहङ्कार ईश्वर के मागे में बड़ा कण्टक है। 
इसलिये रासकृष्ण ने इसके दूर करने का प्रथम wa किया। वह काली 
जी से कहने लगे कि 'मा ! मेरा अहङ्कार नष्ट कर दो, में दीन से 
दीन, हीन से हीन हूँ, यही मेरी समक रहे, क्या शूद्र, क्या चाण्डाल, 
क्या पशुपक्षि, सब मेरी अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, यह ज्ञान सुझे सवदा रहे 7 
इस प्रकार अपने अहङ्कार को निवृत्त करने के लिये केबल प्रार्थना 
ही करके वह नहों रहते थे, वरन उन बातों को भी करते थे जिनके 
करने में एक ब्राह्मण को तो क्या, शूद्र को भी सङ्कोच उपस्थित हो । 
देखनेवाले उनका तिरस्कार करते पर इससे उनके भाव में कुछ अन्तर 
नहीं होता । कोई कहता यह पागल हो गया, कोई समझता इसमें 
भूत आगया और कोई कहने लगता कि यहद संस्कारभ्रष्ट है। उनके 
प्रेमप्रवाह के निकट बन्धुओं का उपदेश, शत्रुओं का उपहास, मन्द्र 
वालों की ताइना, टिकने नहीं पाती थी। वह अपने कार्य को जब 
तक पूरा नहीं कर लेते थे तव तक उसीमें दत्तचित्त रहते | 

अनन्तर उन्होंने कामनी Baas त्याग में मन लगाया। 
सोचा कि ईश्वर की शक्ति को माया कहते हैं। इस माया ही से 
जगत्‌ को सृष्टि हुई है। माता महामाया हो का स्वरूप सब feat 


: हैं । इसलिए जगत की समस्त faat हमारी माता हैं। उस दिन से 


बरळ 


Raat में उनका माठ्भाव हो गया | फिर बिचारा कि रुपै पैसे से 
अहङ्कार बढ़ने के सिवाय और क्या परमार्थ सिद्धि हो सकती है? 


. इन सब की बसुन्धरा Tat से उत्पत्ति होतो है एवं अन्त में उसी- 


में इनको मिल जाना है और इनका मूल्य स्थिर नहीं है, सब कल्पित 


.है । फिर इनमें और मिट्टी में कितना अन्तर है? कुछ नहीं। द्रव्य 


F. 32 
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सब अनथे' का मूल है । ऐसा विचार कर उन्होंने अपने रुपये गङ्गा 
जी सें फेंक दिये और फिर कभी उनका स्पशं भी नहीं किया । 

[धारण ब्रत नियमादिक कर के परमहस जी ने योगे की ओर 
मन लगाया | दक्षिणेश्यर में मन्दिर के समीप ही एक बहुत बड़ा 
वटब्रक्ष है । उसके नीचे पुष्पित za ओर लताओं को एक सुन्दर 
ga बनी हुई थी । उसमें गङ्गा जी की रेती बिछा कर रामकृष्ण 
आराधन और साधन करने लगे | एक 'तोतापुरा” नाम के संन्यासी से 

संन्यास ग्रहण 
“कर योग सीखने में चित्त दिया । तोतापुरी जी हठयोग में तो बहुत 
निपुण थे, परन्तु जानते राजयोग भी थे । जो विद्या उन्होंने वर्षा में 
सीखी थी उसको रामकृष्ण ने थोड़े ही दिनों सं उनसे सीख लिया | 
दिन में या रात में जब वे अपने को अकेला देखते तभी उक्त ga में 
आ वैठते और अपने साधन कार्य को पूरा करते | कुछ दिनों में- 
योगसिद्धि 
के पश्चात्‌ इनका शारीर स्थूल हो गया और लोग इन्हें परमहंस जी 
“कहने लगे | जब से उन्मत्तावस्था हुई थी, तब से पूजा का कार्य करने 
: के लिये परमहंस जी के एक आत्मीय हृदयानन्द मुखोपाध्याय नियुक्त 
हो गए थे; किन्तु परमहंस जी की जव कभी इच्छा होती, तव शुद्धा- 
: शुद्धि के विचार.बिना ही वे भी. पूजा करने पाते, किन्तु उनकी पूजा- 
: पद्धति मङ्गल पूजा न थी । कभी वे चॅवर करते ही करते भावमम् हो 
: जाते और कभी घंटों ही पुष्प चढ़ाते रहते। स्तोत्रपाठ करने लगते तो 
४ उसकी भी सहज में इतिश्री नहों होती | कभी नृत्य करते, कभो क्रन्दन 
'करने लगते | कभी कभी उनका भाव.अघोरियों जैसा देखने में आतां । 
! सल मूत्र का त्याग करने पर भी शरीर को शुद्धि का विचार नहीं 
होता । इसी समय से इनको भगवती का प्रत्यक्ष दशन बार बार होने 
Feat और ये अपनो शङ्काओं. का समाधान खयं काली जी से करने 
ee । यद्यपि. पूर्वापेत्ता इनकी दशा अच्छी थी, तथापि बीच बीच में 
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आावान्तर हो जाता और ये घंटों Aga पड़े रहते । वैद्य वायुरोग 
समक झर तन्नाशक औषध के उपयोग की व्यवस्था कराते ओर कोई 
कोई इसी रोग को निवृत्ति का उपाय ख्लीसद्दावास को समभ उसका 
ढंग-जसाते, किन्तु रामकृष्ण प्रथम हो मान चुके थे. कि “sia: 
समस्तास्तव देवि ! भेदाः” इसलिये यह olay को aay के 
तुल्य जानते थे । तथापि कई बार लोगों ने परीक्षा कर देखा, पर उनको 
इस विषय में अच्युत पाया । थोड़े दिनों के पीछे दक्षिणश्वर में 
` एक विदुषी ब्राह्मणी 
आई | उसके मस्तक पर खुले हुए केश, शरीर पर भगवा वर और 
सुन्दर सुख पर तेज देखने से प्रतीत होता था कि सात्षात्‌ जगदम्बा 
घराधास में अबतीण हुई हैं। रामकृष्ण ने उसे देखते ही “दयामयी 
सा !? कह कर पुकारा और वह भी ‘frase’ कह कर इनके निकट 
आई | मातृद्शन का सुख परमहंस जो को और पुत्रलाभ का सुख 
ब्राह्मणी को प्राप्त हुआ । कहते हैं. कि यह ब्राह्मणी शाख्राथं करने में 
निपुण थी और तान्त्रिक अनुष्ठान की विधि खूब जानती थी । बहुत 
दिनों तक यह परमहंस जी के पास रही ओर कई प्रकार के तान्त्रिक 
अनुष्ठान इसने उनको सिखाये | 
न्दिर की मालिकन रासमणि के जामाता- 

बाबू मथुरानाथ 
ही एक प्रकार उनके कायो के सम्पादक थे । इसलिए बहुधा मन्दिर 
का प्रबन्ध बही किया करते | मथुरानाथ को पहिले पहिल उक्त विदुषी. 
ब्राह्मणी ने कहा कि परमहंस जी साधारण पुरुष. नहीं हैं. पर उनको 
उस समय विश्वास नहीं हुआ। वह लोगों के कहने के अनुसार. 
उनको रोगी समझ कर कलकत्ते के एक प्रसिद्ध वैद्य फे पास चिकित्सा 
कराने को लेगए | वहाँ पर उन्होंने एक अनुभवो बृद्ध वैद्य से सुना कि 
“यह रोगी नहीं कोई योगी है” । तब से बाबू साहब की कुछ कुछ 
इधर भक्ति होने लगी, परन्तु इधर परमहंस जो के कायो से मन्दिर 
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में हलचल मच गई । कारण कि जो पुष्प नैवेद्य आदि काली जी के 
समपण के निमित्त आता उसको प्रतिमा पर न चढ़ा, भावावेश सें 
अपने पर चढ़ा लेते और नैवेद्य को खा लेते। कभी कालो जी की. 
पूजन सामगी से बिलाई को. पूजने लगते | इससे मन्दिर के तत्वाव- 

. घायक ने इनका भीतर जाना बंद कर दिया; पर यह लड़मगड़ कर 
भीतर गए विना नहीं रहे। इस खटपट को सुनकर रासमणि और 
मथुरानाथ ने .द्वारपालों को नियुक्त कर दिया: जिसमें परमहंस जी 
पूजा में गड़बड़ करने न पावें पर एक दिन मथुरानाथ ने परमहंस जी 
का अलौकिक स्वरूप देखकर उनको शक्कर समझा और उस दिन से वे 
“पिता जी? कह कर पुकारने लगे | रासमणि भो इनकी कई अलौकिक 
बातों को देखकर समभ गई कि यह कोई बड़े महापुरुष हैं और उनमें 
भक्तिभाव रखने Wit । उनका मन्द्र में जाना जो बंद कर दिया 
गया था फिर से जारी हुझा । इधर प्रगाढ़ भक्तिभाव के साथ परम- 
हंस जी की मनोृत्तियाँ शान्त होने लगीं ओर समदर्शिता वढ्ने 
लगी | इस प्रकार क्रम से वह साधन दशा से आरूद दशा में पहुँचे । 
ईसवी सन्‌ १८६६ में ब्रह्मसमाज के प्रचारक प्रसिद्ध वावू केशव- 
चन्द्रसेन जी दक्षिणेश्वर के पास एक वाण में आन कर रहे | परमहंस 
- जी की स्तुति सुन कर एक दिन वे इनके पास आए और इनका 
इश्वरानुराग, अत्युचज्ञान और ETAL देख कर चमत्कृत हुए और 
इनके उपदेशा से अपने को धन्य माना | वावू केशत्रचन्द्र फिर तो नित्य 
आने लगे और कभी कभी इनको अपने बंगले .-पर भी ले जाने TW | 
इसका यह फल हुआ कि बाबू केशवचन्द्र का विचार बदल गया और 
वे निराकार की शुष्क वक्तृता देने के बदले साकार ब्रह्म के अनुरागी 

हो गए | 

सव से प्रथम बाबू केशवचन्द्र सेन ने परमहंस जी की योग्यता की 
प्रसिद्धि की | उनकी उपदेश-प्रणाली को प्रशांसा और कुछ उपदेशों का 
निदशन उन्होंने संवादपत्रों में प्रकट किया, जिससे कलकत्त के 
azai शिक्षित ot पुरुषों का aef समागम होने लगा। इनके सरला 
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ओर प्रभावशाली उपदेश को बङ्ग देश में धूम पड़ गई । कितने हो 
नास्तिक उपदेश सुन कर Ras होगए, कितने ही कठोर हृदय aa 
होगए | शिक्षित पुरुषों के हृदय में जो ब्राह्मो समाज को शिक्षा ने विष- 
TT बोया था वह परमहंस जो के उपदेश से निमूल हो गया । 

इसवी सन्‌ १८८५ में उनके गले में 

पीड़ा 

हुई और होते होते वहाँ घाब पड़ गया | कलकत्त के प्रसिद्ध डाक्टर 
महेन्द्रलाल सरकार जैसे वेद्यो की चिकित्सा से भी कुछ उपकार न 
हुआ । डाक्टर साहब ने कहा कि आप बोलना de कर दें तो रोग 
आराम हो, पर Ag परमहंस जी से कब हो सकता था। वह काली 
जी को स्तुति और भक्तों को उपदेश निरन्तर करते रहे | समाधिखः 
होने के सिवाय वह चुप नहीं होते थे ओर कहते थे कि इस कणर 
भङ्गुर शरीर से किसी का जितना उपकार हो जाय उतना. ही 
अच्छा है | | 

ता० १६ अगस्त सन्‌ १८८६ की रात को दस बजे तक बे बोलते 
थे । अनन्तर उन्होंने ऐसी समाधि लगाई कि भक्तों के वार बार रोने 
से भी नहीं उतरी ! कई घंटों की परीक्षा के पश्चात्‌ शिष्यो ने समभा 
क्रि.परमहंस देव ब्रह्मपद को प्राप्त हुए !! 
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पण्डित रामचन्द्र जो वदान्ती 
gare मित्रं सरलहदयोञ्यं मम BT, स्थली लीलाशय्या तनुतरतर्स्वङ्निवसनस्‌ 
स्वकोषः सन्तोषः कृपणकरुणेव प्रियतमा न संसारःकश्चङ्भवतिविभऽस्मिन्परिभवः | 


( बुद्धिचरिते चषेमेन्द्र:-) 

i $ ल के प्रभाव.से अब ऐसे ब्राह्मणों की कमी नहीं है जो: 
“- अपनी विद्या बुद्धि का-सारा व्यय अन्य लोगों की तरह्‌ 
केवल धन के कमाने, मक्रानों. के बनवाने और स्त्री . पुत्रादि के अथः 
आभरणादि करवाने ही में करते हैं। ये लोग इस बात का जरा भीः 
विचार नहीं करते हैं कि जब पामरजनों की भाँति weeded हम 
भी विषयों में लिप्त रहेंगे तब अन्य वर्णा' की अपेक्षा हममें .विशेषता - 
किस बात की रहेगी ? धर्म्मोपदेश केवल दूसरों. को सुनाने ही के लिये 
नहीं है, उसका स्वयं भी आचरण करना चाहिए, इस बात को मानों वे 
एकदम भूल गए ! छल,” कपट, दभ्भादि से द्रव्य संग्रह कर रइसी में 
नाम लिखवाना ही उनकी दृष्टि में मनुष्यजीवन की उन्नति का ACH 
फल है। भगवान्‌ वेदव्यास जी ने पद्मपुराण में इनके विषय में क्या 
हो अच्छा कहा है | कि, 
“दुन्नस्योत्पादने दक्षा AAT सुक्ति साधने, परिडताश्व कलन्नेण रमन्ते महिपा द्वा ” 

अर्थात कलियुग के परिडत पुत्रोत्पन्न करने में तो बडे कुशल हैं, 
पर मुक्ति के साधन में नहीं । इसलिए महिष के समान feat के साथ 
रमण करते हैं। परन्तु ऐसे लोगों का इस दुःसमय में बाहुल्य होने 
पर भी त्रह्मकुल में सच्चे ब्राह्मणों का अभाव नहीं है । अब भी ऐसे . 
लोग पाए जाते हैं कि जो इस बात को समकते हें कि 
८ब्राह्मणस्प्र शरीरोऽयं चद्रकामाय नेष्यते | HAT तपसे चैह प्रेत्यानन्त सुखाय ll” 

अर्थात त्राह्मण का यह शरीर, चुद्रकामना के लिए नहीं है, प्रत्युत 
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इस लोक सें कळू और तप के लिये थोर परलोक में अनन्तसुख के 
अथ है। 
kat fara के अनुसार लाहोरनिवासी श्रीयुक्त. परिडत 
'तोथेराम गोस्वामी एम० go ( स्वामी राम तीर्थ) समृद्धिसम्मन्न होने 
पर भी संल्यासो हो गए और इसी सिद्धान्त का अनुसरण कर “भारत 
'घम्ममहामण्डल” के माननीय महोपदेशक दिल्लीनिवासो सुप्रसिद्ध 
qisa रासचन्द्र जी वदान्ती ने इस समय संन्यास महण कर निज 
'जीवन का उज्वल दृष्टान्त हमको दिखा दिया । 
गत चत्र मास में हम अपनी जन्म-भूमिः भिवानी को जा रहे थें। 
चैत्र gat द्वितीया को दिल्ली पहुँच:कर हमने सुना कि “जिसके स्थान 
पर सवदा धम्मेचर्चा और सत्सङ्ग का ठाठ बना रहताःथा, जिसके 
उपदेश को श्रवण कर अनेक जिज्ञासु पुरुष कृतार्थ होते थे, जिसके 
उद्योग और सुयत्न से कितने ही सनातन धर्म्माबलम्बी विधर्मि 
चंगुल से बचते थे और जिसंकी वक्त॒ता के प्रवाह में कलियुगी पन्थों 
'के बड़े अपने आरोहियों को.निराधार कर जाते थे, आज वह महाभाग 
AU इस संसार को असार समम कर संन्यास अहण करने के लिए 
जन्मभूमि दिल्ली को त्याग हरिद्वार जाते.हैं। 
यद्यपि शरीर पीडित था, भिवानी पहुँचने में शीघता भो अपेक्षित 
“थी; तथापि अपने कूपालु आश्रयदाता के परिन्रजन वृत्तान्त को सुन कंर 
Lena रहा न गया | हमने वेदान्ती जी के स्थान पर पहुँच कर देखा कि 
, दिल्ली की परिडतमण्डली हषे-दुःख-समाकुल बैठी हुई है | दफ़रों के 
सस्सङ्गी और सुशिक्षित बंगाली तथा .देशी बाबू लोग भी उपस्थित हैं 
' और ` उपस्थित हें दिल्ला के ऋई एक घर्म्मात्मा जौहरी लोग । एक 
कुशासन पर बैठे हुए वेदान्ती जी इस विषय का उपदेश कर रहे हैं कि 
: संसार क्या age? उनके उपदेशा हमने अनेक वार पहिले भी 
सुने थे। वदान्त के गूढ से गूढ़ विषय को. सरलता के साथ az 
: माने और उसकी उपपत्ति करने में वे प्रसिद्ध थे, किन्तु आज जैसा 
« आनन्द पहिले कभी देखने में न्‌.आंया था। गृहस्थ और संन्यासी 
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के उपदेश में कितना अन्तर होता है, यह मानों इस विषय का 
उदाहरण था | 
योंतो चे वर्ष दिन से बानप्रस्थ से हो रहे थे, ब्रह्मचिन्तन ओर 
'तीर्थवास उनका मुख्य काय्यै था, परन्तु बीच बीच में धम्मेसभाओं में 
उपदेश करने चले आया करते, पर इस समय अपनी सब द्रव्य WIAA 
ओर उन दुलेभ पुस्तकों को, जिनके सञ्चय करने में केवल द्रव्य 
“व्यय ही नही, प्रत्युत बहुतसा यत्न भी उन्हें करना पड़ा था, पात्र ब्राह्मणों 
को दे, भगवा वस्न धारण कर, संन्यास के लिए ग्रहीतदीक्ष हो चुके थे । 
केवल प्रेषोच्चारण की न्यूनता थो, इसीके लिए उसी दिन, रात को 
गाड़ो से श्रीहरिद्वार की यात्रा की | 
जो जन्मभूमि खर से भी बढ़ कर लोक और शाख में कही गई 
है, जिन बालसंघाती मित्रों की उपमा स्वगे के देवताओं के साथ की 
जाती है, जिन सञ्जनों के साथ आयु के तीन भाग "आमोद प्रमोद में 
बिताए थे और जो पोष्य लोग सुख दुःख के साथी हो रहे थे, उन सव 
के स्नेह को auger परित्याग कर दिया; यह भी न देखा कि कौन रो 
रहा है और कौन उदास हो रहा है ! यात्रा के समय दिल्लीनिवासी 
सञ्जनों की कातरता देख, घीरता से उपदेश देते और सव को सममाते 
बुमाते चले गए | 
हरिद्वार में पहुँच करः छुम्भपव के दिन महात्मा स्वामी श्री ६ 
विमलानन्द तीथे जी से संन्यास ग्रहण कर लिया और tae सम्पत्ति 
के समान पुराने नाम का भी मोह छोड़, गुरुचरणों से “मग्नानन्द 
- तीथ” का योगपट ग्रहण कर दरड धारण किया | 
दिल्ली के दरीबे में उसी प्रकार लेन देन और वाणिज्य व्यापार 
हो रहा दै, किन्तु सनातन धम्म की ओर से सन्नाटा हो गया । विद्या- 
fiat का पठन पाठन, वेदान्त का श्रवण मनन और धर्म्माधस्मे का 
. मण्डन खण्डन सब वेदान्ती जी के साथ ही गया ! लोग उधर जाते हैं 
- और उस विभूति्दीन स्थान को संतृष्ण दृष्टि से देख कर चले आते 
. हें। “बही प्रफुल्लित wage ऋतुराज, बही तट की शोभा | किन्छु 
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राथिकाकान्त बिना सजनी, चित में खटकी शोभा” अस्तु, पहिले जो. 
महात्मा दिल्ली के दरीबे की शोभा थे, अब उनसे भागीरथो का तट 
शोसित हो रहा है। सृष्टि का नियम यही है, कभी नगर में कीतन _ 
होता है, तो कभो जंगल में मङ्गल होने लगता है। यहाँ पर हम उनकी 
gama स्थिति का निरूपण न कर, उनकी शिक्षामयो संक्षिप्त जीवनो . 
प्रकाश करते हैं, जिससे पाठक जन यह जान लें कि, वेदान्ती जी ने 
अपनी यहाँ तक उन्नति किस प्रकार की । | 
वेदान्ती जी के पिता ; 

श्रीयुत परिडत मभ्नोराम जी पटियाले के राज्य में कानोड नगर 
के रहने बाले थे, उनका यजुर्वेद, माध्यान्दिनी शाखा, कात्यायन सूत्र, 
शारिडल्य गोत्र और तिवारी भव्यावाल शासन था। गौड़ ब्राह्मण 
जाति में यद्यपि कन्यछुड्जों की तरह छुटाई बढ़ाई की निर्दिष्ट श्रेणियाँ 
नहीं होतीं, तथापि गुण और संपत्ति के कारण गोड़ों में भी कुडुम्ब 
विशेष की प्रतिष्ठा होती है । परिडत मंग्नीराम जी का कुल इसी हेतु 
प्रतिष्ठित समभा जाता था। संयोग से वे अपनी ननिहाल (मर जिला 
बुलन्दशहर) में संस्कृत पढ़ते थे ओर मुनीमी भी करते थे । आजीवन 
के निमित्त उन्होंने दिल्ली को- अपना निवासस्थान बना लिया था। 
वहीं पर अपनी वृद्धा माता और धम्मेपत्नी श्रीमती राधा देवी सहित 
रहते थे | दम्पति के परस्पंर प्रेमानुरक्त रहने पर भी बहुत दिनों तक 
उनका घर विषादपूणं ही रहा । कारण कि गृहस्थ को आनन्दमय 
करने बाले उनके कई लड़के और लड़कियां हुई, परन्तु जीवित नहीं 
रहीं । माता को केवल प्रसवपीड़ा पहुँचा कर, लड़कपन ही में सब 
गोद खाली कर गई | कहते हैं कि इसी समय एक मंहात्मा संन्यासी 
ने उनसे सन्तान गोपाल का अनुष्ठान करने को कहा था | उसके पूणं 
होने पर उनके यहाँ daa १९१४ में पौष झुकला एकादशी को परिडत 
रामचंद्र वेदान्ती जी का जन्म हुआ | 

यद्यपि चार वर्ष की अवस्था हीं में ये माठृहीन हो गए थे, तथापि 
maga से लड़कपन में aan नहीं हुए । कारण कि इनके पिता ने 

F. 33 
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द्वितीय वार ३० बर्षे के वय में एक ऐसी सत्स्वभाव of से विवाह 
किया, जो इनको औरस पुत्र से समान प्यार करती थी । परन्तु जब 
वेदान्ती जी दस वषे के हुए, तब वह भो इनको मातृवियोग का द्वितीय 
वार दुःख दे गई | अब इनके लाड़ चाव करने के लिये एक दादी रह 
गई थी | | 

लड़कपन i 
में यद्यपि वेदान्ती जी का लड़ना, मिड़ना, कुश्ती करना, दरड 
पेलना, यही प्यारा काम था, तथापि शिवपूजन और तुलसीकृत रामायण 
के पाठ का भी इन्हें कुछ न्यून प्रम न था। आँधी मेंह आदि का चाहे 
जैसा उपद्रव होता, परन्तु “गौरीशङ्कर महादेव, (जो लाल क्रिले के पास 
हैं) का दशन और दो चार चौपाइयों की आवृत्ति किए बिना नहीं 
रहते । नागरी की 

शिक्षा 

के सिवाय उदू फार्सी की शिक्षा मदरसे में पाई और सारस्वत, शीघ्रबोध 
अमरकोष आदि की प्राथमिक संस्कृत-शिक्षा इनके पिता ने दी, परन्तु 
कुछ दिनों पीछे उनका विचार बदल गया । याजनवृत्ति में त्राह्मणों की 
दुदंशा देख कर, परिडत मग्नीराम जी के मन में यही समाई कि पुत्र 
रामचंद्र को हिंदी (मुड़िया) पढ़ा कर मुनीम बनाना ठीक है। सो 
उनके आग्रह से यह यद्यपि हिंदी पढ़ने लगे, तथापि मन इनका dena 
ही में लगा रहा | १२ वर्षे के वय में मुर्गीवाली गली में रहने वाले 
कन्हैयलाल की लड़की से पाणिग्रहण हुआ और १९ वषे. की 
अवस्था में आपके 
पिता जी का खगवास 
हो गया | बुढ़िया दादी जीती रही और पिता चल बसे । इस विषम 
समस्या के समय-आजीवन की चिन्ता हुई, पेट बुरी बलाय है, हिंदी के 
झाश्रय से बलदेव सहाय कल्लूमल की कोठी में उदर पूर्ति के लिए 
अन्त को BAA करने लगे। करने तो लगे, पर चित्त सन्तुष्ट नहीं हुआ 
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दिल्ली के प्रसिद्ध तृवाराम भक्त इनके पिता के संगी थे। इसलिए उनका 

इन पर बड़ा प्रेम था। यद्यपि भक्त जी जाट जाति के थे, तथापि परमार्थ 

विषय की चिन्ता करने वालों में उनका नाम हो रदा था और सवदा 

उनके यहाँ वेदान्त की चर्चा रहा करती थो। वेदान्ती जी भी यहाँ बैठने 

उठने लगे, जिससे जन्मान्तर का संस्कार प्रगट हो आया ओर इनका 

` वेदान्त विद्या 

में चित्त जा लगा। महात्मा सम्तदेब नाम फे एक विरक्त साधु से 

गीता और वृत्तिप्रभाकर पढ़ा । पढ़ा सहो, परन्तु ठति नहीं हुई । 

“बालादपि सुभाषितम्‌” के समान अथवा 'नोचादप्युत्तमां विद्यां’ के 

अनुसार काम पड़ने पर वा विपतकाल में जिस किसी से ब्राह्मण पढ़ 

तो सकता है, परन्तु उसको यथार्थ सन्तोष तब तक होना कठिन है जब 

तक ब्राह्मण के द्वारा उसे ब्रह्मविद्या प्राप्त न हो । एक दिन भगवद्गीता 

सें भगवान की यह उक्ति अज्ञेन के प्रति देख कर कि “योगक्षेम॑ वहा- 

म्यह? ग्लानिवश वैश्यो की नौकरी छोड़ दी और अपने योगक्षेम 

को उसी विश्वपतिं के भरोले छोड़, पढ़ने में निज मन लगा लिया। 

उस समय दिल्ली में शुन्नोरनिवासी विख्यात प्रज्ञाचछ पण्डित परमा- 

नन्द जी आए हुए थे। उनसे सारस्वत चन्द्रिका के द्वारा संस्कृत 

क्री व्युत्पत्ति लाभ कर पंचदशी आदि वेदान्त के संस्कृत Fea. 
अध्ययन करने लगे । थोड़े ही दिनों के परिश्रम से वेदान्त को प्रक्रिया 
के जानकार हो गए । 

इस समय 
दिल्ली में इसलाम 

के उपदेशक भौलबी लोग भी इसाइयों की भाँति निज घम्सेप्रचार की 
इच्छा से हिंदू धस्मे पर आक्रमण करने लगे थे। अपनी TATA से 
भोलेभाले किसी न किसी हिंदू को मुग्ध कर घूमधाम सं अति मास 

जमामसजिद में लेजा कर, सुसल्मान बनाने लगे। एक दिन वदान्ती जी 
ने देखा कि द्रीबे के अन्दर बाजे गाजे कें साथ मुसलमानों की सवारी 
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निकल रही है ओर एक at में मोलवियों के साथ एक वैश्य का 
लड़का बैठा हुआ है | उसके भोले और विषण्ण सुख पर उनकी कृपा- 
दृष्टि उसी प्रकार पढ़ी, जिस प्रकार बघिकबध्य गौ के अश्रुपूणे मुख पर 
' गोपाल की द्यादृष्टि हुआ करतो है । वेदान्ती जी को यह देखकर 
बहुत दुःख हुआ क्रि इतना बाजा. बजने पर भी दिल्ली के हिन्दुओं को 
कुछ चैतन्य न हुआ कि यह क्या हो रहा है, किसी के जी में भी यह 
न आई कि इस अभागे हिन्दुकुमार को बचाने के लिए कुछ तो चेष्टा 
की जाय, वे केबल मन ही मन दुःखित हो कर ही न रहे, जातीयता 
के प्रेम ने उनको प्रतिकार करने के लिए उत्तेजित भी किया । किन्तु 


बहुत सा यन्न करने पर भी वे उस लड़के से उस दिन मिलने न पाये | 


दूसरे दिन किसो प्रकार लड़के का वहाँ से उद्धार किया । उद्धार तो 
किया, परन्तु उसी दिन से इनका 


yaaa के साथ विवाद 


आरम्भ हो गया । अब अपने धर्म्मे की रक्षा के निमित्त मुंशी इन्द्रः 
सरि जी के पुस्तकावलोकन के अतिरिक्त मुसलमानों के मज़हबी ग्रन्थ 
भी देखने पड़े | उन ग्रन्थों को देखकर ये इतने प्रसन्न हुए कि सनातन 
धम्मे की अद्वितीयता मुसलमानों को सममाने के लिये सन्नद्ध हो गए | 
इनको इच्छा थो कि बड़ी बड़ी प्रकाश्य सभा कर fZ का महत्व 
सब पर प्रकट क्रिया जाय, किन्तु दिल्ली के दुबलहृदय हिंदू रईस wa- 
ल्मानों से भीत हो व्याख्यानों के लिए इस त्राह्मणबीर को अपना 
स्थान तक न दे सके, किन्तु उनके स्थान न देने पर भी इनका उत्साह 
भागीरथी के प्रवाह के समान रुक न सका। जब इतने बड़े नगर 

कहीं भी व्याख्यान देने की जगह न मिली तब कंपनीबारा के निकट 


WA? पर खड़े होकर उस प्रशस्त मैदान में. weal पुरुषों को 
अपनी वक्तृता सुनाने लगे | इनके कई एक मित्रों ने कहा कि प्रतिष्ठित 


पुरुषों का यों. खड़े हो कर पादरियों की तरह व्याख्यान देना 
उचित नहीं; परन्तु इन्होंने यही कहा कि “क्या करें? रहा नहीं 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


P हु 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
~ 
परिडत रामचन्द्रः जी वंदान्ती २६१ 


जाता | सभे प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं, अपने धम्मे की रक्षा करना 
अभीष्ट है ।” 

इस समय Maal लोग कोतवाली के पास सुनहरी मसजिद में . 
व्याख्यान देते और ये फव्वारे पर उनकी खवर लेते। दोनों ओर से 
नोटिसवाजी सी खूब होती थी, परन्तु वेदान्ती जी की अकाट्य युक्ति 
ओर प्रमाणयुक्त ओजस्विनो वक्तता के समक्ष उनके पैर कब तक स्थिर 
रह सकते थे | अन्त में अपने धम्मं के भीतरी भेद प्रकट होते देख कर 
its far दो । यह हिन्दू स॒सल्मानों का 


THA 


बर्षा' तक रहा, परन्तु वेदान्ती जो ने एक दिन भी .अपनो वक्तृता में 
विरोधियों को कडु शव्द न कहा, मधुरता के साथ उनका खण्डन करते 
रहे । बहुत से सुसल्मान भी इनकी रसीली वक्तता से मोहित हो जाते 
थे । इसका फल यह हुआ कि सैकड़ों हिन्दू , सुसल्मान और इईसाइयों 
के जाल से बचे और विधर्मियों का तब से साहस नष्ट हो गया। यद्यपि 
इस विषय में वेदान्ती जी को प्राणों तक का सङ्कट पड़ा परन्तु इनका 
प्रभाव केवल frat ही में नहीं, दूर तक व्याप्त हो गया | 

संवत्‌ १९५१ में जब प्रथम बार दिल्लो में मद्दामण्डल हुआ 
तब से आप सनातन-धम्मे-प्रचारकों के अग्रसर हुए। अनेक नगरों 
में आय्येसमाजियों से Mert कर धस्मेसभा स्थापन को और जातीय 
सभाओं में रोतिसंशोधन विषयक .सारम्राही व्याख्यान दे कडे एक 
छुरीतियों को निर्मल किया, सत और जीवित दृभङ्गानरेश की ओर 
से “पदक? मिलना यद्यपि इनके कार्यो के समक्ष कोई बड़ी बात नहीं 
है; तथापि उनका अनङ्गीकार कर इन्होंने निरादर नहीं किया | शाख्राथे 
के समय तो दूर दूर की सभाएं इन्हें निमंत्रण दिया ही करतीं, परन्तु 
बार्षिकोस्सवों पर भी आप आग्रह पूवक बुलाये जाते । कई वर्षा से 
महामण्डल में अन्धाधुन्ध मची देख करं यद्यपि ये उसके कर्मचारियों 
से साक्षात सम्बन्ध नहीं रखते थे, तथापि आए हुओं को अपने स्थान 
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पर टिका कर सब प्रकार से संस्कार करते थे अर maita आ पड़ने 
पर ततक्षणात्‌ वहाँ पहुँचते थे । 
वेदान्ती जी को 
बिद्या . 


saat प्यारो थी कि, अभो तक.उसोके सञ्चय का यन्न करते ÈI 
दिल्लो में जो विद्वान संन्यासी वा ग्रहस्थ आ ठहरा उससे विद्या विषयक 
कु न कुछ यस्तु लिये विना नहीं रहे और जो विद्यार्थी आया उप्तको 
खाली नहीं जाने दिया । सैकड़ों साधु और ग्रहस्थों ने इनके पास 
आकर गीता और विवारसागर आदि वेदान्त के अन्थ पढ़ें | कितने ही 
उपनिषद्‌ सीख सीख कर गए हैं और साधारण विद्यार्थी तो सदा ही 
पढ़ते रहा करते। इनके स्थान पर जो साधु ब्राह्मण .आता उसका 
भोजनादि से भी सत्कार किया जाता | इनके 
सन्तान 

भी कई हुईं | बोस वर्षे की अबस्था में एक लडकी हुई थी, परन्तु थोडे 
ही दिनों पीछे वह मर गई। उसके थोड़े ही दिनों बाद उसकी मां 


दो स्वर्गवासिनी हुई, तव बाईस वषे के बय में इनका द्वितीय विवाह 


नाईबाड़ा के पं० ज्वालानाथ जी की कन्या से हुआ। इनसे दो लड़के 
आर एक लइकी हुई, परन्तु खिलने से प्रथम लड़कपन ही में सब 
सन्ताने सुरमा गई | संवत्‌ १९५१ के संवत्सर में इस दूसरो खी 
का भी परलोक हो गया ! बहुत से इष्ट मित्रो ने फिर विवाह करने का 
अनुरोध क्रिया, परन्तु वेदान्ती जी ने किसी का कहना न साना। 
घर्मानुचिन्तन और धम्मोपदेश में समय बिताना श्रेयष्कर समझा | दिल्ली 
दरबार के समय महामहोपाध्याय श्रो ६ पं० राममिश्र m जी आदि 


` भारतवर्ष के बड़े बड़े नामी विद्वान उनके खान पर सुशोभित हुए थे। 


तब कैयो ने उनको संन्यास ग्रहण करने की इच्छा जान कर यही 


कहा था कि, अब भी संन्यासी के समान हैं, लोकोपकार में रत. है 
अम्मप्रचार में दत्तचित्त हैं, परन्तु वेदान्ती जी ने अनाश्रमी रहना 
उचित a सममा | Se 
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वेदान्तो जी के साथ हमारा पन्द्रह वषे से स्नेह था । उनके साथ 
इसने कई जगहों की यात्रा की है | महीनों साथ रहे हैं। वे आमोद | 
' प्रमोद के समय भित्र थे और रक्षा के समय सच्चे अभिभावक का काम 
करते थे । उनके केबल हस पर ही नहीं, हमारी जाति पर, हमारे देश 
ओर TH पर अनेक प्रकार के उपकार हें । आज उनके ्रातःस्मणीय 
चिर-परिचित नास से हमारा सम्बन्ध छूटता है, इसका हमें अत्यस्त 
दुःख है, किन्तु यह दुःख कठोरकर्मा त्राण के लिये वाव्छुनीय ही 
नहीं, प्रार्थनीय भी है । 
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गः बेशाख सुदि ४ मङ्गलवार को राजा शिवबक्स बहादुर 
बाघला के चचा बाबू मोतीलाल जी का परलोकवास 
हुआ । वे राजा साहब के साथ लड़की का विवाह करने चूरू जाते 
थे । मार्ग में आगरे की धर्मशाला में उनका शरीर पूरा हो गया! 
सत्तर वष के चय में दो दिन का भयङ्कर ज्वर ही कालज्वर बन गया | 
राजा साहब HET सहित साथ ही थे। पीछे से उनके सुयोग्य पुत्र 
बाबू गणपतराय जी भी वहाँ पहुँच गये थे। उन्होंने जाकर अपने 
बूढ़े भगवद्भक्त पिता का अन्तिम सत्कार किया। पुत्र की इच्छा थी कि 
उनके धमात्मा पिता का प्राणान्त पुण्यच्षेत्र काशी वा वृन्दावन में हो; 
परन्तु वे उन्हें वहाँ नों ले जा सके । आगरे ही में उनका प्राण पखेरू 
उड़ गया । क l 
आप न राजा थे, न रायबहादुर थे और न देशहितैषिता का 
मांडा उड़ानेवाली किसी सभा सोसाइटी के मेम्बर हो थे। किन्तु जिस 
ढंग के आप थे अब उस ढंग के लोग मारवाड़ियों में बहुत विरले रह 
गये हैं । पाठक ! ज़रा इनकी सुन्दर, शान्त, सरल मूत्तिं को तो 
देखिये, दशन से कैसे पवित्रभाब का उद्य होता है.? जिन लोगों के 
उत्तम चरित्र और पुण्यबल से मारवाड़ी जाति की उन्नति हुई है, वे 
इसी प्रकार के खधमेनिष्ठ लोग थे । आज कल के लोग भले ही पूज्ञा- 
पाठ, दानपुण्य आदि सत्कार्यो को व्यर्थ समे, परन्तु उनसे समाज 
का बहुत मङ्गल होता है, इसमें सन्देह नहीं । इनके पुए्यमय पूजन 
के चित्र को देखिये और वत्तमान मारवाड़ी समाज के “बगीचे- 
विहारी”, “चुरुटःधूम्रोद्रारी”, “कालर-कण्ठ-भूषित”, “स-चश्मा”, 
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“aga” होनहार सपूतां को इधर उधर फिरते हुए देखिये, ओर 

फिर कहिये इनमें और उनमें आकाश पाताल कांसा अन्तर हैं कि 

नहीं ? दोनों में स्वर्ग, नरक जितना wae है कि नहीं? जान पड़ता 

है कि, इस बात को सभी बुद्धिमान स्वीकार करंगे कि एक ही पूवज 

की सन्तान होने पर भी इनमें देवता और दानवों कासा अंन्तर है । 

थैली तथा कंचुकी में हाथ रखनेवाले मारवाड़ी नवयुवक, इन गोमुखी 

सें हाथ रखनेवालों की कदाचित्‌ महिमा न भीं संमझ सकें, परन्तु 

उनका अन्धकारमय भविष्य एक दिनं जगत्‌ को समभा देगा कि 

मारवाड़ी जाति की वत्तमान उन्नति के कारण ऐसें ही कष्टसहिंष्णु 

आर पुण्यात्मा लोग थे । 

जब किसी बड़े घर में युवा मारवाड़ी की सत्यु हो जाती है, तब 

चारों ओर से शोकपत्र आने लगते हैं और लोग कहते हैं कि, “बड़ा 
अनर्थ हुआ” | चाहे बह कंस के समान “कुल-डुबोवा” ही क्यों 
न रहा हो! और इधर इन ge लोगों को wy पर कि, जिनकी 
जाड़ी के मनुष्य अब कुछ दिनों में मिलने कठिन हो जायेंगे, विरले 
"लोग दुःख प्रकाश करते हैं, ae निस्सन्देह बड़े दुःख की बात है । 
परन्तु इससे भी बढ़कर. दुःख इस बात का है कि हमारे समाज में 

` किसी कुमार्गी, अहङ्कारी, पापात्मा के उठ जाने पर तो उसके स्थान 
पर बोसियों रक्तवीज खडे हा जाते हैं और दान-धमे-परायण, दयाशील, 
पुण्यात्मा लोगों की जगह खाली रद्द जाती है। गो-आह्यणों के सच्चे 
सेवक स्थान:ख्रांली कर चले जा रहे हैं और दुग्येसनभक्त लोगों का 

रात दिन आमदनी हो रही है !! 
` ` स्वगेवासी बावू मोतीलाल वाघला के पिता बिंदल गोती रामजी 
दास जी बाघला बीकानेर राज्य के चूरू नगर में रहते थे । वही पर 
` चिक्रमीय संवत्‌ १८९२ में फाल्गुन Bet ९मो ब्रहस्पतिवार के बाबू 
मोतीलाल जी का जन्म हुआ था।ये तीन भाई थे। सब से बडे 
बाबू रामदयालु जो, जिनके मिर्जामल और राजा शिबबक्स बहादुर . 
दो पुत्र हुए, मध्यम बावू मोतीलाल जी और सब से छोट बाबू गुलाब- 
F. 54 
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राय जी, जिनका गत माघ में निस्सन्तान दशा में परलोकवास हा 
गया | इनके पिता बाबू : रामजी दास जी एक साधारण गृहस्थ थे। ` 
घर की दशा कुछ अच्छी न थी। इसलिए रोजगार के लिए अपने बड़े 
भाई के साथ संवत १९०४ में कलकत्त आये । कुछ दिन दल्लाली 
करने के पीछे जवाहिरात का काम झिया, पर भाग्य प्रसन्न न हुआ । 
अनेक प्रकार के कष्ट मेलने पर भी कार्यसिद्धि न हुई | तीनों भाइयों 
में परस्पर स्नेह खूब था । इस कारण व्यापार में हानि और कष्ट 
उठाने पर भी इनका उत्साह भङ्ग न हुआ | ओर होता भो कैसे ?-- 
आप सवदा विपदभञ्जन भगवान नमेदेश्‍वर और सत्यनारायण' जी - 
का पूजन, भजन किया करते; जिससे बुद्धि स्थिर और चित्त शान्त 
रहता था । आख़िर गुलाबराय जी शिवबक्स के नाम से कलकत्त सें 
कोठी खोलकर सागवान की लकड़ी का काम शुरू किया । रंगून और 
सौलमोन से लकड़ी आती ओर कलकत्त में बिकती थी | यह सागवन' 
ही अन्त में इनके लिये कल्यवृ्त हो गयी | उस समय आजकल की. 
तरह इस लकड़ी का व्यापार तेजी पर न था। अंपग्रेज़ लोग भी इस 
काम को कम करते थे । 
भारतवष में जिस प्रकार नवागत sitet शनैः शनै: अपनी 
प्रभुता का विस्तार कर रहे थे, उसी प्रकार मारवाड़ी भो कलकत्ते के 
व्यापार पर अपना प्रभुत्व स्थापन करने के लिये लालायित थे । उनमें 
राजसन्मान और बाणिज्य व्यापार से प्रसिद्धि पानेवाले इस “बाघले” 
वंश को सब से पहला और सर्वश्रधान समझना चाहिये | खगवासी - 
राय बहादुर भगवानदास बाघला भी आरम्भ में बाबू मोतीलाल आदि. 
के साथ ही चावल वगैरह का काम करते थे। संवत्‌ १९२८ में इनसे 
अलग हो कर वे अपने ऊँचे भाग्य और चातुर्य से प्रचुर सम्पत्ति के 
अधिकारी हुए । कुळ दिनों पीछे संवत्‌ १९३२ में बाबू मोतीलाल जो 
को भी, पुरानी कोठी अपने भतीजों के अधीन छोड़, नयी कोठी, 
मोतोलाल राधाकृष्ण के नाम से खोल, स्वतन्त्र काम करना पड़ा। 
पर बहुत दिनों तक इसमें उन्नति न होने पर भी, वह विचलित नहीं 
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हुए । निरन्तर उद्योग करते ही रहे । अन्त को उनके परिश्रम का यह 
aa हुआ कि लखपतियों में ऊँची दृष्टि से देखे जाने लगे । 

इनके ura ७ हुई थीं, ४ कन्या ओर ३ पुत्र | दो कन्या 
ओर एक लड़का लड़कपन ही में मा बाप को सन्तान वियोग का दुःख 
दे गये थे । शेष चार सन्तानो में से पुत्री लदमीबाई और नान्हीबाई 
तथा पुत्र बाबू गणपसराय और रुक्मानन्द विद्यमान हैं और बड़े पुत्र 
के राधाकृष्ण नाम का एक पोत्र भी है। 

SM साननीय बाप दादा के परोक्ष में हेरिसन रोड पर युवा 
राधाकृष्ण ने “aa थिएटर” के नाम से एक नाटकालय खड़ाकर 
दिया और उनके पूछने पर किसी दूसरे ही का उसका बताता रहा । 
असली बात का भेद खुलने पर उसके धर्मात्मा पिता ओर पितामह 
को बड़ा कष्ट हुआ, पर किसी से कुछ. कदा नहीं। “क्न थिएटर? 
अभी भी eda है, पर एक दिन भी बे उसका तमाशा देखने नहीं 
गये । गंदे थिएटर देखना उनके विचार में अच्छा न था। “क्न 
थिएटर” से मारवाड़ियों का और -हिन्दी साहित्य का बड़ा उपकार 
हो सकता था, यदि उन्नतिशील सुविज्ञ सारवाड़ियों का इधर ध्यान, 
होता | इससे समाज-संस्कार भी हो सकता है ओर प्राप्ति भी होः 
सकती है । ग 

उक्त बाबू जी सत्यनारायण जी के मन्दिर में नित्य जाते ओर 
वहीं पर पूजापाठ करते एवं पुण्यकथा सुना करते । अपने दान की 
बात को वे अखबारों में नहीं छपाते AA उसको बराबर गुप्त रखते 
थे । ऐसे वेश्यर्न के उठ जाने से मारवाड़ी जाति की कितनी हानि 
हुई है, इसका बुद्धिमान विचार करें । 
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ह | “र्ना मित्रवर्गस्य विद्विषां च म Ss | 
यो न याति पिता तेन पुत्री माता चवौरसूः |?  . 


वंश का परिचय 


> जिः पुण्यात्मा पुरुषों के नाम से मारवाड़ी वेश्यों की धर्मा- 

; . . त्माओं में गणना हुई है, सेठ शुरुसहायमल जी उन 

सब में अम्रगण्य हैं । उनके स्वगंबास को यद्यपि तीस वर्ष से अधिक 

हो गए, तथापि उनकी धर्मनिष्ठा, ईश्वर-परायणता, साधुसेब्रा और 

FEAT आदि का निमैल चित्र deat लोगों के चित्त में अद्यापि 4a 

का वसा ही बना हुआ है | शेखावाटी के कितने ही मनुष्य ग्रांतःकाल 
'उठकर उनका जाम लेते हैं, जिससे कि उनका वह दिन सुख से कट 
जाय | उक्त सेठ जी का,नाम वहीं नहीं, दूर दूर तक हा रहा.है। 
शेखावाटी से सेकड़ों कोस दूर रहनेवाले दिल्ली प्रान्त के लाग भी 
उन्हें तिमिराच्छन्न वेश्यवंश का दिनमणि सममते हें । किसी से 

तकरार होने पर बात बात में वहाँ बूढ़े से बालक तक कह बैठते हें 

कि आये कहीं के गुरुसहायमल !”--“ऐसे क्‍या तुम रामगढ़ के 

गुरुसहायमल हो जो तुम्हारी मान ही. लें १” मानें उनकी दृष्टि में 
आदर ओर सन्मान के पात्र संसार में केवल सेठ गुरुसहायमल ही 
है। ऐसे प्रसिद्ध, सवोप्रिय वेश्य का यदि विस्तृत जीवन-चरित Sa 
हाता, तो उससे लोगों का बहुत उपकार हा सकता । उनके चरित से 
अनेक उपदेशों के साथ यह शिक्षा मिल सकती कि, विद्वानों का आदर 
ओर परोपकार करने से मनुष्य बड़ा होता है, खाली रुपये होने से 
नहीं । परन्तु हमारे वणिक्‌ समाज की अभी इस ओर प्रवृत्ति हो 
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नहीं हैं, तथापि उनके जोबन-चरित को कुछ बातें यहाँ प्रकाश करते 
हैं, जिससे वेश्योपकारक के पाठक समक जायें कि, वेश्यवंश मेंःभो 
कैसे कैसे प्रतापी पुरुष हा चुके हैं । oe -...र्‍ 
जयपुर राज्य के अधीन एक विस्तृत बालुकासयःप्रदेश शेखावाटी 
के नाम से प्रसिद्ध है, जिसी वत्तमान राजधानी:का' नाम सीकर 
है । इसी राज्य में और उसके आसपास राभगढ़, फतहपुर, चूरू, 
शुँ आदि अनेक नगर हैं, जहाँ के वाणिज्य-निपुण बेश्यों ने कलकत्ते 
मुस्बई आदि नगरों में पहुँच कर, जंगह जगह अपनी. छावनियाँ डाल ' 
कर, साठ्भूमि के मोपड़ों को बड़े बड़े सुन्दर महलों से बदल दिया। © 
उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में जहाँ दारिद्रच के साथ कोरा रेत 
ही रेत था, अब बहाँ लक्ष्मी का निवास हो रहा है, जहाँ 'तहाँ बाग 
बगीचे लग रहे हे. ओर दिन प्रतिदिन धर्मशाला एवं देवमन्दिरां की . 
संख्या बढ़ रही .है विदेश में जाकर यहाँ के वेश्य अपने नगरों के 
नाम से, कहीं नाहरिये,. कहीं रामगढ़िये, कहीं फतहपुरिये और 
कहीं चूरूवाल कहलाते हैं । कलकत्ते आने पर उन्हें मारवाड़ी 
पद्‌ की चिरस्थायी उंपाधि मिली है।.वास्तव में वे मारवाड़ियों से 
कोसों दूर हैं, यह उपाधि उनके दूसरों “से मिली है, पर यह भी 
“बापू? की नई पदवी के समान सब के गले का हार हा गई है ! 
इसकी -प्रतिष्ठा में लोग अपनी प्रतिष्ठा सममने लगे हैं और निन्दा-में * 
निन्दा ! है भी उचित; “अङ्गीकृतं gaa: परिपालयन्ति’ |. ˆ` ` 
. - शेखावाटी बाले विदेश में चाहे जो कहलांवें, चाहे जितने रंग 
बदलें, पर एक श्रशंसनीयः बात का : उच'पर ऐसा रंग चढ़ा हुआ है : 
जिससे उनके सब काम ठीक होते हैं औरं वे सदा सुरंगे रहते हैं ४ 
उनकी वह. बात यह है कि वे अपनी जाति के “सरपं?” पूर्वोक्त सेठ 
गुरुसहायमलःजी' को “कामी बादशाह” वा “जातीय सम्नाद” की 
आति स्मरण करते हें । इस उपमा को झल्युक्तिपूण समझ कर 
कदाचित्‌ हमारे पाठक चोंकेंगे और कहेंगे कि “जब बड़े बड़ शिक्षित “ 
पुरुषों में भी कलह इषोः कें कारण “ज्ञातीय सम्राट” काः विचारं शेष « 


Re 


1/ J 
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नहीं रहा, तब यह कब सम्भव है कि सजातीय द्वेषपूणे वेश्य समाज 
के एक दुबल समूह में यह भाव अब भी विद्यमान हा !” परन्तु 
हमारा उनसे निवेदन हे कि जो बात शिक्षित समाज में नहीं है, वह 
शेखावाटी के अशिक्षित वेश्यों में एक प्रकार से है । शिक्षित जनों में 
कोई प्रधान नहीं ओर उनमें है! इस प्रान्त के बैश्यों में परस्पर Fe 


- हाने पर भी सेठ गुरुसहायमल जी की गद्दी का सन्मान करने में सब 


एक हें । जब तक उनमें यह बात बनी रहेगी, तब तक उनकी जाति वा 
पञ्चायत का गौरव किसी प्रकार न्यून नहीं हा सकेगा । 

. दिल्ली के गत दरबार में अंग्रेजों की एक बात देख कर लोगों 
के बड़ा आश्रये हुआ था कि सम्राद्‌ के भाई श्रीमान्‌ ड्यूक फ़ 
कनाट की उपस्थिति में भी राजसिंहासन राजप्रतिनिधि लाड कजन 
ही को मिला, परन्तु हमें इस बात में आश्वर्यं नहीं हुआ । कारण, 


हम जानते हैं कि एक प्रसिद्ध जाति की सजीवता का यह सर्वोत्तम 


. चिन्ह है कि वह अपने प्रधान का सब से अधिक आदर करे और 


जाति का बड़े से बड़ा नेता उसीके सन्मान में अपना सन्मान 
सममे | कलकत्ते के मारवाड़ियों में भी अब तक यही घात है | हमने 
बहुधा पञ्नायतों में देखा है कि राजा शिवबक्स जी, राय हरिराम 
जी, बाबू शिवप्रसाद जी आदि मारवाड़ी वश्यों के नेता सेठ गरुसहाय- 
मल जी के सुनोम को हो अपना प्रधान मानकर पञ्चायती कार्य का 
आरम्भ करते हैं । सुनीम जी अपनी निज की योग्यता से चाहे उन | 
लोगों के समकक्ष भी न हों, परन्तु गद्दी के प्रभाव से वे पञ्चायत में 

उन सब के ACTA होते हैं, और बिलक्षणता यह है कि वे अपने पद- 
गौरव के अनुसार कार्यं भी करते हें । इस समय धन के हिसाब से 
मारवाड़ियों में कई उनसे भी बड़े आदमी हो गए हैं, परन्तु पञ्चायत 
के हिसाब से सेठ शुरुसहायमल जी का घराना ही सवप्रधान है | 
इनकी प्रधान कोठो “ताराचन्द घनश्यामदास” के नाम से प्रसिद्ध है। 


ताराचन्द जी गुरुसहायमल जी के पिताथे और घनश्यामदास जी पुत्र ॥ 


सेठ जी के घराने की अज्ञ “पोदार” है । कहते हैं कि फतहपुर 
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emerge 


के aaa के समय में इसके पूर्वज पोतदारी का काम किया करते 
थे, इसीसे इस घरानेबाले “पोतदार” कहलाते थे । अब चलित भाषाः 
में उसका सीधा “पोदार” नास पड़ गया | सिस्टर जी० एस० साहिब 
ने जो “पोदार” शब्द का व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ “प्याऊवाला” किया है 
बह इतिहास-विरुद्ध और भान्तिभूलक है । जहाँ तक जाना गया है 
इनके पूर्वजों में ऐसा दरिद्र कोई नहीं हुआ जो प्याऊ में जल पिला 
कर “पोदार” कहलाता | हाँ, यदि प्रस्तुत के विरुद्ध उन्हें कल्पना कर 


AG शब्दज्ञान की पणिडताई दिखानी ही थी, तो यही कह देना ' 


यथेष्ठ होता कि गर्मी के दिनों में इस घराने के लोग उस बालुका-सन्तप्त. 
सदेश सें दूर दूर तक पो ( प्याऊ ) लगवाया करते थे, इसलिये आने' 
जाने बाले श्रान्तपथिक उन्हें “पोदार” सेठ कहने लग गये होंगे, पर 
वास्तव में इस दुरूह कल्पना का कोई प्रयोजन नहीं । “पोदार” शब्द 
का असली अर्थ बही प्रतीत होता है जो सब से पहिले कहा गया है । 
पोदारवंश के मूलपुरुष रायचन्द नामी एक पळू, पुरुष थे | 
न तो उस वृद्ध पुरुष के पास द्रव्य ही था और न कोई बन्धु बान्धव 
ही ऐसा था जो उस समय उनका बिवाह कर देता । इधर उनके जी 
में यह समा गई थी कि यदि caer कोई पाणिम्रदण करवा दे तो 
पिण्डदान के लिये उनके ada पितरों को सदा के लिये निराश. 
होना न पड़े । परन्तु इस प्रकार की आशा पूरी कोन कर सकता 
है ? एकमात्र पुरोहित ऐसे अवसर पर यजमान की पुरोहित दी 
एक सात्र गति है । पुरोहित सब कुछ सहन कर सकता है, परन्तु 
यजमान के वंशनारा को सहन नहीं कर सकता । कुलपति भगवान 
वसिष्ठ यदि रघुवंशियों के पुरोहित न होते, तो कभी सम्भव न थो 
कि राजर्षि दलीप के घर में रघु जैसे प्रतापी नरेश का जन्म होता और 
महाराज दशरथ बुढ़ापे में भगवान रामचन्द्र जी जैसे पुत्रों का मुख 
Beat | सिसोदिया क्षत्रियो के दबते हुए वंश को पुनः पुनः उभारना 


3 
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पराहितों ही का काम था । उदयपुर के वंश को बचाने के लिए एक 


(>. 


उनके पुरोहित ने अपने प्राण तक दे दिये थे । यहा के इतिहास में | 
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परोहितों के ऐसे agat दृष्टान्त उपस्थित है जिनसे उनकी यजमान 
कुल पर असीम वत्सलसा वा कृपा पाई 'जाती.है। अस्तु, उस दृद्ध 
वेश्य ने अपनी!अभिलाषा गौड़ पुरोहित पर प्रगट की, परन्लु उनके 
अंदूरदर्शी feg धर्मभीरु पुरोहित ने खीकार न की) ' | 
स्वीकार न करने का कारण कुछ यह नहीं था कि उनका उन पर 
स्नेह नहीं था बो यजमान के पिएडलोप को उन्हें चिन्ता नं थी | तत्व 
यह था कि न तो वे भगवान्‌ वसिष्ठ जैसे भविष्यदशी थे जो दिव्यदृष्टि 
से होनहार कोः जान लेते और न उस समय शेखावाटी में आजकल की 
तरह वृद्ध विवाह को निदिन्त कुप्रथा का प्रचार ही था उस समय कन्या 
विक्रय महापाप सममा जाता था। जो हो वृद्ध ने कहा “यदि आप सेरा 
' विवाह नहीं करा सकते तो पुरोहिताई छोड़ दो” पुरोहित ने कहा “बहुत 
अच्छा ! इस पुरोहिताई के लिये तेरे जैसे पक्व, पुरुष का विवाह कर एक 
वैश्य की कन्या को में घंका देना नहीं चाहता” । 
इसी समय वहाँ एक दूरदर्शी खण्डेलवाल ब्राह्मण रहते थे, कहते 
' हें कि उनको किसी प्रकार से यह विदित होगया था कि इस अपङ्ग के 
वंशवृक्ष का विस्तार आवश्यम्भावी है, इसीसे उन्होंने पहिले ही उनसे 
यह चात ठहरा ली थी कि विवाह करवा देने पर उनके भविष्य बंश का 
परोहित वह होगा । इस प्रकार प्राचीन' गौड़ पुरोहित से छुटकारा पा, 
उन्होने नवीन पुरोहित, खण्डेलवाल ब्राह्मण का वरण कर विवाह कर- 
वायां | वर्तमान पोद्दार वंश उसी प्रतापी पङ्गु पुरुष की सन्तान है । 
विवाह के समय यजमान और पुरोहित दोनों की' निन्दा हुई होगी 
परन्तु अब दोनों की प्रशंसा करने को जी चाहता हे । भगवान्‌ की 
लीला विचित्र है । यह किसको ज्ञात था कि उस अवज्ञात वृद्ध पुरुष के 
वंश में बड़े बड़े नामी पुरुषों का जन्म होगा और उनके विवाह की 
कहानी संसार में कथा की तरह अमिट हो जायगी U | 
बड़े आदमी सभी घरानों में होते आए परन्तु पोदारों में बहुतायत 
से हुए हैं, यही इस घराने में औरों से विशेषता है | गुरुसहायमल जी 
के. पीछे, जिस प्रकार से सेठ जयनरायण ओर सेठ लक्ष्मीनरायण जैसे 
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उनके यशस्वी पौत्र हुए, वैसे ही उनके yeast में भी कई पोढ़ियों तक 
धनी और सत्पुरुष हो चुके Ti कहते हैं कि सब से पहिले लखपति 
सेठ इस घराने में भगवतीराम जी हुए जिनकी कोठी पञ्जाब के भंटिंडा 
नगर सें थी। आजकल जिस प्रकार बाणिञ्यप्रधान नगर कलकत्ता 
बम्बई समझे जाते हैं, उसी प्रकार पञ्जाबफेशरी महाराज रणजीतसिंद्द 
जी के स्वाधीन राज्य के समय भटिंडा भी लक्ष्मी जी का क्रीड़ाथल 
हो रहा था और वहाँ दूर दूर के बारिज्यव्यवसायी आया करते । 
उन दिनों वहाँ पोदार घराने के लोग नोहरियों के नाम से विख्यात 
थे । अब भी सेठ जी के कृतज्ञ |कुल में भटिंडे का नाम शुभदायक 
समका जाता है | 

इस वंश में गुरुसहायमल आदि जितने नामी सेठ हुए हैं, उनका 
संक्षेप से यथाश्रुत परिचय अगली संख्या में देने की चेष्टा करेंगे । 


BS 
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re Sait में काशी के अग्रवाल भी अपने TATA 

' ~` ओर विद्यानुराग के कारण प्रसिद्ध हैं । उनकी इस प्रकार 

की प्रसिद्धि के कारण वे पवित्र वंश हैं, जो पादशाही समय में अग्रवालों 
की आदिभूमि दिल्ली से आन कर यहाँ बसे थे। यद्यपि इस ससय 
काशी में उनके ऐसे अनेक प्रसिद्ध वंश हैं, जो केवल घन के ही कारण 
नहीं, विद्या और प्रतिष्ठा के कारण भी मान पाने योग्य हैं, तथापि जिस 
बंश में हिन्दी के कालिदास और हिन्दुओं फे गौरव भारतेन्डु बाबू 
हरिश्रन्द्र जी का जन्म हुआ है, बह सब से अधिक प्रतिष्ठा पाने का 
अधिकारी है | कारण, उसमें कई पीढ़ियों से उन गुणों की अधिकता 
पाई गई है, जिनका दूसरे कुलों में मिलना बहुत कठिन È | - 
बाबू गोपालचन्द्र जी का जन्म, उसी प्रसिद्ध अग्रवाल जाति में 

मिती पौष कृष्णा १५ सं० १८९० को काशी में हुआ था और वहीं 
पर मिती वैशाख gat ७ सं १९११ को उनकी सत्यु हुईं थी | उन्होंने 
इस २६ वर्ष ४ महीने ओर ७ दिन के वय में खाली अपनी देश- 
विख्यात लक्ष्मी ही की रक्षा नहीं की, वरश्च संस्कृत और भाषा के चालीस 
ग्रन्थ बनाकर विद्यादेवी का भी अपूव सन्मान किया था, जिसका 
Sagat में होना कुछ कम पुण्य का फल नहीं कहा जा सकता। इनके 
पिता का नाम बाबू हृषचन्द्र जी था। वह वल्लभ मत के अनुयायी 
आर काशी के प्रसिद्ध रईस थे। कहते हें कि उक्त मत के तत्कालीन 
आचार्य गोखामी श्रीगिरिधरलाल की कृपा से बाबू गोपालचन्द्र जी 
का जन्म हुआ था, इसी कारण ये कविता में अपना नाम गिरिधरदास _ 
रखकर कृतज्ञता का परिचय दे गये है । 


९ AN 


जिस समय बाबू हषचन्द जी को मृत्यु हुईं, उस समय इनकी 
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केबल ११ चष की अवस्था थी । तिस .पर कटे पर लोन. के समान . 
इन्हें अपने पिता के wae सुनीस के अधिकार में रहना पड़ा । पिता 
के वियोग और gia को दुष्टता के देतु हानि तो बहुत कुछ हुई, 
परन्तु अपने giaa से १२ ही वर्ष की अवस्था में इन्होंने काय्ये 
aang लिया था और इसी समय से कविता भो करने लग गए थे | 
इनकी पुस्तकों में सब से बड़ा और पहला ग्रन्थ वाल्मीकि रामायण का 
छल्दोवद्ध भाषा अनुवाद था। कविता इनकी बड़ी. परिष्कृत और 
सरस होती थी । इनके भगवसप्रेम, ata चरित्र और दृढ़ विश्वास - 
के उदाहरण दिखलाने के लिए हमारे पास स्थान नहीं है । केवल इतना 
कह देना ही यथेष्ट है कि, धनी. पिता की सन्तान ओर फिर स्वयं धनवान 
होने पर भी ये निरभिमान थे। वल्लभ मत फे भक्त होने पर भी पर- 
मत निन्‍दक न थे। प्राचीन मत के अनुयायी होने पर भी सुधार के 
विरोधी न थे। महाकवि होने पर भी अहङ्कारी न थे। 

इनके पास अनेक साधु महात्मा, विद्वान ओर. कवियों का समा- 
गम रहता थो । जिस यौबनकाल में घनी लोगों की सन्तान विलास 
के अतलस्पशी सागर में इब जाया करती है, उस काल में आप सत्सज्ञ 
की नौका बनाकर भव-वारिधि से दूसरों को पार करते थे। यह बात 
इनकी भक्तिप्रधान कविता से भली भाँति सिद्ध होती है 1 सन्तान 
इनके चार हुई । दो कन्या और दो पुत्र। पुत्रों में सब से बडे भारतेन्दु 
बाबू हरिंचन्द्र जी थे और छोटे GE जी | बाल्मीकि जी 
जे यद्यपि महाराज दशरथ के प्रताप का बहुत कुळ वणन किया है, 
तथापि सब से अधिक उनका प्रताप यही था कि उनके घर में ME- 
विख्यात भगवान्‌ रामचन्द्र जी का जन्म हुआ। पर भारतेन्दु जी के 
विद्वान्‌ पिता के विषय में हम यह नहीं कह सकते कि उनकी प्रसिद्धि 
आर बड़ाई का कारण ऐसे प्रसिद्ध पुत्र का होना ही था। कारण, कि 
यह किसी अकार भी उनसे गुणों में न्यून न थे, वख्व . धम्मेविश्वास 
में उनसे कहीं दज़ार दर्जे अच्छे A 

इनके विषय में खयं बाबू हरिश्रन्द्र जी ने अपने नाटक नामक 
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ग्रन्थ सें लिखा है कि “विशुद्ध नाटक रीति से पात्र प्रवेशादि नियस- 
रक्षण द्वारा भाषा का प्रथम नाटक मेरे पिता पूज्यपाद श्रीकविवर गिरि- 
घरदास (बास्तविक नाम बाबू गोपालचन्द्र जी) का है। मेरे पिता ने 
अंगरेजी शिक्षा पांए बिना इधर क्यों इष्टि दी, यह बात आश्चयं की 
नहीं है । उनके सब विचार परिष्कृत थे । विना अंगरेज़ी की शि 
के भी उनको वर्तमान समय का स्वरूप भली भाँति मालूम होगया 
था। > > x सिद्धान्त यह किं उनकी सब बातें परिष्कृत थीं और 
उनको स्पष्ट बोध होता था कि आगे काल कैसा चला आता है। 
> > X केवल २७ वर्षं की अवस्था में मेरे पिता ने देहत्याग किया, 
किन्तु इसी अवस्था में ४० ग्रन्थ बनाए |” 


उनकी कविता का नमूना देखिये 
खड़ी बोलो का पद-- 


जाग गया तब सोना क्या रे। जो नरतन देवन को दुलेभ सो 

पाया अब रोना क्या रे ॥ ठाकुर से कर नेह आपना इन्द्रिन के सुख 

होना क्यारे । जब वैराग ज्ञान उर आया तब चांदी ओ सोना क्यारे ॥ 

दारा-सुपन सदन में पडके भार सबों का ढोना Fae | हीरा हाथ 

असोलक पाया कांच भाव में खोना FA ॥ दाता जो सुख माँगा 

देवे तब कौड़ी भर दोना क्यारे | गिरिधरदास उद्र पूरे पर मीठा और 
सलोना क्यारे ॥१॥ 


AN 


Rs 


ब्रज भाषा का पद-- 


प्रभु तुम सकल गुन के खानि। हों पतित तुव शरण आयो पतित- 
पावन जानि ॥ कब कृपा करिहो कृपानिधि पतितता पहचानि | दासं 
गिरिधर करत बिनती नाम निश्चय जानि ॥१॥ 


—<—__) SS 
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“मरणान्तं हि AATA ।” 


qua वैश्यजाति का एक ओर रन्न खो गया ! हिन्दी 
लेखकों का एक ओर सुहृद चल वसा ! feat का एक 

आर नक्षत्र कक्षच्युत हो गया ! हा ! काशी-निवासी बाबू माताम्रसाद 
एम. ए. अब नहीं रहे! गत मागेशिर शुक्ला ८मी गुरुवार& का अपने 
qaa काल के मध्याह्न में ही वे अस्त हो गए !! पुत्र-वत्सल बाबू शिव- 
नन्दन प्रसाद जी के बुढ़ापे की लकड़ी बड़ी बेमोक्न टूटी ! | 

स्वर्गीय साताप्रसाद जी के साथ हमारा बहुत दिनों से परिचय था, 
स्नेह था । संबादपत्रो ने उनके उत्तम गुणों की जो प्रशंसा की है, वह 
स्नेह के कारण ही नहीं, सत्य के कारण भी मन्तव्य है। उनको उपदेश- 
पूर्ण जीवनी सब के लक्ष्य करने योग्य है, जिसको हम हो सका तो 
वारान्तर में प्रकाश करने की चेष्टा करेंगे। चे उच्चशिक्षा प्राप्त होने पर 
भो ब्रह्मण्य थे, युवा होने पर भी शान्त थे। अध्यापक होने पर भी 
जिज्ञासु थे। कोठीवाल होने पर भी विद्या-प्रिय थे। वे उपाधिधारी ते थे, 
पर अहङ्कारी न थे। दुकानदार थे, पर मिथ्यावादी न थे। विचारकुशल 
थे, पर वाचाल न थे । हिन्दू कालिज के प्रेमी थे, पर थियासोफिष्ट न 
थे। गणितज्ञ थे, पर नीरस न थे । नागरीप्रचारक थे, पर धम्मेसंहारक 
न थे। वे काम करते थे, पर नाम के लिये नहीं । उपकार करते थे, पर 
बदले के लिए नहीं | स्नेह रखते थे, पर प्रयोजन के लिए नहीं | कहाँ 
तक कहें, उनके समान शान्त, शिष्ट, गुणवान सन्तान की भारतमूमि 
का इस समय जितनी आवश्यकता है, उतनी ओर किसी चीज़ की 
नहीं है | 

परिश्रमी माताप्रसाद २१ वषे की अवस्था में प्रयाग युनिवर्सिटी 
gare १९६१ 
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की एम. ए. परीक्षा में उत्तीण हो गए थे। (“राघवेन्द्र” से विदित हुआ 
कि) उस समय सरकार की ओर से विलायत में पढ़ने के लिये स्कालर 
शिप भी मिला था, पर उस पिठ-भक्त पुत्र ने पिता की आज्ञा के विरुद्ध 
विज्ञायत जाना उचित नहीं समझा ओर दो सौ रुपये मासिक पर कुछ 
दिनों तक बरेली कालिज में बड़ी योग्यता से प्रोफेसरी की । “फिर 
अंधिक उन्नति की इच्छा से व्यापार में मन लगाया और शिवनन्दन- 
प्रसाद माताप्रसाद” के नास से दुकान खोल कर काम करने लगे। प्रयाग, 
कानपुर और बनारस में इनको चेष्टा से दुकान का नाम भो हुआ 
ओर द्रव्य भी कमाया | इसके सिवा आप कई विलायती कारखानों के 
एजेंट भो थे। बनारस में सवसाधारण के हित के लिए जो काम 
होते थे, उन सब में आप अग्रसर रहा करते थे और सब जगह आदर 
. की दृष्टि से देखे जाते | कुछ दिनों तक आप बनारस के “हिन्दु- 
कालिज” के प्रिंसिपल रहे और अब कई मास से उसके आनरेरी 
प्रोफेसर थे ! अपने घर के सब कामों को करते, हिन्दु-कालिज जैसे 
विद्यालय की उच्चश्रेणी को पढाना ओर फिर पढ़ाना भी कैसा, जिससे 
विद्यार्थियों का मन सन्तुष्ट हो जाय, कुछ साधारण बात न थी | 
मरने से कुछ दिनों पहले उन्होंने एक पत्र में लिखा था “बहुत दिन 
से मेरी भी अभिलाषा थी कि में अपनो जाति के विषय में एक पुस्तक 
लिख. और दिखलाऊ कि खोज करने का मैदान कुछ यूरोपियन और 
बंगाली लोगों के नाम ही रजिष्टडं नहीं हो गया है, हम लोगों का भी 
उसके प्रवेशा में वैसा ही अधिकार है, जैसा औरों का है । परन्तु अब- 
काश और संस्कृत की योग्यता के अभाव से उसको में प्रगट नहीं कर 
सका | आपका हृदय से धन्यवाद है, जो इस उत्तम काय्यै में मुमे 
स्मरण frat) मैं कुछ दिनों से बीमार हूँ, इसीसे पत्र का उत्तर भी समय 
पर नहीं दे सका । आज भी कष्ट से लिख रहा हूँ, आराम हो जाने पर 
काशी के सव श्रेणिओं के वेऱ्यो की बातें लिखूगा । मेरे विचार में 
बाबू XxX > x > जीओऔरबाबू g 
x x % जिसे भी इस विषय में सहायता मिल 
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सकती है ।” इस पत्र के बाद फिर कोई पत्र नहीं आया ! आया,-- 
खाली दारुण संवाद !! “पायोनियर” द्वारा विदित हुआ कि, बाबू 
माताप्रसाद एम. ए. से अन्तिम साधु-सम्भाषण करने के लिए कृतज्ञ 
बीबी एनी बेसण्ट महोदया उनके घर सपरिकर गई थीं ! साथ ही पत्र 
मिला कि सब हो चुका !! 

संसार में ऐसे अभागे पुत्रों की कमी नहीं है, जो उदर्डता से 
भक्तिसाजन पिता की आज्ञा पालन करना तो दूर रहे, उनका दशन तक 
नहीं करते, परन्तु मुंशो शिवनन्दनप्रसाद जी ने इस समय पुत्र नाम 
के सार्थक करने वाला दुष्प्राप्य पुत्र खोया है । उनको सन्तोष होना 
कठिन है, तथापि उन्हें यह समभ कर कि “मरणान्तं हि जीवितम्‌” 
घेग्ये और भगवान्‌ पर भरोसा रखना चाहिए । उनके दुःख के साथ 
हमारी पूण सहानुभूति है | स्वर्गवासी के ABJA आयुष्मान्‌ गङ्गाप्रसाद 
से हम आशा करते हैं कि वे अपने अजातशत्रु पिता के गुणों का अनु- 
करण कर अपने पूज्य पितामह के उस अभाव को दूर करेंगे, जो इस 


क्क ~ q ° 
शोच्य घटना ने उपस्थित कर दिया है । सहयोगी “राघवेन्द्र” ने स्वग- 


चासी के विषय में बहुत ठीक wet है कि, “इनके आदश मान कर यदि 
आज कल के मेजूएट्स चाहें, तो बहुत कुछ अपना तथा अपने देश का 
भला कर सकते हैं ।? 
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स्वर्गवासी : 
राय बहादुर सेठ AAAS जी 


“ स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्‌ । 
परिवर्तिनि संसारे सूतः को वा न जायते |” --महाभारते। 


| g है, संसार ।में जन्म लेना उसीका सफल है जिसके 
जन्म लेने से वंश की उन्नति हुई हो अन्यथा इस परिवतन- 

शील संसार में मर करके जन्मता कोन नहीं है ? महाभारत के ऊपर 

लिखे हुए श्लोक का यही तात्पये है कि यदि जन्म सार्थक करना है तो 
खाली अपनी निज की उन्नति में हो तार्थ होना ठीक नहीं है, ऐसा 
यत्न भी करना चाहिए .जिससे उस जाति की भी उन्नति हो, जिसमें 
उसने जन्म ग्रहण किया है। अपने रहने के लिए तो छोटे छोटे. पत्ती 
भो घासला बना लेते हैं और अनेक कष्ट उठा कर छोटो सी चोंच . 
से अपना और अपने बालबच्चों का पेट भी भर लेते हैं, पर कमी 
उनमें यही है कि वे अपने बंश का उपकार नहीं कर सकते हैं। जो 
पुरुष . धनाढ्य होकर बड़े बड़े मकान बनवाने और बाल बच्चों को 
लेकर .खूब मौज उड़ाने में ही अपने को बड़ा आदमी सममता है, 
उसकी योग्यता पत्तियों के समान है । अथवा उनसे भी खराब है । 
कारण, उनमें बहुत से ऐसे भो हैं जो अपने सजातीय को पीड़ित या 
घायल होता देख, कलरव कर सहायता देने लगते हैं और इनसे ग्रह 
भी नहीं होता ! अस्तु आज हम जिस पुण्यात्मा का चरित्र प्रकाश . 
करते हैं, वे उक्त प्रकार के बड़े आदमी नहीं थे, जो अपनी उन्नति में 
ही बस कर जाते, WA व उन लोगों में से एक थे, जो अपनी उन्नति 
के साथ ओरों की भी उन्नति किया करते हैं और स्वार्थसिद्ध करते 

भी परमार्थ को नहीं भूलते । 
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जन्म लवी) 
सेठ सूर्थमल जी के gaat को जन्मभूमि जयपुर राज्य के रोखा 
बाटी प्रान्त में रूंमनू नगर है। इसोलिए वे भूंफनूबाले कहलाते थे। 
परन्तु उनका निवासस्थान fagar है, जा जयपुर के खेतड़ी राज्य क्का | 
एक अंश है । वहीं पर सन्‌ १८४७ ३० को तारीख १४ माच का उनका 
जन्म अग्रवाल SAA में हुआ था और उसी वालुकामय प्रदेश मं 
उनका लड़कपन वीता AT | 
| HARA की यात्रा 4 
सन्‌ ५७ के राजद्रोह के पीछे भारतवषे में एक विलक्षण परिवतंन 
हुंआ | बड़े बड़े राजा महाराजा पथ के भिखारी हो गए. और कितने 
ही भिखारी राजा वन गए | उन्नति-शील पुरुषों का ध्यान उस समय 
इस पूव-दिशा की ओर ABS हा रहा था। | EA RE 
भारतवर्ष को विजय-प्राप्त राजधानी BAVA के अंग्रेज सौदांगरों 
को उस समय परिश्रमशील हिन्दुस्तानी दलालों की बड़ी आवश्यकता 
थी, जा विलासी बज्ञाली और खंत्रियों के द्वारा पूरी नहीं हाती थी] 
बारह तेरह TT की अवस्था के मारवाडी चालकों के ठीक ठोक कपड़े 
पहनने भी नहीं आते, परन्तु होनहार सूयमल ने उसी वय में am 
जन्प्रभूमि की सुखमय गोद छोड़कर कलकत्ते की पैदल यात्रा को ! उस 
समय रेल के बिना देश से कलकत्ते आना जितना कठिन था उतना 
आजकल विलायत जाना भी कठिन नहीं है। घर ‘Ae at तब x 
मारवाडियों की साधारण थी, इसलिंए उसके विशेष परिचय देने को 
आवश्यकता नहीं । कलकत्ते में कई जगह काये करने के बाद परिश्रमी | 
सूर्यमल ग्रेहम-कम्पनी के दलाल हुए। उसोसे उनके भाग्य का तारा चमक 
उडा | संचाई, नम्रता, सहनशोलता और कायेतत्परता. उनमें लंड्कपन 
ही से थी जो बय के बढ़ते के साथ बराबर अधिक ही होती गडे | 
विश्‍वास 
लड़कपन से ही उनकी यह ee विश्वास होगया था कि com | 
की जड़ सदा हरी रहती है ।” इसोसे उन्होंने अपने मत. में एक WET 
F.36 
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कर लिया था कि इतनी आमदनो पीछे धर्मकार्य में इतना खर्च किया 
करूंगा । यद्यपि इस प्रकार का सकत अब भी बहुत से सारवाड़ियों 
में रहता है, तथापि अधिक लोग उसे घम्मकार्य में नहीं लगाते | यहाँ 
तक कि दलाल लोगों से जो कटोती धर्म्म के नाम से काटी जाती है 
उसको भी अनेक दुकानदार खयं गटक जाते हैं। उसी पाप-का गा 
फल होता है कि, अन्त में लेने के देने पड़ जाते हैं। जो हो, सूर्यमल 
जो ने जो सङ्कल्प किया, उसे पूरा करके हो छोड़ा | 
| सत्कार्य 
' इनके सक्कार्यो' का सिलसिलेवार बर्णन किया जाय तो एक पुस्तक 
बन सकती है.। संक्षेप से यही कह देना बहुत है कि पुण्य के कामों में 
उनका पैर सब से आगे उठता था और बे कभी इस बात की परवाह 
नहीं. करते थे कि, कोई उनके पोछे भी आता है कि नहीं । कलकने में 
सब से पहले धम्मेशाला . और चिकित्सा-शाला उन्हींने बनवाई थीं । 
हरिद्वार और gaat में उस समय धर्म्मेशाला बनवाई जिस समय 
उनको वहाँ बहुत ही आवश्यकता थी | लछमन भूले के भयानक भूले 
को पार करके बदरिकाश्रम की यात्रा करनी पड़ती थी। कूला रस्सों 
का होता था, जिसमें पड़कर अति-वर्ष अनेक यात्री गङ्गा गर में समा 
जाते थे । बड़े बड़े राजा महाराज्ञा उस पर से पार होगए, पर किसी 
के जी में यह न आई कि हम लोगों को पार पहुँचाने वाले बहुत लोग 
हैं, परन्तु दीन . दुर्बल बूढ़े साधु ब्राह्मणों को और उन निर्धन विधवा 
feat को जो, अकेली तीर्थ के प्रेम से निकल आती है, कौन पार करेगा ? 
यह बात दयालु सूर्यमल जी के जी में खटकी और उन्होंने इलाहाबाद 
गवनमेंट की माफत एक विशाल पुल बनवा दिया जो उनके यश को 
ध्वजा की भाँति बदरिकाश्रम के माग में फहरा रहा है । कम्बली वाले 
साधु विशुद्धानन्द गिरी. के .उपदेश से ऋषीकेश में एक पंचायती gel. 
शाला और सदावत है, जिसमें अधिकांश रुपया कलकत्ते के मारवाड़ियों 
को-लगा है और प्रति वषे बीस तीस सहस्र अब भी खर्च हो जाता 
है । सच पूछिए तो कम्बली वाले बाबा की ओट में इस काम की नींव 
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रखने बाले भो सूर्यमल हो थे । हरिद्वार ओर ऋषीकेश के मागे में ऐसे 
आनेक स्थान हैं, जिनको उन्होंने मरम्मत करवाई और अपने जन्म. 
स्थान fasta में धर्मशाला और संस्कृत अंग्रेजी को पाठशाला बनवाई | 
हरिद्वार की महावारुणी के समय सरकारी कर्मचारियों ने मेला तोड़ने 
सें जो झन्धेर किया था, तेजस्वी सूयेमल से वह देखा नहीं गया ! कलकत्ते 
की .बृटिश इंडियन-एसोसिएशन के साथ मिलकर उन्होंने सहस्रों रुपये 
GI कर आन्दोलन करवाया, जिससे गवनमेंट को विवश होकर हरि- 
द्वार कमीशन वैठानी पड़ी । यद्यपि इसका फल वैसा ही हुआ, जैसा 
दुबल प्रजा के आन्दोलन का सदा हुआ करता है, तो भी उन्होंने 
अपने चरित्र से यह सिद्धकर दिया कि, सभी मारवाड़ी रईस डरपोक 
नहीं होते । पश्चिभोत्तर को. गवनेमेंट ने इसी विषय को लेकर अपने 
` गज॒ट द्वारा इस घम्मे-प्रमी दीनबन्धु पुरुष को दो चार कड़ी बातें भी 
सुनाई, पर इतसे उनकी धारणा में कुछ भी अन्तर नहीं आया ! 
'मारवाड़ियों में अब उनके समान कितने रईस हैं, जो गवनमेंट के 
किसी agra कार्य के प्रतिबाद करने का साहस रखते हों ! 
सुधार की चेष्टा 

मारवाडियों में समाज संस्कार को चेष्टा भो सब से पहले उन्ही- 
ने को थी | कलकत्ते में चर्बी मिले घो का और खानगियों को निकालने 
का जब मामला हुआ था, तब खगंबासी vo देवीसहाय जी आदि 
को इन्होंने पूरी सहायता दी थी । मारवाड़ियों में तब ऐसे बहुत कम 
लोग थे, जो समाजसुधार को बातों में आगे होते, पर ये अपनो मित्र- 
सणडल्ली के साथ बराबर ऐसे हो काय करते रहे । बीस वष पहले सेठ 
ने बंद करवाने में मी यत्न किया था, पर वह पार नहीं पड़ा । तथापि 
मरणा पर्यन्त उस पुण्यात्मा ने इस प्रकार की छुरीतियों का विरोध 
ही किया । 

सन्मान . व्या i 

गवर्नमेंट ने उनको सवेप्रथम रायबहादुर बनाया था, तब तक 

मारबाड़ियों में कोई राजा या राय बहादुर नहीं हुआ था । इसके सिवा 
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सवसाधारण लोगों के भी वे इतने प्यारे थे कि, मारवाड़ी एसोसीएशन 
में सब से पहले उनका चित्र खोला गया और महाराज जयपुर जैसे 
घर्स्मात्मा नरेश ने भी उनकी प्रशंसा की । 
` A 

सेठ सूर्यमल जी के दो विवाह हुए थे, जिनके फल स्वरूप दो 
उत्तराधिकारी हें । पहली स्री से वावू शिवप्रसाद जी का जन्म हुआ 
और दूसरी से बाबू (?) का, जिनकी अवस्था अभी १४.१५ वषं की है । 
- बाबू शिवप्रसाद जी ने और ओर बातों में अपने प्रतापी पिता के गुणों 
का कहाँ तक अनुकरण किया है, यह तो विदित नहीं, परन्तु धम्मेशाला 
बनवाने में वे भी पिता के समान हो दिखाई देते हैं । गया जी में उन्होंने 
दो धर्स्मशालाएँ बनवा कर अपनी उदारता का परिचय दिया È | 

मित्र | 

जैसा अवतार होता है, विभूति भी उसकी वैसी ही होती है । 
'सेठ सूयेमल जी के मित्र भी प्राय: उसी विचार के थे, जिसको वे पसन्द 
करते । बाबू रामचन्द्र जी गोएनका, राजा शिवबक्त्स जी वाघला, 
स्वर्गीय बावू नाहरमल जो लोहिया, वाबू गुलाबराय जी पोद्दार ओर 
बाबू जुगलकिशोर जी रुइया आदि अनेक सज्जन उनके पञ्चायती कामों 
सें सहायक होते थे। इसके सिवा vo देवीसद्दाय जी जैसे उपदेशक 
और बाबू रामकिसनदास जी..सुनीम भी उनके आद्र और स्नेह के 
पात्र माने गए हैं | | 
a हः । सृत्यु 
सन्‌. १८९५ ईसवी की ता० १२ माचे को कलकत्ते में उनको 
त्यु हुई | बड़े बाजार के. मारवाड़ियों को इनके वियोग से वैसा ही 
दुःख हुआ, जैसा सरदार के उठ जाने से अधीनों को हुआ करता है | 
इनकी सत्यु पर यहाँ के प्रायः सभो संवादपत्रो ने खेद प्रकाश किया 
था | एक कवि ने बहुत ठोक कहा था, कि-- 

“सूरुजमल सूरज बिना, अब यह बड़ो बजार | 

८... अन्धकारमय हुई गयो, गयो सत्य व्योपार ।” 
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Saige की इस संख्या में जिन वृद्ध पुरुष का चित्र है, 
उनका नाम सेठ रामदयाल जी नेवटिया है । मारवाड़ी वैश्य 

जाति में धनी हैं, दावा हैं और गो ब्राह्मण के भक्त भी बहुत से पुरुष हैं; 
परन्तु इन सब गुणों के साथ नेवदिया जी के समान -बिद्यानुरागी बहुत . 
नहीं हैं । वैश्वजाति की शोभा धनाढ्य पुरुषों के कारण है, इस बात को 
तो हम भी स्वीकार करते हैं, किन्तु विद्यादि सदू-शुणों के बिना धनी 
पुरुष भी भारवाही पछु के समान होते हैं। सब तरह के भोग्य पदार्थ 
उन्हें सुलभ होने पर भी उनका आनन्द वे उस प्रकार नहीं ले सकते; 
जिस प्रकार एक शुणवान्‌ पुरुष थोडे ही में ले लेता है । इसलिए 
'घनाल्य हो कर जो विद्वान हैं, यथार्थ सुख के वे ही लोग अधिकारी हैं । 
नेवटिया जी, खाली विद्वान्‌ वा विद्याप्रिय ही नहीं हैं, भगवान्‌ के 
भक्त भी हैं। यह गुण सब गुणों से बढ़ कर है । यह बात हमने 
उनके स्व॒देशियों ही से नहीं सुनी, वरञ्च उनकी बनाई हुई पुस्तकों से 
भी विदित हुई है, जिनकी बात हम आगे चल कर कहेंगे। 

नेवटिया जी सीकर राज्य के फतेपुर नगर के रहने वाले हैं । AE 
राज्य जयपुरमरडल के अन्तर्गत है। शेखावाटी में जिस तरह R 
अपने गुणों के कारण प्रसिद्ध है, उसी तरह नेबटिया जी भी अपनी 
विद्यानुरागिता और सुरसिकता के कारण प्रसिद्ध हैं। उस प्रान्त में 
जिन विद्वान्‌. पुरुषों का जाना हुआ है, प्रायः सब आपसे मिलकर 
प्रसन्न हुए हैं । अपने व्यवसाय फो करते रहना और साथ ही मनुष्य 
जन्म के मुख्य लक्ष्य की ओर ध्यान भी रखनां यह नेवटिया जी जैसे 
विरले ही पुरुषों का काम है। 

इनका जन्म संवत्‌ १८८२ में कार्तिक सुदी १३शी को हुआ था | 
इस समय अस्सी ay का वय है । इस वृद्ध पुरुष की सौम्य मुत्ति 


tren ~ yx 


A 
~ 
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देखिए और आज wat की सृष्टि का स्वरूप देखिए | कितना आकाश 
पातल कैसा अन्तर है। इस सदो के आरम्भ से पहले मारवाड़ी समाज 
की कीति बढ़ाने वाले पुरुषों का जं! एक चिरस्मरणीय पवित्र प्रवाह 
आया था, नेवटिया महोदय उसीके शेष स्वरूप हैं । 
आपकी बनाई हुई तीन पुस्तके हमारे सामने हैं। एक “प्रमाडःकुर” 
दूसरी “लद्मणसङ्गल” ओर तीसरी “बलभद्रविज्ञय” | पहली बम्बई 
के श्रीवेंकटेश्वर प्रेस में git. हुई है और शेष दोनों वहीं के पं० 
श्रीधर शिवलाल के “ज्ञानसागर” छापेखाने में | 
“प्रमाङ्कुर” में बत्रजभाषा मिश्रित देशी भाषा सें नामस्मरण 
संकोतन, च्यात्मवोध, स्तुति, प्राथना आदि हैं और इसके सिवा वृल्दावन- 
विहारी त्रजनाथ को सरल लीला के वर्णन के साथ गणेशादि देवों की 
स्तुति भी भावमय पद्यो में है । दो एक जगह संस्कृत-रचना भी है | 
“नच्मणामङ्गल? में भागवत वणित श्रीकृष्ण॒चन्द्र की अन्यतम 
पटरानी के विवाह का वणन है ओर शेष में अनेक प्रकार की स्फुट 
कविता है | 
बलभद्रविजय” में उस कथा कां वणेन किया है, जिसमें बलदेव 
जी ने हस्तिजापुर पर चढ़ाई कर के श्रीक्ष्णचन्द्र के पुत्र साम्ब को 
कौरवों से छुड्टाया है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के पद और राग 
रागिनियों में झष्णकेलि और ऋष्णर॒ति का वणन है । 
इन दोनों पुस्तकों में दोहे, चोपाई, कवित, wat और ach 
आदि छन्दों के गाने योग्य अनेक तरह के पद हैं | नेबटिया जी की 
कविता पुराने ढाँचे की और सदोष होने पर भी, कवि की सरलता, 
_ निरमिमानिता ओर अहैतुको भक्ति को द्योतन करती है, इसलिए यहाँ 
दोष भी गुण हो गए हें । इन पुस्तकों के देखने से विदित होता है कि 
Rafer जी ने श्रःमद्भागवत के सिवा, gets तुलसीदास जी की 
कविता का भी खूब अनुशीलन किया है, जिससे जगह. जगह उनका 
प्रतिविम्ब दिखाई देता हे । यहाँ पर नेवटिया जी की कुछ कविता 
“का नमूना दिखाते हैं | इनका कविता का नाम “कृष्णदास? है | 
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राग विहाग। माधव निज करतूत सुनाऊ । जानत हो तुम जन 
के मन की तुससों कहा दुराऊ' | do । जल्म पाय सुकृत नहिं कीन्हों 
फेर कियो नहिं चाऊ' | दुस्कृत भोत कियो या वपु. सों फिर नहिं करत 
अघाऊ' । १ | अपने दोष अमित Ra लखि कै मन ही सन पछताऊ' । 
हृषोकेश गुण लेश न मेरे केहि बिधि तोय Pears” । २। शिर झुकाय 
ज्यू पड़, कूप में किसके पास कढाऊ ।३। करतल गरल जानकर पीऊ' 
फिर क्यू qa बुलाङ' ? saw कहत पार नहिं Oa, कहूँ तक मन्थ 
बढ़ाऊ । ४। जो तुस सहाय करो नहिं मेरी तो करनीफल पाऊ । 
कृष्णदास लखि gar करो जब तब सब दुख बिसराऊ' | ५ | 
फिर कहते हैं 
साधव तुम विन सब Rat रवि शशि अनिल अनल जल थल 
में तुमरोहि तेज अनूठो । १। नन्दकिशोर ओर नहिं जाचूँ राजि रहो 
चाहे रूठो । मैं हूँ अनन्य आपको केशव कृष्णदास पै Gat । २ [7 
संस्कृत में जो गांगास्तुति की है, उसका भी कुछ नमूना देखिए 
क्या अच्छा है ? 
“नारायणस्य चरणाव्न विनिः्खतासि श्रीशङ्करेण प्रणयेन शिरो तासि । 
गङ्गे जनस्य सन बाश्छित RRR, पाप अणाशनि महा यशला विभासि /” 
“da ते देवि यशः प्रकाशं ada गोविन्द सुकुन्द भासम्‌ | 
अनेक जन्माजित पाप नाशं दीस हुताशे इव.तूलराशिम्‌ ।” 
मालूम होता है, TUNER बीस वर्ष पहले की रचना है; कारण 
नेवटिया जी भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं | ; 
“वरष साठ की वय भई, शिथिल हुइ गई देह | 
आसा तृष्णा नित नई, छुट्यो न घर से नेह ।? | 
श्रीमदभागवत के “geal” इत्यादि पद्य का देखिए कैसा सुन्दर 
सार Gat है ey 
“रसना रस द्रग देखबो, परस्यो चाहत चाम । 
कमे शक्ति खेचत यथा गृही एक बहु बाम |? 
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आर भी सुनिए 
“झवर तनु नौका कीर गुरु, बायु हरि (१) अनुकूल, 
भवनिधि तिरै न आत्महा, चेत चेत मत भूल ।” 
यद्यपि नेवटिया जी की कविता का लक्ष्य भगवद्‌ भक्ति है, a 
वे देश कौ gaara वेखबर नहीं दै। वह राजा से निराश हो करं 
= “न्याय जगत से उठ गयो, ZITA करत अनोत 
घन लुटाय घर में घरें, कर Ae से प्रीत !” 
qe Ax सीधे सेठ जी का यह वाक्‍य इस योग्य है कि, अन्यत्र 
नहीं तो रामगढ़, फतेपुर आदि नगरों के द्वारं पर लिख दिया जाय, 
जिससे लोगों को कुळ देश का ज्ञान होता te | र 
Hage में एक जगह भगवत्‌ छपा का वणन आप इस प्रकार 
ae fag होय जल बिन्दु इन्दु सम होय दिवाकर 
अनल कमल का फूल तूल सम होय धराधर 
माहुर मधुर समान भूप राता जिमि जाने | 
qa होय निज दास लोक आज्ञा सब मान | 
पाप होय हरि जाप सम, को दुराय नहि भू परे | 
आनन्द कन्द जजचन्द्र जव करुणानिधि किरपा RÈI 
“बलभद्रविजय? में भगवान श्रीकृष्ण से आंप कहते र ie 
agad चालबे की सत्यशील पालबे की कामादिक प क 
मति ल्याऊ में । दान पुण्य करिबे कों शाख असर a 
qa at ज्ञान कहाँ पाऊ में । साधनबिहीन दीन ate का “al 
नाहिं दीनबन्छु जान कृपासिन्धु के रिमाऊ में | त्यार os त्य 
निराधार आधार Fe नंद के कुमार प्यारे तेरे S T a 
संस्कृत के अनुकरण पर भाषा में SF जोक दिए है, 
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“गोपाल, गोप, गणनायक, शैलधारी, 

श्रीनन्दलाल, जनपालक, कष्टहारी, 

सक्तानुकारि भगवन्‌ ! प्राणतार्तिहारी, 

साता पिता सुहृदू बन्धु सदा मुरारी” 

एक जगह भगवान्‌ के उलाहना इस तरह दिया गया है-“हरि- 
चन्द्र सत्त काज राज छाँडि के बिकायो तन, नीच घर बीच जाय कोन्ही 
सिवकाई है। बलि को सर्वस्व लियो तदपि fare बाँध लियो, भेजो है 
'पताल यह कैसी निठुराई है। चृग समान दानी को कियो कृकलास रूप 
कूप माँहि डार थो यह रावरी षड़ाई है। पारडव बहु सह्यो त्रास भोग्यो 
चनवास कठिन सुनि के तिहारी बात मन में न भाई है ।” 
बस इसी प्रकार की कविताओं से पुस्तकं भरी हैं, यदि इस ढंग 

की कविता कोई अभिमानी कवि या कोइ विबुध जन या काशी के आस 
पास का कोडे साधारण मनुष्य प्रकाश करता तो कुछ लिखने योग्य बात 
न थी | किसी स्वच्छ सरोबर में कमल का पुष्प खिल उठे, तो कुछ, 
आश्चयं नहीं; पर यदि वह अकप्रधान मरुभूमि में खिलता दिखलाई दे तो 
MAR है । एक समय था, फतेपुर में “सुन्दरदास” और “भीखजन? 
जैसे भावुक कवि उत्पन्न होते थे, परन्तु अब वह समय नहीं है। - 
मारवाड़ी ब्राह्मणों और वैश्यों के रुचिविकार से वहाँ हृदयबिदारक नए १ 
नए सीठनों की सृष्टि हो रही है !! ऐसे घोर समय में वहाँ एक निर- 
भिमान, विद्या्रिय और भगवत्परायण वैश्य का भी निवास है, यह 
जानकर किसको आनन्द नहीं होगा | परमात्मा करें कि होनहार 
मारवाड़ी बालक इस बृद्ध पुरुष के विचारों का अनुकरण करें । 


F., 37 
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मवाल Sait की आदिभूमि हरियाने देश में जितने प्रसिद्ध 
वैश्यवंश हैं, उनमें लाला नन्दराम जी का कुल भी गौरव 
और प्रतिष्ठा का पात्र है । हरियाने का प्रसिद्ध नगर भिवानी इस समय 
भो “नन्द्राम की भिवानी? के नाम से विख्यात है। सच पूछिए तो 
इसमें कुछ बढ़ावा भी नहीं है, भिवानी में श्रोवृद्धि की बुन्याद उन्हीं- 
के हाथ से पड़ी थी। आज हम अपने वैश्योपकारक के पाठकों को उसी 
प्राचीन पुरुष का चरित सुनाते हैं | 
पिता और आदिभूमि 
लाला नन्दराम जी के पिता का नाम रूपराम था | उनका गोयल 
गोत और “पपरूण? (खेतड़ी) का निकास था । रूपराम जी के पुरुखे 
अपने निकास स्थान से आकर पहले कलानोर में बसे थे, जो रोहतक 
की तहसील में एक खासा कसबा है, पीछे भिवानी से दो मील दक्षिण 
“हवास” नामक एक चुद्र माम में आन कर रहने लगे । विक्रम की 
१७ ate शताब्दी में जब भारत के भाग्य की बाजी लगा कर बिदे- 
शियों के साथ दिल्लीश्वर की चौसर बिछ रही थी, तब भिवानी का यह 
सुन्दर दृश्य होनहार की गोद में था । बह दो चार छप्परों.को लेकर 
“ढाणी” के नाम से पुकारी जाती थी, किन्तु इलबास उस समय भी 
अपने इसी आकार से भयात दुःखित और शरणागतों के लिए शरण्य 
था । यहाँ के बीर राजपूतों की धाक से रोहतक और “आसी” (हाँसी) 
के मुसलमान शासनकत्ता भी काँपते थे । भाग्य की बात है, आज 


भिवानी ने एक बढ़े भारी नगर का रूप धारण कर लिया, किन्तु हलवास 


उसी तरह गिनती के घर लिए अपनी जिंदगी पूरी कर रहा है।. 


: अंग्रेज़ी राज्य से पहले शेखावाटी के जिन छोटे गाँवों में जहाँ एक 
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भी पक्का मकान न था, वहाँ जन्मभूमि के प्रेमियों ने जंगल में 
सङ्गल कर दिखाया, किन्तु हलवास के भाग्य को बलिहारी है कि, बह 
बड़े बड़े प्रसिद्ध सेठों के पितरों की जन्मभूमि होने पर भी अपनी 
“चौपाड” तक को पक्की नहीं बनवा सका । यद्यपि उसका जीण देव- 
मन्दिर ओर alter “सतीभवन” हलवास की दरिद्रता को प्रगट 
करं रहे हैं, तथापि रोग और दरिद्र पीड़ित इस BT गाम को इस 
बात का अहङ्कार है कि, वह लाला नन्दराम जैसे धनी और ठाकुर 
चन्द्रभानु जैसे वीरों का जन्मदाता है, जिनका यश दूर दूर तक देशों 
में फैल रहा है | अस्तु, रूपराम जी हलवास में रहते और आस पास 
के गाँवों में वाणिज्य करने जाया करते | वह गुड़ शक्कर का व्यापार 
ओर Tala में लेनदेन रखते | कई कारणों से भिवानी में दुकान 
खोलने का उन्हें सुभोता हुआ, जिसमें मुख्य हेतु यह था कि वहाँ दो. 
चार दुकानें और वैश्यों ने खोल लो थीं जिनमें सौदा खरीदने को 
आस पास के लोग आने लगे थे। इसलिए इन्हें भी स्थायी रूप से 
वहाँ दुकान खोलनी पडो और फिर कुळ दिनों में घर के लोगों को 
भी ये वहीं ले गए | रूपराम जी बिचले बाजार में आंकर उस स्थान 
पर रहे, जो अब दरवाजे के अन्दर “चोहटले” के नाम से प्रसिद्ध है । 


भाई और जन्म 


रूपराम जी के तीन पुत्र हुए, तीनों ही वंश बढ़ाने वाले और 
बड़े ही प्रतापी थे। बड़े भीमराज, समले सेवाराम और छोटे नन्द्राम | 
नन्द्राम संब से छोटे होने पर भी गुणों में सब से बढ़ गए थे । बड़े भाई 
का स्वभाव बहुत ही शान्त था, किन्तु दूसरे का राजसो स्वभाव होने से 
सेवाराम जी के साथ नन्दराम को सदा खटपट रहा करती | लड़कपन 
की खटपट का यदि इलाज न किया जाय, तो वह आगे चल कर 
बहुत बढ़ सकती है, यहाँ तक कि भाई का भाई शत्रु होजाता है । इस 
, विषय में कौरव और Weal का दृष्टान्त ही यथेष्ट है । जो दो, लाला 
सेबाराम और नन्दराम जी में लड़कपन ही से विरोध बढ़ने लगा। पहले 
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पहल थे दे.नों अपने अपने मित्रों की टोली अलग रखते थे, बडे होने 
पर ठाकुरों की जमायत अंलग अलग रखने लगे। दोनों ही शख बाँधते 
six हथियार चलाया करते | कहते हैं कि, दोनों भाइयों में उस समय 
“मेड? का खेल हुआ करता | खेल क्या इसे एक तरह की लड़ाई 
कहना चादिए। दोनों की जमायत. अलग अलग स्थानों को अधिकार में 
कर, पत्थर चलाया करती, जो लोग अपनी जगह से हट जाते,.वे उस 
दिन परास्त सममे जाते । इस खेल में प्रति दिन कइयों के अङ्गभङ्ग हो 
जाते । आज कल के दुर्बेल लोग जो ताश और शतरञ्ञ से समय को 

स्वाहा किया करते हैं, वे इस बात को सुन कर हँसेगे परन्तु ये उन 
दिनों की बात दै, जिन दिनों प्रत्येक मनुष्य को जीवनरक्षा के लिए इस 
प्रकार के कार्या से फोलाद का शरीर बनाना पड़ता था । अस्तु, लाला 
नन्द्राम जी का जन्म विक्रमोय संवत्‌ १५९७ में हुआ था और इसी 
प्रकार के खेलों में उनका सुखमय लड़कपन बीता था | 


शिक्षा ओर विवाह 


किसी ने सच कहा है कि अवतार के साथ विभूति आती है और 
भाग्यवान्‌ बालक के साथ लक्ष्मी । जिस दिन से नन्द्राम जी का जन्म 
हुआ उसी दिन उनके पिता की श्री बढ़ने लगी | ये जिस काम में हाथ . 
डालते उसीमें लाभ रहता। कहते हैं कि उनको एक बृद्ध AA ने बतलाया . 
था कि, अपनी कमाई का दसवाँ हिस्सा पुण्य में लगाते रहना। उन्होंने 
Sar ही किया और यही बात अपने प्रतापो पुत्रों को सिखा दी थी; 
जिसका फल यह हुआ कि, नन्दराम अपने वंश के यश के झंडे सिवानी में 
फहराने लगे। उस ससय धम्मे के नाम की कटौती काट कर, कोई gaa 
नहीं करते आज कल के सेठों की तरह न वे बहुत बड़ा रोजगार 
करते और न उसमें छल कपट से काम लेते, पर तो भी अपनी मचाई 
और ईमानदारी से थोड़े ही दिनों में वे अच्छे चलतीवाले हो गए | 
रूपराम जी कुछ पढ़े नहीं थे ओर न लंबा चौड़ा बही खाता रखते 
थे, लेन देन हजारों ही का होता था, पर सब स्मरणशक्ति से । उस 
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समय देने बाले को न “स्टाम्प” खरीदने की जरूरत होतो न नालिश 

करने की | देनेवाला ही देने की बात याद रखता और जब तक वह 
अपना ऋण चुका न देता; तब तक वह अपना और अपने पितरों का 

नरक में निवासं समझता ! यह अंग्रेजों के कानून को बलिहारी है कि 
अब तीन बष के बाद लेनदार का कुछ हक़ ही नहीं रहता! अस्तु, लाला 
सेबाराम जी ने पुत्रों की उन्नति के लिए उन्हें हिंदी में लिखना पढ़ना 
और हिसाब किताब करना सिखवाया और इसके साथ ही यह भी कि 
ara की जड़ सदा हरी रहती है। इस काम के लिए एक ब्राह्मण को 
उन्होंने सिचानी में बसाया जो चटसाल खोलकर बालकों को मुड़िया 
सिखाने लगा । लाला नन्दराम के दो विवाह हुए थे, पहली खनी के 
निस्सन्तान मरने पर दूसरा विवाह हरलालभूत की बेटी रक्नकुंवरी 
के साथ हुआ था, जिसकी कोख से डूँगरमल, मूलचन्द, पतराम और 
देबकरण जी जैसे चार भाग्यवान और पुण्यशील पुत्रों ने जन्म लिया, 
जिनके वनवाए हुए तालाब, मन्दिर, धस्मेशाला और छत्री आदि उत्तम 
कार्य उनके यश फे अबतक नगाड़े बजा रहे हैं। 


कामकाज 
रूपराम जी संवत्‌ १७८२ में भिवानी आए थे और संवत्‌ १८३३ 


में उन्होने एक बड़ा कुआ बनवाया जिसका अब भी हजारों आदमी 
जल पीकर उन्हें स्मरण करते हैं । भिवानी में सब से पहले यही Gar 
बना था। रूपराम जी के मरने पीछे नन्दराम जी का काम और भी 
ज्यादा चमका | भाइयों से अलग वह पिता के साम्हने ही हो गये थे 
आऔर अब एक पचमंजली हवेली भी अपने रहने के लिए बनबाई । 
इनके बड़े भाई भीमराज ने इनके पास ही एक छोटी हवेली अपनी 
अलग तैयार करवाई | भिवानी में यही हवेली सब से प्रथम बनी थी । 
इसलिए उसी दिन से नन्दराम के वंशधरों का नाम “हवेलीवाला? 
पड़ा और भीमराज के कुल का “छोटी हवेली वाला ।” 
गयायात्रा 
Jaa से एक दिन लाला नन्दराम जी के पास बनिहाडी _ 
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के त्राण जयकिसनराम जी चले आए, वह कुछ बड़े भारी परिडत 

ते न थे, पर पूजापाठ का काम .खूब प्रेम से किया करते ओर क्षमा, 

शान्ति, पवित्रता, भक्ति और सन्तोष आदि वे सब गुण उनमें थे; जा 
एक सच्चे ब्राह्मण में होने चाहिए। लाला नन्दराम जो की भक्ति और 
आग्रह से वे उनके पास रहने ओर उन्हें समय समय पर उपदेश देने 
लगे | संवत १८४२ में वे जयकिसनदास जी के साथ लेकर गयायात्रा 
के लिए निकले। उस समय grat रास्ते से गयायात्रा करना कुछ 
ठट्टां न था । यात्रा करके लौटने पर लोग अपना पुनजन्म समकते 
थे | यह यात्रा उनकी बड़ी धूमधाभ से हुई । साथ बीसियां आदमियों 
का समूह और शाही परवाना था । भिवानी के बूढ़े लोग इस यात्रा. 
की बात कथा की तरह सुनाया करते हैं | कर 


बड़ा मन्दिर = 
गया से पुजारी जयकिसन जी सीधे चारों धाम करने चले गए 
आर लाला आठ मास में यात्रा कर भिवानी पहुँचे । संबत्‌ १८४६ में 
जब उनके पुजारी जी चारों धाम करके लौटे और इन्होंने दक्षिण के 
मन्दिरों की बातें सुनी तब इन्होंने भी संवत्‌ १८४७ में, रघुनाथ 
जी का एक मन्दिर बनवाया जा बड़े मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध है 
अर जिसमें पूजन का अधिकार पुजारी जयकिसनराम की सन्तान 
को प्राप्त है | | : 
कटला ओर उन्नति 
संवत १८४९ में माघ Gal "मी के दिन उन्होंने कटले की 
सुप्रसिद्ध इमारत की नींव दी, जिसके मरदाने भाग की पूर्ति कई साल 
के बाद उनके पुत्रों के समय में gel कटला एक तरह का किला 
है, जिसको बराबरी का कटड़ा दूसरे नगरों में मिलना कठिन है। 
कटले के कई हिस्से हैं, लाला नन्दराम जी के साम्दने सिफ पुराना 
( जनाना ) कटला बना था। इसके बाद उन्होंने इस बात का यन्न 
किया कि किसी तरह गाम की आवादी बढ़ा कर उसे नगर TAT | 
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उन्होंने इधर उधर के वैश्यों को बुलाकर बसाया और उनके लिए 
रोजगार का सुभीता किया | भिवानी में नाम मात्र की बादशाही थी, 
कर्ता हर्ता वहाँ के ठाकुर लोग थे। वे जा चाहते अपनी प्रजा से ले 
लिया करते । इसी भय से लोग वहाँ वसते न थे । लाला नन्दराम ने 
प्रत्येक पुरुष पर १) रुपैये साल का कर लगा कर, उनके प्राण और 
माल की रक्षा का भार ठाकुरों पर रख दिया । यहाँ के जादू राजपूत 
अपनी बात के इतने सच्चे थे कि फिर अपनी बात से नहीं हिले ओर 
उनको इस बात का खयाल रहा कि भिवानी की जितनी आबादी 
बढ़ेगी, उतनी हो उनकी आमदनी को उन्नति होगी | इसलिए उन्होंने 
उस समय पर, जब कि बादशाही नगरों में लूट मच रही थी, मिवानी 
सें अमन बनाए रखा और वह ग्राम से एक क़सबा हो चला | भिवानी 
वालों का न्याय उस समय कटले में लाला नन्दराम के साम्हने 
होने लगा । बह वादी प्रतिवादी के साथ बहुत मीठा बरताव करते 
और सदा AAS और गरीबों का पक्त लिया करते | इस तरह धीरे 
धीरे अपनी बुद्धिमानी के कारण वे वैश्य से भिवानी के राजा बन 
बैठे । जिस तरह एक बुद्धिमान्‌ राजा अपनी चतुरङ्गिणी सेना के सब 
set की पूर्ति किया करता है, किसी से भी वेखबर नहीं रहता, 
उसी तरह लाला नन्दराम भी भिवानी की खाली वाणिज्य व्याप(र 
और राजपूतों की टोलियों ही से सन्तुष्ट न रहे, ae उन्होंने TTA 
के लिए अच्छे ब्राह्मणों को भी कई पदों पर नियत किया। किसी 
को “मिश्र? किसी को “उपाध्याय” और किसी को “गारुडी” बनाया 
और उनके लिये गाम के लोगों पर कर लगा दिया । उस पुण्यात्मा 
का बाँधा हुआ प्रबन्ध शिथिल होने पर भी अभी तक बना हुआ है, 
जिससे सैकड़ों ब्राह्मणों की राजी आज भी चल रही है। 


पुरुषार्थ और व्यय 


कहते हैं कि लाला नन्दराम दविष्यमोजी थे, सब तरह का 
ठाठ होने पर भी, आप जै की रोटी खाते ओर WH का मोटा कपड़ा 
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पहनते । पर तो भी ऐसे पुरुषार्थी थे कि चालीस कोस का सफर 
करना उनके लिए मामूली बात थं । एक दिन किसी आदृतिए की 
खाँड़ की बोरी कटले के मैदान में रखी हुई वर्षा में भींगने लगी । 
यह देखकर उन्होंने नौकरों को पुकारा, पर किसी को सुनाई नहीं 
दिया । लाला ने फौरन खड़े हो चार चार मन की दो बोरियाँ एक 
एक हाथ से बगल में दबा दबा कर छाया में रखदीं। जब नोकरों ने 
देखा तब वे बहुत लज्जित हुए । अपने चारों लड़कों का विवाह उन्होंने 
राजकुमारों की तरह बड़ी धूमधाम से अम्रबालों के प्रसिद्ध पुराने 
खानदानों में किया, ( जिनका वर्णन हम इनके पुत्रों के जोवनचरित 
में करेंगे ) ओर उनमें रुपैया भी बहुत लगाया । परन्तु अपनी सन्तान 
को विलासी नहीं होने दिया । वे कहा करते कि “धमे करने और 
किसी मौके पर खच होने से बनिए का दिवाला नहीं निकलता, दिवाला 
निकलता है हररोज के GLA! रोज़ का खच राजा के भण्डार को 
भी खाली करदे | बनिए बेचारे तो चीज़ ही क्या हैं। जहाँ ea 
ओर लड़कों ( युवाओं ) में शौकीनी और चटोरेपन की आदत पढ़ी कि 
बंटाढार हुआ । कारण, इस तरह के खर्चो' को मौका देने पर फिर वे 
घटते नहीं बढ़ते ही रहते हे” | इसके साथ उनका यह भी कहना था 
कि बहुत लोग समभते हैं धन का फल यही है कि खाने पीने और 
- भागने में खूब मौज उड़ाई जाय, पर यह असल में भूल है। धन का 
फल यही होता तो परमात्मा धन के साथ धनियों को भाग शक्ति भी 
बढ़ा देता | एक एक सेठ हाथी जितना खाने पीने लगता और पशुओं 
की तरह क्रीडा करने लगता | Wear देखने में आता है कि द्रव्य होने 
पर उल्टी भूख कम हो जाती है । इससे यह सिद्ध होता है कि द्रव्य 
भाग के लिए नहीं आता, परञ्च दीन दुःखित जनों पर दया करने के 
लिए आता है 1” 
सच पूछिए ता लाला नन्दराम जी के इस उपदेश पर हमारे इस 
समय के अग्रवाल धनी, जा स्त्रियों को अप्सरा और लड़कों को 
लम्पट बनाना ही रईसी की भड़क समभते हैं, ध्यान दें तो बहुत 
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उपकार हा सकता है। आज कल सब भाई खच बढ़ने की शिकायत 
करते हैं पर वे विचार कर नहीं देखते कि उनके यहाँ किस तरह के .' 
खच बढ़े हें। आत्मा को सन्तुष्ट करने वाले या नरक में ले जाने वाले १ 
चे यदि अपनी शौकीनी के कामों में न्यूनता कर कुछ ग़रीब लोगों की 
भलाई में खचने लगें, ता उन्हें मालूम हा कि विषयानन्द की अपेक्षा 
पुण्य में कितना अधिक आनन्द a | े 
प्रभाव और दयालुता 

उनके पास पाँसी लड़ाके राजपूत हर वरूत लड़ने के लिए तैयार 
रहते और काम पड़ने पर हज़ारों को इकट्टे कर सकते थे । राजपूतों 
ने शादी कर देनी छोड़ दी थी ओर वे मरने मारने के लिए कटिवद्ध. 
थे । उन पर सिवाय लाला नन्दराम के उनके बड़े भाई सेवाराम का 
भी प्रभाव पड़ता था । पर यहाँ को प्रधानता की डार इन्हींके हाथ 
में थी । दोनों भाइयों के विषय में लाग कहते “सींघ का भाई भगेरा, 
वह कूदे ना, वह कूदे तेरा” । लाला नन्द्राम की बात का लोगों को 
यहाँ तक ध्यान था, कि उन्होंने एक दिन अपनी ससुराल बालों को. 
जबरजंग समर कर कह दिया कि “आए कहीं के भडेंच” बस उसी 
दिन से उन्हें सब “wea” कहने लगे। उनमें दयालुता ऐसी 
थी किं एक दिन एक वाणिज्य व्यवसायी Tate दस हज़ार के दुशाले 
लेकर आया | उनके बड़े बेटे ने कहा कि “तुम्हारा सब माल आज 
बिकवा देंगे पर आढृत में एक दुशाला लेंगे” | उसने कहा “बहुत 
अच्छा” माल खलास देने पर उन्होंने एक काला दुशाला जा बहुत 
बढ़िया था प्रतिज्ञा के अनुसार रख लिया | Tes बेचारा बोला तो 
कुछ नहीं, पर उसकी आँखों में आँसू भर आए। लाला aqua 
जी की दृष्टि उधर होते ही उन्होंने दुशाला फौरन दिला दिया और 
कहा कि “साइकारों के दरवाजे पर आँसू पोछे जाया करते हैं, गिरा 
नहीं करते । आप जाइए हमने आढत भर पाई? ' 

लड़ाई और मृत्यु 
zio १८६६ के भाद्रपद में कर्नेल वारिन साहिब पुरबियों की प्रलटन 
. 38 
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के साथ भिवानी को शासनाधीन करने आए। उस समय आस पास के 
सब गासों में भिवानी हो ने प्रधानता लाभ कर ली थी और किसी 
गाम ने मुकाबला नहीं किया; परन्तु भिवानी के नौजवान लोगों ने 
बिना लड़ाई के अधीनता खीकार करना न चाहा। भिवानी के चारों 
ओर खाई खोद मिट्टी की दिवार में मोर्चे बनाए गए । तीन दिन तक 
राजपूतों ने खूब जी खोल कर लड़ाई की, करनेल वारिन साहब मारे 
गए पर अन्त को राजपूतों की तलवारें तोपों का मुकाबला न कर 
संकी । लाला नन्दराम जी के पुत्र भी खाली तखरी उठाने वाले वैश्य 
ही न थे, समय पड़ने पर शत्र धारण कर युद्ध में योग भी देते थे । वे 
तीन दिन तक बराबर लड़ने वालों के सहायता देते रहे पर जब अच्छे 
अच्छे वीर मारे गए और भिवानी की रक्षा असम्भव दिखलाई दी तब 
स्त्रियों के लेकर भाग निकले | सं० १८६६ में भाद्रपद बदी ४ के दिन 
भिवानी की स्वाधीनता सदा के लिये नष्ट हो गई । पुरबियों की पलटन 
अन्दूर घुस आई और बालक वृद्ध जो सामने आया काटा गया । लाला 
` नन्दराम अभी भागने न पाए थे। एक पुर्विये ने अचानक उन पर आक्र- 
मण कर संगीन से उन्हें धराशायी कर दिया | कटड़ा लूटा गया और 
तीन चार लाख के माल का थोड़ी ही देर में स्वाहा हो गया । घायल 
होने पर भी लाला नन्दराम की मृत्यु नहीं हुई, कमान अफसर ने उनके 
घायल होने की खबर पाकर उन्हें उठा भँगाया और बहुत MRT 
दारी से डाक्टरी इलाज करवाया, परन्तु तेरह दिन के बाद अर्थात्‌ 
आद्रपद सुदि रया के उनका प्राणपखेरू उड़ गया। विधाता की 
गति भी विचित्र है। इतने बड़े पुण्यशील ओर चार पुत्रों के पिता 
का अंग्रेज की छावनी में निस्सहाय की तरह पैर पसारने पड़े । 
उनके पुत्रों को ख्याल था कि पिता भो कहीं भग गए होंगे, केबल 
सब से छोटे . देबकरण दास ay की रात को आ पहुंचे थे। 
इन्होंने उनका अन्त्येष्टि संस्कार, किया । अंगरेज सेनापति बहुत 
सहृदय था, उसने अपने पास से दुशाला ओर सस्कार के लिए 
उपयुक्त द्रव्य दे धूमधाम से उनका संस्कार करवाया | जहाँ उनका 
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अन्तिम संस्कार किया गया था. वहाँ अव बहुत सुन्दर छतरी वनी 
हुई दै । 
कलङ्क . 


` खाला नन्दराम जी के पवित्र जीवन में एक वात का बड़ा कलङ्क 
सुना जाता है। उनके बड़े भाई सेवाराम का, जिनके साथ उनकी बहुत 
खटपट रहा करती, एक रंघड ने छुरे से उस समय मारा था, जिस 
समय वे अपनी पाटी के राजपूतों को साजन करवा रहे थे । कहते 
हैं कि यह गंदा कारय नन्दराम के इशारे से हुआ था | यदि यह बात 
सच हो तो हमें लाचार होकर कहना पड़ता है कि कदाचित्‌ यह उसी 
पाप का फल था, जो ऐसे धर्मात्मा का At TSH कर प्राण देना IST | 
परन्तु यह लोगों का ख्याल है, इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं | 
विशेषतः एक ऐसे पुण्यशील व्यक्ति के लिए, जो किसी की आँखों में 
आँसू तक देखना नहीँ चाहता, यह उसके स्वभाव के नितान्त विरुद्ध 
है कि वह माँजाए सगे भाई के साथ ऐसा विश्वासघात करे | जा हो, 
आज लाला नन्दराम नहीं रहे; परन्तु वे जो कार्थ कर गए हैं, उनकी 
सब लोग चर्चा करते हैं । 


“Go १८७३ Awe तक फरोजन साहब ने दादरी की मंडी टूटने 
पंर भिवानी की मंडी लगवाई। इस अंग्रेज़ ने “गंगाणे” गाम की 
जाटनी, जिसका श्रवण नाम था रख ली थी, जिसके गीत हरियाने में 
अभी तक गाए जाते हैं| लाला नन्दराम जी के पुत्रों के चरित के साथ 
हम इस विषय की बातें यथावसर अगली बार कहेंगे | 
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जिः यन्त्रालयों और संवादपत्रों-द्रारा माठ-भाषा हिन्दी की 
पुस्तकों का प्रचार हुआ और हो रहा दै, उनके स्वामी और 
सम्पादक अवश्य ही धन्यवाद के पात्र हैं। सच पूछिए तो हिन्दी की 
जो कुछ उन्नति हुई है, उसके मूल उक्त महोदय ही हैं । भारतवर्ष में 
weal हिन्दू राजा-महाराजा हैं, धनाढ्य लोगों का भी अभाव नहीं 
है, किन्तु मात-भाषा के लिए किसी ने लाख पचास हज़ार कभी दान 
किया हो ऐसा सुनने में नहीं आया और न कभी यही सुना .कि अमुक 
` उदारचेता TIT ने हिन्दी के अमुक सुलेखक की विपत्ति दूर कर दो. 
तथापि ऐसी कठिन दशा में हिन्दी की उन्नति का द्वार उन्मुक्त 
करनेवाले ये ही उत्साही लोग हैं | | 
यह सत्य है कि राजपूताने के दो एक महाराजाओं ने दिन 
“निर्माताओं को लाखों की सम्पत्ति दी और भारतेन्दु जी. को.दो 
एक राजाओं ने अन्तिम समय में उनके पास सहायता भी पहुँचाई 
- थी; परन्तु इस दान वा सहायता से मातृभाषा पर उनका प्रेम. सूचित 
. नहीं होता । यह केवल अपनी गुणम्राहिता का डंका बजाने का ढङ्ग है, 
इसमें रहस्य कुछ और ही है | अन्तरङ्ग व्यबहार के लिए कोई किसो 
को पुरस्कृत करे तो वह स्तुत्य होने पर भी उस सम्मान का पात्र नहीं, 
जो किसी का मुंह देखे बिना गुणिमात्र को सत्कृत करनेवालों के 
लिये निहिष्ट है। सुतरां, मातृभाषा के सेवकों में या ता gg- 
पोषण-व्यय भ्र्थष्कष्ट सम्पादक महाशय हैं या कई एक मुद्रणयन्त्रां- 
लयों के व्यापारकुशल और मातृभाषा के प्रेमी स्वामी (प्राप्राइटर) 
महोदय हैं। राजा मद्दाराजाओं की नितान्त ही न्यूनता है। . 
जो लोग केवल व्यापार चलाने और ऐसी-वैसी पुस्तकों के छापने: 
के निमित्त दी प्रेस खोल बैठे हैं, उनका हम उल्लेख नहीं करते, यहाँ 


३०० 
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"पर हम उन यशस्त्री पुरुषों का नाम लेना चाहते हैं, जो व्यापार-कुशल 
होने पर भी मातृभाषा की रोवा से पराङ्भुख नहीं हुए । ऐसे सज्जनों 
में अग्रगण्य लखनऊ के खगवासी मुंशी नवलकिशोर सी० आई० $o, 
agama प्रेस बांक्रीपुर के स्वामी म० Go श्रीयुक्त बाबू रामदोनसिंह 
जी और श्रोवेंकटेश्वर यन्त्रालय सुम्बड़े के अधिपति श्रीयुक्त सेठ खेम- 
राज श्रीकृष्णदास जी हैं । 
मुंशी नवलकिशोर जी ने यद्यपि अनेक परिडतों द्वारा अनेक 
सद्ग्रन्थों का अनुवाद कराया, सहस्रं प्रकार को बहुमूल्य हिन्दी पुस्तकों 
को छाप कर सुलभ कर दिखाया परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है 
कि प्रेस के द्वारा जैसा धन और प्रतिष्ठा का उन्होंने सञ्चय किया वैसा 
मातृभाषा का उनसे उपकार नहीं हुआ ! 'सुखसागर? नाम को पुस्तक 
अनेक बार उनके यहाँ मुद्रित हुई । लाखों रुपैये उसके द्वारा मुंशी जी 
ने कमाये, परन्तु जिस सरल लेखक ने वह मन्थ लिखा था उसको 
केबल पच्चोस पुस्तकें मिलीं ! इसीसे समझा जा सकता है कि मुंशी 
जी कैसे उदार थे ! Gama’ के ढंग पर श्रोमद्धागवत की कथाओं 
को gas के सेठ जी ने भी 'सुखसागर नाम देकर feet से लिखा 
लिया है और उसकी भी बहुत बिक्री हो रही है, परन्तु वह भाषा FE 
सरलता और वह बिक्री दूसरे की नहीं हुई; तथापि सेठ जी ने नये अनुः 
बादक के साथ बसा बर्ताव नहीं किया । सुन्शी जी बात के इतने कच्चे 
थे कि एक लाख रुपैये महामरडल को देने कर के नट गये । घम्म को 
इतना हलका समते थे कि श्रीभारतधम्मे महामण्डल की सभा में 
प्रस्ताव कर दिया कि महामण्डल के नाम से धम्मे! शब्द निकाल दिया 
जाय | राजकम्मचारियों के यहाँ तक दास थे कि आज़मगढ़-बलिया 
के गोरक्षा सम्बन्धी झगड़ों के समय हमारे एक हिन्दू मित्र से गोरक्षा 
के विरुद्ध अवध अखधार में लिखने को कह बैठे !! बीस बाईस लाख 
की सम्पत्ति इस रीति से संग्रह कर एक दत्तक सुत को दे चल बसे। 
यदि यमराज तक हमारी रसाई होती तो हम बिना दो. चार नये 
'खिताब पाये दिल्ली दर्बार से पूव उन्हें वेवखत का दबोरो न होने 
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देते । लाड कुजेन लिखित “तवारीख रूसियो” का अनुवाद कर उसके 
प्रचार करने का फल अवश्य मिलता । | 
बाबू रामदीनसिंह महोदय को गवर्समेंट ने अभी तक कोडे उपाधि 
नहीं दी है और न मुन्शी जी के समान उन्होंने यन्त्रालय द्वारा अथे 
aaa ही किया है, किन्तु शिक्षा विभाग को दुलेभ कृपा उनके लिये सदा 
सुलभ हो रही है | इसके अतिरिक्त हिन्दी भाषा के सुलेखक और विद्या- 
रसिक लोगों को आकर्षण करने के लिए वे एक दुलेभ चुम्बक के समान 
हैं। मगधेश्वर के यहाँ जैसे बहुत से नरनाथ कारारुद्ध रह कर उनके 
प्रताप का द्योतन करते थे, वैसे ही खड्गविलास प्रेस की अट्टालिका में 
हमारे भारतेन्दु, व्यास और मिश्र जी आदि सत्कवियों का जीवन सब 
पड़ा हुआ बाबू साहिब के यश को दिगन्तव्यापी कर रहा है। सुन्शी 
जी हिन्दी भाषा के कवि ओर स्वधमे के प्रेमी न थे और बाबू साहिब 
में उक्त दोनों गुण विद्यमान हैं । इसलिए उनके द्वारा हिन्दी की इतनी 
उन्नति हुई । बाबू हरिश्चन्द्र और परिडत प्रतापनारायण मिश्र जी के 
साथ जैसा उक्त महोदय ने प्रेम निबाहा उसका निरूपण दोनों an- 
वासियों के'चरिंत लिखने के समय करणीय है । “शिक्षा” “ब्राह्मण” 
“विद्याविनोद” और “च्षत्रियपत्रिका” आदि साप्ताहिक ओर मासिक- 
पत्रों के आप आश्रयस्थल हैं । | 
सेठ खेमराज जी न तो मुन्शी जी के समान नीति निधान हो हैं 

आर न बाबू रामदोनसिंह जी के तुल्य कवि और गुणवान ही हैं, किन्तु 
शिष्टता, विद्वत्मियता और उदारता सें किसी से कम नहीं हैं । सुंठ जी 
को उक्त दोनों महोद्यों की भाँति राजकम्मेचारी ओर शिक्षा विभाग से 
सहायता मिलती तो जानें वे क्या कर डालते; परन्तु बिना किसी विशेष 
प्रकार की सहायता के हिन्दी की सेठ जी द्वारा जैसी सेवा हुई, उसी 
को देख कर आश्रय्ये होता है । ओरों की अपेक्षा मातृभाषा का प्रेम 
सेठ जी में कितना अधिक है, यह एक इसी बात से सिद्ध हो सकता हे 


कि grt जी के सम्ृद्धिशाली प्रेस में “अवध समाचार? के पैर काँप 


रहे हैं, खड्गविलास प्रेस के होते हुए 'ज्षत्रियपत्निका! और Taq’ 
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पत्र का अद्शन हो रहा है; किन्तु सेठ जी का 'शरोवें३ टेश्‍वर समाचार! 
उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है | वयोबृद्धि के साथ साथ उसकी श्रीवृद्धि 
और माहकवृद्धि भी हा रही है । हिन्दी भाषा में इसके समान सुन्दर 
दूसरा पत्र नहों है, यह कहना बाहुल्यमात्र है। 

आज की संख्या में 'श्रीवेंकटेश्वर समाचार? के स्वामी (प्रोप्राइटर) 
श्रीयुक्त सेठ खेमराज श्रीकृष्णदास जो का और उक्त पत्र के सुयोग्य 
सम्पादक श्रीयुक्त Wed लज्जाराम जी qent का चित्र है। यह उस 
समय लिया गया जब कि गतवर्ष में हम भो बम्बई में उपस्थित थे । 
जिन लोगों को उक्त महोदयों के दशन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है 
वे इस चित्र से जान सकते है कि अच्छी आकृति भी अच्छे गुणों का 
प्रकाश किये बिना नहीं रह सकती । eine 

सेठ जी के पिता का नाम श्रीकृष्णदास जी था । सुस्बई में पुत्र 
के नाम के पीछे पिता का नाम लेने की उलटी चाल है, उसीके अनुः 
सार इनका नाम सेठ खेमराज श्रीकृष्णदास है। सेठ जी अपने पिता के 
दवितीय पुत्र हैं । इनके ज्येष्ठ भाई का नाम सेठ गङ्गाविष्णु जी है। 
पहिले दोनों भाइयों का कारखाना सामे में था, अब कडे वर्षा' से 
अलग अलग है | सेठ खेमराज जी अम्रवाल वैश्य और श्रोवैष्णव सम्प्र 
दाय के शिष्य हैं ।.इनके कुल की अल्ल-बजाज है । राजपूताने के शेखा-_ 
बाटी प्रदेश में “चूरू? नगर इनको जन्मभूमि है। इनका जन्म संवत्‌ 
१९१२-१३ का है, इस समय सकुटुम्ब मुम्बई में रहते हैं | इनके छु 
की भगवद्भक्ति और आस्तिकता देखने से ऐसा प्रतीत होता है करि 
उसकी इन्होने अपने नाम रजिस्टरी करा रक्खी है । सरलता, साधुता 
आदि कलिदुलेभ गुणों के मूर्तिमान उदाहरण है | 

जैसे उक्त पत्र के खामी निराले ढंग के हैं, वैसे ही उसके सम्पादक 
भी अपनी रीति के एक ही हैं । परिडत लज्जाराम पहिले बूंदी में aa- 
दित? नामक पाक्षिक पत्र के सम्पादक थे, सेठ जी के बुलाने पर श्रीवेंकः 
टेश्वर समाचार के आरम्म में सहकारो सम्पादक हुए । सनातन घर्मा- 
नुराग, विद्ठदम्रेम और न्यायम्रियता तथा कतन्यपालन में निर्भीकता 
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आदि उत्तम गुणों का सञ्चय ये 'सवहित? के सम्पादन काल ही में कर 
चुके थे | श्रीवेंकटेशवर में आकर उनका विकासमात्र हुआ है | 
after लज्जाराम जी जाति के नागर ब्राह्मण हैं और उनके 
कुटुम्ब को मेहता कहते हैं। अंग्रेज़ी राज्य के आरम्भ काल में एक 
faa के हेतु जिन बड़े वंशों को सङ्कटापन्न होना पड़ा है, उन्हींमें एक 
इनका ga है। कालचक्र के घूमने से मेहता बंश को भो जहाँ तहँ 
घूमना पडा और अन्त में बूंदी में आश्रय भिला | सं० १९२० में चैत्र कृष्ण 
द्वितीया के दिन Rea रामगोपाल जी मेहता के घर में एक होनहार 
बालकः का जन्म हुआ | उसीका नाम एणिडत लज्जाराम शर्म्मा है। 
इनकी हिन्दी शुद्ध, ओजरुणविरिष्ट और मधुर होती है । कभी 
कभी शुष्कविवाद में प्रवृत्त हो जाते हैं सही, परन्तु अपने प्रतिह्न्द्दी से 
झशिष्टता नहीं करते | पञ्च लिख कर किसी को व्यथा पहुँचाना और 
किसी के परिवार पर आक्रमण करना यह पाप समभते हैं । इसी का- 
रण श्रीवेंकटश्वर में एक बार से अधिक कभी पञ्च नहीं निकला | हिन्दी 
के पत्रों में यदि कोई ऐसा पत्र है जिसने अपने विरोधियों के अनुचित 
दुस्सह आक्रमण को सहन कर उनके प्रति शिष्टता प्रदशन को तो वह 
यही पत्र है और इसका कारण स्वामी और सम्पादक की योग्यता के 
सिवा अन्य कुछ नहीं,है। एक मारवाड़ी वैश्य का पत्र होने पर भी यह 
डरपोंक नहीं है । युक्तिपुरःसर बड़े बड़े राजकर्मचारियों के अन्याय की 
धूल उड़्ाता है | अबसर पर सच्ची बात कहने में कभी नहीं चूकता । 
क्यों न हो ? स्वामी और सम्पादक के गुण दोष ही की पत्र में अभि 
व्यक्ति होती है | 3 
बहुधा पत्रों के सवनाश का मूल स्वामी और सम्पादक का मत- 
भेद हुआ करता हे। दो में से कोई एक जब किसी की Share से डर 
कर, वा लोभ लालच में गिर कर अथवा कहने सुनने से दूब कर 
अपने कतव्य को भूलता है, तभी उसक्रे काये का बंटाढार हो जातां है। 
बही पर सब कार्य उत्तमता से पूण होता है जहाँ स्वामो सम्पादक के 
कार्य में हस्तक्षेप करे ओर सम्पादक अपने स्वामी के अनुक्त अमि" 
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प्राय और पदगौरव पर विचार कर लेखनो सञ्चालन करे । हमारे विचार 
- सें अब तक जिस प्रकार से पत्र का सम्पादन होता रहा और ईश्वर 
कृपा से स्वामी और सम्पादक में मतभेद न हुआ, तो यह पत्र अपने 
दूसरे सहयोगियों को भी "अपना झानुगामो कर लेगा | 
हमने अपने प्रिय मित्र श्रीवेंकटेश्वर समाचार के सम्पादक पणिडत 
लञ्जाराम जी को उनकी और सेठ जो की जीवनी के लिये लिखा था। 
उन्होने अति नञ्नता से अपनो जीवनी को लोकोपयोगिनी न बतला कर 
हमारा मनोरथ पूणे नहीं किया । इसलिए हुम विशेष न लिख सके | 
qea लज्जाराम जो ने एक पत्र में लिखा है कि “मेरे जीवन चरित 
से नतो लोकोपकार ही होगा और न आपके पत्र का गौरव ही बढ़ेगा | 
ऐसी कोई बड़ी घटना भी नहों हुई जिससे उसमें चटकीलापन आ जाय | 
आजकल प्रायः हिन्दुस्तानियों के जीवन में तीन घटनाएँ मुख्य हे--जन्म, 
विवाह. और मरण | पहिली दो हो चुकीं और अन्तिम शेष है । वास्तव 
में विचार कर देखा जाय तो चह भी घट चुकी | जिनसे स्वघस्मे, 
स्वजाति और स्वदेश की कुछ सेवा नहीं हुई वे भी जीते कहाँ हैं ! 
जीवनसूत लोगों के जीवन से लोकशित्ता क्या होगी १? 
हमारे पाठक विचारें कि ऐसे विचारशील पुरुषों का जीवनचरित 
राजा महाराजा को अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है कि नहीं ? 
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be 
TY परलेक 
अयि सम्प्रति देहि A स्मर पय्युत्सुक एष माधवः | 


दयितास्वनवस्थितं Tut न खलु प्रेम चलं सुहृज्जने ॥ 

7 कुमारसम्भव 

पत बात को प्रकाश करते हुए हमारा हृदय व्यथित होता है 

कि गत २२ वीं माचे के रविवार के दिन तीसरे पहर 'हिन्दी 

बङ्गवासी? के प्रवीण सम्पादक परिडत प्रभुदयाल पाण्डे का २८ वषे 

के अपूणअय में परलोक वास हो TA | प्रभुदयाल जी सत्तर at को 

- विधवा इद्धा जननी, नवपरिणीता पल्लो, विधवा सौ नाई और एफ दुग्धः 

पोष्य बालक के अनाथ अवस्था में केवल भगवान्‌ के भरोसे छोड़ गए! 

वह TAT की शुभ कामना, वह नवीन मन्थ निर्माण की प्रतिज्ञा, 

वह ब्राह्मण जाति के हित विधान की चेष्टा और वह अतृप्त हृदय की 

अपूर्ण वासना, सब ज्यों की त्यों रह गई ! हा, अभी उस दिन हम 

स्वयम्‌ सेगःपीड़ित दशा में जिस goga के अनुराग भरे सृतसञ्जी- 

बन पन्न के पढ़ कर निज कष्ट को विस्मरण कर रहे थे, सेग पिशाची 

ने आज उसको भी इस दशा में पहुँचा दिया कि हम अपने स्वरगंबासी 

व्यासादि स्नेहियो के समान उनकी पश्चिम कथा कह कर हृदय के बोझ 

के कुछ हलका करने की चेष्ट करते हैं । 

aae पणिडत प्रभुदयाल जी का घर आगरे के जिले में पिना- 

हट नामक कसबे में था, यंह कसबा चम्बल नदी के तट पर बसता 

हे । पाण्डे जी का जन्म संवत्‌ १९३२ की आसोज सुदी में वहीं पर 
हुआ था | 

वंश 

इनका विशेष प्रतिष्ठित था। चतुर्वेदी ब्राह्मणों में आपका पाण्डेय! 

उपपद्‌ था और “agar आपकी अज्ञ थो | पितामह का नाम था पणिडत 

लालजू । सगे वाबा और पिता पण्डित खेतलदास के नाम से प्रसिद्ध 
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थे परिडत खेतलदास जी के तीन पुत्र हुए थे जिनमें सब से छोटे 
परिडत प्रभुद्याल जी थे। इनके दो बड़े भाई ते माता पिता को दुःसह 
दुःख दे कर पहिले ही स्वगंबासी हा गए थे। वंश का अवलम्बन केवल 
इन्हीं पर शेष रहा था, इसलिए पुत्रशोकसन्तप् जननी और जनक 
का हृद्य इन्हींसे सुशीतल हाता था । पांडे जी का बाल्यकाल 
पिनाहूट ही में व्यतीत हुआ । बहीं पर पिता के निकट सुंडी हिन्दी 
का लिखना पढ़ना सीखा और वहीं पर संस्कृत पढना भी आरम्भ 
किया | आजीविका के लिए पीछे इनके पिता कानपुर में वास करने 
लगे और वहीं पर अपने साथ जीवनधन निज पुत्र को भी ले गये । 
यहाँ पर वे प्रधान रूप से SAT पढ़ने लगे और गौण रूप से-संस्क्रत 
और उद सीखने लगे । अंग्रेजी के बिना और भाषाओं को अर्थ- 
करी न समझ कर, पांडे जी के पिता केवल अंग्रेजी ही पढ़ाना चाहते 
थे; किन्तु यह पत्र को स्वीकार न at | वह सब के पढ़ना चाहते थे । 
संयाग से इन्हें गुरु भो वैसे ही रंगीले मिल गये, जैसा इनका गुणम्राही 
हृदय था। मातृभाषा के गद्यपद्य में निजता के चित्र को अवलोकन करने 
कराने की जिन्हें शक्ति है, उनके निकट 'ब्राह्मण' .पत्र के भक्तिभाजन 
सम्पादक स्वर्गीय ated प्रतापनारायण मिश्र जी का नाम अति मधुर 
है । मिश्र जो जैसे आदशरूप सत्कवि और प्रणम्य सुलेखक से शिक्षा 
पाना कम सौभाग्य को बात नहीं है | इन्होंने उनसे केवल शिक्षा ही 
नहीं पाई, अपने सदूगुणों से after प्रतापनारायण जी का चित्त भो 
आकर्षित कर लिया था और उन्हें निश्चय करा दिया था कि उनका 
अमोघ अध्यापन एक दिन सातृभाषा के लिए सुफल प्रसव करेगा | 
अभी पाण्डे जी इट्रेन्स? परोक्षा से भी उत्तीण न हाने पाये थे कि 
अचानक 

| पितृबियोग 

के बज्रपात से सब बेडा विचल गया | उन्नति की मुकुलित कलिका एक 
ही बार सुरमा गई । बड़ा. कुट॒म्ब, कमाने वाले का अभाव, ख्ियों का 
साथ और नवीन बय"! चारों ओर से अन्नचिन्त, वखचिन्ता ओर अर्थे 
फ़, 59. ` 
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चिन्ता आदि की चिन्ताश्रोणियों ने आ घेरा ! तथापि धीर प्रभु ने किसी 
तरह 'इट्रेन्सः तक अंग्रेजी पढ़ ही ली | यद्यपि पढने की रुचि पहिले से 
अधिक प्रबल होगडे थो, परन्तु उद्र॒पूर्ति को चिन्ता से मन की तरङ्ग . 
सन ही में लीन हो गई ! जिस देश में संस्कृत के अनाथ विद्यार्थी अन्न 
के बिना तड़फ TSH कर मर जाते हैं, वहाँ पर इस अनाथ त्राह्मण- 
कुमार की उच्चशित्षा का प्रबन्ध कीन करता ? यदि इस देश में होनहार 
छात्रों की विद्या प्राप्ति के लिये कोई उपाय होता, ते हिन्दी-पत्र-सम्पा- 
qei की मण्डली में अद्ध शिक्षित पुरुषों के स्थान पर कई एक उच्चश्रेणी 
के विद्वान ` हष्टिगोचर होते, परन्तु देश का ऐसा भाग्य कहाँ जो इस 
अभाव की ओर किसी माई के लाल का ध्यान होता | अस्तु, अन्त को 
खर्गादपि गरीयसी जननी और जन्मभूमि को त्याग कर रोज़गार के 
लिए बालक पारडे जी के कलकत्ते तक दौड़ना पड़ा | उन दिनों-- 
हिन्दी बङ्गवासी में 
सम्पादकप्रवर To असूतलाल चक्रवर्ती जी का चक्र चल रहा था । जैसे 
जैसे उत्तम और ओजस्वी लेख उस समय के बक्षबासी पत्र में निकलते थे, 
aa लेखों का फिर दशन नहीं हुआ । पत्र की नई उठान के साथ नया 
उत्साह अपना प्रभाव प्रगट कर रहा AT | पत्र का रूप रङ्ग ओर सारवान्‌ 
सन्दर्भ अपने स्वत्वाधिकारी के अयाचित अर्थव्यय और सम्पादक के 
प्रशंसनीय परिश्रम की सूचना कर रहे थे। अच्छे अच्छे लेखकों को 
खोज हो रही थी । पं ० रुद्रद्त्त और पं ० भुवनेश्‍वर मिश्र सहकारिता 
से प्रथक ददो चुके थे । सोभाग्य से इसी समय परिडत अस्तलोल जी 
को दो उन्नतिशील सहकारी मिले, एक भारतमित्र के वतमान सम्पादक 
बाबू बालमुकुन्द गुप्त और दूसरे पारडे प्रभुदयांल जी हिन्दी बङ्गबासी 
में आने पर पाण्डे जी की 
योग्यता का विस्तार 
होने लगा । जिन्होंने पहिले पहिल इस विपत्तिपिष्ट दुःखक्तिष्ट ब्राह्मणः 
कुमार को भस्माच्छादित अभि के समान बिना पहिचाने अवज्ञा पूवक 
उपेक्षा बुद्धि से देखा था; उन्हें शीघ्र ही इनके वर्धनशील गुणों से चमत्कृत 
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होना पड़ा और अन्त में यहाँ तक उन्नति की कि जिस प्रकाण्ड पत्र का 


तीन पुरुष चलाते थे उसको वे अकेले ही सम्पदान करने लगे । पाँडेजी 
की प्रतिभा, स्वधर्म्मानुशाग, नीतिज्ञता और काव्यकुशलता आदि को 
जिसे परीक्षा करनी हो वह उक्त पत्र के गत कई वर्षा को फाइल! से 
जान सकता है | 
पुस्तक 9 
लिखने के यदि उन्हें विशेष समय मिलता, तो माठ भाषा के प्रेमियों के 
निकट वे अपने बहुत से स्मरणविन्ह छोड़ जाते; परन्तु इतने. बडे 
साप्ताहिक पत्र के सम्पदान-काल में पुस्त #-प्रणयन के लिए कितना 
समय मिल सकता है, उसे पाठक स्वयं समझ सकते हैँ! तथापि उन्होंने 
` क पुस्तकें लिख डालीं | इनमें-- 
बिहारी सतसई की टोका 

ही सब से उत्तम है। इस टीका में अनेक भूलें होने पर भी वह अपने 
ढंग की एक ही है। सतसई की त्रजभाषा में अनेक टोकाएं हैं, किन्तु ` 
विशुद्ध भाषा में यह पहली है । विहारी के व्यज्ञप्रधान दोहो के अथवि- 
चार में पाँडे जी चाहे गौरवान्वित न हों, किन्तु सतसइ के शब्दविचार 
में उन्हें हिन्दी के सुलेखक भविष्य में अपना शाब्दिक स्वीकार करेंगे, 
इसमें सन्देह नहीं | इस पुस्तक के कारण ही हिन्दी वज्ञवासी में सा- 
दिव्याचार्य के “बिहारी बिहार” पर बिकट समालोचना निकली थी और 
स्वर्गीय परिडत अम्बिकादत्त व्यास जी के सोथ इनका कुछ. दिनों के 
ˆ लिये मनोमालिन्य हो गया था । विवाद मिटाने के समय पाण्डे जी ने 
“gaat लिखा था क्रि “बिहारी बिहार” का समालोचक गुप्त होने पर 
भी आपसे गुप्त नहीं रद्द सकेगा, एक दिन प्रगट हो जायगा । व्यास 
जी मेरे बय में पिए तुल्य, ज्ञान में गुरुतुल्य और घम्से में आचायय 
| तुल्य हैं ।.उन पर इस बराम्बद.का आक्रमण नहीं हो सकता । शक्ति 
होती ते दूसरों. को भी न करने देता |” उनकी इस AAT आर 
शिष्टता के हेतु व्यासजी हिन्दी वज्ञवासी के godag को एक दम 
भूल गए थे । आज कल-- seg ESTED Ea 
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धस्माचरण : 
का नाम जैसे बोलने और लिखने के समय सुलभ हो रहा है, aa 
MAW के समय नहीं हे | सनातनधम्मे के दिग्गज वक्ता और प्रच- 
रड लेखक, जो आज कल अपनी चपल जिह्वा और तीज लेखनी से 
हिन्दू समाज की रक्षा करने की दुहाई मचा रहे हैं, यदि उनका आच- 
रण देखा जाय तो उनमें कोई बिर्ला ही माई का लाल “यथाबाणी 
तथा पाणी” का उदाहरण मिलेगा; नहीं तो बहुधा ऐसे saat देखने में 
- आवेगे, जो कहने के समय कुछ और हैं, करने के समय कुछ और | 
सनातन धम्मे के नाम के लिए लोगों से लड़ मरने को तैयार है परन्तु 
गन्नास्नान और सन्ध्या तपण करने के समय संब इति श्री | कह सकते 
हैं कि हिन्दू समाज के अधःपतन का यह भी एक मुख्य कारण है 
किन्तु पाएडेजी स्वघम्मे का पक्त वचन वा लेख मांत्र से नहीं करते 2 
Ra आचरण के समय भी सोत्साह अप्रसर होते | यद्यपि .अध्ययन 
काल में वे एक बार दयानन्दी दल में मिल गये थे, तथापि जब उस मत 
को असारता विदित हुई तब फिर उसका नाम न लिया | रङ्गार्नान, सन्ध्या 
तपण और दुर्गापाठ यह उनका आन्हिक क्स था | इसके सिवा बही 
एकान्त देश में नेमिचक अनुष्ठान भी क्रिया करते । उनके पत्र धम्म 
भाव और भगवस्पेम से खाली नहीं होते थे | पाणे जी के आचरण का 
एक यह भी देदीप्यमान उदाहरण है कि आठ नो वर्षो” तक एकही स्थल 
में कार्य्यं किया और उत्तरोत्तर उन्नति की ATAU पर चढते गए | 
यदि वे कुछ दिनों और जीने पाते, तो इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दी लेख- 
कों में अपने ढंग के एक ही मन्थकार होते । गत वर्ष में भी उनको एक 


बार बड़ी 
“बीमारी” 


हुई थी, जीवन की आशा तब बहुत कम थी | किन्तु उस बार भगवान 
` की दया से परित्राण होगया | इस बार अचानक ही सेग ने उनके द्बा 
लिया | होली आनन्द से बीत गई थी । उसके बाद जब इम थेग से 
बीमार हुए तव पारडेजी ने घबरा कर लिखा था, “आपको प्लेगपीड़ित 
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सुन के अति कष्ट, अति चिन्ता हो रही है, कृपा कर अति शीघ्र .उत्तर 
दें कि अब क्या दशा है १” प्रभु की कृपा से दश पन्द्रह दिनों में हम 
अच्छे हुए, परन्तु साथ ही संवाद पत्रों ने सुनाया कि तुम्हारी चिन्ता 
करनेवाले पाँडे जी अब नहीं हैं। वे कई दिनां सेगकष्ट भोग कर केलास 
यात्रा कर गए | हिन्दी, बङ्गला, अंगरेजी के संवाद पत्नों ने उनके-- 
i za सस्वाद 

के साथ उनके जीवन पर जो खेद पूवक सम्मति प्रकाश की, वह सब 
feat को सुलभ नहीं है | पाँडेजी के प्रतिहन्दो, भार॑तमित्र के सम्पा- 
दक के भी अपने मर्मस्पर्शी लेख में उनका गुणकीतन करना पड़ा | 
म्रयोजनवश कोई विचारशील पुरुष किसी गुणी को प्रतिददन्द्रिता पर 
चाहे खड़ा भी हा जाय, परन्तु समय पड़ने पर हृदय की बात छिपी नहीं 
रह सकती | कुछ दिनों पहले जा उन पर वाक्यबाणों की अनल afte 
करते थे; आज वे “मेलमिलाप” और “अच्छे समय” के चित्र का 
स्मरण कर, सखेद कह रहे हैं कि प्रभुदयालु की धस्मेपरायणता अनु- 
करण के योग्य थी ।” महाभारत के समय से इस अभागे देश में एक 
चाल चल निकली है कि जब तक लोग जोते रहते हैं, तब तक परस्पर 
शत्रुता करते हैं और मरने पर “हा ! इतेस्म” कह कर प्रेम का उद्‌गार 
निकालते हैं । क्या अच्छा होता यदि हिन्दी पत्रसम्पादक भीष्म को 
सृत्यु के पीछे कणं की तरह रोने के बदले यथासमय हटधम्मी का छोड़ 
अपने मित्रों की “घम्मंपरायणता? का अनुकरण कर 'मिलमिलाप के 
अच्छे समय” को हाथ से न जाने देते। तथापि ऐसे अवसर पर हम 
भारतमित्र की उदारता और पाँडेजी की खगरथ आत्मा के भाग्य की 
प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते | 


` पाण्डे जो के परिवार 


. की रक्षा का आधार अब भगवान्‌ के सिवाय ओर कुछ नहीं है | हिन्दी 
के साहित्यानुरागियों में अभी वसे महाप्राण पुरुषों का उद्य ही नहों 
हुआ है, जो ऐसे अवसर पर मातृभाषा के नाते अपचो उदारता का 
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काम में लावे; तथापि कई एक संवादपत्रो को कुळ आशा हुई है किं 
जिस पत्र की सेवा में उन्होंने अपना इतना समय योग्यता से व्यतीत 
किया है और जिसके एकमात्र सत्वाधिकारी. जिनकी शुणावली का 
वर्णन कर रहे हैं, उनको ओर से कुछ प्रबन्ध होगा। भगवान्‌ करे 
` पाँडे जी का बालक संसार के दुःखों से किसी प्रकार ALATA कर 
यथासमय माठ्भाषा की सेवा कर, अपने खगवासी पिता के मनो रथों 
को. पूण करे | | 
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वेबर का भूम 
PRI 


“बिभेत्यर्पश्र तादू वेदो मामयं प्रहरिष्यति |”? 


rye के बुद्धिमान्‌ और स्वदेश-वत्सल परिडतों ने इस समय 
नष्टप्राय संस्कृत पुस्तकों का उद्धार और लुप्तप्राय हिन्दू 
शास्त्र का सत्कार तथा आन्दोलन कर जितना हमारा उपकार किया 
है, उतने के लिये हम उनके चिरक्ृतज्ञ हैं। यह उन्हींका काम था कि 
हमारी दुलेभ पुस्तकों के बड़े बड़े सूचीपत्र प्रकाश किये और उन नगरों : 
तथा राजधानियों का पता लगाया, जिनका आजकल लोग नाम तक 
भूल चले थे एवं समय के फेर से जो fa में दबे पड़े थे। यदि इन 
स्वाधीन, राजजातीय लोगों का इधर उत्साह वा उद्योग नहीं होता, 
तो पराधीन एवं दीन हिन्दुओं से इस तरह के कार्य सम्पन्न होने बहुत 
ही कठिन थे । किन्तु इन्होंने इतिहास के व्याज से जो बातें उन्हें सुनाई 
हैं, उनमें से अधिकांश बातें हिन्दुओं की दृष्टि में केबल अप्रिय ही 
नहो, वर्च असत्य भी हें । 
प्रोफेसर वेबर साहेब TA देश के एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं 
उन्होंने भारतवर्षे के प्राचीन साहित्य का इतिहास लिखा है, जो इस 
समय हमारे सामने WM हुआ हे । इसमें उन्होंने वेद, वेदाङ्ग, दशन; 
इतिहास, पुराण और काञ्यादि सभी विषयों पर अपनी सुतीब्र लेखनी 
चलाई है । निज शास्त्रानमिज्ञ हिन्दू इसे अपने शास्र का इतिहासः 
सममेंगे, पर हम समझते हैं, इसमें हिन्दुओं के समभने योग्य कुळ 
भी नहीं है | इसको पढ़कर यही प्रतीत होगा--राम झूठे, लक्ष्मण झूठे 
और पाँचो पाण्डव भी झूठे हैं । रामायण और महाभारत की कथा 
सब ब्राह्मणों की कल्पनामात्र हैं। जो बात किसी इतिहास में नहीं, 
जिसका कोई प्रमाण नहीं, उसको वेबर साहेब अपने बुद्धिबल से सिद्ध 
goed 
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किया चाहते हैं और जिस विषय में अनेक इतिहास साक्षी हैं ओर 
असंख्य प्रमाण उपस्थित हैं, उसको बातों में उड़ा रहे हैं। इनके इस 
इतिहास को देख कर आज हमें महर्षि वेदव्यास का कहना याद 
आता है कि-- डी 
“विभेत्यल्य श्र्‌ तादू वेदो मामयं प्रहरिष्यति” 

अर्थात्‌ अल्पज्ञ पुरुष से वेद डरता है कि यह मुझ पर प्रहार करेगा । 
ः हम दिखाना चाहते हैं कि, हमारे वेदशास्त्र पर वेबर साहब ने प्रहार 
किया और विलक्षण किया। 

केवल वेबर ही नहीं, हम देखते हैं योरोप और अमेरिका के कुछ 
और भी विलायती परिडत हैं, जो अंग्रेज़ी कोष और व्याकरण का 
सहारा ले, कुछ संस्कृत भी समभने लगे हैं और प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों 
से ऐतिहासिक तत्व निकाल रहे हैं; किन्तु उनके लिए यह बात असह्य 
हे कि पराधीन gata हिन्दू जाति किसी समय में सभ्य-थी ओर 
वह सभ्यता अति प्राचीन थी | अतएव दो चार जनों को छोड़, प्रायः 
ओर सब प्राचीन भारतवर्ष के गौरव नष्ट करने में निज बुद्धि व्यय 
कर रहे हैं । वे लोग FATES यही प्रमाण किया चाहते हैं कि, भारत- 
वर्ष के सब पराने अ्न्थों में जो कुछ है, हिन्दू-वम्मे-विरोधी बोद्ध अन्थों 
को छोड़--सभी आधुनिक है और हिन्दुओं के ग्रन्थों में जो है, सो 
या तो सम्पूर्ण मिथ्या, नहीं तो अन्यदेश से चुराया हुआ ! . 

कोई महात्मा कहता दै कि, रामायण होमर के काव्य का अनु- 
करण है, कोई कहता है कि भगवद्गीता 'बाइबिल' की छायामात्र है.। ' 
हिन्दुओं को उ्योतिष्‌ चोन, यवन वा कालडीय से प्राप्त हुआ है, 
हिन्दुओं को गणित भी दूसरों से मिला है, लिखित अक्षर भो किसी 
सीमोय जातीय से मिले हैं ! इन सब बातों को सिद्ध करने के लिये 
उनकी विचारप्रणाली का सूत्र यह है, कि भारतवर्षीय अन्थों में भारत 
के पक्ष में जो कुळ पाया जाता. है, वह मिथ्या वा प्रक्षिप्त है और जो 
भारतवर्ष के विपक्ष में मिलता है, वही सत्य है । 

पाण्डवों के समान वीरचरित्र भारतवर्षीय पुरुषों की कथा मिथ्या 
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है, पाण्डव कविकल्पना मात्र हें! किन्तु पाणडवपल्नी द्रोपदी के पद्चपति 
सत्य हैं, क्योंकि इसके द्वारा सिद्ध होता है कि भारतवर्ष के प्राचोन 
पुरुष असभ्य जाति के थे उनमें feat का बहुविवाह प्रचलित था । 
फर्गसन साहब ने किसी प॒राने मन्दिर के भग्नावशेष में कुळ feat को 
नंगी मूर्तियां देख कर, सिद्धान्त क्रिया हे कि भारतवष के पुराने समय 
सें feat कपड़े नहीं पहिनती थीं, इधर मथुरा Tule स्थानों को अपूव 
कारीगरी देख कर विलायती परिडतों ने स्थिर किया. है कि यह शिल्प 
ग्रोक के शिल्पियों (मिस्तरियों) का है, वेबर (Weber) साहब, जब 
हिन्दुओं के ज्योतिष शास्त्र की प्राचीनता को किसो प्रकार खण्डन 
नहीं कर सके, तब निश्चय किया कि हिन्दुओं को चान्द्रनक्षत्र मणडल 
चाविलनीय , लोगों से मिला है । बाबिलनियों का चान्द्रनच्षत्र 
मण्डल पहिले कभी सी न था, यह छिपा गये । प्रमाण के बिना हो 
(Whitney) साहब ने कहा कि, यह हो सकता है, Tas हिन्दुओं 
का मानसिक खभाव ऐसा तेजखी नहों है कि, वे लोग निज बुद्धि से 
इतना कर T | 

इन सब विलायती महापुरुषों के मत की समालोचना करने का 
हमें कोई प्रयोजन न था | क्योंकि, हम जो लिखते हैं, खदेशोय पाठकों 
कं लिये लिखते हैं, हिन्दूद्रेषियों के लिये नदीं लिखते । परन्तु दुःख 
की बात यह है कि एतद्देशीय लोगों में भी अनेक पढ़े लिखे पुरुष 
उनके सत के अनुवर्ती हो रहे हैं। बहुत से लोग बिना विचारे ही, 
केबल योरोपीय पणिडतों का मत समझ कर उसे वेदवाक्य मान लेते 
हैं । इन गौराङ्ग गुरुओं के शिष्य, कोई सामान्य कुल के नहीं हैं, प्रत्युत 
ह्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी और पाठक वंश के पुरुष हैं, जो अपने पथ- 
प्रदर्शक्तो को “आदरणोय श्रद्धा भाजन और संस्कृत का परम विद्वान! 
भो मान रदे हैं। हमारी gusta यह दै कि, ये लोग हमारे इस 
निबन्ध को भी ध्यान से पढ़ें, इसोलिए हम योरोपीय मत के प्रतिवाद 
में प्रवृत्त होते हैं । 
: ` सबसे प्रथम हम वेबर साहेब के भ्रान्त मत का निराकरण करना 
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उचित सममे हैं, क्‍योंकि जितना हठ और दुरा हम इनके लेख 
में पाते हैं, उतना दूसरों के लेख में नहीं । “ओरियंटल कालिज” लाहोर 
के प्रधानाध्यापक, महामहोंपाध्याय, खंगवासी प्रख्यात परिडत गुरुप्रसाद 
जी की आशा बिल्कुल निष्फल न हो, यह भी हमारे इस निवन्ध 
का उद्देश्य है । उक्त महोदय ने वेवर साहब के विषय में जो कहा है 
वह यह है-- 
“जहाँ तक मेरी अल्प बुद्धि पहुँच सकती है, वहाँ तक मुझे यों 
Gm पड़ता है, जो इस ग्रन्थ के कत्ता महाशय वेबर साहब ने बहुत 
से जक्कड़ अपने देशीय योरोपियन विद्वानों के अनुरोध से लिख दिया 
है, 'जैसे महाभारत का वाल्मीकीय रामायण से प्राचीन होना’ और 
बहुत सी बातें विचार. दौबल्य वा निरङ्कुशता के कारण हमारे शाल 
रहस्य से विरुद्ध लिख दी हैं “जैसे सोता को हल से gat हुई धरतो 
की रेखा और आयो की खेती ठहराई है और रामचन्द्र तथा बलराम 
जी (अर्थात्‌ हलश्चत्‌ और सीतापति) को एक ही ठहरा कर यह निगमन 
निकाला है कि लुटेरुओं से प्रजा की खेती का जो रक्षण बलराम ने 
किया इसी बात का रूपक बाँध कर रामायण में यों लिखा है कि 
सीता को राक्षस ने हर लिया ओर पीछे से सीता के पति रामचन्द्र 
ने Se कर उन्हं TAM से छुड़ा लिया” इत्यादि बातों का उचितानुचित 
विवेक भी आप लोगों को भलोभांति निश्चय हो जायगा, तब जहाँ 
कहीं अपने maaa के विरुद्ध कोई उक्ति आपकी दृष्टि में पड़े कृपा 
कर उसे एक पत्र पर अलग समप्रमाण खण्डन करके लिखते जाइये 
अनन्तर चाहे आप निज नाम से उसे छपवा दें अथवा लाहौर की 
संस्कृत पाठशाला में मुझे भेज दें तो में अपनी और आप लोगों की 
सम्मति से उपलव्ध सब बातों को FIAT कर इसका परिशोधन करने- . 
हारी एक दूसरी पुस्तक भो प्रकाश करूँगा ।? _ 
o पणिडत जी चाहते थे कि, वेबर साहब के भ्रम को दूर किया जाय 
परन्तु उनका यह मनोरथ पूरा नहीं हुआ | काल ने उनके साथ हो इस 
मनोरथ को भी अपने उदर में रख लिया। हमारा विचार भो पूणं 
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होगा कि नहीं !, यह इश्वर ही जाने, किन्तु यथासाध्य यथामति हम 
न्योय और सत्य के अनुरोध .से इस विषय में यन्न करेंगे, इसमें कोई 
सन्देह नहीं | 
जिनके नजदीक विलायती वस्तु सभो अच्छी हैं, जो विलायतियों 
के पूरे अनुचर और शिष्य हैं और जो देशीय प्रन्थों का पढ़ना तो दूर 
रहा, देश के परिडत और कवियों का निरादर करना निज कतव्य समझ 
चैठे हैं, उनका हम कुछ नहीं कर aad) जो अपनी प्राचीनता के 
शत्रु हैं और नवीनता के एकमात्र भक्त हैं, उनके लिये हमारा लिखना 
न लिखना समान है, किन्तु शिक्षित सम्प्रदाय में जो अनेक सत्यप्रिय 
और देशवत्सल पुरुष हैं, उनके लिये हमारा यन्न है। अवश्य ही वे लोग 
श्वेताङ्ग और SUE की बात को समान इष्टि से अवलोकन करेंगे | 
क्योंकि महाकवि भारवि के इसं महाझाव्य पर हमें भी पूणं विश्वास 
है कि-- 
“ननुवक्त विशेषनिस्टृहा गुणसुह्णावचने विपश्चितः” | 
[5 | 
“मुख मस्तीति ama दशहस्ता हरीतकी i” 
कहो, चाहे बेठीक ही हो, पर हमारे महाभारतादि इतिहासा की 
ऐतिहासिकता को स्वीकार करने वाले अनेक महापुरुष हें । यहाँ इस 
बात के कहने की काई आवश्यकता नहीं कि, ये लोग कौन हैं? क्योंकि 
यह सब. पर वितिद है कि, ये योरोपीय परिडत हैं अथवा उन्होंके 
कांडे चेले चांटी हैं । इनके मत का संक्षेप से उल्लेख किया जाता है | 
विलायती विद्या का एक लक्षण यह है कि, वे लोग स्वदेश में जो 
देखते हैं, सममते हैं विदेश में भो ठोक वैसा ही है | वे लोग Moor 
भिन्न और किसी जाति को MNT वणे नहीं जानते, इसलिए इस देश 
में आकर हिन्दुओं को“ Moor” कहने लगे । उसी प्रकार अपने देश में 
Epic काव्य भिन्न छन्दोवद्ध वा पद्य में रचित. कोई आख्यान ग्रन्थ 
( इतिहास ) देखा नहीं, सुतरां योरोपीय परिडतों ने महाभारत ओर 
रामायण देखते ही दोनों मरन्थों को केवल Epic काव्य निश्चय कर 
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लिया (66 जब काव्य ही ठहरा)तब फिर ऐतिहासिकता क स जब काव्य ही ठहरा) तब फिर ऐतिहासिकता का उसमें 


काम क्यो? एक बात में सब नष्ट हो गया, इसी आधार पर कई बुद्धि 
सागर “राजतरङ्गिणी? की भी सफ़ाई कर रहे हैं! (१) O 
योरोपीय परिडतों का यहं विचार अब कुछ कुछ बदल भी चला 
है, किन्तु उनके देशो शिष्य अभी तक उसी हठ पर अड़े हुए दै. । 
विलायती साहेबों ने क्यों महाभारत को काव्य ग्रन्थ कहा है, 
यह यें लोग अच्छी तरह नहीं जानते और न जानने की चेष्टा हो 
करते हैं । यदि कहा जाय कि यह पद्यों में रचित है, इसलिए ऐसा कहा 
गया है, तो यह नहीं हो सकता, क्योंकि सवं्रकार के संस्कृत ग्रन्थ पद्य 
ही में पाये जाते हैं--विज्ञान, दशन, अभिधान, ज्योतिष, चिकित्सा' 
ma, सभी पद्य में प्रणीत हुए हैं। तब यह हो सकता हे कि महा- 
भारतादि में काव्यांश बड़ा सुन्दर है,--योरोपीय लोग जैसा सौन्दस्ये 
Epic काव्य का लक्षण सममते हैं, वैसा सौन्दर्य्यं इनमें अधिकता के 
साथ देख, इनको Epic कहने लगे | किन्तु विचारपूबंक देखने से इस 


( 3 ) “राजतरक्विणी” की आलोचना वेबर साहब इस प्रकार करते हैं” 
“इसमें हमें शुष्क और प्रमाणरहित प्रसङ्गों से कुछ अधिक भी देच पड़ता है, 
परन्तु यह भी याद रखना चाहिये कि, इसका प्रन्धकता इतना इतिहासवेत्ता ही. 
नहीं था, जितना कि कवि था और उसने अवशिष्ट विषयों में aa अन्थकारों 
की सहायता ली है | 
| ( वेवर ) 

“राजतरङ्गिणी” इत्यादि मन्थो का प्रसङ्गवशात्‌ कभी कभी कुछ उपयोग 
` होता है, परन्तु “इतिहास” में इसकी गणना भी नहीं हो सकती ।” 

( नैषधचरितचचा ) 

हमें mad है तो इतना ही है कि वेवर साहब को तो राजतरङ्गिणी में 
“शुष्क और प्रमाणरहित प्रसङ्गों से कुछ अधिक भी देख पड़ता है” किन्तु उनके 
अनुगामी द्विवेदी जी के मत में “उसका कभी कभी कुछ उपयोग” भी होता है 1 
यह क्या सहज बात है ? “कर फुलेल को आचमन मीठो कहत सराह” वाह 
खूब समझे | ; pepe 

( Fe Wo ) ::” 
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प्रकार का सौन्दर्यं योरोप के अनेक विख्यात इतिहासों में भी पाया 
जाता है। अंग्रेज़ों में मेकाले, कार्लाइल और फ्रेद के अन्थों में, फरासिसों 
में ला-मार्टीन और मिशाला के ग्रन्थों में, ate लोगों में 'थूकीदिदिस? 
के अ्रन्थ में, और ओर भी इतिहास ग्रन्यों में इस प्रकार का deed 
हैं। सानवचरित्र हो काव्य का श्रेष्ठ उपादान है, इतिहासवेत्ता भी 
सनुष्यचरित्र का वणन करते हैं, यदि अच्छी तरह वे अपना कार्य्य 
पूरा कर सकेंगे, तो अवश्य ही उनके इतिहास में काव्य का सौन्दर्यं 
. आ जायगा। इस सौन्दर्ये के कारण ये सब ग्रन्थ अनैतिहासिक सममे 
जाकर जब परित्यक्त नहीं हुए, तब भला हमारे महाभारतादि किस 
प्रकार इतिहास श्रेणी से परित्यक्त हो सकते हैं 
ae देश के प्रतिभाशाली प्रसिद्ध सुलेखक बावू बङ्किमचन्द्र जी ने 
बहुत अच्छा कहा है कि, सूख के मत की आलोचना वा आन्दोलन 
करने का प्रयोजन नहीं | किन्तु यदि परिडत हो कर कोई war जैसी 
बातें करे, तो कहिये तब क्‍या किया जाय ? विख्यात वेबर साहब 
पण्डित हैं सहो, किन्तु हमारी समम में उन्होंने जिस क्षण में संस्कृत 
सीखना आरम्भ किया था, भारतवर्ष के लिए वह झुभकाल नहीं था। 
भारतवर्ष का प्राचीन गौरव कल की THAT के वनवासी, वव्वर लोगों 
की सन्तान के लिये असह्य है । अतएव प्राचीन भारतवर्ष की सभ्यता 
अति अधुनिक है, यह सिद्ध करने के लिए वे ada aaa हैं। 
उनकी विवेचना में “सामसीइ” के जन्म से पहिले भी महाभारत था, 
इस पर-विचार करने का मुख्य प्रमाण कुछ नहीं है। प्राचीनता की इतनी 
बात भी स्वीकार करने का एकमात्र कारण यह है कि Chrysostom 
नामक एक योरोपियन मनुष्य भारतवर्ष में आकर नाव वालों (मल्लाह 
वा मांमिया) से महाभारत की कथा सुन गया मांमियों) से महाभारत की कथा सुन गया था! पाणिनो के सूत्रों में 
महाभारत शब्द भी है, युधिष्ठिरादि का नाम भी है; किन्तु इस पर 
उनका विशवास नहीं होता, क्योंकि पाणिनी ,भी उनकी सम्मति 
“कल का लड़का है? पर एक योरोपीय आदमी के पवित्र कणकुहर 
में जो किसी wat वीमर ( नाविक ) के वाक्य पड़ गये, उनकी 
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~ ~ ` A 
am करने में वे सवथा असमर्थ हें । अतएव बडे कायक्नश से 


उन्होंने इतना स्वीकार किया है कि खोष्टीय प्रथम शताब्दी में महामारत 
था | किन्तु और एक योरोपीय मनुष्य जिसका नाम Megasthenes 
है और जो ईसा से पहिले तीसरी वा चौथो शताब्दी में भारतवर्ष में 
आ चन्द्रगुप्त को राजधानी में रहा था, उसने अपने ग्रन्थ में महाभारत 
की बात नहीं लिखो । बस वेबर साहब ने कह दिया कि उसके समय 
में महाभारत नहीं था (१) ! इस जगह जान वूक कर जम्मेन परिडत 
ने बुद्धिपुरस्पर दुराग्रह से सत्य का अपलाप किया है | यह बात SF 
गुप्त नहीं है क्‍योंकि वे अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि Am- 
स्थिनिस्‌” का भारत विषयक ग्रन्थ अब विद्यमान नहीं है, केवल अन्या- 
न्य अन्थकारों ने उससे जितना अंश अपनी अपनी पुस्तकों में उद्धृत 
किया था, उसको डाक्टर . श्वान्बेकू (Dr. Schwanbeck) नामक 
एक आधुनिक परिडत ने सङ्कलन कर एक स्वतन्त्र ग्रन्थ प्रस्तुत किया, 
बही इस समय सेगास्थिनिस्‌ कृत भारत वृत्तान्त के नाम से प्रचलित 
है । उसके ग्रन्थ का अधिक अंश अभी तक विलुप्त है, सुतरां उसने 
महाभारत को चर्चा अपने अन्थ में की है कि नहीं, यह नहीं कहा जा 
सकता | वेबर साहब का चाहे जो अभिप्राय हो, किन्तु घटनाक्रम से 
हमारा विचार यही है कि, इन बातों को जान वूक कर केवल भारत- 
वर्ष के प्रति fer बुद्धिवश ववर साहब ने इस प्रकार की बातें लिखो 
हैं । इनके बनाये हुए भारत साहित्य के इतिवृत्त विषयक ग्रन्थ में आदि 
से अन्त तक भारतवर्ष के गौरव को न्यून करने को चेष्टा भिन्न और 


(१) Since Magesthenes says nothing of this epic it is not 


improbable hypothesis thit its origin is to be placed in the 
interval between his time ani that of Chrysostam fov whit 
ignorant sailors took note of, would hardly have escaped his 
observation.” 
‘History of Sanskrit Literature’ English translation—p. 186. 
TRUBNER & Co. 

1882 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
at का भ्रम j è 
कोई उद्देश्य देखा नहीं जांता। इससे अधिक कहना व्यर्थ है, कि 
“मेगास्यिनिस” ने महाभारत का नाम नहीं लिया तो इससे यह वात 
सिद्ध नहीं होती कि उसके समय में महाभारत था हो नहीं । अनेक 
हिन्दू जस्मैनो की सैर कर आये हैं और उन्होंने मन्थ लिखे हैं उनके 
किसो मन्थ में भी हमने वेबर साहब का नाम नहीं देखा, तो क्या यह 
सिद्धान्त करना चाहिये कि वेबर साहब कभी थे ही नहीं ! अन्यान्य. 
योरोपीय विद्वान बेबर साहब की तरह सम्पूर्ण महाभारत की सफाई 

नहीं करते । उन्होंने जो आपत्ति की हैं, वे दो प्रकार को हैं, 
(१) महाभारत प्राचीन ग्रन्थ है सही, किन्तु खीष्ट से qa चौथी 
वा पांचवीं शताव्दी में रचा गया है, इससे पहिले ऐसा ग्रन्थ नहींथा । 
(२) आदिम वा महाभारत के पहिले आकार में पाण्डवों की 
कोई कथा न थो | पाएडव और कष्ण प्रश्नति सब कविकल्पना मात्र 
हैं ! अब विचार कर देखना चाहिये कि, पाण्डवादि कविकल्पना मात्र 
हैं कि नहीं ? | ४ 
i [ ३] ट 
जिन योरोपोय परिडतों की विशाल दृष्टि में. सृष्टि रचना का' 
काल हो चार पाँच सहस्र वर्ष से अधिक नहीं है, वे यदि महाभारत 
के युद्धकाल को ईसा से पूवे ठुतीय या चतुर्थे शताब्दी में ठहरावें तो 
विचित्रता की क्या बात है ? विचित्रता है तो यह कि, उन्हींके सजा-' 
तीय उनसे सहमत नहीं हैं और वे इस काल को इसा से. बहुत पुराना 
मानते हें । `. | l 
 कोललब्रुक और 'विलसन साहब ने ( निज बुद्धि के अनुसार ). 
हिसाब लगाकर कहा है कि यह युद्ध ईसा से पूर्वे चोदहवीं शताब्दी में 
हुआ था । एलफिनस्टोन साहब ने भी इसी मत का स्वीकार. किया 
है। frame साहब कहते हैं इसा. से १३७० वष पहिले यह युद्ध 
हुआ था । बुकानेन के मत में तेरहवीं शताब्दी और प्राद्‌ साहब के 
विचार में बारहवों शताब्दी इस युद्ध का काल है। यदिच ये महाशय 
बिचारक्षेत्र में तीसरी वा चौथी शताब्दो से बहुत आगे बढ़ गये हैं, 

पु०्त३ 
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तथापि इनका बढ़ना वैसा ही है जैसा कूपमण्डूक का समुद्र की 
तुलना करने में | अवश्य ही इस विषय में हम इन पर अधिक पत्त- 
पातिता का दोष आरोपण नहीं करते और न इनके प्रतिवाद ही की 
विशेष आवश्यकता है। किन्तु जिनके विचार में महाभारत ठतीय वा 
चतुर्थ शताब्दी का ग्रन्थ है और पाण्डवों की कुछ भी कथा न थी-- 
यह पिछले कवियों की कल्पनामात्र है एबं महाभारत में प्रक्षिप्त है, 
उनके मत की समीक्षा करना यहाँ अत्यावश्यक समते हैं । 
सब से प्रथम लासन साहब के मत को देखना चाहिए क्योंकि 
यह सहाशय वेबर के भी दादाशुरु और जमनी के बड़े लब्धप्रतिष्ठ 
पणिडत हैं | महाभारत चाहे जब बना हो, पर उन्होंने स्वीकार किया 
है कि इसमें ga इतिहास का भी अंश है! किन्तु इन्होंने जितना अंश 
स्वीकार किया है, वह इतना ही है कि “महाभारत में जिस युद्ध का 
बान है, वह कुरुपाब्ालों का युद्ध है का युद्ध है? पाण्डवों को केवल कवि. 
कल्पना प्रसूत, अनेतिहासिक कह कर महाभारत से बिल्कुल उड़ा दिया 
है ! वेबर साहब ने .भी इसी निकृष्ट मत को ग्रहण किया है। सर. 
सोनियर विलियम्स, बाबू रमेशचन्द्रदत्त आदि अनेक लोग इसी मत के 
अनुगामी हें | इनके मत का तात्पये क्या है? सो संक्षेप से दिखाते हैं-- 
“कुरु नाम का एक राजा था। पुराणेतिहास में सुनते हैं कि 
तदूबंशीय TN को कुरु वा कौरव नाम से पुकारते थे। जिस देश पर 
कौरवों का अधिकार हो उस देश के निवासियों को भी इस नाम से 
याद कर सकते हैं। तब तो ऐसी दशा में कुरु शब्द से कोरवाधिकृत 
देशवासियों को समझना चाहिए] Tea लोग दूसरे जनपद (देश) 
के निवासी थे । इसी अर्थ में पाञ्ाल शब्द का महाभारत में व्यवहार 
` हुआ है । ये दोनों जनपद परस्पर मिले हुए हैं। उत्तर पश्चिम में जितने 
जनपद थे, महाभारत के युद्ध से. पहिले ये दोनों ही देश उन सभों में 
प्रधान थे । बोध होता है कि, किसी समय में इन दोनों जनपदों में 
रहने वालों का परस्पर में Ga मेल मिलाप था, क्योंकि 'कुरु पाम्नाल! 
पद्‌ वैदिक seat में पाया जाता है । इससे सिद्ध होता है कि, पीछे 
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से इनमें विरोध हुआ था । उसी विरोध का परिणाम महाभारत का 
युद्ध है उसी युद्ध में पाञ्चालं गण से कुरुग्ण पराजित और निहत gu” 

बस विलायती मत का यही सार है । अब देखना चाहिये इसमें 
कहाँ तक सार निकलता है। पाञ्चालो के साथ कौरवों का विरोध होने 
पर भी यह नहों कहा जा सकता कि यह युद्ध प्रधानतः कुरुपाएडयों 
का युद्ध नहीं था । इसमें सन्देह नहीं करि महाभारत में कौरवों के साथ 
लड़नेवाली सेना पाञ्चाल वा सञ्जय गण के नाम से वर्णित हुई है। 
vag राजपुत्र gega Å उस सेना का सेनापति था। पाञ्चाल 
राजपुत्र शिखण्डी ही ने कौरवों के प्रधान भीष्म पितामह को युद्ध में 
गिराया था । पाञ्नाल राजपुत्र धृष्टद्य न्न ही ने कौरवाचार्य्य द्रोण का 
बध किया था और इसमें भी सन्देह नहीं कि gona का विरोध 
पाण्डवों के बाल्यकाल ही से प्रचलित हो गया था ag सब सहा 
सारत ही में है कि पारडव और धातराष्ट्र सब मिल कर द्रोणाचार्य 
से सुरक्षित nam . राज्य पर चढ़ दौड़े थे और उनको पराजित 
कर अत्यन्त मम्माहत किया था । पर इससे यह सिद्ध नहों होता क्रि 
महाभारतीय युद्ध ङुरुपाण्डवों का युद्ध नहों था । सब लोग जानते हैं 
कि अंमेओों के साथ फ्राँसवालों को पुरानो शत्रुता है ओर इसी कारण 
इन्होंने कई प्रकार से वतमान ब्र युद्ध में सहायता भी दो, तथापि 
क्या यह फ्राँसिसों और अंग्रेजों का युद्ध कहला सकता है ? काबुल 
को लड़ाई में जनरल बंतूरा के अधीन सिक्ख सेना अंग्रेजों की सहायता 
के लिये गई थी, और उसने अपने पुराने शत्रु अफ़गानों से युद्ध भी 
किया था, तो भी क्या वह युद्ध प्रधानतः सिक्ख और अफगानो का 
युद्ध था ? कदापि नहीं । तब फिर महाभारतीय युद्ध को कुरुपारडवों 


उड न क क क्यास आ दज. व्हनार भ तास ह युद्ध न कह कर FTA का युद्ध कहना, कहाँ तक सङ्गत हे, 
यह बुद्धिमान स्वयं हो विचार लें। 
और जो लोग यह कहते हैं कि “यदि यह युद्ध प्रधानतः धृतराष्ट्र 


पुत्र और NEA का युद्ध होता, तब तो इसको कुरुपांस्डवों का 
युद्ध कभी नहीं । कह सकते क्योंकि Trea भी कुरु थे, इसलिए इसको 
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asa SNC पाएडवों का युद्ध कहना चाहिये । भीष्सपितामह, कौर 
बाचार्य द्रोण और कृपाचार्य के साथ धृतराष्ट्र के पुत्रों का जो सम्बन्ध 
था, पाएडवों का भी उनके साथ वही सम्बन्ध था ओर स्नेह भी तुल्य 
ही था । यदि यह युद्ध घातंराषट्र एवं पाण्डवों का युद्ध होता, तो वे 
'लोग कभी भो दुर्योधन का पक्ष अवलम्बन कर पाण्डवों के अनिष्ट 
साधन में प्रवृत नहीं होते, क्योंकि वे धर्मात्मा और न्याय पर थे।” . 


' उनको महांभारत का अनुशीलन करना चाहिये | 


यदि यह युद्ध केबल धृतराष्ट्र के पुत्र और पाएडबों का युद्ध होता, 
:या तो तब इसे mig और पाण्डवों का युद्ध कहा जाता, अथवा 
कुछ कौरव, पाएडवों के पक्ष में भो होते, तब ऐसा कहा जा सकता 
था | किन्तु जब भीष्मादिक कौरव सभी पाएडवों के विपक्ष में थे, तब 
इस युद्ध को ङुरुपाण्डवों का युद्ध कहना ही अधिक युक्तियुक्त है। 
भोष्मादिक्र ने दुर्याधन का पक्ष जिस लिए लिया था उसका कारण 
महाभारत में उन्होंने आप ही बतलाया है (१) । धम्मात्मा, न्यायपर, 
भीष्मादिक से यह कैसे हो सकता था कि जिसका इतने दिनों तक अन्न 
खाया था, उसका युद्ध के समय साथ छोड़ बैठते । 

यदि किसी प्रकार यह मान भी लिया जाय कि यह युद्ध प्रधानतः 
'कुरु Talal का युद्ध था, तब भी तो योरोपीय परिडत जिस सिद्धान्त 
पर उपस्थित हुए हैं, हम उसे कदापि महण नहीं कर सकते । वे कहते 
हैं. कि, युद्ध GOTT का था और पाए्ड वा पाणडव कोई ऐतिहासिः कुरुपाञ्वालों का था और TLE वा पाण्डव कोई ऐतिहासिक 

: 4 > चक Tags 


य ™\_\_1\_\_ 


'परुष ही नथे। | 
San 


महाभारत को पढ़ कर पाएडवों को अनैतिहासिक कह देना 


:वैसा ही है, जैसा चूर युद्ध को ऐतिहांसिक व्यापार मान कर मूली भूत 


~ 


can को सनः कल्पित समर बैठना । जो हो । अपने सिद्धान्त की 


a 


पृष्टि सें उन्होंने एक .और भी हेतु दिखाया है । वह यह कि--सम- 


(१) “रथस्य पुरुषो दासः नाथों दासस्तु कस्यचित्‌। 
इति सत्यं महाराज वद्धोस्यथन कौरवैः ॥” 
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सामयिक किली ग्रन्थ में भी पाण्डव नाम नहीं पाया जाता | उत्तर 
में हिन्दू कह सकते हैं, कि यह महाभारत ही तो समसामयिक : 
हे-फिर और क्या चहिए ? उस समय कोई आज कल की तर 
संबादपत्र बा इतिहासलेखकों की धूमधाम तो थी ही नहीं, जो एक 
ही बात का चर्वित चवण जहाँ तहाँ मिले और उनका अनेक मन्थों| 7 
में नाम पाया जाय | जिन पुराने इतिहासों में उनका नाम और Tae 
मिलता सी है, उन पर श्रद्धा करना तो दूर रहा, उन्हें बातों हीं में . 
उड़ाया जाता है | | । 
` योरोपीय परिडत कहते हैं कि शतपथ ब्राह्मण एक अनल्पपरवर्त्ती 
ग्रन्थ है। उसमें gaug, परीक्षित एवं जनमेजय का नाम है, किन्तु 
पाण्डवों के नाम की गन्ध तक भी नहीं, बस इसलिए पाण्डव भी नथे। 
शतपथ यजुर्वेद का ब्राह्मण भाग है। उस आदिम अन्थ को 
इसलिए अनल्पपरवर्वी मन्थ ठहराना कि उसमें धृतराष्ट्र, परीक्षित आदि 
तात्कालिक पुरुषों के नाम हैं, बड़ी भारी भूल है। वैदिक अन्थों में 
जिन पुरुषों के नाम आते हैं वे इतिहास से नहीं लिये गये बरख इति- 
हास प्रसिद्ध पुरुषों ने उन आदरग्रीय-चासों को महण किया है | बाबू 
देवकीनन्दन जी ने प्रसिद्ध “चन्द्रकान्ता” उपन्यास लिखा है । चन्द्रकान्ता 
में afta व्यक्तियों का नाम यदि अब कोई पुरुष अपने बालबच्चों 
का भी रख ले (कइयों ने रख भी लिया है) तो क्या यह सममा 
जायगा कि 'चन्द्रकान्ताः उन पुरुषों से पीछे को रचना है ? कदापि 
नहीं | क्या एक नाम के अनेक व्यक्ति नहीं होते ? वैदिक पुस्तकों में 
इन पुरुषों का नाम किंस अभिप्राय से आता है, इस बात को सुप्रसिद्ध 
मीमांसक कुमारिल भट्ट ने “मीमांसा तन्त्रवार्तिक' में बहुत अच्छी 
तरह समझाया है.। वहाँ इस विषय को देखना चाहिये । 
. यूरोपीय परिडतों को समझ तो देखिये--प्रीक्षित- और जनमेजय 
A तो ऐतिहासिक पुरुष मानने हैं. ओर, परडव अजून को नहीं ! हम 
तो सममे हैं मूलं नास्ति कुतः शाखा? अर्थात्‌ मूल के बिना शाखा 
उत्पन्न नहीं होती क्योंकि “कारणाभावे. काययैस्या प्यभावः रथात्‌, 
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कारण का अभाव होने पर काये का भी अभाव होता है । पर great: 
विलायती बुद्धि ! उपहास मात्र ही में इस .अचल सिद्धान्त को उडा 
दिया ! यह न सोचा 
से उत्पन्न होंगे । 
` बेंबर साहब ने iaa कर लिया कि शतपथ में जो परीक्षित और 
जनमेजय का नाम आया है, वह महाभारतीय जनमेजय हो का नाम 
` है | क्योंकि उससे यह सिद्ध होता है कि agda वा शतपथ ब्राह्मण 
महाभारतीय युद्ध से पीछे बना है और शतपथ में जो “अञ्जनो वे 
इन्द्री यदस्य शुह्यं नाम” इस श्रति में अज्जुन का नाम आता है, उससे 
पाणडव अजुन का कुछ सम्बन्ध ही नहीं 21 क्योंकि इससे यह सिद्ध 
हो सकता था कि पाण्डव भी ऐतिहासिक पुरुष हें, कल्पना प्रसूत 
नहीं | सुतरां यह इनको इष्ट नहीं | 
यदि किसी प्राचीन अन्थ में लोकप्रसिद्ध पुरुष का नाम न पाया 
जोय, तो क्या यह समक लेना चाहिये कि वह पुरुष संसार में हुआ 
ही न था ? भारंतवषे के किसी ग्रन्थ मे(मकडुनिया के सिकन्द ६ अन्ध मे(मकदुनिया के सिकर 
अलेकजेडर का गन्ध भो नहीं है--ओर उसने भारतवर्ष में आन कर 
जो काण्ड उपस्थित किया था वह कुरुक्षेत्र के समान ही गुरुतर व्यापार 
है । तब क्या यही सिद्धान्त करना होगा कि अलेकजेंडर नाम का 
कोड व्यक्ति ही न था एवं ग्रोस के इतिहासबेत्ताओं ने जो कुछ उनका 
gara लिखा है-बद्द सब कविकल्पना मात्र है? यह मात्र है ? यहाँ के किसी 
अन्थ में महम्मद गजजनवी के नाम की गन्ध भी नहीं है, तो क्या यहो 
सिद्धान्त किया जायगा कि यह मुसलमान लेखकों का केवल कल्पनाः 
प्रसूत व्यक्ति है ? बङ्गला पुस्तक के पुराने साहित्य में बखतियार 
खिलजी का नाम मात्र भी नहीं है, तो क्या सिद्धान्त करना होगा कि 
यह (मिन्हाजुद्दीने) का कल्पना प्रसूत मात्र है ? यदि कहो, नहीं--तो हम 


पूछते हैं कि, एक मिन्हाजुद्दीन का वाक्य विश्वास योग्य किस प्रकार 


Se Soe ae INS anes poe - 


— वेबर साहब कहते है कि “शतपथ ब्राह्मण में अजुन शब्द है 
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किन्तु वह इन्द्रार्थं में व्यवहृत हुआ है--ऐसे अर्थ में नहीं जिससे किसी 
पाण्डब का सम्पक समझा जाय | इसलिए उन्होंने समझा है कि 
पाण्डव अजुन की मिथ्या कल्पना की गई है, इन्द्र के स्थान पर वह 
बलात्‌ बैठाया गया है ! इस सूक्ष्म बुद्धि के भोतर प्रवेश करने में हम 
असमर्थ हैं | इन्द्रार्थे में अजुन शब्द saaga हुआ है, इसलिए अजुन 
नामक कोई मनुष्य था ही नहीं इस सिद्धान्त को हम समम 
नहीं सकते | 
बात हँसी में उड़ा देने योग्य है, किन्तु वेबर साहब एक महा- 
सहोपाध्याय परिडत हैं, तिस पर वेद छपाया है और हम एक तो हिन्दु- 
स्तानी, फिर ठहरे मूख, हँसी में उन्हें उड़ा देना बड़ी gwar की बात 
होगी | इसलिए अब एक बात समभाते हैं | 
शदपथ ब्राह्मण में अजुन नाम भो है और फाल्गुन नाम भी है । 
जैसे अजुन और फाल्गुन इन्द्र और मध्यम पाण्डव दोनों का नाम है 
फाल्गुन भी उसी प्रकार इन्द्र और मध्यम पाण्डव दोनों का नाम È 
अजुन का नाम “फाल्बुन” इसलिए है कि उसका जन्म फाल्गुन नक्षत्र 
में हुआ है, और इन्द्र फाल्गुन के नाम से इसलिए प्रसिद्ध है कि यह 
फाल्गुन नक्षत्र का अधिष्ठाता देवता है | अजुन शब्द का अर्थ शुक्ल, 
बणे नहीं है | दोनों निर्मल कर्मकारी, शुद्ध पवित्र है; इसलिए दोनों ही 
` अजुन हैं । इन्द्र का जहाँ अजुन नाम दै, शतपथ ब्राह्मण की उस श्रुति 
की यहाँ पुनरावृत्ति करते हें । 
“नो चै इन्द्रो दुस्य यं नाम |” 
अर्थात्‌ अजुन, इन्द्र, इसके गुह्य नाम हैं | इससे क्या यह नहीं . 
समभा जाता कि अजुन नाम का कोई आर भी व्यक्ति है, जिसकी 
महिमा बढ़ाने के अभिप्राय से इन्द्र क्रे साथ उसका वाक्य स्थापन के 
लिये इन्द्र का अजुन नाम “गुम” नाम से प्रचारित ` किया गया है ! 
वेबर साहब “गुह्य” अर्थ से (Mystic) समझ कर, लोगों को कुछ 
का कुछ समाते हैं | 
एक बात बड़ी मजेदार है | कुरुचिवृक्ष का भी अजुन नाम है। 
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इसका अर्जुन नाम इसलिए कि इसके फूल श्वेत वण युक्त हैं, और 
फाल्गुन कहलाने का कारण यह है कि यह फाल्गुन में फूलता है। अतः 
हमारा विनीत निवेदन है किं इन्द्र का अजुन और फाल्गुन नाम है 
इसलिए हमें भी कया कह देना चाहिये कि कुरुचि कहीं वृक्ष नहीं है 
आर कभी था भी नहीं ? हमारे पाठक अनुमति दान दें, तो हम महा- 

महोपाध्याय वेबर साहब की जयजयकार करें। 
ये सब विलायती परिडत कहते हैं कि/ललित विस्तर)में पाण्डवों 
का नाम पाया तो जाता है कि वे पाणडव केवल पहाड़ी लुटेरे हैं । 
हमारी विवेचना में इससे यह सिद्ध नहीं होता, कि पाण्डु पुत्र पाँचों 
qea जगत्‌ में कभी वतमान ही न थे । संस्कृत और हिन्दी साहित्य 
में “फिरंगी” शब्द जो दो एक जगह मिलता है, उसका अर्थ रोगी है । 
जातिवाचक अर्थ में “फिरङ्गी” शब्द कहीं व्यवह्ृत नहीं हुआ | इससे 
यदि हम सिद्ध करें कि (frank) जाति कभी थी ही नहीं तो यूरोपीय 
पण्डित और उनके शिष्य लोग जिस भ्रम में पड़ गये हैं हम भी उसी 
भ्रम में जा गिरेंगे (१) । | 
a (१) बंगाली बाबू अचयकमार दत्त अंगर ज्ञी विचारों के पक्के पक्षपाती और 


'एक कट्टर बाह्म समाजी हो चुके हें | इनसे पहिले ब्राह्म समाज वेदों को अश्रान्त 
मानता था | यह इनके उपदेश का फल हुआ कि ब्राह्म लोगों ने वेद को भी 

६८ शान्ति पूर्ण अन्थ समका | बंगला के लेखकों में आप भी प्रधान गिने जाते हैं ।' 
Bagh पढ़े हुए लोग अपनी अटकल के भरोसे किस प्रकार की weet किया. 
करते हैं, यह दिखाने को इनके मन्थ से यहाँ कुछ squT करते हैं-- 

“बौद्ध अन्थकार, एक पाण्ड्य नाम की पब्वंतवासी जाति का उल्लेख कर 
गये हैं, कि वे उज्जैनी और कौशल देशवासियों के शत्र, थे | महाभारत में पाणडव 
लोगों को हस्तिनायुरवासी कह फर उनका वर्णन तो किया है, किन्तु इस ग्रन्थं के 
भी स्थलविशेष में लिखा है कि प्रथम'वे हिमालय wae ही में निवास कर परि- 

tz J | “ . 
ey r: एवं पाण्डोः सुताः पञ्च देवदत्ता महाबलाः | 
ae ७७ ` Be 
विवद्धमानास्ते तत्र get हैमवते गिरौ। |. 
प sie 3 ग्रादपन | १२४॥२७) 
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अभी भी Wat साहब के मत की समालोचना शेष है । वे कहते 

हैं कि कुरु Tena का युद्ध ऐतिहासिक व्यापार है; महाभारत में 
इतनो ऐतिहासिकता है seg वे पाणडव aà नायक नायिकाओं पर 
` बिश्वास नहीं रखते । वह कहते हैं कि अजुनादि सव रूपक मात्र हें । 


क्षिनि और सलिनस नाम के ग्रीक ग्रन्थकारों ने भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर की 
ओर वाल्हीक देश के उत्तरांश में “सौगूडियना” देश के एक नगर का नाम पाएड्य 
लिखा हे एवं Reg नदी के मुखसमीपस्थ एक जाति विशेष को भी “पाणडच” 
के नास से उल्लेख किया है | भूगोलवित टलेमी साहब, पाणडव नाम के लोगों 
को वितस्ता नदी के समीपबती वतलाते हैं | कात्यायन ने एक पाणिनि सूत्र के 
चातिंक के पाण्डु से पाण्ड्य शब्द को निष्पन्न किया है % | लच्मीधर अपनी 
‘TENT चन्द्रिका में केकय वाल्हिकादि उत्तर दिशा के जनपदों के साथ पाण्ड्य 
देश का नामोल्लेख कर गये हें और उन सव को पिशाच अर्यात्‌ असभ्म देश 
विशेष कहा है | “पाणडव केकय ates & & एते पैशाच देशाःस्युः ।” 
हरिवंश में दक्षिण दिशा के चोल केरलादि के साथ पाण्ड्य देश का भी नाम 
'पाया जाता है । ( हरिवंश ३२ अ, १२४ Ao ) इसलिए वह दुक्तिणा पथ के 
mada पाण्ड्य देश है | श्रीमान्‌ विलसन साहव की विवेचना में इस जाति के 
लोग प्रथम 'सागूडियना' देश के अधिवासी थे, वहीं से भारतवर्ष में आन कर रहने 
लगे We उत्तरोत्तर भिन्न २ स्थानों में फैलते गये, पीछे इस्तिनापुरवासी हुए और 
अन्त में दक्षिणापथ में जा कर राज्य को संस्थापति किया | 
_ राजतरङ्गिणीकार के मत में काश्मीर राज्य के अथम राजा कुरुवंशीय थे | 
अतएव पाएडवों का वहाँ से हस्तिनापुर में आन कर डेरा डालना सम्भव हे । चे 
लोग मध्यदेश के वासी थे, फिर किस प्रकार पाण्डव नाम से परिचित हुर- इस 
सरास्या की पूर्ति के लिये:ही क्या “पाण्डुपुत्र-पाएडच” के नाम से क्रमशः एक 
SHANE प्रचारित हो गया ? इनके जन्मवत्तान्त में जो बखेडा है वह तो प्रसिद्ध 
ही है | लोगों ने भो उसमें सन्देह किया था इसका भी प्रमाण मिलता है-- 
ण "पा यदा चिरमतः पाण्डुः कर्थं तस्येति चापर। 
| mR 191 999] 
ओर और लोग वोले--बहुत काल हुआ Wag ने प्रान त्याग कर दिया है, 
अतएव ये लोग किस प्रकार उसके पुत्र हो सकते हैं १” 
भारतवर्षीय उपासक सम्म्रादाय, हि. भा, 


& पाण्डोड्यं.ण वक्तव्य 


पुण्रे ड 
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यथा--अजुन शब्द का अथे है, 'श्वेतः वण, इसलिए जो आलोकमय 
है, वहो अजुन । जो अन्धकार है वह कृष्ण । कृष्णा भी उसी प्रकार 
समभो | पाण्डवां की अनुपस्थिति में जिसने राज्य धारण किया था, 
उसे धृतराष्ट्र सममिये | पञ्च पाणडव, पाञ्चाल देश की पांच जातियों 
का नाम है । पाञ्चालों के साथ उनका विवाह, इन पांच जातियों के 
एकीकरण का सूचक मात्र है। जो भद्र अर्थात्‌ मङ्गल आनयन करे, 
बही सुभद्रा दै | अजुन के साथ के साथ यादवों का सौहाद ही थह सुभद्र है 
इत्यादि । व 

हम स्वीकार करते हैं कि हिन्दुओं के सब शाखा में रूपक की 
प्रबलता है-वेद में, इतिहास में, पुराण में और काव्य में, अनेक प्रकार 
के रूपक हैं | किन्तु इससे हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि हिन्दुओं 
के ma में जो कुछ है, सब रूपक ही रूपक हैं, रूपक का छोड़ सब 
शाख्रों में ओर कुछ है ही नहीं | 

हम यह भी जानते हैं, कि संस्कृत साहित्य में या शास्त्र में, जो 
कुछ है वह रूपक हो या न हो, किन्तु उसे रूपक कह कर उड़ा देना 
अनेक लोगों को अच्छा लगता है। राम के नाम के भीतर 'रम' 
धातु पाया जाता है और सीता के नाम के भीतर 'सि? धातु है, इस- 
लिए वेबर साहब की कृपा से रामायण कृषि काय्ये के रूपक में परि- 
wa हो गई। जर्मन के परिडत ने इसी प्रकार दो चार धातुओं के 
सहारे ऋग्वेद के सब सूक्तो को सूर्ये और मेघ मण्डल के रूपक में 
बांध कर अर्थ का अनर्थ कर डाला है | 

चेष्टा की जाय तो हमारी समम में प्रथिवी पर जो कुछ है, बह 
इसी प्रकार रूपक में उड़ाया जा सकता दै। एक बार दिल्लगी में नव- 
: द्वीप के सुप्रसिद्ध महाराज कृष्णचन्द्र को इसी तरह रूपक में उड़ा दिया 
था । आप कहेंगे कि यह कैसे हो सकता है--वे उस दिन तक तो थे 
` ही-उनक्ी राजधानी राजपुरी, राजवंश, अभी तक विद्यमान हैं, वे 
भी इतिहास में कीर्तित हुए हैं । इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि 
fe क्ष्ण अर्थ से अन्धकार, तमो रूपी ।.कृष्ण नगर . अर्थात्‌ अन्धः 
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कार RANE में उसकी राजधानी | उसके छः पुत्र अर्थात्‌ तमोगुण से 
छः रिपुओं की उत्पत्ति ! , 
एक बालक ने पलासी के युद्ध विषय में इस प्रकार रूपक बांधा 
था, कि पल मात्र उद्भासित जो असि, वह क्लीब गुणयुक्त aa 
(Clive) से प्रयुक्त हुई और उसने सुराजा अर्थात्‌ जो उत्तमराजा 
था, उसको पराभूत किया था | अतएव रूपकों का अभाव नहों है और 
इस बालक' रचित रूपक के साथ वेबर वा लासन्‌ के रूपक का कुछ 
विशेष प्रभेद भी दिखाई नहीं देता | हम इच्छा करें तो 'दृ,घातु से वेबर 
ओर “लस” धातु से खुद लामन साह के नाम की व्युत्पत्ति कर उनको 
इस ऐतिहासिक गवेषणा को क्रीड़ा कौतुक की तरह उड़ा सकते हैं। ` 
भारतवष के इतिहासलेखक (721095 Wheeler) साहब का भी 
एक मत है । जब हाथो गोते खा रहा है, तब बेचारी भेड़ जल की क्या 
थाह लगा सकती हे । उन्होंने कहा है,--हाँ इसका कुछ ऐतिहासिक 
मूल है तो सही, पर वह अति सामान्य है- ` 
“The adventures of the Pandavas in the jungle, and 
their encounters with Asuras and Rakshasas are: all 
palpable fictions, stil they are valuable traces which 


have been left in the minds of the people of the primitive 
age of the Aryans against the Aborigines. 


टलुबायज़ होलर साहब संस्कृत नहीं जानते थे । महाभारत कभी 
देखा भी न था | उनकी परिडताडे का सहारा केवल बांवूअविनाशचन्द 
घोष एक बङ्गाली पुरुष था । उन्होंने अविनाशाचन्द्र बादू से महाभारत 
के मूल ग्रन्थ का अनुवाद करने को कहा । अविनाश बाबू भी जङ्गी 
आदमी थे, इसमें सन्देह नहीं | _काशीदास के महाभारत काजी 
बंगला में महाभारतीय घटना का एक संग्रह मन्थ है, अनुवाद कर 
साहिब को दे दिया | हलर साहिब ने बिना जाँच पड़ताल किए ही 
चन्द्रास और विषया के उपाख्यानादि को मूल महाभारत का अंश 
कह कर विख्यात किया | जो बुढ़िया गूँगापीर के गीत सुन कर रामा- 


यण के अम से परेमाशु छोड रही थी, हमारी समक में बह भी इस 


~ 
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पणिडंतवर की अपेक्षा उपहास्यास्पद नहीं है । ऐसे लेखकों के मत का 
प्रतिवाद कर हम अपने पाठकों के समय को वृथा नष्ट करना उचित 
नहीं सममते हे | ae) : 
तास्परयै यह कि महाभारत के पाएडवादि सब नायक कल्पना- 
प्रसूत हैं, इस प्रकार के विचार करने का कोई उपयुक्त कारण अब तक 
किसी ने नहीं दिखाया है। जो कुछ निर्दिष्ट हुआ है, वह सब ऐसा ही 
अकिब्वित्कर है । सब हेत्वाभासों के प्रतिबाद करने का न यहाँ स्थान 
है और न आवश्यकता | पाएडवों की ऐतिहासिकता में जो कहा गया 
है, वह यदि यथेष्ट नहीं है तो फिर भी हम कुछ कहने की इच्छा करते हैं । 
[४ ] 
पाणिनि जी का सूत्र है-- | 
महान्‌ चरीह्मपराहमपृ्दी प्वास जाबाल भार भारत हैलिहिल रौरव प्रवृद्ध जु ।६।२.३=। 
अर्थात्‌ त्रीहि इत्यादि शब्दों के पहिले महत शब्द का प्रयोग होता 
है । इन शब्दों में एक शब्द “महाभारत” भी है । सुप्रसिद्ध इतिहास 
ग्रन्थ के बिना “महाभारतः नाम कभी किसी ओर वस्तु का भी हुआ 
हो, ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं। तथापि वेबर साहेब फरमाते हैं कि 
यहाँ महाभारत शब्द का अर्थ भरतवंश है ! किन्तु यह केवल साहेब 
बहादुर की बहादुरी है | क्योंकि ऐसा प्रयोग कहीं भी नहीं मिलता | 
फिर देखिये पाणिनि सूत्र है-- 
गवि युधिभ्यां स्थिर ८, ३। ३। ! 
._गबि ओर युधि शब्द के परे स्थिर शब्द के स के स्थान में ष होये। 
यथा, “गविष्ठिरः, युधिष्ठिरः ।”? l 
; और देखिये `. 
| » “वह>च इभः प्राच्य wag’ | २ | ४। ६६ | 
भरत गोत्र का उदाहरण है--“युद्धिप्ठिरा: 1” (१) 
र लीजिये-- rose इ) 
“स्लरियामर्वन्ति कुन्ति कुरुभ्यश्चः | ४ | १ | १७: | ६० । 
„इसमें कुन्ती शब्द भी पाया गया | 
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अर लीजिये- *« 
“वोसुदेवाउजुनाभ्यां बुच्‌ ।” ४ | ४ | 8८ | 
अर्थात्‌ वासुदेव और अजून शब्द के परे पष्ठार्थ में बुन हो। 
““नृञ्चाणूनपान्नवेदानासत्यानसुचिनङ्ुल नख नपुंसक नक्षत्र नक्र नाकेपु ।” ६।३ ७४ 
इस सूत्र में नकुल पाया गया । 
द्रोण Waa जीचन्तादन्यतरस्यास्‌ | ४।१।१०३ 
द्रोणायण शब्द भी मिल गया | इससे अश्वत्थामा के अतिरिक्त 
और. किसका बोध हो सकता है ? इस प्रकार पाँचो पाण्डवों का एवं 
कुन्ती, द्रोण अश्वत्थामा आदि का नाम पाणिनी जी के सूत्रों में पाया 
जाता है | 
जब कि महाभारत ग्रन्थ का नाम और उस ग्रन्थ के नायक 
लोगों का नाम पाणिनि के सूत्रों में पाया गया, तब यही सिद्ध हुआ 
कि पाणिनि से प्रथम वा पाणिनि के समय में भो महाभारत पांडवों 
का इतिहास था । अब यह विचार करना चाहिये कि पाणिनि जी 
का कौन सा समय है | 
MCS वेबर सांहब A उनको भी आधुनिक सिद्ध करने की 


चेष्टा को है, किन्तु यहाँ उनका मत नहीं चल सकता | क्योंकि गोल्ड- , 


eat साहब, ने पाणिनि के अभ्युदय काल का fra कर दिया है | 
इस विषय में उन्होंने जो विस्तृत वर्णन किया है, स्थानाभाव से उसे 


इम यहाँ प्रकाश नहीं कर सकते | किन्तु बाब रजनीकान्त गुप्त ने उस 


ग्रन्थ का सारांश बङ्गला में प्रकाश किया है ओर वृन्दावन के प्रसिद्ध 


>>> .पनपपपकपलललशकशकिापाणपा (Wawona ee Se nana a ao———————्—© 


<गौस्वामी परिडत श्रीराधाचरण जी ने उसे हिन्दी भाषा में लिखा है, | 


इसलिए यहाँ उसके प्रकाश को ऐसी आवश्यक्ता नहीं । जो लोग 
इस विषय को मातृभाषा में देखना अपमानजनक सममें, वे गोल्ड- 
ष्टकर महाशय के अंग्रेज़ी ग्रन्थ से निज भ्रम दूर कर सकते हें | वेबर 
साहब इसलिए अत्यन्त दुःखित है कि इनको विवेचना में पाणिनि जी 
अति प्राचीन पुरुष सिद्ध हुए हैं सिद्ध हए हैं। वेबर साहब ने गोल्डष्टकर का प्रतिवाद 
भी किया है और wet परित्याग कर यहद भी कहा है कि जयपताका 
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हमारे ही हाथ रही. किन्तु ओर किसी ने यह बात स्वीकार नहीं की । 
| गोल्डष्टुकर ने सिद्ध किया है कि पाणिनि के सूत्र जब प्रणीत 


द हुए तब बुद्धदेव का आविभाव नहीं हुः आविर्भाव नहीं हुआ था । इसलिए न्यून से न्यून 


पाणिनि जी का समय इसा से प्रथम छठी शताव्दो में कहा जा सकता 
है। किन्तु इनके विचार में पाणिनि सूत्र आश्वलाय०, सांख्यायन प्रभृति 
सूत्रों से भी अधिक प्राचीन हैं । इसलिए पाणिनि का समय gar से 
प्रथम दशम वा एकादश Maes में ठहराना कोई अनुचित नहीं है | 
अनेक यूरोपीय पण्डित इस विचार में प्रवृत्त हुए, किन्तु प्रोफेसर 
गोल्डष्टुकर की बातें किसी से भी खरिडत न हो सकीं | अतएव उक्त 
प्रोफेसर साहब का यह मत ग्रहण किया जा सकता है | हिन्दुओं की 
दृष्टि में चाहे गोल्डष्टुकर महाशय की कुछ बातें अग्राह्य वा आपत्ति 
करने योग्य हों, किन्तु बाबू साहबों के प्रतिवाद योग्य हम यहाँ कोई 
बात नहीं पाते | 
पक्तपातरहित योरोपियन परिडितों के विचार से स्थिर हो चुका है 
कि इंसा से सहसरं बष प्रथम युधिष्ठरादि के वृत्तान्तयुक्त महाभारत 
प्रचलित था | इतना प्रचलित कि पाणिनि को महाभारत ओर युधि- 
प्टिरादि की व्युत्पत्ति लिखनी पड़ी ! और यह भी सम्भव हे कि इससे 
बहुत पहिले महाभारत का प्रचार हो चुका था। क्योंकि, “बासुदेबा- 


१७ 


_ ज्जुनाभ्यां बुन” इस सूत्र में “वासुदेवक” और “अज्जुनक” शब्द इस 


अर्थ सें पाये जाते हैं कि, वासुदेव का उपासक और अज्जुन का उपासक। 
अतएव पाणिनि के सूत्र प्रणयन-काल से प्रथम कृष्णाज्युंन देवता के 
समान उपास्य समझे जाने लगे थे। इसलिए महाभारत के युद्ध से 
कुछ ही दिन पीछे महाभारत बन चुका था यह जो प्रसिद्ध है इसके 
खण्डन करने का कोई कारण नहीं दीख पड़ता | 

यहाँ यह भी वक्तव्य है कि केवल पाणिनि सूत्रों ही में नहीं, 
आश्वलायन ओर सांख्यायन TIGA में भी महाभारत का प्रसङ्ग है । 
अतएव महाभारत की प्राचीनता के विरुद्ध रोला करने का किसी को 
अधिकार नहीं है | 


न 
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इस बात को प्रत्येक बुद्धिमान्‌ स्वीकार करेगा, कि एक शब्द का 
एक ही अर्थ नहीं होता, वरद प्रवृत्ति निमित्त से अनेक अथे होते हैं, 
जिनका fata पूर्वांपर के प्रसङ्ग से बुद्धिमान्‌ जन सदा करते आये हैं 
किन्तु शब्दप्रयोग का तात्पये न समझ कर एक ही अर्थ को इधर से 
उधर खेंचना व्यर्थ हो नहीं, aes अनर्थोत्पादक भी है। हम स्वीकार 
कर चुके हैं कि, वेद में ऐतिहासिक पुरुषों के नाम की भाँति अनेक शब्द 
आते हैं, किन्तु उनके ऐतिहासिक व्यक्ति ठहराना किम्वा उनके साथ 
लोकिकता का सम्बन्ध कल्पना करना आपात रमणीय व्यापार है | 


कारण कि “यत्परः शब्दः सः शब्दार्थः” यह मीमांसकों का अकाट्य ` 


सिद्धान्त है, अर्थात, जिस अर्थ में शब्द प्रयुक्त हुआ हो, बही उस शाब्द 
का अथे है । सूत्र, त्राण ओर वैद्किपद्धति यही वेदार्थ ज्ञान के 
मुख्यसाधन हैं, परन्तु खेद की बात है कि, इतिहासलोलुप योरोपीय 
परिडत बहुधा उक्त बात का विशेष विचार न कर, निज कल्पना 
. विजम्भित विचारों का आग्रह करने लगते हैं | इस विषय में वेवर 
साहब के विचारों की कुछ बानगी दिखाई जा चुकी है, आज और 
उनके पाणिडत्य का नमूना लीजिए | 

शुक्कयजुबंद की माध्यन्दिनीय शाखा में अश्वमेधयज्ञ का प्रकरण 
विस्तार से है | मंत्रोथ की पद्धति में किस प्रकार उपयोग होता है, इस 
बात का निर्णय अन्यान्य शाखाओं की नांइ यहाँ भी श्रौतसूत्रों के 
अधीन है और इसमें सन्देह नहीं कि, वे अपने कार्य्यं को निदोष और 


Ausi रीति से पूरा करते हें । अपौरुषेय वेद के उत्पत्तिकाल की ८. 


टरोल करते हुए वेबर साहब फो जब अपने बिचार दौड़ाने का यजुर्वेद 
में कहीं ठिकाना न मिला तब साहसिकता से उन्होंने अभिषेक और 
अश्वमेध प्रकरण को पकड़ लिया | Bie 
अभिषेक प्रकरण ( ९अ०४०,१० अ०१८ ) में जहाँ इस शाखा 
के अनुसार ऋत्विग्‌ राजा फो लक्ष्य कर कहता है कि “यह तुम्हारा 


राजा है। ऐ अमुक व्यक्तियों” वहाँ काएव शाखा (११अ०३,३,६,३) में 
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यह है कि “यह तुम्हारा राजा है, हे. कुरु! हे पाव्वाल!” बस, फिर क्या 
था ? वेबर साहब ने सत्वर निश्चय कर लिया कि यह कुरु पाञ्चाल 
शब्द कौरव पाएडवों के अर्थ को द्योतन करता है ! वस्तुतः यहाँ Fe 
पाञ्चाल शब्द न तो किसो व्यक्ति विशेष के वाचक हैं और न किसी 
देश विशेष हो के बोधक हैं । ये केवल उस देश के उपलक्षण है जिसके 
राजा का अभिषेक किया जाय कारण कि आ के सदा 
आज्ञा देते हे कि जिस देश का जो राजा हो उस aoe के सम्बोधन 
इनमें से यथेष्ठ कोई एक लेना चाहिए। अश्वमेध प्रकरण में एक मंत्र 


हे कि-- 


'प्राणाय खाहा, पानाय साहा, व्यानाय स्वाहा | अम्बेएम्बिके 
5स्वालिके नमा -नयति कश्चन | ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकां कॉपील 
वासिनीम्‌ ॥? ago (१८,अ०२३) 

कात्यायन श्रौतसूत्र (परिपशव्ये हुत्वा प्राणाय स्वेति तिख्रोपराः) 
से विदित होता है “परिपशव्ये स्वाहा, देवेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा” और 
प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा” इन पांच आहुतियों 
में से एक अश्व संज्ञपन के पूव और चार अन्त में दी जायं। इन 


'आहुतियों से अश्व प्राणवान्‌ होता है क्योंकि श्रुति ऐसा ही कहती है 


कि (घ्राणानेबास्मिन्न तद्दधाति तथो हास्यै तेन जीवतेव पञुनेष्ठं भवतीति) 
इसके अनन्तर कात्यायन कहते हैं कि ( वाचयति पल्लीनयन्नमस्तेऽम्ब 
इति ) पझुशोधन के लिये “पान्न जनी हस्ता” महिषो सब सहेलियों 
समेत जाती हुई 'नमस्ते आताना? इस प्राकृत और “अम्बे? इस 
( उद्घो क्त ) आश्वमेधिक मन्त्र का उच्चारण करें । 


-उक्त मन्त्र का अर्थ जो महीधर. कृत टीकानुसार वेबर -साहब ने 


« स्वीकार किया है, वह यह है- 


“हे अम्बे, हे अम्बिके,.हे अम्बालिके !, मुझे ( बलात्कार से घोडे 


के पास ) कोई नहीं ले जाता है, (परन्तु यदि में स्वयम्‌ न जाऊ तो) 
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२५ 
वह ( इषालु ) घोड़ा दूसरी ( अर्थात्‌ दुष्टा सुभद्रा) के साथ जों 
'कास्पिल' नगर की रहनेवाली है, सोवेगा” | 

सायण आदि के भाष्यानुसार मंत्र का तात्पये यह है कि-- 

दे अम्बे ! हे अम्बिके ! हे अम्बालिके ! देख, यह अश्व सदा के 
लिये सो गया है, में काम्पिल वासिनी सुभद्रा हो कर भी स्वयं इसके 
समीप (ater कामना से ) आई हूँ, इस विषय में मुझको किसी 
ने आदेश नहीं किया । | | 

इससे वेबर साहब सिद्धान्त करते हैं कि-- 


Campila is a town in the country of the Panchala 
Subhadra, therefore would seem to be the wife of the King 
of the district, etc. : न 


अर्थात्‌ यह काम्पिल पाचालों की एक नगरी है । इसलिए जान 

पड़ता है कि सुभद्रा उस देश के राजा की खरी होगी ! इत्यादि | 
मन्त्रगत 'काम्पिल वासिनी? शब्द का सायणचाय्ये ने इस प्रकार 
अर्थ किया है कि “काम्पिल शाब्देन र्हाघ्योवस्त्र विशेष उच्यते 1” किन्तु 
वेबर साहब का विश्वास है कि वे चतुर्वेद भाष्यकर्ता सायणाचार्य की 
अपेक्षा संस्कृत अच्छी जानते हैं, अतएव उन्होंने इस अर्थ को गहरा 
नहीं किया । न करें, किन्तु काम्पिल वासनी किसी खी का नाम सुभद्रा 
` था, इसलिए कृष्णभगिनी का नाम सुभद्रा क्यों नहीं हो सकता | इस 
युक्ति का मम्मे हमारी समम में नहीं आया । जा राजा अश्वमेध यह 
करेगा उसोकी महिषी को इस मन्त्र का पाठ करना होगा, उसीको 
कहना होगा कि “मैं काम्पिल वासिनी सुभद्रा |” सुभद्रा शब्द का अर्थ 
एक टीकाकार करते हैं कि-कल्याणी अर्थात्‌ सौभाग्यवती | महीधर 
कहते हैं कि--“कम्पीले नगरे बसतीति काम्पील वासिनी ताम्‌, तत्रहि 

विदग्धाः सुरूपाः कामिन्यो भवन्ति ।” 
काम्पील नगरी की feat अतिशय रूपलावण्य वाली होती हैं 
इसलिए इस मन्त्र का यह अर्थ है कि “मैं सौभाग्यवती ओर रूपला- 
qta युक्त होकर भी, इस अश्व के निकट आई हूँ |” इसलिए नहीं 
पुरा त० ३ 
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समम सकते कि इस मन्त्र के बल से कृष्णभगिनी अज्जुनपत्नो सुभद्रा 
के बदले एक नई Tere सुभद्रा की क्‍यों कल्पना की जाती है १ 
युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया.था आऔर उनसे बहुत पहिले होने वाले 
सान्धाता, इरिश्वन्द्र आदि नरेशों से सी अश्वमेध यज्ञ किया था, यही 
महाभारत में और अन्यान्य प्राचीन ग्रन्थों. में पाया जाता है | इस- 
लिए यही सम्भव है कि अश्वमेघ यज्ञ का यह यजुसेन्त्र कृष्ण पाण्डबों 
की अपेक्षा प्राचीन है । | 

हम प्रथम भी लिख चुके और अब फिर लिखते हें कि जिस 

प्रकार आज कल के लेखक लोगों के काव्य ग्रन्थों से पुत्र कन्या का 
नामकरण करते है ( जैसे चन्द्रकान्ता, aqaa इत्यादि ) वैसे उस 
समय में भी वेद से लोगों के पुत्र कन्याओं का नामकरण होना 
सर्वथा सम्भव है । इसी मन्त्र से काशिराज ने अपनी तीन लड़कियों 
का नाम अम्बा, अम्बिका, अम्बालिका, रक्खा होगा, और इसी प्रकार 
इसी सन्त्र से कृष्णभगिनी का भी नाम सुभद्रा रख लिया गया होगा | za 
अन्त्र में ऐसी कोई बात नहीं है, जिससे ऋष्एभगिनी सुभद्रा कोई थी 
ही नहीं, ऐसा अनुमान कर लिया जाय; किन्तु अवेदिक आर TTET- 
द्रोही, ऐतिहासिक विधि सृष्टि की अवहेला कर, नवीन सृष्टि की 
कल्पना कर रहे हैं | वेबर साहब के पथप्रदर्शक लासन्‌ साहब ने और 
ait कौतुक किया है । वे कहते हैं कि- “यादव ससम्प्रीतिरूप जो सङ्ग; 
उसीका नाम सुभद्रा है !!! जब सुभद्रा ही कल्पित है, तब Wits ही कल्पित है, तब परीक्षित 
gama सब मिथ्या ठहरे, “मूलं नास्ति कुतः शाखा । चलो एक ही 
बात में महाभारत की सफाई हुई !! पर वेबर साहब को केवल अहा 
भारत की सफाई से सन्तोष नहीं होता | वह इस सन्त्र की व्याख्या में 
भगवान्‌ वेद पर भी हाथ डालते हैं । कहते हैं कि- सुभद्रा के विषय 
में चाहे जो हो, परन्तु काम्पिल की सूचना से यह अनुमान होता है कि 
यह ऋचा अथवा समग्र अध्याय ( तथा तेत्तीरीय त्राह्मण के तत्‌ तुल्य 
वाक्य भी ) पाश्चालों के राज्य में ही प्रादभूत हुए और यह निगम 
काण सम्प्रदाय के ११वें अध्याय में भी भली भाँति प्रयुक्त हो सकता 
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है ।” अब यहाँ हमारे पाठक समक गए होंगे वेबर साहब “काम्पील” 
शब्द से सायणाचाय्ये के मतानुसार “छ्लाष्य वस विशेष” का अथे क्यों 
ग्रहण करते हैं । यदि सन्त्रार्थ से पाग्चालों का ग्रहण न किया जाय, तो : 
फिर इन HEA का पाश््रालों के समय में बनना किस प्रकार कहा जाय । 
वेबर साहब चाहे जा कहें, पर हमारे सुविज्ञ पाठक समक गये होंगे 
ङि मेन्त्रोक्त अस्वा, अम्बिका, अम्बालिका, सुभद्रिका ओर काम्पील 
शब्दों से सहाभारतेाक्त व्यक्तियों का अहण नहीं है । महाभारतीय व्य- 
fart से बहुत काल पहिले अश्वमेध यज्ञ होता था और बिना AE 
मन्त्रों के अश्वमेध यज्ञ किसी प्रकार हा ही नहों सकता है। सुतरां 
घेबर साहब की कल्पना प्रकरणविरुद्ध, अयुक्त ओर निःसार È । 


go ४ A. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीवेष्णव सम्प्रदाय 


- el" के स्वभाव से ज्यों य मनुष्यों की रुचि का. सङ्कोच, 
frag वा उसमें परिबतेन होता है त्यां त्यां उनके धम्म, 
विश्वास मत, वा उपासना में भी तदनुकूल -परिबतेन हुआ करता है | 
एक समय था यहाँ वैदिक याग यज्ञ की धूम और इन्द्र, वरुण, वायु 
आदि की विशेष रूप से उपासना हो रही थी, परन्तु अब प्राचोन रुचि 
के साथ पुराने पूजा प्रकार ने भो नवीन रूप धारण कर लिया | अब 
उपनिषदों में कही हुई उपासना के भेद ओर प्रक्रिया बताने बाले आवार्य 
भी तिरोहित हो रहे हैं । विचार था कि मैं निरुक्त, ब्राह्मण ओर श्रौत- 
सूत्रों के अनुसार पुराकाल को उपासना प्रणाली के सङ्कोच विकाश की 
आलोचना कर, फिर “वैष्णव सम्प्रदाय’ के विषय में कुछ fre, किन्तु 
यह सोच कर कि उस प्रकार के अनुसन्धानपूणं fas लेख से प्रसन्न 
होनेवाले हिन्दी में पाठक खल्प हैं और उस प्रकार की बातें वतमान . 
सम्प्रदायों से अति दूर की हैं, अतः वह विषय मैंने भो नहीं ३ठाया । 
श्रौती ( वैदिको ) उपासना के अतिरिक्त स्मातधम्स वा उपासना 
उल्लेख योग्य है । वह मुख्यता से ग्रह्मसूत्रों के अधोन है। स्मातधम्मै 
कम्मेप्रधान होने पर भी वह उपासना से खाली नहीं है, परन्तु गृह्मसू- 
त्रोक्त उपासना का सम्बन्ध जनसमाज से स्वल्प रहने पर भी अभो 
तक तिरोहित नहीं हुआ | पुराणों के चित्ताकर्षक आधिपत्य से eae 
लोगों में वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणपत्य और सौर के नाम से पाँच & 
प्रकार के उपासक लोग हो गए हैं, RA इस समय समाते वही समझा 
जाता है, जा किसी देवविशेष की निन्दा न कर सब को एक रूप समम 
पञ्चायतनी पूजा करे । इस पूजापड़ति में परस्पर भेद इतना हो होता हे 


g दोवानि गाणपत्यानि शाक्तानि वैष्णवानि च । 
साधनानि च सौराणि चान्प्रानि यानि कानि च ॥ 
( तन्त्रसार तृ" To ) 
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कि वैष्णव विष्णु को, शैव शिव को, शाक्त शक्ति को, गाणपत्य गंण- 
पति के ओर सौर सूर्य को मध्य में निज रूच्यनुसार स्थापन कर शेष 
चारों का चारों कोनो! में प्रतिष्ठित कर पूजनपरायण होवे | 

इस स्मातंपूजा ने पुराणों और adi से विशेष सहायता पाईं 
वरश्च सच पूछिये ता यां है कि श्रतियां का बाया बीज स्मृतियों ने सींचा 
और पुराण तन्त्रों ने उसे अङ्कुरित और परिवद्धित किया । यह पूजा 
देव-इष-रहित होने फे हेतु केवल परलोक साधन ही में अद्वितीया रही 
हा इतना हो नहीं, प्रत्युत इसने इस लाक में भी अति उपकार किया | 
ससाजर'क्षा, जा कि धम्मे का एक मुख्य अंग है, वह इस स्मात सम्प्र-. 
दाय से सुरक्षित रहा । हमारे विचार में हिन्दुओं की पज्जायती! प्रथा 
ओर “aria” निर्वाचन प्रणाली का, इसी पद्चायतन पूजा से प्रादुर्भाव 
हुआ है | यह बात कल्पनाप्रसूत होने पर भी अनुमानासिद्ध नहीं है। 

स्मातंपूजा, जिस प्रकार देव विशेष पर निभर नहीं है, उसी प्रकार 
शास्त्र विशेष से भी वह सम्बन्ध नहीं रखती। उसमें वेद, स्मृति, पुराण 
ओर तन्त्र सब ग्राह्य हैं । चारों ही प्रकार के मन्त्र यहाँ पूजा स्तुति में 
saaga होते हैं । ब्राह्मणों का आधिपत्य भी इसमें वैसा हो है, जैसा 
वैदिक याग यज्ञ में । भेद केवल इतना ही है कि वहाँ यजमान ऋत्विग्‌ 
के विता कुछ भी नहीं कर सकता और यहाँ उसको स्वतन्त्रता भो है | 
किन्तु स्मातेधम्मे के पश्चात्‌ जा सम्प्रदाय बा सत उत्पन्न हुए उनमें वेद 
ओर ब्राह्मणों के आधिपत्य की आवश्यकता न समझो गई यही नहीँ, 


® भवानीं तु यदा सध्ये ऐशान्यामच्युतं यजेत्‌। आग्नेय्यां पाचंतीनाथं नैऋत्यां 
गणनायकम्‌ | वायव्यां तपनञ्चेव पूजाक्रम उदाहृतः ॥ 

( यामले पञ्चायतनी दीक्षा ) 

+ यद्यपि स्टृतियों में जा “परिषद्‌” गठन की प्रक्रिया कही गई है, वह न्याय 

सभाओं की रचना का स्पष्ठ एवं दृढ़ सूल है और पञ्चायत को परिषद्‌ वा समां 

कहा जा सकता है, पर, “पाँच पन्च सिल कीजै काज, हारे जीते आवे न लाज” 

. की लोकोक्ति पञ्चायतन पूजा से ही ससुद्भूत हुई है। “पांचपञ्च? “पन्चायतन'? 

ओर उनमें एक “शिरःपश्च' वा प्रधान आदि पर इष्टि देने से यह बात भली 
भांति प्रतिपन्न होती है | 
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प्रयुत, उसके दूर करने के लिए उनमें से बहुत की सृष्टि भी हुई । इस 
. प्रकार की सब सम्प्रदायो का वणन यथाससय आगे किया जायगा | 
आज gà श्रीवेष्णव सम्प्रदाय के विषय में कुछ लिखना हे | हंसने जा 
कुछ यहाँ तक लिखा है, उसका प्रस्तुत विषय से विशेष सम्बन्ध न होने 
पर भी, यह निरुपयोगी न होगा | 
'बेष्णव सम्प्रदाय! में दे शब्द हैं एक वैष्णव और दूसरा सम्प्र- 
दाय। इस समय चाहे वैष्णव शब्द का यह सङ्कुचित अर्थ किया जाय 
कि जिसने बैष्णव शाख्रोक्त दीक्षा अहण की हा, वह वैष्णव है किन्तु 
एक समय था कि इस उदार भूमि में भगवान्‌ विष्णुदेब की भाँति 
` वैष्णव शब्द का अर्थ भो विश्‍व भर में व्याप्त था! । जब कि वैष्णव 
सिद्धान्त के अनुसार यह समस्त ब्रह्माएड भावान्‌ विष्णुदेब की रचना! 
है, तब समूह विशेष के वेष्णव और समूह विशेष को अवेष्णब सम- 
मना सङ्गत नहीं है, सङ्कीणंमना बेष्ण॒वों के नवीन ग्रन्थों पर ध्यान न 
दिया जाय ते वेद, भागवत, गीता आदि प्राचीन grat से ता यहो 
सिद्ध होता है कि विष्णु के जन का नाम asqa है | 
इस समय वैष्णव कई प्रकार के कहलाते हैं, परन्तु हम उन्हें तीन 
भागों में बाँटते हैं-- | 
(१) वे वैष्णव जो उक्त प्रकार से वैष्णवी दीक्षा म्रद्दण कर श्रो 
रामानुज आदि आचायों के अनुचर हो रहे हं । यही वेष्णव हमारी 
आलेचना के मुख्य लक्ष्य हैं | 
(२) ये, वे लाग हैं जा यथार्थ में पाँचों देवताओं की पजा करने 
के हेतु, हैं तों स्मात, किन्तु जैन लागो के प्रतिकूल अपने के वेष्णव मानते 
ओर लिखते लिखाते हैं | युक्त प्रदेशादि में जब किसी पत्चदेवेपासक 
qa से प्रश्‍न किया जाय कि आप जैन हैं कि वेष्णव ? ते वह शोध 


“चैखानस पंचरात्रादि वैष्णवागमोक्त Gai प्राप्ती वैष्णवः |?” 
( सस्सिद्धान्तमातंण्डे ) 
| विष्णोरयं वैष्णवः 
| इयं वै वैष्णवी प्रजा--(शतपथ) सव विष्णुमयं जगत्‌ ॥ ( भागवते) 


~ 
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उत्तर देगा कि “soma” । इस बार जा जनसंख्या में बेष्णवों की 
संख्या बढ़ी है, उसके कारण ऐसे ही वेष्णव लोग हैं, सम्प्रदायस्थ नहीं | 

(३) या, वेष्णब वे हैं, जे जिले हिसार के सिरसा प्रान्त में फैले 
हुए हैं । ये “बिस्नोई” कहलाते हैं ओर अपनी ह्वी जाति में विवाह 
सम्बन्ध करते हैं । सू्तिपूजन और वेदादि शाखों को नहीं सानते। सामा- 
जिक रीतियाँ सी इनमें भिन्न प्रकार की है । मेरे विचार में ता इनके 
हिन्दुत्व ही में सन्देह है, इनका वेष्णच कहलाना ते केवल BRAT है । 
परन्तु जब और लोग इन्हें बिस्नोई वा वेस्नच कहते हें तब मैंने भो 
इतना लिख दिया है । प 

आरम्भ में घेष्णव शब्द किसी सम्प्रदाय वा समूह विशेष के लागों 
का बाचक नहीं था, बह सामान्य रूप से जगत्‌ भर का वाचक होने पर 
भी निज स्वार्थ के हेतु भगवद्धूक्त का wats हो गया था । वह भग- 
agfa नये साँचे के वेष्णवां से ढली ga नहों थी, प्रत्युत उदार भाव 
पूर्ण Jya TA का महत्व प्रकाश करने बाली थी उस भक्ति के 
अनुयायियों में वैसे ही आचरण वाले वेष्णव उत्तम समभे जाते थे, 
जैसे वेदान्तियों में ज्ञानी pi आज कल को भाँति निज सम्मदाय मात्र के 
अन्तःसार शून्य सिद्धान्तों क॑ दुराग्रही, तिलक सात्र के पक्षपाती, Ra- 
द्वेषी ओर सत्कर्म विसुख लोगों का उस समय की वैष्णव मरडली में 
- समावेश नहीं था । वहाँ उनकी गणना थो जा अपने ऊँचे विचार]. 


& अहेतुश्यप्रतिहृतः ययात्मा सम्मसीरति। . (भा० प्र०) 
+ weg सर्वाशि भूतान्यात्मन्येवातु पश्यति। सब भूतेषु चात्मानं ततो न 
fagacad ॥ : ( यजे दृ संहिता ४० अ० ) 
अर्थ--जे। सव भूतों को ae में देवता है और आत्मा को सुच भूतों में 
देखता है, वह किसी की निन्द्रा नहीं करता | 
सर्वभूतेषु यः पश्येत्‌ भगवञ्भावमात्मनः | भूतानि भगवत्यास्मन्येष सायवतोत्तमः | 
अर्थ -जे। सत्र भूतो में आत्मा के भगवज्ञाव के देखता है और भगबदास्मा 
में सब भूतो को; वह वैष्णवों में श्र ष्ठ है | 
{ यस्मानो द्विजते लोको लोकाज्नो द्विजते च थः | हर्पासष भयोहव गैमुक्तो यः 
स च मे प्रियः ॥. ` ( इत्यादि भगवदगीता अ० ३२ ) 
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आऔर पवित्र आचरण के हेतु जगइन्यय सममे जाते थे । जिनकी मने- 
बृत्ति क्षण मात्र के लिए भी भगवान्‌ के चरणाविन्द से नहीं हटती थी ।& 
परन्तु स्कन्दपुराण के इन वचनों के-- 
“परमापदमापन्नो हर्षे वा सषुपस्थिते | 
नेक्ादशीं त्यजेद्यस्तु यस्य दीक्षास्तिवेष्णवी ॥ 
समात्मा सवेजीवेषु निजाचाराद विच्युतः | 
विष्णवर्पिताखिलाचारः स हि वैष्णव उच्यते |” 

अवलोकन से प्रतीत होता है कि पीछे काल पाकर वैष्णव का एक 
निर्दिष्ट लक्षण हा गया, “बड़े भारी हषे ओर दुःख के समय भी जो 
एकादशी के त्रत का परित्याग न फरे, जिसने वेष्णवी दीक्षा ग्रहण की 
हो, जा सब जीवों को निजात्मा के समान देखने वाला हो, अपने आ- 
चार पर स्थित हो और भगवान्‌ विष्णुदेव में सरकमो' का समपंण 
करता हो, बह वैष्णव है” । यह वैष्णव सामान्य का लक्षण सब सम्प्र 
दाय के वैष्णवों को मान्य हाने पर भी अब आचार विचार के समय 
बहुत कम लोग उक्त वाक्य पर ध्यान देते हैं इस समय के बेष्णब चाहे 
एकादशी त्रत न करें, अपने आचार से चाहे कासों दूर चले गए हों, भग- 
वान्‌ को कुछ समपंण करना तो अलग, चाहे भगवान्‌ का कोई नाम भो 
न लेते हों, पर वे सम्प्रदाय विशेष का सन्त्र लेने ही से वेष्णब कहलाते 
हैं! इसलिए समयानुसार आजकल के वेण्णवों के लिए यही गारुड वाक्य 
ठीक है कि-- 


वैखानसाद्यागमोक्तदीक्षां प्राप्तीहि वैष्णवः’ 

जिससे कोई जीव त्रास नहीं पावे ओर जा किसी से भी दुःखित न हो और 

जा इष॑, ईषां, भय और उदूवेगादि से रहित हा वह मेरा प्यारा है । अर्थात्‌ 
वैष्णव है । : 

न काम कर्म वीजानां यस्य चेतसि सम्भवः | वासुदेवेकनिलयः सै भागवत्तोत्तम: || 

( भा० ए० अ० २) 

& त्रिभुवन बिभवहेतवेऽप्यकुण्ठस्ग्ति रजितास्मसुरादिभिविस्रग्यात्‌। न चलति 

भगवत्पदारविन्दाइलवनिमिपाधंमाप य स वैण्णवा्यः।| ( भा० go अ० २) 
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जिसने वंखानस, नारद पद्नरात्र आदि वेष्णव तन्तरोक्त दीक्षा 
अहण की हो, वह “वैष्णव? है 
अब रहा सम्प्रदाय शब्द का अर्थ, उसका वैष्णवों में अधिकता से 
व्यवहार हाते देखकर कुछ लोगों ने इस बेष्णवों के घर का शब्द समभ 
लिया ! यहाँ तक कि जयपुर के खगवासी महाराज रामसिंह जी की 
ओर से वष्णवों के प्रति जो चौसठ प्रश्न-हुए थे, उनमें भी सम्प्रदाय शब्द 
का अथ पूछा गया !! & सम्प्रदाय शब्द वेदिक न होने पर भी इतना 
प्राचीन है कि वष्णवों की चारों सम्प्रदायो के आचार्यो' से बहुत वर्षा 
पहिले उद्यनाचाय्ये| श्री स्वामी शक्कराचाया आदि ने इसका Suara. 
ब्रहदारर्यकापनिषद के और सुण्डकोपनिषदू के भाष्य में व्यवहार किया 
है और सुरेश्‍वराचाये जैसे नामी विद्वानों की उस पर व्याख्या हुई है । 
अमरकोश २ के कां ० ३ Fo २ श्ते० ७ में लिखा है कि-- 
“अथाज्नाय; सम्प्रदायः 
& भवत्सम्प्रदायः तत्र सम्प्रदाय शब्द्स्य कोऽथः इत्यादि | 
t निर्माणकाय मधिष्ठाय सबेसस्परदाय प्रयोतक इति पातअलाः | 
( झुसुमाज्ञलि ) 
विद्या सम्प्रदाय कतृ त्व पारम्पयं लक्षण सम्बन्ध सादावेवाह | 
(मुण्डक भाष्य ) 
५३५ नसों ब्ह्मादिश्यों ब्रह्मविद्या सम्प्रदाय कतृ भ्म इत्यादि । 
(६० भा० ) 
अमरकोष के टीकाकार परिडत राममिश्र ने इसकी टीका करते हुए कहा है 
कि “द्वेपरःपरागतशुरु सहुपदेरस्य” | इससे सिद्ध होता है कि टीकाकार के समय 
अथ पलटा खा गया था | 
पण्डित गद्दलालजी इसके eave अर्थ को निज पाणिइत्य प्रदुशन 
पूवंक यों प्रकाश करते ह 
“सस्प्रपूर्वाइदातेघे त्रि आतो युक्चिणक्कतोरिति युक्ति निष्पन्नः सम्प्रदाय शब्द | 
TASH मन्त्रादिक्मेकदानस्य ARTA नास भगवद्‌ ज्ञया Tat - 
जीवेषु पूणं करुणाणंवान्तःकरणे ब्रह्मरुद्रादिभिरनादिसिदववेदादुङध त्य प्रवतितत्वेन 
` तब्छिष्य परम्परा प्रापत्वं 11” 


{ सस्सिञ्गान्तमार्तणड ) 
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जिससे सिद्ध होता है कि सम्प्रदाय आम्नाय शब्द का पर्याय था और 
व्याकरण भाष्य और नागेश भट्ट के “शब्रेल्दुशेषर” आदि से ag स्पष्ट 
है कि snaa समाम्नाय शब्द केवल वेद ही में व्यवहृत होते थे; परन्तु 
पीछे यह “परम्परागत-गुरु-सदुपदेश7 का वाचक हो गया ओर अब तो 
इसका यहाँ तक प्रसार हुआ है कि सम्प्रदाय, मत का नामान्तर समझा 
जाने लगा और हिन्दुओं ही के लिए नहीं ओरों के लिए भी व्यवहार की 
वस्तु हो गयां ! जैन सम्प्रदाय, बोद्ध सम्प्रदाय, ईसाई सम्प्रदाय इत्यादि 
रूप से सब लोग लिखने लिखाने लगे । शब्दार्थ छा सङ्कोच विकारा 
सब काल के अधीन है, मनुष्यों के नहीं | मनुष्य कोष, व्याकरण के 
नियमों में इन्हें बाँधना चाहते हैं, पर काल सदा उनके बन्धन तोडने 
में तत्पर रहता है | 
हम कह चुके हें कि लोगों की रुचि के अनुसार उपासना मत व 
सम्प्रदाय में सदा परिवतन हुआ करता है, वेदिक और स्मातंधम्म की 
बातें दूर रद्दी, स्वामी शङ्कराचार्य के समय में जिन सम्प्रदायो का जोर 
था, उनमें से बहुत का अब कोई नाम भी नहीं जानता और इस समय 
जैसे बिचित्र मतां को:सृष्टि es है पहिले वैसे विचारों का लेश भी न 
था । इस समय वैष्णवों के अनेक सम्प्रदाय हैं, पर उनमें चार सम्प्रदाय 
मुख्य हैं, रामानुज, विष्णुस्रामी, मध्व और निम्बादित्य। इनके सिवाय 
ओर जितने सम्प्रदाय हैं, प्रायः उनका: इन चारों ही में अन्तर्भाब हो 
जाता है। 
इन सम्प्रदायों के विषय में शाख्रोक्त प्रमाण देने के समय वैष्णव 
लोग 'पद्मपुराण' के नाम से निम्न लिखित mel को कहा करते हैं-- 
'सम्प्रदायविद्दोनाये मन्त्रास्ते निष्फल्यामताः | 
अतः कलौभविष्यन्तिचत्वार!ः सम्पदायिन! ॥ 
श्रीमाध्वर्द्रससका वेष्णवा. क्षितिपावनाः | 
चत्वारस्ते कलौ देवि सम्प्रदाय-प्रवतंका। ॥ | 
अर्थ--जा सम्प्रदाय tea हैं उनके मन्त्र निष्फल माने गए हैं 
इसलिए कलियुग में चार ( जन ) सम्प्रदाय प्रबतेक होंगे; श्री ( लक्ष्मी ) 


~ 
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Wea, रुद्र और सनकादि वेष्णव होकर प्रथिवी के पवित्र करेंगे) हे 
देवि ! ये चारों कलियुग में सम्प्रदाय चलावेंगे |” pons? 
कृष्णदास ने भक्तमाल की टीका में उक्त वचनों का कुछ अंश तो 
पझ्पुराण का ओर कुछ अंश गोतमी तन्त्रः का कह कर उद्धृत किया 
है और “प्रमाण प्रमेयरल्लावली” नामक अन्ध के नाम से नीचे लिखा 
हुआ As ओर लिखा है, जिसमें सम्प्रदाय-प्रवर्तकों के नाम भी मिलते 
हैं, यथा-- | 
रामाजुजं श्री खीचक्रे मध्याचाय्येश्वतुर्मखः | ० 
श्रीविष्णु स्यामिनंरुदो निम्बादित्यं चतुःसनः ॥ 
अथात लक्मीजी ने रामानुज को, ब्रह्माजी ने मध्वाचार्य को, रुद्रजी 
ने विष्णुस्वामी को और सनकादि ने निम्बादित्य के स्वीकार किया: 
गोलोकवासी मुंबई निवासी प्रसिद्ध पणिडत गट्ट लालजी ने अपने 
“सत्सिद्धाल्तमातरड? में ऊपर लिखे हुए दोनों छोकों के पञ्चात्‌ पद्मपुराण 
के नाम से एक और ही पद्य प्रकाश किया है। यथा-- 
रामाझुनानां सरणी रमातो गोरीपतेर्विष्णु मतानुगानां | 
निम्वाकगानां सनकादितश्च माध्वानुगानां परमेष्ठितः सा ॥ 
इसका तात्पर्ये ऊपर लिखे हुए छोकों के समान हो है। इसके 
"अतिरिक्त सुचतुर परिडत गट्ट लाल जी ने श्रीमद्भागवत के एकादश 
स्कन्ध में कलियुग और दक्षिण देश की प्रशंसा में कहे हुए करभाजन 
सुनि के 
कलो खलु भविष्यन्ति नारायणपरायणाः | 
कवचिक्वचिन्महाराज द्रविडेषु च भूरिशः ॥ 
ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी। 
कावेरी .च महापुण्या प्रतीची च महानदी ॥ 
ये पिबन्ति जलं तासाँ मनुजा JAAT 
प्रायोभक्ता भविष्यन्ति वासुदेवे्रलाशयाः॥- ` | 
`` ... इन वाक्यों का प्रमाण दिया है। उनका अनुमान है कि आचार्य. 
go ४ B 
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३६ पुरातत्वे 
चतुष्टेय को. लक्ष्य करके ही भविष्यवेत्ता सुनि ने यह कहा था कि 
सतयुग की प्रजा यह समम कर कि कलियुग में नारायणपरायण नर 
SAA होंगे, उसमें जन्म लेना चाहती है । हे महाराज | अन्यत्र कहीं 
कहीं और द्रविड देश में वाहुल्य से भक्त होंगे । जहाँ ताम्रपर्णी आदि 
पवित्र नदियाँ हैं वहीं उनका जलपान करनेवाले निमेल अन्तःकरण के 
भगवद्भक्त होंगे ।? इन lal का लक्ष्य रामानुजादि आचाय्य हों या 
न हों, पर इसमें सन्देह नहीं कि इन आचार्यो का जन्मस्थान वहों 
«भागवतोक्त होने से प्रज्ञाचछु पणिइतजी की अटकल रसप्रद RI 
` परिडत तारानाथ तकवाचस्पतिजी ने अपने “वाचस्पत्याभिधान” 
में ( पद्म yo) के नाम से सम्प्रदाय प्रवतंकों के बिषय में निम्न लिखित 
मलोक और लिखे हे-- | 
“श्रीमन्नारायणो ब्रह्मा नारदो व्यास एब च। 
श्रीलमध्वः पद्नामो उहरिमाधवस्तथा ॥ 
अक्षोभ्यो जयतीर्थश्च ज्ञानसिन्धुमेहानिधिः | 
विद्यानिधिश्च॒ राजेन्द्रो जयधरमेशुनिस्तथा ॥ 
पुरुषोत्तमो ब्रह्मणयो व्यासतीर्थं शुनिस्तथा | 
श्रीमर्लक्ष्मीपतिः श्रीमान्‌ माधवेन्द्रपुरी तथा ॥ | 
तत्त्रोक्त वेष्णव सम्प्रदाय दश प्रकार के हैं, यथा-श्रीशिवडवाच | 


“वैखानसः सामवेदी श्रीराधावल्लभी तथा | 
गाकुलेशो. महेशानि ! तथा हन्दावनी भवेत्‌ ॥ 
qana पञ्चमः स्यात्‌ षष्टः श्रीवीरवेष्णवः । 
रामानन्दी इविष्याशी निम्बार्कश्च महेश्वरि.! 

ततो भायगतो देवि ! दश भेदा प्रकीतिताः |  - 

इसके आगे तन्त्र में इन वेष्णवों के अलग अलग लक्षण लिखे 

हैं, तत्व क्या है, भगवान जाने, पर मुमके तो तन्त्रोक्त लक्षण कुछ 

अच्छे नहीं लगते; तथापि अपने 'इभ्दावनी' वेष्णव भाइयों के अबलो- 
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फनाथ उनका लक्षण यहाँ प्रकाश करता हूँ । 'स्थालीपुलाक' न्याय से 
रोष गाकुलस्थादि बेष्णवों के लक्षणों का भी अनुमान होजायगा | 
धुन्दावनाख्यंदेवेशि ! श्टणुयन्न नसाम्मतम्‌ | 
विगताशः प्रसन्ात्मा विष्णुभक्तिपरायणः ॥ 
कामिनी सङ्गचपलो पनक्रीडाविनोदधुक | 
Amayaa स्लीध्यानेकपरायणः ॥ 
विष्णुसारूप्यतत्वज्ञ) प्रोक्तो इन्दावनी शिवे | 
भागवोपपुराण! के नास से जो शोक 'निर्माल्य care में उदू- 
भृत हुए हैं, उनमें रामानुजादि marat के अतिरिक्त चैतन्य और 
हितहरित्रंशजी का अवतारत्वेन$ वर्णन किया है । में उक्त महानु 
भावों के विषय सें यथाक्रम अपना अभिप्राय प्रकाश करूँगा, भरोसा है 
कि 'सुदशान? के पाठकों के अरुचिकर न होगा । 


g ates वर्लभः कृष्णः गोडे चैतन्य रूपक | 


हितश्चराधिकारूप॑ AN ऋष्णवपुश्चयम || इत्यादि 
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पर्व या त्योहार 
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श्रीपञ्चमी 


द बात को तो अनेक जन जानते होंगे कि हिन्दुओं की प्रत्येक - 
बात में धस्मेभाव प्रतिष्ठित है, यहाँ तक कि उनका आमोद - 
४ प्रमोद वा हँसी दिल्लगो भी भगवत्‌ सम्बन्ध से, खाली नहीं है। कोई 
सप्ताह भर सें एक बार निराकार की बाहर देख कर अपने सिर से एक 
बला टाल देता है और कोई दिन भर में पाँच बार के पञ्चाङ्ग पाठ पर" 
अभिमान करने लगता है कि हमारे बराबर उपासक जन एक भीः 
नहीं | किन्तु यदि निरपक्ष भाव से दुरामह छोड़ हिन्दुओं के सनातनः 
घस्से की आलोचना की जावे तो यह. सहज ही में निश्चय. हो जायगा: 
कि इस जाति की तुलना दूसरी जाति धम्मेभाव में नहीं कर सकती। 
हमारे दूरदर्शी प्राचीन महर्षि हमारे लिये असुत ही नहीं छोड़ गये aca: 
विष में भी “असूत” मिला कर हमें निर्भय कर गये हैं ! यह हमारा: 
दुर्भाग्य है कि, हम Meee वा धम्मेतत्व को न॑ जान: कर. अस्त 
को भी विष समझ त्याग रहे हैं । : 
माघसुदी पचमो का नाम वसन्तपशञ्चमी' हे ओर इसका दूसरा 

नाम 'श्रीपञ्चमो' भो है । वसन्तपञ्चमी नाम होने का यह कारण है. 
कि इसी दिन से “बसन्तोरसव” का प्रारम्भ होता है। यों तो वसन्त 
ऋतु में चैत्र, वैशाख इच दो महीनों की गणना हे, किन्तु हमारे यहाँ 
सहृदय पुरुष इसी दिन से वसन्त को अलापने लग जाते हैं। इसी 

दिन से कुछ और हो प्रकार का पवन चलने लगता है, ओर हो प्रकार 
के मन हो जाते हैं । इसी दिन भगवान्‌ मुरलीमनोहर पर गुलाल 
चढ़ा कर पहले पहल वसन्त गाया जाता है |. इसी दिन से डफ बजने 
लगता है | “ऋतुराज” के स्वागत की धूमधाम इसी दिन से आरम्भ | 
होजाती है | यहाँ यह कहना अनावश्यक है कि इस उत्सव में भगवद्‌ 

भजन ही की प्रधानता है । 
दूसरा नाम इसका “श्रीपञ्चमी” है। इस नामकरण का कारण 
Yo त्यो q : 
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Ro पवे या त्योहार 
` हमारे शास्त्र में यह& लिखा है कि इस पवित्र दिन से पञ्चमी का जंत 
प्रारम्भ होता है । नारद मुनि को भगवती लक्ष्मी देवी ने उपदेश किया 
है कि “जो सौभाग्यवती of इस दिन से प्रत आरम्भ कर छः वर्षे 
तक प्रतिमास Gat का त्रत करेगी वह मेरे समान सुखी और पति 
बल्लभा होगी ।” 
इस दिन जगदम्बा वीणापाणी सरस्वती जी का “सारखतोत्सव” ` 
करना लिखा है । दिन के प्रथम भाग अर्थात्‌ eats काल में पुष्पधू- 
पादि से सरखती के षोडषोपचार पूजन और 'दवात कलम? के अर्चन : 
का विधान है | यही वह दिन है जिसकी प्रतीक्षा भारत के कवि जन 
वषे दिन से किया करते हें । इस दिन जिस शिष्य को उपदेश दिया 
जाता वह कृताथ होता । गुरुकृपा से जिसको इस दिन 'सरखती 
. कवच! मिल जाता है वह असाधारण बुद्धि सम्पन्न होता | किन्तु अब 
बह समय नहीं है। भारतवष के मूखे प्रायः नारितक पुरुष अब इस 
दिन का महत्व भूलते जाते हैं । 
जब कोई विचारवान्‌ पुरुष कुछ काल के पश्चात्‌ अपनी जन्मभूमि 
को देख कर प्रसन्न होता है और उसके दशन मात्र से एक एक करके 
वे सब बातें उसे स्मरण आने लगती है, जो वहाँ हो चुकी हैं, वह माता 
frat की असाधारण कृपा, वह लड़कपन का अमायिक चरित्र, वह 
समवयस्क मित्रों की सरल ओर सरस बातें, वह पाठशाला का लिखना 
श: ® .“इमां श्रह्मपुराणोक्तां या करोति च पञ्चमीं | 
लक्ष्मीसमा, भवेन्नारी इह लोके परत्र TI 
विधानं au धर्म्मज्ञ ! याइशी पञ्चमी मम । 
वर्षाणि पटू प्रकतंव्या' परमप्रीतिमानसा ॥ 
शुद्धकाले तु संप्राप्ते पञ्चमी या शुभा भवेत्‌ | 
तस्यामारभ्य mi ब्रतं पापप्रणाशनम्‌  (ब्रह्मवैवतंपुराण) 
पञ्चम्यां पूजयेज्ञचमीं पुष्पधूपान्नवारिभिः | 
` Fer लेखनीञ्च पूजयेन्न लिखेत्ततः | 
माघे मासि सिते पत्ते पञ्चमी या (श्रियः प्रिया । 
qen: alg एवेह काय्यः सारस्वतोत्सवः॥ . (भविष्योत्तर) 
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श्रीपञ्चसी ३ 


पढ़ना, सहपाठियों से लड़ना झगडना और गुरुजनों को प्रेमपरिपूणे 
MSA, जब याद आती हैं, तब हृदय को जैसी देशा होतो है, वह हृदय 
A जानता है । यदि दुर्भाग्यवश स्नेही मित्र और बन्धुजनों से वियोग 
होगया हो, तो वह देश वा स्थान और भो काटने लगता है। उस समय . 
सुख होता है कि दुःख यह तो भुक्तभोगी ही जानें, किन्तु इस बात 
को हम भी कुछ जानते हैं कि केवल दुःख ही दुःख नहीं होता, कुछ 
सुख भी होता है, क्योंकि देखा गया है कि अपने सरत पुरुषों के श्मशान 
वा समाधिश्यान के देखने से अश्रुपात होता है, कुछ दुःख भी होता 
है, किन्तु सुखशान्ति न होती, तो दशन की प्रवृत्ति ही क्यों होती 2 

जैसे देश वा स्थान कां प्रभाव मनुष्य के चित्त पर अच्छा वा 
बुरा अवश्य होता है, ठीक उसी प्रकार काल का भी प्रभाव मानव 
मण्डली में व्यर्थ नहीं होता । चाहे काल का महत्व हमें निज बुद्धि 
दोष के कारण ज्ञात न हो परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि बड़े बड़े तार्किक 
और दार्शनिक पण्डित इस विषय का मण्डन कर गये हें कि साधन 
सामग्री में काल वा समय भी एक मुख्य बस्तु है । चाहे जैसा खेत 
अच्छा हो, जल का भी अभाव न हो और किसान भी कृषिकाये 
में कशल हो, तथापि बिना मौसम के खेती कदापि न लगेगी | इस 
कारण कालपुरुष के साथ काल को तुलना शाख्जकारों ने की है । यहाँ 
इस विषय का विचार नहीं करना है कि, काल क्या वस्तु है और कार्य 
मात्र के प्रति उसकी कारणता क्यों स्वीकार की गई है ? यहाँ केवल 
इतना ही कहना है कि हमारे meet ने प्रत्येक काये का विधान 
देरा, काल और पात्र के अनुसार किया है सो युक्तियुक्त होने से सवथा 
उपादेय है | दिन में क्यों जागना और रात में क्यों सोना इत्यादि प्रश्न 
उठा स्वभावसिद्ध और समयानुकूल कार्या में यदि कोई दुराग्रही 

हेरफेर करना चाहे तो कर भी सकता है, परन्तु इसमें कष्ट और 
हानि के अतिरिक्त लाभ की सम्भावना नहीं है होली, दिवाली आदि 
बार्षिकोत्सव वा त्योहार पर जो कुछ क्रिया कलाप हमारे यहाँ होता 
` है एवं शाख ने जिसका विधान भी किया है, उसका ठीक वही काल 
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'है, उस का म कालोचित कार्य करने पर मनुष्य उतना ही लाभवान्‌ 
-होता है जितना मौसम पर खेती करने वाला किसान । 
: ` श्रीपत्वमी वा वसन्तपद्वमी यह भी हमारा एक बड़ा त्योहार है, 
_ केवल इसी कारण से नहों कि इस दिन देवमन्दिरो में बसन्त का 
:खूब ठाठ जमता है, प्रत्युत इस लिए यह दिन अधिक माननीय माना 
` गया है कि इस दिन उस महाशक्ति का महोत्सव होता है, जिसके बिना 
बड़े बड़े सूर सामन्तों की बड़ी भारी सेना बात की बात में एक ही 
fae पर बुद्धिमान्‌ पुरुष से परास्त होगई | जिसके. बिना राजाधिराज 
भिछुक बन गये और तेजस्वी निस्तेज होगये, उसी त्रह्मखरूपा सनातनो 
शक्ति महामाया. सरस्वती देवो के आराधन का यह पवित्र दिन है । 
O गौतम, कणाद, कपिल ओर व्यासादि के आनन्द का यही दिन 
है । कालिदास, भवभूति आदि महाकवियों का यहो उपास्य समय है.। 
विक्रम ओर भोज के समय में इस दिन की धूमधाम का ठिकाना न था | 
क्योंकि सरस्वती की सुसन्तान का यह महापव है । सच्चे सारस्वतों का 
यह “सारस्वतोत्सव” सव्वस्व है | भारतं में अब कितने महापुरुष: इस 
fea की महिमा समझने वाले हैं ? कितने पुरुष हैं जो यह समभते हों 
कि तेज प्रताप का कारण शुष्क वीरता नहीं है, सरस्वती प्रदत्त बुद्धि- 
मत्ता है । पुराणों में लक्ष्मी का वाहन उल्लक और सरवस्ती का हंस 
लिखा है । क्या इससे हमको यह शिक्षा नहीं मिलती कि लक्ष्मी के 
कृपापात्र प्रायः घोंघावसन्त होते हैं जिनको दिनमणि के प्रकाश में 
सूझता तक नहीं और सरस्वती के दयापात्र वे महापुरुष हें जिनमें 
दूध का दूध और पानी का पानी? करने की असाधारण: सामर्थ्य 
विद्यमान है । जिनको भूत भविष्य और वर्तमान के महत्व सममने की 
महाशक्ति परमात्मा ने दी है और जो सरस्वती की पूर्ण कृपा से महा- 
शक्तिमान्‌ पद के अधिकारी हैं | 
सरस्वती की जिन पर कृपा है, वे ही विधाता के स्नेहभाजन. 
होते हैं, महासरस्वती की अपरमूर्ति महालक्ष्मी का उन्हींके यहां आसन. 
जमता है । जरा विचार कर तो देखिये, प्रबल पराकान्त महावीर 
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महाराष्ट्र पानीपत के पिछले युद्ध में नादिरिशाह से क्यों परास्त हुए ? 
पलाशी के प्रसिद्ध युद्ध में सिराजुद्दौला पर जयश्रो क्यों अप्रसन्न हुई 
आर gema सेना से memga ने क्यों ब्रिजय पाई ? क्या कभी 
विचार कर देखा है | देखने पर विदित होगा जो सरस्वती के छृपापात्र 
थे वे ही यथार्थ में बलवान्‌ और युद्धविजयी हुए । 

पाठक ! श्रीपञ्चमी के दिन भगवती वीणापाणी के सामने बैठ 
कर उन महापुरुषों का एक बार ध्यान करना जिनका पार्थिक शारीर _ 
Tea TW से संसार में नहीं, किन्तु उनका यशरूपी दिव्य विग्रह ज्यों 
का त्यों बना है और बोध होता है 'आचन्द्रक दिवाकर? बना रहेगा | 

आज दिन लोगों को उन महाप्रतापी महावोर राजाधिराजो 
का नाम तक याद नहीं रहा, जिनके नाम वड़े बड़े ऊच जयस्तस्भों 
पर लोहलेखनी से पाषाण में खोद गये थे। वे ऊंचे ऊचे 
स्तूप वा मीनार अपने यश के साथ FAM में समा गये जो 
किसी समय सहङ्कार दणडायमान थे, किन्तु उन सरस्वती के 
पात्रों का नाम मिटाने वाला कोन है जो ओरों का नाम भी 
अपर कर गये हैं । 

वाचकवृन्द ! जिस प्रकार दशहरे का त्योहार शस्रपूजन के 

निमित्त हमारे पूवंजों ने स्थापन किया है, जिससे कि भारत के वीर 
पुरुषों के अतीत गौरव तथा युद्धलीला का स्मरण होता है उस प्रकार 
chad? भी पूवव गौरव का स्मारक हैं| भेद इतना ही है कि इस 
दिन के शत्र लेखनी और मसीपात्र हैं, तथा व्यासादि महर्षियो का 
विद्यावेभव स्मरणीय है । पिछली विद्या'से वतमान विद्या के मिलान 
करने का यही दिन है । इसे दवात कलम की जड़पूजा समझ कर 
परित्याग न करना, यह अलौकिक प्रतिभा को पूजा है जो गुदगुदे जी 
बाले पर विलक्षण असर करती है । 

पाठक ! श्रीपञ्चमी तो आ गई किन्तु इस दिन भारत में साता 
सरस्वती की पूजा कौन करेगा यही चिन्ता है ! क्या हम लोग इस 
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योग्य रह गये हैं जो भगवती के सामने इस दिन पवित्र लेखनी का 
स्पशो करें ? जो लोग जान वूझकर दुराग्रह और द्वेष के कारण धमे- 
प्रचारक साधु सच्चरित्र महानुभावों पर अपशब्दों की वृष्टि कर निज 
नीच हृदय का उद्गार निकाल वाणी की अप्रतिष्ठा कर रहे हैं, क्या वे 
लोग इस दिन लेखनी की पूजा कर सकते हैं? परदारलम्पट को 
जितेन्द्रिय, धूतंप्रवञ्चक को संसारत्यागी, निर्लोभ सन्यासी, धर्म और 
देश के संहारकर्ता उद्रसवस्व का देशहितैषी धर्मात्मा, ओर गण्डमूख 
. ` क सुपणिडत, सुलेखक, सुवक्ता लिखना जिनके बायें हाथ को करतूत है 
जो सामान्य लोभ के कारण पेटभरे अपनी आत्मा के विरुद्ध लिखने में 
नॅक भी सङ्कोच नहीं करते, उन्हें लेखनी वा सरस्वती पूजने का क्या 
अधिकार है ? जो रुपये लेकर पतित से पतित पुरुष को भी धर्मात्मा 
और वर्णसङ्कर वा शूद्र को क्षत्रिय बना सकते हैं, धर्मव्यवस्था के नाम 
से अधर्म और रक्त से भरी व्यवस्था दे सकते हैं और जो एक दरिद्र 
निसम्बल पर, धर्मात्मा पुरुष के गिड़गिड़ाने और हाहाखाने पर भी 
विना टका लिये चार पांच पडक्ति लिखना मूखंता समझते: हैं, उन 
aama पापियां का इस सारखतोत्सव में लेखनी पूजन का क्या 
अधिकार है ? वे शारदा फे कुपुत्र माता सरस्वती के दरबार में क्रिस 
He से आ सकते हैं ?-यहद आप ही सोच लें ? 
T इसमें सन्देह नहीं यदि हमारे कार्य्यो की छानबीन को जाय, तो 
हम इस योग्य कदापि नहीं ठहर सकते कि सरस्वती देवी को “मा? 
कर पुकारे, तथापि “मा? अन्त का मा ही है। “कुपुत्रो जायेत कचिदपि 
कुमाता न भवति? | इसलिए. आइये पाठक श्रीपञ्चमी के वार्षिकात्सव , 
में सब पापों की क्षमा माँग कंर जगदम्बा से प्राथना करें कि-- 

“वेदाः शास्राणि सर्वाणि नृत्यगीतादिक च यत्‌ | 

न विहीनं त्वयरा देवि ! तथामे सन्तु सिद्धयः ॥ 

लच्मी मेधा धरा पुष्टि गौरी तुष्ठिः प्रभा रति: | 

एताभिः पाहि तनुभिरष्ठाभिमां सरस्वति! ॥ ` 
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होली का त्योहार 


tes के त्योंहारो में होली का त्योहार भी एक व्यापक . 
त्योहार है। भारतवर्षे के प्रायः सभो स्थानों में इसका 
आदर है | बहुत जगह तो बसन्त पंचमी ही से आरम्भ हो जाता È | 
उसी दिन से होली गाई जाने लगती है.। बंगालियों में अब इसका 
चिन्ह खाली सरस्वतीपूजा रह गई है पर युक्तप्रदेश, राजपूताना, - 
गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब अदि प्रदेशों में इस, की विशेष धूम 
होती है । 
प्रचीन कथा 
होली का त्योहार बहुत पुराना है, पुराणों की बातें जाने 
दीजिए--मीमांसा दशान में “होलाधकिरण” इसी पके को लेकर चलता 
है । महर्षि जैमिनो जी ने यद्यपि अपते सूत्रों में साक्षात्रूप से होली का 
नाम नहीं लिया हैं, पर मीमांसा के अति प्राचोन भाष्यकार 
शबराचाय्ये और माधवाचाय्ये जैसे धुरन्धर विद्वान्‌ अपनी व्याख्या में 
महर्षि का तात्पय वैसा ही प्रकाश करते हैं! जो हो, कट्टर से कट्टर नए 
बिचार के पुरुषों को भी इतना खीकार तो अवश्य करना पड़ेगा कि 
उक्त MAA के समय में होली के त्योहार ने इतनो प्रतिष्ठा पाली थी 
जिसके लिए मीमांसादशन जैसे उच्च श्रेणी के दर्शन में एक अधिकरण 
बनाना पड़ा ! यहाँ यह बात भी स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि आर्यजाति 
के शोचनीय अधःपतन के साथ उनके त्योंहारों में भी वैसा परिवर्तन 
होगया है जैसा उनकी जगत्‌ विख्यात विद्या और खाधीनता में हुआ 
है । पुराणों के मत के अनुसार यह | 'ढुण्डिका” नाम राक्षसी को, 
जिसने इस देश के बालकों वृद्धों को अपने आतङ्क से भीत कर दिया 
था प्रसन्न करने का उपाय है। एक यह भी मत है कि, भक्तोत्तम देत्यनन्दन 
प्रह्माद जी की भक्ति का यह उत्सव स्मारक है। यहो मत सब से प्यारा 
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और. उपदेशप्रद्‌ भी है। इसलिए हिन्दुओं के छोटे छोटे बच्चे भौ 
इस पर्व के कारण इस बात को जानते हैं कि “प्रह्माद जी, राक्षसों के 
राजा हरणाकुस (हिरण्यकशिपु) फे बेटे थे जो अपने राज्य में किसी 
के राम जी का नाम तक नहीं लेने देता था । sete ने पिता की 
आज्ञा नहीं. मानी, राम नाम जपने लगा | राजा इससे बड़ा नाराज 
हुआ और अपने बेटे से शत्रुता करने लगा और चाहा कि उसको 
किसी तरह मरवा डाले, उसकी बहन होली को एक विद्या आती थी । 
जिसके प्रताप से वह आग में नहीं जल सकती थी । वह अपने भाई. 
की सलाह से बालक भतीजे का जलाने के विचार से उसे गोद में लेकर 
आग में बैठ गई, परन्तु ईश्वर की कृपा से प्रह्माद बच गया और होली. 
जल गई ।” सार इससे यही निकलता है कि भगवान्‌ भक्तों के रक्षक 
होते हैं उनकां किसी शत्रु से बाल भी बांका नहीं हो सकता | 
हमारी होली... 
होली के इतिहास की अलोचना करने से विदितं होता है कि 
किसी समय इस त्योहार में प्रह्मद जी के चरित्र का स्मरण करना' 
मुख्य था और आमोद प्रमोद ठठ्ठा मस्करी करना गौण था।' 
कारण, हमारे त्योहार की मूलमित्ति जगदीश्वर की wale औरं सदा” 
चार पर ही स्थिर है । पर अब समय के प्रताप से गौण कमे मुख्य हो 
गया और मुख्य ने गौण रूप धारण कर. लिया ! प्राण निकल गए. 
Sic शरीर रह गया । इश्वर के भजन को भूल गए और खाली 
गालियां रह गई' ! रोटियों के रुचिकर बनाने के लिए नमक रखा. 
गयां था, पर अब समय के फेर से उनमें इतनी अदल बदल हुई कि 
आटे की जगह नमक ने लेली और आटे का निमक हो गया ! मिठाई 
का नाम न रहा सब का नमक बन गया ! 
होली में आज कल क्या होता है, इसके सब जानते हैं, कहने 
की आवश्यकता नहीं | पहले, भाई भावज, इष्टमित्र, सगे सम्बन्धी, 
सब के विशुद्ध ग्रेम का इस दिन परिचय मिलता था । जिसका किसी' 
कारण आपस में कुछ बिगाड़ भी हो जाता, बे भी इस आनन्द के दिन 
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परस्पर मिल जाते | बेर विरोध को विल्कुल भूल जाते | पर अब 
पुराना विरोध मिटाना तो दूर रहा, उलटा कितनों के साथ झगडा 
ओर हो जाता है | ऐसा काडे विरला हो वर्ष होता है, जिसमें दो चार 
BRIA होली के कारण न होते sla | AT ने लोगों को यहाँ तक बर- 
बाद किया है कि अब पौराणिक ढुरिढका राक्षसी का स्थान भी चाहता 
है इसीको दे दिया जाय | 

होली की विचत्रता उस समय वणनीय थो जब वषे में दो चार 
दिन के लिए यहाँ देखने में आती | कलकत्त के मारवाड़ियों में वह 
बारहों महीने देखने में आती है | ऐसा कौनसा दिन है, जिस दिन छोटे 
से बड़े तक आम सड़कों पर गंदे शब्दे का व्यवहार न करते हों ९ 
बूढ़े बूढ़े खबीसों के साम्हने चौरस्ते पर जाती हुई मारवाड़ी स्त्रियों पर 
किस दिन आक्षेप नहीं होता ? म्युनिसीपालिटी की दया से ae 
करकट का ढेर किस दिन नहीं लगा रहता है ? कितने ही मारंवाड़ियों 
को स्त्रियों की तरह माँग संवार विचित्र वेष धार चितपुर रोड पर प्रति 
दिन देखकर होली के स्वांग देखने का अब चाव सिट गया । प्रति 
सप्ताह बगीचों में क्या नहीं होता जिसकी कसर मिटाने के लिए होली 
की ओट ली जाय ? क्रोध से हम लोगों का चेहरा सुखे कब नहीं होता 
जो उसपर गुलाल लगाया जाय ? पर इन सब के होते भी, यदि इस 
त्योहार के नाते भाई से भाई, सजातोय से सज्ञातीय, प्रेमभाव सें 
मिल कर थोड़ी देर के लिए भी प्रह्माद की तरह लोग इश्वरपरायण 
बन जाएं तो निःसन्देह हम इस गिरी दशा में भी अपनी होली को 
सार्थक और शुभदायक सममे | 


Yo स्यो २ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रामलोला 


अः वंश के धमे कमे और भक्ति भाव का वह प्रबल प्रवाह, 
जिसने एक दिन जगत्‌ के बड़े बड़े सन्मागे विरोधी भूधरों 

का दपदूलन कर उन्हें रज में परिणत कर दिया था और इस परम 
पवित्र बंश का वह विश्वव्यापक प्रकाश, जिसने एक समय जगत में 
अन्धकार का नाम तक न छोड़ा था,--अब कहाँ है? इस गूढ़ एवं 
ममेस्पर्शी प्रश्‍न का यही उत्तर मिलता है कि, ‘ae सब भगवान्‌ महाः 
काल के महापेट में समा गया? | निस्सन्देह हम भी उक्त प्रश्‍न का एक 
यही उत्तर देतं हैं कि, (बद्द सब भगबान्‌ महाकाल के महापेट में 
समा गया | | 
जो अपनी व्यापकता के कारण प्रसिद्ध था, अव वह प्रवाह वा 
प्रकाश भारतवषे सें नहों है, केवल उसका नाम ही अवरिष्ट रह गया 
है। कालचक्र से बल, विद्या, तेज, प्रताप आदि सब का चकनाचूर 
हो जाने पर भी उनका कुछ कुछ चिह वा ara बना हुआ है, यही 
डूबते हुए भारतवर्ष के सहारा है और यही अन्धे भारत के era 
की लकड़ी है | A 
जहाँ महा. महा महीधर aes जाते थे ओर अगाध अतलस्पर्श 

जल था, वहाँ अब पत्तों में दबी हुई एक छोटीसी किन्तु सुशीतल 


चारिधारा वह रही है ! जिससे भारत के विदग्ध जनों के दग्ध हृदय का 


यथा takaa सन्ताप दूर हो रहा है। जहाँ के महाम्रकाश से दिगदिः 
mra उदूभासित हो 2-4, वहां अब एक अम्यकार से घिरा हुआ स्नेह- 
शून्य प्रदीप टिमटिमा रहा है, जिससे कभी कभी भूभाग प्रकाशित हो 
रहा है ! पाठक ! जारा विचार कर देखिये ऐसी अवस्था में वहाँ कब 
तक शान्ति ओर प्रकाश की सामग्री स्थिर रहेगी ? यह किससे छिपा 
हुआ है कि, भारतवर्ष को सुखशान्ति और भारतवर्ष का प्रकाशा अब 
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केवल 'राम नाम? पर अटक रहा है। 'राम नाम? ही अब केवल हमारे 
सन्तप्त हृदय को meats है और "राम नाम? हो हमारे अन्त्रे घर 
का दीपक है | 

यह सत्य है कि जो प्रवाह यहाँ तक क्षीण हो गया है कि पतों 
के उथल देने की जगह आप प्रति दिन पाषाणों से दब रहा है और 
लोग इस बात से भूलते चले जा रहे हैं कि कभो यहाँ भो एक प्रवल- 
नद्‌ प्रवाहित हो रहा था,.तो उसको आशा परित्याग कर देना चाहिये | 
जो प्रदोप स्नेह से परिपूर्ण नहीं है और प्रतिकूल वायु चल रहा है वह 
कब तक सुरक्षित रहेगा ? (परमात्मा न करे) वायु के एक हो मोंके में 
उसका निर्वाण हो सकता है | 

किन्तु हमारा amsa यह है क्रि वह प्रवाह भगवतो भागीरथी 
की तरह बढ़ने लगे, तो क्या सामथ है कि कोई उसे रोक सके ? 
क्योंकि वह प्रवाह कृत्रिम प्रवाह नहीं है, भगवती वसुन्धरा के हृदय 
का प्रवाह है | जिसे हम स्वाभाविक प्रवाह भो कह सकते हैं | 

जिस दीपक के हम निर्वाणप्राय देखते हैं, निरसन्देह उसकी 
शोचनीय दशा है ओर उससे अन्धकार निवृत्ति की आशा करना 
दुराशा मात्र है, परन्तु यदि हमारी उसमें ममता हो ओर वह फिर 
हमारे स्नेह से भर दिया जाय तो स्मरण रहे क्रि वह प्रदीप वही प्रदीप 
है, जो पहिले समय में हमारे स्नेह, ममता ओर भक्तिभाव का प्रदोप 
था । उसमें ANS को भस्मीभूत कर देने को शक्ति है । वह वही 
ज्योति है, जिसका प्रकाश सूरये में विद्यमान है एवं जिसका दूसरा नाम 
* अग्नि देव है और उपनिषद्‌ जिसके लिये पुकार रही हैं कि,-- 

. “तस्यभासा सवामद विभा(ति 1” 

बह प्रदीप भगवान्‌ रासचन्द्र के पवित्र नाम के अतिरिक्त ओर 
ga नहीं है । यद्यपि राम नाम की Be प्रदीप के साथ तुलना करना 
अनुचित है, तथापि यह नाम का दोष नहीं है, हमारे Bz भाग्य की 
Sra का दोष है क्रि, उनका भक्तिमाब अब हंममें ऐसा ही रह 
गया है | 
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कभी हंस लोग भी सुख से दिन बिता रहे थे, कभी हम भो 
भूमण्डल पर विद्वान और वीर शब्द से पुकारे जाते थे, कभी हमारी 
कोति भी दिगदिगान्त व्यापिनी थी, कभी हमारे जयजयकार से भी 
आकाश गूँजता था और कभी बड़े बड़े सम्राट्‌ हमारे कृपाकटाक्ष की 
भो प्रत्याशा करते थे-इस बात का स्मरण करना भी अब हमारे लिये 
अशुभचिन्तक हो रहा है । पर कोडे माने या न माने, यहाँ पर खुले 
शब्दों में यह कहे बिना हमारी आत्मा नहीं मानती कि अवश्य हम 
एक दिन इस सुख के अधिकारी थे | इमं लोगों में भी एक दिन खदेश- 
भक्त उपपन्न होते थे, हममें सौध्रात्र और सोहाद्रे का अभाव न था, 
Terie आर पिठ्भक्ति हमारा नित्य कर्म था, शिष्टपालन और 
दुष्टद्मन ही हमारा कत्तव्य था | अधिक क्या कहें कभी. हम भी 
ऐसे थे कि जगत्‌ का लोभ हमें अपने कतव्य से नहीं इटा सकता था | 
पर अबं वह बात नहीं है और न उसमें कोई प्रमाण ही है ! 
हमारे दूरदर्शी महर्षि भारत के मन्द भाग्य को पहिले हो अपनी 
दिव्य दृष्टि से देख चुके थे कि एक दिन ऐसा आवेगा कि न कोई वेद 
पढ़ेगा न वेदाङ्ग, न कोई इतिहास का अनुसन्धान करेगा और न कोई 
पुराण ही सुनेगा ! सव अपनी क्षमता को भूल जायँगे | देश आत्मज्ञान 
शून्य हो जायगा | इसलिए उन्होंने अपने बुद्धिकोशल से ent जीवन 
के साथ “राम? नामे का दढ सम्बन्ध किया था । यह उन्हीं महर्षियों की 
कृपा का फल है क्रि जो देश अपनी शक्ति को, तेज को, बल के, प्रताप 
का, बुद्धि को और घर्म को अधिक. क्या-जो अपने सरूप तक को 
. भूल रहा दै, वह इस शोचनीय दशा में भी राम नाम को न भूला है ! 
ओर जब तक “राम? स्मरण है, तब तक हम भूलने पर भी कुछ भूले 
नहीं हैं | | 
महाराज दशरथ का पुत्रस्नेह, श्रीरामचन्द्र जी की पितृभक्ति 
लक्ष्मण और शत्रुघ्न की भ्रातभक्ति, भरत जो का स्वार्थत्याग, वसिष्ठ 
जी. का प्रताप, विश्वामित्र का आदर, ऋष्यशज्ञ का तप, जानकी जी 
का Uf, हनुमान जी की सेवा, विभीषण की शरणागति और 
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रघुनाथ जी का कठोर कतंव्य किसको स्मरण नहीं है? जो अपने 
“रामचन्द्र” को जानता है, वह अयोध्या, मिथला को कब भूला हुआ 
है । राक्षसों के अत्याचार, ऋषियों के तपोबल ओर चत्रियां के धनुर्वाण 
के फल फो अच्छो तरह जानता है। उसको जब राम नाम का स्मरण 
होता है और “रामलीला” देखता है, तभी यह ध्यान उसके जी में आता 
है कि रावण आदि की तरह चलना न चाहिये रामादिकि के समान 
प्रवृत्त होना चाहिये? | 

बस, इसी शिक्षा को लक्ष्य कर हमारे समाज में “राम नाम? का 
आद्र बढ़ा | ऐसा पावन और शिक्षाप्रद्‌ चरित्र न किसी दूसरे ओतार . 
का और न किसी मनुष्य का ही है! भगवान्‌ रामचन्द्र देव को हम 
सत्येलोग का राजा नहीं समझते, अखिल ब्रह्माण्ड का नायक समझते 
हें । यों तो आदरणीय रघुवंश सें सभी पुण्यःलोक महाराज हुए, पर 
हमारे महाप्रभु राम? के समान सवत्र रमणशील अन्य कौन हो सकता 
है ? मनुष्य कैसा ही पुरुषोत्तम क्यों न हो वह अन्त को मनुष्य ही 
है | इसलिए आर्यवंश में राम ही का जयजयकार हुआ और होता है 
अर जब तक एक भी हिन्दू प्रथ्वीतल पर रहेगा, होता रहेगा | 

हमार आलाप में, व्यवहार में, जीवन में, मरण में, सवत्र राम 
नाम? का सम्बन्ध है | इस सम्बन्ध का दृढ़ रखने के लिये ही प्रति वर्ष 
रामलीला होती है। मान लीजिये कि वह सभ्यता-भिमानो नवशित्तितों 
के नजदीक खिलवाड़ है, वाहियात ओर .पोपलीला है, पर क्या 
भावुकजन भी उसे ऐसा ही सममते हैं? कदापि नहीं । भगवान्‌ 
की भक्ति न सहो--जिसके . हृद्य में कुछ भी जातीय गौरव 'होगा, 
कुछ भी खदेश की ममता होगी, वह क्या इस बात को देख कर प्रफुल्लित 
न होगा कि परपददलित आये समाज में इस गिरी हुई दशा के दिनों 
में भी. कौशल्यानन्दन आन्दनवद्धन भगवान्‌ रामचन्द्र जी का विजयो 
त्सव मनाया जा रहा È 

आठ सौ वर्षा तक हिन्दुओं के सिर पर कृपाण चलती रद्दी परन्तु 
` «रामचन्द्र जी की जय? तब भो बन्द नहीं हुई | सुनते हैं कि औरङ्गजेब 
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ने असहिष्णुता के कारण एक बार कहा था कि हिन्दुओं ! अब: 
तुम्हारे राजा रामचन्द्र नहीं हैं, हम हैं। इसलिए रामचन्द्र ही जय 
बोलना राजद्रोह करना है? | औरङ्गजेव का कहना किसी ने न सुना । 
उसने रामभक्त हिन्दुओं का रक्तपात किया सही पर रामचन्द्र जीं 
को जय? को न बन्द कर सका | कहाँ हैं वह अभिमानी लोग ? अब 
रामचन्द्र जी के विशवत्रझाएड को देखें ओर उसकी सृणमय समाधि 
(कबर) को देखें और फिर कहें कि राजा कोन है.? भला कहाँ राजाः 
धिराज रामचन्द्र और कहाँ एक अहङ्कारी चणजन्मा मनुष्य À 
एक वे विद्वान्‌ हैं जो राम और रामायण की प्रशंसा करते हैं; 
रामचरित्र को अनुकरण योग्य समंभते हैं एवं रामचन्द्र जी को भुक्ति 
मुक्ति दाता मान रहे हैं और एक वे लोग हैं जिनको युक्तियों का बल 
केवल एक इसी बात में लग रहा है कि “रामायण में जो चरित्र वित 
हें वे सचमुच किसी व्यक्ति के नहीं हैं, किन्तु केवल करिसी घटना ओर 
अवश्या विशेष का रूपक बांध के लिख दिया है।” निरङ्कुशता और 
goat आज कल ऐसी बढ़ी है किं निरगेलता से ऐसी मिथ्या बातों 
का प्रचार किया जाता है। इस श्रान्त सत का प्रचार करने वाले यदि 
(१) वेवर साहेब यहाँ होते तो हम उन्हें दिखाते फि जिसका वे अपनी 
विषदग्धा लेखनी से जमैन में वध कर रहे हैं, बह भारतवष में व्यापक 
ओर अमर हो रदा है। यहाँ हम अपनी. ओर से कुछ न कह कर 
हिन्दी. के प्रातःस्मरणीय सुलेखक परिडद प्रतापनारायण मिश्र के लेख 
को उद्धृत करते है - 
“ग्राहा यह दोनों अक्षर भी हमारे साथ कैसा सावभौमिक सम्बन्ध | 
रखते हैं कि जिसका वणन करने की साम्ये ही किसी को : नहीं है 
जो रमण करता हो अथवा.जिसमें रमण किया जाय उसे राम कहते 
हे यह दोनों अर्थ राम नाम में पांये जाते हैं । हमारे भारतवष में सदां 


(3) देखो, हिन्दुस्तानी शास्त्रों के इतिहास वर्णन के विषय में वेबर साहेब 
के व्याख्यान । हमारी इच्छा है कि हम 'सुदशन' में उनके आन्त मत का यथा- 
वसर खण्डन प्रकाश करे । 
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र 
सवदा रामजी रमण करते हैं और भारत राम में रमण करता है। 
इस बात का प्रमाण कहीं ढूंढने नहीं जाना आकाश में रामधनुष (इन्द्र 
धनुष) धरती पर रामगढ़ रामपूर रामनगर रामगंज रामरज रामगंगा 
रासगिरी (दक्षिण में) खाद्य पदार्थो में रामदाना रामकीला (सीताफल) 
रामतरोई रामचक्रे, चिड़ियों में रामपाखी (बंगाली में मुरगी) छोटे 
जीवों में रामबरी (सेढ़की) | व्यंजनों में रामरंगी (एक प्रकार के मंगोड़े) 
तथा जहांगीर ने मद्रा का नाम रामरंगी VEE था 'कि रामरंगिए 
सा नशशाए दिगर दारद? कपड़ों में रामनामी इत्यादि नाम सुन के कौन 
न सान लेगा कि जल स्थल भूमि आकाश पेड़ पत्ता कपड़ा लत्ता खान 
पान सब में राम ही रम रहे हैं । 
सनुष्यो में रामलाल रामचरण रामदयाल . रामदत्त WHAT 
रामनाथ रामनारायन रामदास रामदीन रामप्रसाद रामगुलाम राम- 
वक़्श रामनेवाज feat में भो रामदेई रामकिशोरी रामपियारी राम: 
कुमारी इत्यादि कहाँ तक कहिए जिधर देखो उधर राम ही राम दिखाई 
देते हें जिधर सुनिए रास ही नाम सुन पड़ता है । व्यवहारों में देखिये 
लड़का पैदा होने पर राम जन्म के गीत, जनेऊ, व्याह, मंडन, छेदन 
में राम ही का चरित्र, आपस के शिष्टाचार में रास राम? दुःख में (हाय 
wa) आश्रयं अथवा दया में अरे राम, महा प्रयोजनीय पदार्थो सें 
भी. इसी नाम का मेल, लक्ष्मी (रुपैया पैसा) का नाम रमा, ot का 
विशेषण रामा, (रामयति) मदिरा का नाम रम, (पीते ही नस नस 
सें. रम जाने वाली) यहो नहीं मरने पर भी “राम राम सत्य है? उसके ' 
पीछे भी गया जो में रामशिला पर श्राद्ध ! इस सर्व व्यापकता का 
क्या करण है ? यही कि हमारे. अपने देश को ब्रह्ममय समभते थे 
कोई बात कोई काम ऐसा न करते थे जिसमें adad सर्वस्थान 
में रमण करने वाले को भूल जायें। अथच रामभक्त भी इतने थे कि 
श्रीमान्‌ कौशल्यानन्दवद्धन जानकीजीवन, अखिलाये-नरेनद्र-निपेनित- 
पादपद्म, महाराजाधिराज मायामानुष भगवान्‌ रामचन्द्र जी को 
साक्षात्‌ परत्रह्म मानते थे! इस बात का वर्णन तो फिर कभी . करेंगे 
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कि जो हमारे दशरथ राजकुमार को परत्रह्म नहीं मानते वे निश्चय धोखा 
खाते हैं अवश्य प्रेम राज्य में पैठने लायक नहीं हैँ ! पर यहाँ पर इतना 
कहे बिना हमारी आत्मा नहों मानती कि हमारे आयेवंश को राम 
इतने प्यारे हैं कि, परम प्रेम का आधार राम हो को कह सकते हैं ! 
यहां तक कि सहृदय समाज को 'रामपादनखज्योत्स्ना परब्रह्मेति 
गीयते? कहते हुए भी fafaa सङ्कोच नहीं होता ! इसका कारण यही 
है कि राम के रूप गुण स्वभाव में कोई बात ऐसो नहों है कि जिसके 
द्वारा सहृदयों के हृदय में प्रम भक्ति सहृदयता अनुराग का महासागर 
न उमड़ उठता हो ! आज हमारे यहाँ को सुख सामग्री सब नष्ट प्राय 
हो रहो है, सहस्रो वर्षा से हम दिन दिन दीन होते चले आते हैं. पर 
तो भी राम से हमारा सम्बन्ध वना है, उनके पूव पुरुषों की राजधानी 
अयोध्या को देख के हमें रोना आता है | जो एक दिन भारत के नगरों 
का शिरोमणि था, हाय आज वह फैजाबाद के जिले में एक गाँव 
मात्र रह गया है | जहाँ एक से एक धीर धार्मिक महाराज राज्य 
करते थे, वहाँ आज वैरागी तथा थोड़े से दीन दशा दलित हिन्दू रह 
गए हैं ! 
जो लोग प्रतिमापूजन के वेषो हैं परमेश्वर न करे यदि कहीं उनकी 
चले तो फिर अयोध्या में रही क्या जायगा ? थोड़े से मन्दिर हो तो 
हमारी प्यारी अयोध्या के सूखे ats हैं ! . पर हाँ, रामचन्द्र की विश्व- 
व्यापिनी कीर्ति जिस समय हमारे कानों में पड़ती है, उप्ती समय हमारा 
'मरा हुआ मन जाग उठता है ! हमारे इतिहास को हमारे दुर्देव ने 
नाश कर दिया | यदि हम बड़ा भारी परिश्रम करके अपने पूव जनों ET 
सुयश एकत्र किया चाहें तो वड़ी मुद्दत में थोड़ी सो कार्यसिद्धि होगी 
पर भगवान्‌ रामचन्द्र का अविकल चरित्र आज भी हमारे पास है' 
जो औरों के चरित्र (जो बचे बचाए मिलते हैं वा कदाचित्‌ देवयोग 
से मिलें) से सर्वोपरिश्रेष्ठ, महारस पूण, परम सुहावन है | जिसके द्वारा. 
हम जान सकते हैं कि कभी हम भी कुळ थे अथच यदि कुछ हुआ 
चाहें तो हो सकते हैं ! हममें कुछ भो लक्षण हो तो हमारे राम हमें 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
रामलीला ty 


अपना लेंगे वानरों तक को तो उन्होंने अपना मित्र बना लिया हम 
मनुष्यों को क्या wer भी न बनावेंगे ? यदि हम अपने को सुधारा 
चाहे तो अक्रेली रामायण से सब प्रकार के सुधार का माग पा सकते हें 
(इसका वणन फिर कभी) हमारे कविवर वाल्मीकि ने रामचरित्र में 
कोई उत्तम वात न छोड़ी: एवं भाषा भी इतनी सरल रक्खी है कि 
थोड़ी सी संस्कृत जानने बाले भी समझ सकते हैं, यदि इतना भम 
भी न हो सके तो भगवान तुलसीदास की मनोहारिनी कविता थोड़ो 
सी हिन्शी जानने वाले भी समक सकते हैं, सुधा के समान काव्यानन्द 
पा सकते हैं और अपना तथा देश का सर्वप्रकार हितसाधन कर 
सकते हैं । केवल मन लगा के पढ़ना और प्रत्येक चौपाई का आशय 
समझना तथा उसके अनुकूल चलने का विचार रखना होगा, रामायण 
सें किसी सढुपदेश का अभाव नहीं है। यदि विचारशक्ति से पूछिए कि 
रामायण को इतनी उत्तमता उपकारकता ALAA का कारण क्या 
है, तो यही उत्तर पाइएगा कि उसके कवि ही आश्चर्यशक्ति से पूण 
हैं, फिर उनके काव्य का क्या कहना ? पर यह भी बांत अनुभवशाली 
पुरुषों की बताई हुई है फिर इन सिद्ध एवं विदृग्धालाप कबीश्वरों का 
सन कभी साधारण विषयों पर नहीं दौड़ता | वह संसार भर का चुना 
हुआ परमोत्तम आशय देखते हैं तभी कविता करने को ओर दत्तचित्त 
होते हैं । इससे स्वयं सिद्ध है कि रामचरित्र वास्तव में ऐसा ही है कि 
उस पर बड़े वड़े कबीश्वरों ने श्रद्धा की है ! ओर अपनो पूरी कविता 
शक्ति उस पर निछावर करके हमारे लिए ऐसे ऐसे अमूल्य रत्न छोड़ 
गए हैं कि हम इन गिरे दिनों में भी उनके कारण सच्चा अभिमान 
कर सकते हें । इस होन दशा में भो काव्यानन्द के द्वारा परमानन्द 
पा सक्ते हैं ! और यदि चाहें तो संसार परमार्थ दोनों बना सकते हैं ! 
खेद है यदि हम भारत सन्तान कहा कर इन अपने घर के अमूल्य 
रत्नों का आद्र न करें! और जिसके द्वारा हमें यह महामणि प्राप्त हुए 
हैं, उनका उनका उपकार न माने तथा ऐसे राम को जिनके नाम पर 
हमारे Gast के प्रम, प्रतिष्ठा, गौरव एवं मनोविनोद की नोव थी अथच 
qo स्यो ३ 
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हमारे लिए गिरी दशा में भो सच्चे अहङ्कार का कारण और आगे 
के लिए सब प्रकार के सुधार को आशा है, भूल जायँ ! अथवा किसी 
के बहुकाने से राम नाम को प्रतिष्ठा करना छोड़ दें तो Sal कृतघ्नता, 
मूखता एवं आत्महिंसकता है । पाठक ! यदि सब भाँति को भलाई 
ओर बड़ाई चाहो तो सदा सब ठोर सब दशा में राम का ध्यान TR, 
राम को भजो, राम के चरित्र पढ़ो सुनो, राम की लीला देखो दिखाओ, 
' राम का अनुकरण करो, बस इसीमें तुम्हारे लिए सब कुछ है । इस 
Tae और “मकार? का वणुन तो कोई त्रिकाल में करी नहीं सकता 
कोटि जन्म att तो भी पार न पावेगे-इससे यह अधिक न बढ़ा 
के फिर कभी इस विषय पर लिखने की प्रतिज्ञा एवं निम्न लिखित 
आशीवाद के साथ लेखनी को थोड़े काल के लिये विश्राम देते हैं, बोलो 


“राजा रामचन्द्र जी की जय [! 
कल्याणानां नियानं, कलिमलमथनं, पावनं पावनानाम्‌ । 
पाथेयं यन्मुरुक्तोः, सपदि परपद्‌, प्राप्ये प्रस्थितस्य l 
विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसां, जीवनं सज्जनानां । 
चीजे where, प्रभवतुभवतां, भूतये राम नाम ॥१॥ 
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व्यास पणिता 

arg की पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध है। 
यह भो हिन्दुओं के लिए एक विशेष आनन्द का दिन 
है । इस दिन की सहिमा इस दिन के उत्तम कार्यो' से प्रकट हो रहो 
है । आपाढ की एकादशी के दिन जिस प्रकार भगवान्‌ विणुदेव का 
शयनोत्सव किया जाता है, उसी प्रकार इस पूर्णिमा के दिन देवादिदेव 

महादेव का शिवशयनोत्सव होता है | (१) 
ग्रीष्म को प्रचण्डता वर्षा के शुभागमन से पराभूत हुई । लू चलनी 
बंद हुई और शीतल समोर के सुखस्पशे से सन्तप्त शरीर शीतल 
हुआ | कुळ दिनों पहिले जहाँ उष्णवायु और उष्णदेश के कारण निद्रा 
का समागम बहुत ही दुर्लभ और कष्टसाध्य था, वहाँ अत्र बिना 
किसी लौकिक उपाय के देव की कृपा से अब आनन्द के साथ सो रहे 
हैं। जिस राजा को राजमहल में दुग्ध-फेन-निभ कोमल शस्या पर 
ga पीडित प्रजा की दुदेशा के कारण नींद आना कठिन थी, अब 
वे भी मेघराज की कृपा से सोए हुए हैं। जो दोन प्रजा, राजा के अनेक 
यत्न करने पर भी छुधा दषा से व्याकुल हो “त्राहि त्राहि' पुकार रही 
थी, अव उसका भी रोना बंद हो गया और सब दुःखों को भूलकर 

: निद्रा देवो के अङ्ग में आनन्द से सो रही है । 

यद्यपि मेंघ का गजेना, बिजली का कड्कना, चातक की पुकार, 
भिल्ली की मङ्कार और मोर आदि का शब्द आपाततः निद्रा का वाधक 
प्रतीत होता है, तथापि वास्तव में इन सब का शब्द श्रुतिसुखकर और 
मनोहर होने से नोंद को हटाने वाला नहीं, वरश्च बढ़ाने वाला हे । 


SIT मम««म 
Å- 7 


१.पौणंमास्यामुमानाथः स्वपते चमसंस्तरे | 
aa च जटाभार॑ समुद्रध्याहि वर्ष्मणा |] 


( वासनपुराण ) ` 
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सोने के समय जैसे कोई काड बड़ा आदमी, अपने पास सितार way 
आदि के वजाने वालों BI बुला मधुर ध्वनि कराया करता है, मानों 
उसो प्रकार विश्‍वनियन््ता के शायने का समय जान आपसे आप 
देवेन्द्र अपनी गन्धवमण्डली को मेघमण्डली के रूप में सजा 
चातुर्मास्य के व्याज से संसार में उपस्थित होता है | ऐसे समय में उपा- 
सक शिरोमणि हिन्दुओं का देवशयनोत्सव करना किसी प्रकार भी 
बुद्धिमत्ता-से रहित नहीं है। सवथा समयसङ्गत है। 
यह चात सब पर प्रकट है कि चोमासे में नदी नालों के बढ़ने 
से सब स्थान दुगम हो जाते हैं, इसलिए इस समय राजा लोग भो 
पर्यटन के परित्याग कर युद्ध विग्रह की बात मनन में रहने पर भी, कार्यतः 
बिल्कुल भूल जाते हैं | परमहंस परित्राजक संन्यासी महातमा भी कहीं 
आते जाते नहीं, एक ही स्थान में वैठ कर चौमासे को पूरा करते हैं । 
इनः संन्यासी महात्माओं के चोमासे में एक जगह आसन लगाये रखने 
का कारण यह नहीं है क्रि ये नदी नालों में डूबने से डरते हों, किम्बा 
कह ममय और जलयुक्त पथ को देख पीछे हटते दों, आज कल के 
विलासी संन्यासियों को चाहे नश्वर शरीर को ममता है, किन्तु जिनके 
` पवित्र चरित्र और शरोर से संन्यास आश्रम प्रतिष्ठित हुआ और हो 
रहा है उनका इस अखिचर्ममय शरीर में कुछ भी स्नेह नहीं था | 
उनके चातुर्मास्य अत में स्वार्थ का लेश तक न था, विल्कुल परार्थ वा 
परमार्थ था | 
आज कल के अहङ्कारी वचनसवस्व अहंबादियों के समान 

उनका ब्रह्मज्ञान दिखावे के लिये नहीं था। छोटे छोटे जीव जन्तुओं के 
अणोरणीयान? का स्वरूप समझ उनकी रक्षा करना आत्मरत्ता 
समभते थे ओर इनकी अुश्रषा Br ब्रह्मोपासना मानते थे और इसी 
विचार से वे चौमासे में एक ही स्थान पर स्थित रहते कि इस समय 
श्रमण करने से जीवहिंसा बहुत होगी । उनका चौमासा किसी राजा 
महाराजा वा श्रोमान्‌ के विषय-दूषित, पापपूरित और कोलाहदलपूण 
प्रासाद (महल) में नहीं होता था, किसी एकान्त तीर्थस्थान में वा 
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uaa: की किसी निश्चत कन्दरा में, चौमासे के दिनों में वे 'मालपूआ 
ओर ASE कचोरी नहीं उड़ाते थे, वर हविष्यान्न को भो चातुर्मास्य 
त्रत के कारण नित्य को तरह नहों खाते थे संयत ओर जितेन्द्रिय 
हो कर रहते थे। हाय ! आज उन सम्प्रदायप्रवतक संन्यासी मह- 
त्माओं की आत्मा कहाँ है ? वे देखें कि उनके सम्प्रदाय की कैसी 
शोचनीय दशा हो रही है ! वह सम्प्रदाय कव तक प्रतिष्ठित रहेगा 
जहां “रक्त की पोट विरक्त कहावें |” 
चातुमास्य त्रत का आरम्भ आपषाढदू सुदि देवशयनी एकादशी से 
होता है (१) । किसी aaa के मत से इसी पूर्णिमा से आरम्भ में 
विकल्पविधि होने पर भी समाप्ति में विकल्प नहीं है। इस ब्रत की 
समाप्ति कार्तिक सुदी द्वादशी ही के दिन होती है (२)। शायनी के 
शयनोरसब से इसका आरम्भ और प्रबोधिनी के प्रबोधोस्सब पर इसकी 
समाप्ति है। 
त्येक मनुष्य को उचित है कि, घरत के आरम्भ में भक्तवत्सल 
भगवान्‌ का पूजन कर प्रार्थना करे कि “जगन्नाथ ! तुम्हारे सोने पर 
संमस्त संसार सोता है और जागने पर जागता है, दे अच्युत ! सुर 
पर प्रसन्न हो | आज से जिस अत नियम का आरम्भ करता हूँ, देवो- 
थायन तक उसे निर्विन्न पूरा करूं | आपकी कृपा से यह मनोरथ पूण 
1” (३) । इस ब्त में प्रायः उन वस्तुओं का त्याग करना लिखा है 
१ आपाद तु सिते परे एकादश्यासुपोपितः | 
चातुमास्यनतं कुर्यात्‌ यस्किञ्चिन्नियतो नरः | 


( सहाभारतं ) 
२ चतुदधागुह्मवैची णाञ्चातुमा स्यात्रतन्ञरः 
- ` कातिके शुक्लपत्ते तु द्वादश्यां तत्समापयेत्‌ ॥ 
( महाभारत ) 
३ महापूजां ततः कुय्यांत्‌ देवदेवस्य चक्रिणः 
जातीकुसुममालाभिमेन्त्र णानेन पूजयेत्‌ || 
सुस त्वयि जगन्नाथे जगस्सुसम्भवेदृस्‌ | 
Age च विबुध्येत प्रसन्नो मे भवऽच्युत || 
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जो रजोगुण वा तमोगुण को बढ़ाती हैं एवं उनका ग्रहण है, जिनसे 
सत्वगुण को वृद्धि होती है । अर्थात्‌ wae में जो वस्तु व्रह्मचारी 
वा यतो के लिये मना की गई हैं, वे ही सब चातुर्मास्य घ्रत में त्याग 
देनो चाहिये । चातुर्मास्य के श्रती के एक प्रकार का ब्रह्मचारी ही 
कहना योग्य है | विशेषता है तो यह कि ब्रह्मचारी उनमें से किसी भी 
बस्तु का ग्रहण वा त्याग नहीं कर सकता, जिनका उस आश्रम के लिये 
त्यागने वा ग्रहण करने का विधान है, किन्तु चौमासे के त्रत में यथा 
साध्य नियम भो हो सकता है। जिन वस्तुओं के त्याग का धर्मशास्त्र 
में इस अवसर पर विधान है, बुद्धिमान पुरुषों की वित्रेचना में वे सब 
वैद्यक MA हारा भी हानिकारक सिद्ध हुई हैं । 
इसी पूणिमा से “कोकिला त्रत” का भी आरम्भ है | सायङ्काल 
(९) के समय अती सङ्कल्प करे कि भें ब्रह्मचय्येपूर्वक एक मास तक 
श्रावण में एक बार भोजन कर नियम से इस sa का पालन और 
प्राणियों पर दया करूंगी? | 'धमेसिन्धुकार'? के मत में प्रति दिन 
कोकिल रूपिणी शिवा का पूजन भी व्रती का करना चहिये | 
इसी दिन भारतवर्षे के ज्योतिर्विद्‌ सायङ्काल के समय नगर फे 
बाहर जाकर “पचन परोक्षा? करते हें कि इस वत्सर में सुभिक्ष होगा कि 
दुर्भिक्ष पवन परीक्षा का देहात में जितना आदर है, उतना नगर में 
नहीं । गाँव के लोग इसी पर निभर रहते हैं । 
` एवं तां मतिमां विष्णोः पूजयित्वा स्वयं नरः | 
प्रभापेच्चाग्रतो विष्णोः कृताञलिपुटरतथा || 
चतुरो वापिकान्मासान्‌ देवस्योस्थायनावधि | 
इमं करिष्ये नियमं falter कुरु मेऽच्युत || 
. (हिमाद्रि एतभविष्य) 
५ अपाढपोणमास्यान्तु सन्ध्याकालेह्यपरिथते 
सङ्कर्पयेन्मासमेकं श्रावण मत्यहं ह्यहम्‌ 
स्नानं करिष्ये नियता ब्रह्मचय स्थिता सती | 
ओच्यामि नक्त भूशरयां करिष्ये प्राणिनां दयाम || 
_ (भविष्य ) 
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हम पहिले कह चुके हैं कि आषाढ़ की पूर्णिमा का नाम व्यास 
पूर्णिमा है। भारतवर्ष के प्रत्येक नगर और ग्राम में इसी दिन प्रतिवर्ष 
व्यासपूजा का महा समारोह होता है। प्रत्येक विद्यार्थी इस दिन 
अध्यापक के स्थान में जा कर विधिपूर्वक उनका पूजन करता है। 
विद्यापीठ काशीपुरी में, जितना पूजा का समारोह होता है, उतना 
अन्यत्र नहीं | इस दिन यहाँ पुष्प इतने Hen बिकते हैं कि, जो पुष्प- 
साला एक पैसे को पहिले सुलभ थी, वह चार पैसों में भो मिलनी दुलभ 
है । इस दिन काशी में जिधर देखिये उधर विद्यार्थी सोपायन गुरुगृह में 
जाते हुए दिखाई देते हैं और अध्यापक पुष्पमालादि से सुशोभित और 
चन्दन च्िताङ्ग | व्यासं पूजा से दस पाँच दिवस प्रथम यदि कोई 
विद्यार्थी कहीं काशी से अन्यत्र चला जाय तो छात्र समाज में उसकी 
बहुत ही निन्दा होती है | .सच पूछिये तो काशी में इसी दिन यह 
जाना जाता है कि कौन किसका गुरू है और कौन किसका शिष्य | 
क्योंकि यहाँ यह देखने में आता है कि जिनके अध्यापकता के कार्य में 
बाल पक चुके हैं और जो कई शाखों में विशेषज्ञता की पदवी पां चुके 
हैं, वे वृद्ध पण्डित भी किसी न किसी से प्रतिदिन उस शास्त्र को पढ्ने 
जाते हैं, जिसको अभो तक वे पूणंतया अध्ययन नहीं कर चुके हैं और 
योंही निम्र श्रेणी के विद्यार्थी भी अपेक्षा कृत अल्पज्ञ विद्यार्थियों के गुरू 
बने हुए हें । बड़े बड़े परिडतों के यहाँ विद्यार्थियों को इतनी भीड़ होती 
है कि, दिन भर मेला लगा रहता है। कैज्ञासवासी पूज्यपाद स्वामी 
. श्री विशुद्धानन्द सरस्वती जी के आश्रम में इस दिन सूर्योदय. से 
अरद्धरात्रि तक परिडतों की भीड़भाड़ लगी रहती थी । 

अब यहाँ यह प्रभ उठता है कि जब इस दिन शिष्य जन गुरुपूजा 
करते हैं, तब इस पूर्णिमा का नाम व्यासपूर्णिमा क्यों हुआ ? गुरु- 
पूर्णिमा होना चाहिये था । क्योंकि व्यासपूजा के स्थान में गुरुपूजा ही 
इस दिन हुआ करती है । इसका उत्तर यह है कि यद्यपि इस दिन सब 
'लोग अपने अपने गुरुओं की पूजा करते हैं, तथापि यह पूजा साधारण 
शुरुओं की पूजा नहीं है, साक्षात भगवान्‌ वेदव्यास की पूजा है । 
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दिन अपने शुरु चा अध्यापक को अलौकिक गुरु न समझ कर महर्षि 
कुष्णट्ठेपायन वेदव्यास का साक्षात्‌ विग्रह समझना चाहिये । यही 
समझ कर हमारे पूर्वजों ने इस गुरुपूजा का नाम व्यासपूजा? 
रक्खा है। 
यद्यपि हमारे पूर्वजों में ऐसे अनेक महषि हुए हैं जिनके अनेक 
उपक्रारो का इम पर ऋण है, इस ऋषिऋण को चुकाने के निमित्त 
शाञ्ञों में ब्रह्मचर्यादि उपायों का वणंन भो हुआ है, तथापि भगवान्‌ 
वेदव्यास का हम भारतवासियों पर इतना बड़ा ऋण है कि अनन्त 
जन्म लेकर भी जो उसे चुकाया चाहें, तो नहीं चुक्रा सकते। यह केवल 
हमारा ही विचार नहीं हैं, समस्त सम्प्रदायों के आचार्य महोदय भग- 
वान्‌ वादरायण के कृतज्ञ हैं और यही कारण है कि हमारे Gaal ने 
अपने गुरुओं में अन्य किसी महर्षि की भावना न कर केवल TUNT 
नन्दन भगवान्‌ वेदव्यास की भावना करना उत्तम समभा ओर यह 
सदूविचार ही कालक्रम से व्यासपूजा का कारण हुआ | 
भारतवर्ष की पुण्यभूमि में मान्धाता, नहुष, ययाति, दलीप, अज 
दशरथ प्रश्चति असंख्य पुण्यश्लोक राजषिं हुए एवं कश्यप, अत्रि, भरद्वाज 
आदि प्रातःस्मरणोय ब्रह्मापि भो अनेक ही हुए; किन्तु व्यास जी के 
समान और किसी ने आदर नहीं पाया । इसका कारण यह है कि 
इनके सिवाय अन्य कौन है, जिसके सूत्रों को सव मत ओर सब सम्प्र- 
दायों के आचार्य अपने धम्मे सम्बन्धो विचारों का एक मात्र आधार 
समझते हों ? 
वास्तव में व्यास जी ने जैसा भारतवासियों का अनन्त उपकार 
क्रिया है, वैसा दूसरे से नहीं वना । व्यास जो न होते तो वेदों का 
विभाग कर कलियुगी लोगों का कौन उपकार करता ? व्यास के विना 
aaga संसार में कैसे प्रगट होते और किस प्रकार ब्रह्मविद्या का 
प्रचार होता ? यह.ठ्य़ास ही का काम था जिन्होंने महाभारत जैसा 
आश्चर्यजनक ग्रन्थ बना दिखाया, जो समुद्र के समान गम्भीर, अतलस्पश 
ओर असंख्य Tal से भरा हुआ है । यदि भविष्यदृशी वेदव्यास का 
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संसार में आविर्भाव न होता तो अष्टादश पुराणों की अद्भुत रचना 
रचने का किसे सामर्थ्यं था ? 
विज्ञ पाठक ! जरा आप विचारिये तो सही, यदि वेदव्यास को 
कृति भारत में प्रगट न दोती, तो संस्कृत का साहित्य भारडार किस 
प्रकार परिपूर्ण होता ? वेदव्यास की रचना ही स्कन्ध शाखा स्वरूप 
से जगत्‌ में विस्तार पा रही है। जिस “भगवद्‌गीता” के कारण ब्रह्मज्ञान 
की ब्रह्माएड भर में धूम सच रही है, जिसमें व्यास जी की अपूव प्रतिभा 
पद्‌ पद्‌ में प्रकाश कर रही है, वह महाभारत का एक उज्जल रन्न है। 
जिस राजर्षि हरिश्चन्द्र के नाटक को देख हम लोग अनेक बार आंसू 
बहाते हैं, वह मार्कण्डेय पुराण का एक सरस उपाख्यान है | कालिदास 
के जिस शकुन्तला नाटक को देख यूरोप के विद्वान्‌ मोहित हो रहे 
हैं, बह महाभारत और पद्मपुराण की कथा से बना है। इस बात को 
कौन स्वीकार कर सकता है क्रि रघुवंश, कुमारसम्भव और शिशुपाल- 
वध आदि महाकाव्यां को रचना वेदव्यास कृत पुराणों के बिना हो 
सकती थी १ हमारे इस कथन में कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है कि, 
जिस प्रकार व्यास जी की रचना पर संस्कृत के साहित्य भण्डार की 
भित्ति खड़ी है, उसी प्रकार हिन्दुओं के परम पवित्र सनातन घम्म की 
स्थिति भी इनकी रचना पर face | 
.. जिन लोगों ने यह . सिद्धान्त निकाल लिया है. कि, भारतवर्ष में 
जो दाशरथी भगवान्‌ रामचन्द्र देव की घर धर पूजा हो Tet है, उसका 
कारण महर्षि बाल्मीकि जी की विलक्षण प्रतिभा और अपूर्व कवित्व 
शक्ति ही दै, उनको समझ लेना चाहिये कि भगवान्‌ कृष्णदेव की भक्ति 
पूजा के कारण उसी प्रकार वेदव्यास जी भी हो सकते है । वाल्मीकि 
जी की कविता मात्र में. विचित्रता है, पर यहाँ सभी कुळ विचित्र 21 
कवि विचित्र, नायक विचित्र, चरित्र विचित्र और वक्ता श्रोता सभी 
बिचित्र हैं ।. श्रीकृष्ण जैसे विचित्र नायक को लेकर यदि वाल्मीकि 
वैसी रचना रच सकते, तो निसःन्देह आदिकवि से बढ़ कर व्यास जी 
समाहत न होते, परन्तु यह व्यास ही का साम्ये है कि, अपने विचित्र 
qe स्रो? २ 
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नायक सें परस्पर विरुद्ध धम्मो का समावेश कर दिखाया एवं वाल्मीकि 
के धीरोदात्त नायक से बढ़ा दिया और उनको सब तरह निर्दोष रकखा | 
Carat शिखामणिः? कह कर साक्षात्‌ मन्मथ मन्मथः? योगिराज 
सिद्ध कर देना उन्हींका कार्यं था। आदिकवि ने विशेषतः मानव 
चरित्र को चित्रित किया, पर व्यास ने दिव्य, अदिव्य, दिव्यादिव्य 
सब चरित्रों को निःरोष कर दिखाया। वाल्मीकि केवल कवि हुए 
परन्तु व्यास जी कवि होने के अतिरिक्त इतिहासलेखक, सूत्रकार, 
भाष्यकार और स्मृतिकार भो हुए ! कहिये इनके समान अन्य कोन 
हो सकता है और इंनके अतिरिक्त अन्य किसके असंख्य उपकारों से 
हम उपकृत हुए हैं १ 
दुर्भाग्यवश राजषियों के सिंहासन का आज दिन पता नहीं है 
कि काल के कुचक्र में फॅस वे कहाँ चले गये, परन्तु अभी तक व्यास 
जी की गद्दी भारतवषे में लगी हुई है। जिनके रक्षक कृपाणपाणि 
धनुर्धर क्षत्रिय वीर थे, उनका खोज नहीं रहा, परन्तु जिसके रक्षक 
समित्पाणि विद्याधर त्राह्मण थे, वह अभी तक बनी हुई है । अभी 
भी व्यास जी की पूजा घर घर हो रही है। अभी भी व्यास जी के 
नाते व्यास गद्दी पर AS हुए, साधारण कथा वाचने बाले त्राह्ण को 
ले!ग “व्यास जी” कह कर प्रणाम करते हें । अभी तक प्रत्येक नगर 
और गाँव में “नमोऽस्तुते व्यास विशाल बुद्ध !” को ध्वनि हो रही 
है,--इस उंज्ञीसबीं शताब्दी में यह क्या कम सौभाग्य की बात है ९ र 
. . . चाहे जितना कलियुगी जोव व्यास जो को निन्दा कर उन 


रचना पर दोष लगावे और उनके पुराणादि पवित्र अन्थों को भ्रष्ट 


बतावें, परन्तु जिनको सत्‌. असत्‌ का 'वित्रेक है, धस्मे अधम्से का विचार 


है और जो सनातन धम्मे में अनुरक्त ओर पितरों के भक्त हैं, वे लोग 
जब तक भारत बसुन्धरा में रहेंगे, तब तक व्यासपूजा यहाँ अटल 
है । जब तक हिन्दू है, तब तक व्यास पूजा है। जब व्यासपूजा ने 
रहेगी तब हिन्दू भी रह कर क्य! करेंगे ? व्यास जी के स्मरण के 
साथ हिन्दूजीवन का बंदा मेलहै। - . ` 


re NW 
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सम्प्रदाय के लोग आज व्यासदेव के साथ सम्प्रदायाचार्या का 
भो पूजन करते हैं, जिसका प्रकार धम्मेसिन्थु आदि seat में लिखा 
हुआ है । 

कळ काल पहले हम काशीवासी भी गुरुपूजन का पुण्य लूटते 
थे, परन्तु अब यहाँ न जगद्गुरु शाङ्कराचार्ये रहे न स्वामी विशुद्धानन्द 
अर न स्वामी भास्करानन्द जी, सब का फैलासवास होगया ! आज 
उनके सुनसान आश्रम में वह धूमधाम नहीं है, तथापि व्यासपूजा 
के उपलक्ष में इन शान्त आश्रमों के दशन से भावुक पुरुषों के हृदय 
पर विलक्षण प्रभाव पड़ता है, भावुकवृन्द ! आइये, आज व्यास जी 
के स्मरण के साथ उन महापुरुषों का भी स्मरण करें, जिनकी विद्या 
से हम विद्वान और बुद्धिमान्‌ हुए हैं । 
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नवोन वर्षोत्सव 
ede साऽ UA, वत्सर, संबन्‌ बा संवत्सर, सच वर्षे के 
`` ` नामान्तर हैं--(१) बाहेस्पत्य, (२) नाक्षत्र, (३) चांद्र (४) 
सौर और (५) सावन के भेद से वर्ष पांच प्रकार का होता है। 
बृहस्पति ग्रह जब तक एक राशि में स्थित रहे, उतने समय को MENT- 
त्य वर्ष कहते है । इस वष का आरम्भ प्रायः माघ मास से होता है 
ओर त्राह्मसिद्धान्त के अनुसार AAT से उत्तर देश में इसका उपयोग 
कहा गया है | सिंह के बृहस्पति में गोदावरी का कुम्भ और कुम्भ के 
वृहस्पति में हरिद्वार का कुम्भ पव होता है, जिसमें दूर दूर के लाखों 
यात्री स्वान दान करने तीर्थ पर आया करते है। इस वर्षे में हरिद्वार 
का कुम्भ है जो बारह वषं के पीछे आता है | 
सब प्रकार के वों के भेद पर यहाँ विचार कर लेख को बढ़ाना 
इष्ट नहीं है, केवल प्रस्तुत विषय के उपयोग के लिये इतना ही कहना 
है कि बारह नाक्षत्र मास का एक नाक्षत्र वषे ओर बारह चान्द्र मास 
का एक चान्द्र वष होता है। तास्पये यह कि उस उस तरह के बारह 
बारह महीनों का उस उस प्रकार का एक वष समझना चाहिये I, 
धर्म कमे ओर त्रतोत्सवादिक में चान्द्रमास मुख्य है । क्योंकि 
चान्द्रमास की प्रवृत्ति संवत्सर के आरम्भ हा से कहो है। आव्टिषेण 
sat कहते हैं कि-- 
स्मरेत्सवंत्र कर्मादौ चान्द्र' संत्रत्सरं सदा | 
नान्यं यस्मादूवत्सरादौ प्रवृत्तिस्तस्थ कीतिता || 
सब देशों में सब समय पर धमे कमे करने के समय प्रथम चान्द्र 
वर्ष का स्मरण करे, अन्य का नहों। क्योंकि उसकी प्रवृत्ति बषे के 
. आरम्भ ही में कही गई है। परन्तु उसमें अमान्त मास मुख्य है और 
पूर्णिमान्त गौण है । इम लोग पूर्णिमान्त मास को मानते है अर्थात्‌ 
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इमारा सहोना पूर्णिमा को पूरा होता है, अमावस्या को नहीं । तथापि 
नवोन वष का आरम्भ हम लोगां में भी चैत्र आदि से न हो कर, चैत्र 
सुदि प्रतिपदा हो से होता है | 
` ब्रह्मपुराण में कहा है, कि-- 
चेन्न ata WE झा ससजे प्रथमेऽहनि | 
शुक्लपक्षे समग्र तु तदा सूगाइये ata || 
Sa सुदि के पहिले दिन में सूर्याय के समय मगवान्‌ ब्रह्मा जी 
ने समस्त जगत्‌ को रचना को है ? इसलिए उस दिन प्रत्येक घर 
ध्वजातोरणादिक से अलङक़्त होना चाहिये, हिन्दू का नवोन वषारम्म 
के दिन उचित है कि तैलमद्द न' और सङ्गलस्तान कर नवोन वख 
धारण पूवक इष्टदेव का पूजन करे और ब्राह्मण से नवीन वर्ष का फल 
श्रवण करे | 
जिस प्रकार अपने जन्म दिन को उत्सव करना केवल दिन्दुआं 
ही का नहीं, सभी सभ्य जातियों का नियम है, उसी प्रकार नये वष 
का उत्सव मंनाना भी सब में प्रचलित हे, किन्तु खेद की वात है कि 
प्रतिष्ठित . आयेजाति जगत को सदाचार से शिक्षित बना कर भी अब 
स्वयं इस विषय में हतोत्साह हो रही है यद्यपि भगवती जगद्धात्री 
दुर्गादेवी की वार्षिकीय पूजा इसो दिन से आरम्भ होती है और इस 
कारण उस दिनं हिन्दुओं फे घरों में थोड़ा बहुत मङ्गलानुष्ठान भी हो 
ज्ञाता है, पर ऐसे कितने जन हैं जो इस बात का जानते हों कि यह ` 
उत्सव ब्रह्मांड की रचना : का स्मारक है। यह अखिल ब्रह्मारड, 
जिसकी चित्रविचित्र अनूठो . रचना. द्वारा हमें भगवान्‌ विण्णुदेव के ` 
सवेशक्तिमोन्‌ होने तक का परिचय मिलता है, इसी शुभदिन में उत्पन्न 
हुआ था प्रजापति को प्रजननशक्ति का अद्‌भुत प्रभाव इसी ' दिनि 
संसार में व्याप्त हुआ था । उत्तरकाल में हमारे पूवजों ने जिस अत्यु- 
(i) वससरादी वसन्तादौ बलिराज्ये बल्िराउये तथैव च | 
तेल़ाम्यङ्गमकु्वाणो नरकं प्रतिपद्यते || 
( चसिष्ट ) 
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क्षत दुलेभ गौरव पद को प्राप्त कर लिया था, उसकी सूचना इसी दिन 
हो गई थी । वेदविद्या रूपी जिस कल्पलता की कुछुमराशि ने विकसित 
हो त्रह्माएड को दिगन्तपयेन्त आसोदित कर दिया, उसके लोकपावन 
योज का इसी दिन भारत की पुण्यभूमि में रोपण हो गया था | इस 
पवित्र दिन में आये जाति जितना मङ्गलाचार करे, उतना ही अल्प है 

इसमें सन्देह नहीं । 
नवीन वर्षारम्भ को उत्सव केवल मनोविनोद के लिये नहीं है 


इस दिन किसी न किसी पुण्यकमे के अनुष्ठान का प्रारम्भ करना भी: 


उचित है | हमारे ware में कहा है, कि जलदान के लिये इसी दिन 
से प्रपा! (maA) का समारम्भ होना चाहिये । जो लोग प्राणी- 


मात्र के लिये प्याऊ लगाने में असमथ हैं, वे इस दिन से चार मास. 


तक प्रति दिन ब्राह्मण? के घर में शीतल जल का घडा भर कर पटु 
चावें उनको भी वैसे ही पण्य की प्राप्ति लिखी है | 

प्याऊ लगाने का यह मन्त्र है, कि-- 
“पेयं सर्व॑सासान्मा भूतेभ्प्रः प्रतिपादिता,अस्याः प्रदान सितरस्तृप्यन्तु्ि पितामहा 


जिसका यह तात्य है कि यह प्याऊ मैंने साधारण रीति से सब 
प्राणियों के लिए लगाई है, इसके दान से हमारे पितर लोग तृप्त होवें 0 
इस पर विचार करने से यह बात सिद्ध होती है कि हमार gaat कों 
सर्वसाधारण जनों की रचा का इतना विचार था कि उनके eas 
हृदय में सब के लिए जल'तक की चिन्ता उत्पन्न होती थी और वे उस 
कमे से पितरों की तृप्ति सममते थे, जिसका अनुष्ठान सब (पबलिक) के 
-लिए उपयोगी होता था ओर इसके साथ हो यह भी सूचित होता है 
कि शुभ कमो के अनुष्ठान का फल स्वथं ग्रहण करने की अपेक्षा 
अपने पितरों को देना अच्छा समभते थे | 
> ज्या (१) “अतीते फाल्गुने मासि प्राप्त चेत्रमहोत्सत्रे । 
guise विग्रकथिते प्रपादानं समारभेत्‌ ||, 
(२) “प्रपां दातुमशक्त न विशेषाद्धममीप्सुना | 
ब्राह्मणस्य Te देषः शीतामलजलः शुचिः ||” 
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प्रिय सनातनधर्मावलम्बिगण ! आओ आज नवीन वष के 
आरम्भ में नवीन झुभवासना के साथ इस नये वत्सर का उत्सव 
मनावें | यद्यपि गतवत्सर में agai रोगाक्रान्त भारतवासी स्वजनों. के 
:खसागर में डुबो कर चल दिये, भारत को सहस्रो पुत्रियो के पूजित 
मस्तक ने सौभाग्य सिन्दूर को दूर कर वेधव्य का धवल TS सदेव के 
लिए घारण कर लिया है और पिठ मातृ-हीन सहस्रो अनाथ बालकों के 
क्रन्दन से भारत भूमि का हृदय विदीण हो रहा है, ऐसे समय में आनन्द 
की बात निरानन्द को प्रक करती है तथापि हृदय थाम कर पूर्वजों 
की आज्ञा के अनुसार भविष्य की शुभ आशा पर आओ नये वष के 
आगमन को बधाई गावे | सृष्ट के आरम्म से आय जाति के भाग्य 
ने क्या क्या चक्कर खाए हैं, उन सब का विचार करना भी आज के 
कतव्य में निरूपित है और प्रतापी विक्रमादित्य को अस्त हुए आज' 
१९५९ बष पूरे होते हैं, इसलिए उस समय को दशा से इस समय की 
दशा का मिलान करना भी समयोचित प्रतीत होता है, किन्तु हमारा 
दुबल हृदय इस कार्य में अग्रसर हो कर लाभवान हो, ऐसी आशा 
नहीं है । सुतरां, इस कठिन व्यापार से निवृत हो, आओ, इस बात 
1 बिचार करें कि इस वष में स्वजाति, स्वदेश और स्वधर्म पर कहाँ 
तक ग्रहों की प्रसन्नता है। स्मरण WS, अ्रहृदेवता केवल तुम्हारे 
adea फल के प्रदाता हैं। इसलिए भविष्य का फल केवल कतव्य के 
अधीन है | 
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eon में यों तो अमावास्या संक्रमण आदि को पुण्य तिथियों 
में सनानार्थी यात्रो आया हो करते हैं, परन्तु प्रतिवर्ष मेष की 
संक्रान्ति के समय वहाँ बड़ा मेला होता है। उसमें घोड़ों का क्रय विक्रय 
भी बहुत होता है | लाखों आदमी See होते हैं । गङ्गा सप्तमी के दिन 
जो भागीरथी की जन्मतिथि है, पंडे लोग खूब धूमधाम करते हैं। 
वार्षिक vat के अतिरिक्त स्नान करने वालों की महावारुणी आदि 
पर्वा' पर बड़ी भीड़ होती है । एक बार महावारुणों का मेला बला- 
Tah उठा देने से लोगों को बहुत कष्ट हुआ था, जिससे देशीय पत्रों 
ने सरकार की बड़ी निन्दा की थो । उस निन्द्रा पङ्क के प्रत्षालनार्थ 
गवनमेंट ने पीछे त्रह्मकुएड से कुशावत तक पक्षा घाट बनाया जिससे 
तीर्थे की शोभा बढ़ी और यात्रियों का कष्ट निवृत्त हुआ | 
हरिद्वार का सत्र से बड़ा मेला कुम्भ पव के समय बारह वर्षे में 
आता है । यह महोत्सव तव होता है, जव मेष के सूर्य संक्रमण के 
समय कुम्भ राशिखित बृहस्पति का योग हो। इस समय के स्नान, 
दान, जप आदि का शास्र में बहुत फल कदा 'है। इस अवसर पर 
हरिद्वार में तीन चार लाख आदमियों से अधिक भोड़ होती है | यह 
मेला दो ASIA पव से होने लगता है और एक महोने तक बहुत अच्छे 
प्रकार रहता a | इस संवत के वैशाख मास में भो हरिद्वार का कुम्भ 
पव है । वैशाख कृष्ण द्वितीया से ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया तक यह महापव 
' रहेगा । यद्यपि genta जी कुम्भराशि में ज्येष्ठ सुदी त्रयोदशी तक . 
रहेंगे, पर वहाँ तक मेष कें सूर्य का योग न होने से वेशाख मास तक 
ही az पव रहेगा | क्योंकि दोनों योगों के संयोग ही से यह कुम्भ पवे 
होता है | 


कुम्भ के समय रोजा महाराजा और साधारण गृह लोगों के 
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सिवांय नागे संन्यासी, वैष्णव, उदासी, दण्डी, त्रह्मचारी, परमहंस 
आदि विरक्त लोग भी बहुत आते हैं, वरन यों कहना चाहिये कि साधु 
संन्यासियों को तो यह एक प्रकार को प्रदर्शिनी होती है। संन्यासी 
(गिरि, पुरी आदि) वैरागी और उदासियों के महन्त अपने अपने झडे 
ओर निशानों को ले हांथी, घोड़े एबं पालकियों पर चढ़ बाजे गाजे के 
साथ स्नान करते हें । गङ्गा तट पर उनकी फहराती gS ध्वजाएं बहुत 
सुन्दर लगती हैं । इनके स्नान के समय पहरे लग जाते हैं, बीच में 
कोई आने जाने नहीं पाता | दोनों ओर पुलिस का पहरा रहता है। 
अंग्रेजी राज्य से प्रथम प्रत्येक सम्प्रदाय के साधुओं में प्रथम 
स्नान करने के लिए परस्पर युद्ध होता था । एक सम्प्रदाय दूसरे 
सम्प्रदाय पर अहङ्कारान्य होकर आक्रमण करता था | अपने को साधु 
बताने वाले भागीरथी के पुनीत तट को खदेशवासियों के रक्त से कल: 
fea करते थे ! महाराज पृथ्वीराज के समय से वैरागी और संन्यासियां 
TWAT बढ़ा | दोनों ओर के लोग शस्त्र बाँधने लगे । यहाँ तक कि 
खाखो और नागों की Teed अनङ्गपाल और प्रथ्वीराज आदि की 
लड़ाइयों में सहायता लेने के योग्य समझी गई थीं और इनके युद्ध 
की प्रशंसा कविवर चन्द की वीरपूजिता लेखनी ने भी लिखी है। 
परन्तु भारतवष का दुर्भाग्य, ये लोग सवस्वापहारी झुसल्मानों से न 
लड़ कर परस्पर ही लड़ते रहे, नहीं तो वीर संन्यासियों के द्वारा देश 
सवथा सुरक्षित रहता और ये वतमान समय में लोगों के चछुशूल 
न होते ! जो हो । सन्‌ १७६० go में स्नान के पिछले दिन तारीख 
१० वीं अप्रेल को संन्यासी और बैरागियों में लड़ाई हुई, जिसमें अनु- 
मान १८०० आदमी मारे गए.। Saat सन्‌ १७९५ में अपनी उन्नति 
के समय यहाँ सिक्खों ने ५०० संन्यासियों को काट डाला । बादशाह 
अकबर बडे प्रतापी और न्यायबान थे पर कुस्मपव के खान का ऐसा 
प्रबन्ध उनसे भो नहीं हुआ ! एक बार संन्यासी और बैरागियों में 
प्रथम स्नान के लिये बिवाद उपस्थित हुआ। वादशाह ने दोनों को बहुत 
समाया पर किसी ने अपना आग्रह न छोड़ा । अन्त को दुःखित 
qc त्यो ₹ 
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हो उन्होंने कहा--अच्छा लड़ो | दोनों-दल के.कई सहस्र साधु कट' 
सरे । बादशाह पास खडे देखते रहे ! सरकार को धन्यवाद है जो इने 
युय॒स्सुओं के स्नान का ठीक प्रबन्ध कर दिया । अब सब से प्रथम संन्यासी, 
फिर बैरागी और अन्त में उदासी स्नान करते हैं:॥ सनःहो: मंन. कोडे 
भले ही कुइता हो, पर प्रकट में किसी तरह का झगडा नहीं 1: यदि 
हमारी गबनेभेंट TER को अविश्वासपात्र समझकर वालंटियर नहीं 
बनाती है तो कुछ खेद, नहीं परन्तु इन विरक्तो. पर अविश्वास का! 
कोई कारण नहीं | यदि इनको वालंटियर बनाया जाय तो इनके मने 
की भी निकल सकती है और ब्रह्मज्ञान की परीक्षा भी हो सकती है। 
यदि किसी महापुरुष के उद्योग से सब संन्यासो परस्पर प्रेमपरायण' 
हो सकें, तो फिर देशा की दुदेशा न रहे। क्‍या कोई. इस :टुःसाध्य कार्य 
को इस महापव पर सिद्ध कर सकता है ? | 3 
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_ श्रावण के त्योहार. 


ES बात को कई एंक बड़े बड़े अभिमानी विदेशी पणिडतों ने' 
सी स्वीकार कर लिया है कि. हिन्दुओं के जातीय उत्सव वा. 
त्योहार खाली हंसी दिल्लगी करने ही के लिये नहीं बनाए गए है awa 
उनमें ऐसे नियम भोःरखे हैं जिनसे स्वास्थ्य की रक्षा, जातीब भाव की 
उन्नति और aA में प्रवृत्ति भो बराबर होती रहे । इसीलिए विदित' 
होता है पहिले त्योहारों की देश काल के अनुकूल ही रचना हुईं थी, 
परन्तु खेढः की बात.है क्रि पीछे समय के फेर से वे अपने आपको! 
Ada नही रख सके । अविद्या के कारण बहुत से त्योहारों का 
रूपान्तर हो गया | जा हा, अब भो हम लोगों के ऐसे अनेक जातीय 
उत्सव हैं, जा इस बात को जगत में साक्षी दे रहें हैं. कि उनके प्रव- 
तैकों के कैसे सुन्दरं और पावन विचार थे | 

श्रावण का AT Hat के उत्सवों के लेकर होता है और 
उसकी समाप्ति हाती है ऋषितपणी के साथ । बीच में सब:खी पुरुषों 
के करने योग्य सामप्रदोष और नागपन्चमी आदि के त्रत होते हैं । 
इन सब में जातीय हित और धर्मभाव कितना भरा हुआ है, उसको 
वहो. जान सकता है, जिसने कभी इनकी आवश्यकता पर ध्यान द्या 
हा । वेश्योपकारक में इतना. ख्यानं नहीं है कि हम. इस मास के हर 
एक पर्व आदि की समालोचना “कर उसका तत्त्व अपने: पाठकों का 
संमंभार्वे; तथापि सावन के मूलो के विषय में दो चार बातें लिखें बिना 
faa भो नहीं मानता । : .” Pet ; 
o हम कह चुके हैं कि हमारे त्योहारों . में ऐसे नियम रखे गए हैं, 
जिनसे स्वास्थ्य की रक्षा, जातोय भाव की उन्नति और धर्म में प्रवृति 
होतो है । अन्न विचारना चाहिए कि सावन के भूलों से स्वास्थ्य रक्ता 
का क्‍या सम्बन्ध है !. सुश्रुत आदि प्रचीन और भावप्रकाश आदि 
` नवीन वैद्यक के अन्य देखने से विदित होता दै कि-- 


‘ 
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AA सन्चीयते वायुः प्रावुट्काले प्रकुप्यति ॥” 
ग्रीष्म ऋतु में वोयु का waa होता है और वर्षा ऋतु में वह 
। प्रकोप करता है । आयुर्वेद का मत है कि वायु के कोप से प्रथम तो 
अग्निमान्द्य हो जाता है और यदि छुधा भो लगी तो भोजन का परिपाक 
होना कठिन होता है । इसलिए वायु शमन के लिए आयुर्वेद में इस 
ऋतु में करने योग्य अनेक ऐसे उपाय लिखे हैं, जिनसे मनुष्यों के स्वा- 
स्थ्य की कुछ हानि न हो सके । श्रावण में RET भूलना भी उनमें 
से एक है। ` 

' भूले में भूलना वा झुलाना एक प्रकार का आनन्द्‌-जनक व्यायाम 

( कसरत.) है । इसके करने से बायु बिगड़ने नहीं पाता और भूख लगने 
लगती है | कारण कि-- | प 

» “'दोपक्योऽसिवृ द्विश्च व्यायामादुपजायते I” 
अर्थात्‌ व्यायाम से वातादि के दोषों का क्षय होता है ओर अभि की 
बुद्धि होती है वर्षाकाल में अधिक वा छुढंगे व्यायाम से भो लाभ 
नहीं होता | बोध होता है इसी दूरदर्शिता से हमारे पूवजों ने श्रावण 
में फूलने की प्रथा प्रचलित की थी । 

, , दूसरी बात जातीय भाव को है ! झूला झूलती हुई कुलवधू जब 
सावन के गोत गाने लाती हैं तब कौन ऐसा पाषाण हृदय है, जिसे 
अपनो स्नेह पालिता दुहिता का स्मरण न हो ? कोन ऐसा भाई है, 
जिसको इस अवसर पर अपनी विछड़ी हुई भगिनी की स्मृति न हो? 
एक ही माता पिता के गमे से पुत्र कन्या उत्पन्न होते हैं, एक ही घर 
में कोड़ा करते हैं, एक हो जगह पलते हैं, परन्तु पुत्र सदैव के लिये 
वहों रहता है और पुत्री कुछ दिनों के बाद अपने पिता के घर बार 
से अलग कर दो जाती है ! पाठक ! कितनी कठिन समस्या है ? आप 
पुरुष हैं, सदा अपने ही कुटम्ब के सांथ अपने घर में रहते है, इसलिए 
ससुराल में जाती हुई वेचारी बालिका के हृदय की पीड़ा का अनुभव 
नहीं कर सकते और अपने बेटे पोतों को बहुओं की धूमधाम में = 
कदाचित्‌ स्मरण भो नहीं कर सकते, परन्तु. यह स्मरण रहे, कि लड़की 
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राजराजेश्वर के घर में जाकर भो दरिद्र पिता की कुटिया को. नहीं 
भूलतीं ! विशेषतः इन पर्वा' के अवसर पर वह बड़े चाव से देखती 
रहती हैं कि माता पिता वा भाई भोजाई उन्हें स्मरण करते हैं कि नहीं ? 
इस समय लड़कियों के हृदय में जिस पवित्र भाव का उदय होता 
है उसका चित्र उनके गीतों में साफ दिखलाई देता है। नीम को 
निवोली पकती देखकर मारवाड़ियों को लड़कियाँ गाने लगती हैं कि-- 


“cial ! निम्बोली पाकी, सावन कद आवेगो | 
आवे, सेरी माको जायो माय सिलाचेगो । ” 


तात्पर्ये--यह कि नीम की निबोलो सावन में पकती हैं, कहावत 
है कि “आम नींबू जामण, तोनो पाकं सामण” | निबोली पकी हुई 
देख कर लड़की प्रसन्न होती है कि अब उसकी “माका जाया” सगा 
भाई उसे लेने आवेगा और बह स्नेहमयी मा से जाकर मिलेगी ! कैसा 
सुन्दर भाव है । पाठक ! यदि आपने मारवाड़ियों के गंदे सीठने सुन 
कर यहः निश्चय कर लिया हो कि उनके जातीय सङ्गीत का वही नमूना 
है, तो बड़ी भारी भूल है। उनके जातीय सङ्गीत का यथार्थ रूप 
पुराने गीतों में हैं, जिनको feat “जकड़ो” कहती हैं, या त्योहारों 
के गोतों में। आज कल घर घर में श्रावण के गोत गाए जाते हैं, क्या 
कभी आपने ध्यान से सुना है कि उनमें कैसे केसे पवित्र भाव हैं ? 
थदि न सुना हो तो एक बार सुनें और फिर विचार कर देखें, उनमें 
ब्रे बातें मिलेंगी जिनके सामने बड़े बड़े वक्ताओं की वक्तता और लेखकों 
के लेख का रंग फीका पड़ जाय । वियुक्त बहन भाइयों कां स्नेह, Je 
माता पिता की स्मृति, जीण शीण घर की ममता, पित्रालय का अह- 
हार, जन्मभूमि का प्रम इत्यादि सब इनके पुराने गीतों में वर्तमान 
है । जातीय शक्ति (ट्यून) उत्पन्न करने के लिये जो लोग नए “सोंग” 
का बिलायती “पयानों” बजाना चाहते हैं, उन्हें पहले अपने पुरातन 
वंश को मुरलो सुन कर निश्चय कर लेना चाहिए कि स्वर किसका 
मधुर है । जो हो यदि. श्रावण को तीजो और सलूनों का त्योहार 
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न होता तो वेचारी लड़कियाँ भाइयों को इतनी याद ml 'कि नहों 
में सन्देहं ही att ३ 7 टि 
ae a ven गीत हैं, सब. में बन भाइयों का RTA 
स्नेह दिखाई देता है । कुछ नभूना यहाँ दिखाया जाता है |-- a 
भोरों को लक्ष्य करके बहनें कहती हैं-- : 7: mae! 
“सावण तो लहस्यो भादुवो रे वर्षे चारू कूट, म्हारा सुरसा सावण seat रे-. 
सावण बाई चम्पा सासरे सागरमल वीरो लणिहार--म्हारा झुरला — 
“सावण बाई चम्पा सासरे बाई ने लेणने खिनाय, म्हारा मुरला, 
सावणियो सुरंग लो रे लाल । जासी जासी बीरो सागरमले पावणो 
इमासी बाई चम्पाने बेलडली जुपाय, म्हारा aa — : 
मूलने के समय गाती हैं-- . eee ती 
अमले की जग्गा तमलो ऊग्यो , सींचू दूध मलाइर | 
सूरजमल चीरे feet घलायो बाई चम्पा झूलण आईरे॥ oD} 
हलवांमी कोटो देह मेरा बीर ! डरै बिरे की बाइरे I, 
दोका हाथ भरा चन वाइरे--वींके चुढ़ले की चतराइरे — .... 
बाँकी मोत्या सांग सराइरे- बाके हाथां दू मलाइरे-- ete 
इस समय जिन लड़कियों को अपने बाप के घर झा ने का अर्बः 
सर नहीं मिलता वे इस वरद खेद प्रकाश करती a foo no 
ताई आई सा ! म्हारी सावणियांरी तीज सावण भेजी सन्न सासरे i 4 
ओर सहेली मा खेलबाने ए जाय, मैंने कोयो ए मा! पीसणो ॥”': = 
खेद है कि खान की कमी से हम इन गीतों की आलोचना नहीं 
कर सकते, विचारशील पाठक इतने ही से भाव को समम जायंगे । 
ce पणितो Mie | iri ot ae Pe कह के 
ee के उत्सव केवल पार्थिव gas लिये ही नहीं है, : उन 
में धम्सेभाव का भी Bee सम्बन्ध रखा गया है, यह :हमारा तीसरा 
पक्ष है। इस कारण झूलों का मुख्य लद्दय लौकिक. नायक नायिका 
पर नहीं है, भगवती त्रजेश्वरो ओर भगवान्‌ ब्रजनाथ .के लीला स्मर 
ही पर उसकी स्थिति है। झूलों के उत्सव में यदि. हमारी दृष्टि कांच 
के बढ़े बढ़े माड़ों ही में रह गई अथवा दुनियाँ के क्षणभडगुर स्रीपुरुषो 


> 
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के रूप ही का पतङ्ग बन गई, तो निश्चय रखिए मनुष्य होकर भी 
हमने सनुष्यता का काम न किया । कञ्चन के बदले कांच की गठरी 
बांधलो और हार के स्थान में विषवर को ग्रहण कर लिया fra 
पुराण पुरुषोत्तम के पितामह भोष्म जैसे भक्त थे, धम्मपुत्र युधिष्ठिर 
जैंसे!अनुरागी थे, . परिडताग्रगण्य उद्धव जैसे सेवक और विदुर जैसे 
दास थे, उसीकी. लोलास्मरण का यह उत्सव है | जिसको अलौकिक 
सुन्दरता पर मोहित हो, वीतराग भगवान वेदव्यास को भी यह कहना 
पड़ा arte “आहछिय लोकलावण्य-निमुक्त्या लोचनं त्णाम्‌?--उसी 
को प्रेमप्रतिमा' अवलोकन. का समय | | आइये पाठक ! आज मूलती 
हुई प्रकृति पुरुष को उस दिव्य मूर्ति का अवलोकन करें। “बैश्योप- 
कारक” के पाठको ! इसे क्षणभडगुर शरीर के जन्मदाता माता पिता 
की प्रतिमा. देख कर जब आपका मन शान्त होता है, तब क्या जगत्‌ 
के माता पिता को इस युगल मूर्ति को देखकर शान्त न होगा ? यही 
वह मूर्ति है, जिसके वणन में वेदव्यास जी ने भागवत बना डालो 
और महात्मा सूरदास जी ने “सूरसागर” रच द्या | मन्दवुद्धियो के 
लिए यह एक . तमाशा है और भगवदूभक्तों के लिये यही जीवन का 
qa है। `` 
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जय दशमी वा दशहरे का त्योहार, हिन्दूज्ञाति का सब से 
प्यारा गौरवमय त्योहार है | इससे TAMA जागृत हाता 
है, सामाजिक बल उन्नति करता है और राजनीति का WE तत्व सुरक्षित; 
रहता है । यह त्योहार न होता, तो भूले हुए भारतवासियों को राम- 
राज्य की कौन सुध दिलाता ? भारतवर्ष के विलास-वासना-सुग्ब 
क्षत्रियो की पुरानी कृपाणो का किस प्रकार जर उतरता ? और परा- 
जित सन्तान भगवती अपराजिता का पूजन किस प्रकार कर सकती ? 
यह इसी त्योहार का प्रताप है कि हमारी feat को जनकनन्दिनी का 
ध्यान हो जाता है, छोटे छोटे बालकों के चित्त पर भी रामलीला का 
चित्र खिंच जाता है और इस दुःख-पूण-देश में भगवान्‌ रामचन्द्र जी 
का जय जयकार होने लगता है। 
इस त्योहार के दिन बहुतसी बातें करने की हैं, उनमें मुख्य 
ये हें-१म, अपराजिता का पूजन, रय, शमी (जांदी) का. पूजन, 
इय, सीमां का उल्लंघन और र्थ, खञ्जन (गरुड) दर्शन ५म, UR- 
लीला का अनुकरण | 
अपराजिता के पूजन के विषय में लिखा हे कि-- 
“दुशम्यां तु नरः सम्यक्‌ पूजनीया पराजिता 
98 R , $ $ 
चेमार्थ विजयार्थं च पूर्वाक्त-विधिनां नरेः |”? 
दशमी के दिन भगवती अपराजिता देवी का सब लोग कल्याण 
sre विजय के लिए विधिपूवक पूजन करें | अपराजिता के पन की 
रीति देश में यह है कि गोमय की दश “थेपड़ी” बनाकर faai aat- 
ङ्कर चढ़ाती हैं और व्यञ्जन भोग लगाती हैं | दश टिकिया दृश महा 
विद्या का रूप हैं, जिनका वणन met में निस्तार से वर्णित है | इस 
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दिन का नाम “दशहरा” भो है जिसका भाव यह हो सकता है कि 
जिन दश पापों का वणन मनु जो ने किया है उनको निवृत्ति इस दिन 
देवीपूजा के करने से हो जाती है । कुछ लोग यह भी कहते हैं कि 
इस दिन लंका पर चढ़ाई करने से दशम्रीव रावण मारा गया था इस 
लिए यह “दशहरा” अर्थात्‌ रावण के जीवन का हरण करने वाला है । 
जो हो, दशहरे को “ate” खाने वा देवा का दर्शन करने के समय _ 
नीचे लिखे हुए मन्त्रो का पाठ कर विसजेन करना उचित है | 
“रूप देहि यशो देहि भगं भगवति देहि a 
पुत्रान्देहि धनं देहि सवकामांश्न देहि मे ॥ 
महिपन्ति महामाये चामुंडे सुंड-मालिनि | 
ग्रायुरारोग्यमैश्वर्ये' देहि देवि नमोस्तुते |” 
इस दिन का दूसरा कृत्य है, शमी (जांटो) का पूजन। इसके पूजन 
के कई कारण हें । शमी सब यज्ञीयबृक्षों में मुख्य है। यज्ञ ही वैदिक 
धर्मे का सबख है। अथवेण वेद के गोपथ ब्राह्मण में इसकी महिमा 
लिखी है । नीचे लिखे इए सन्त्र से शमीपूजन करना चाहिए-- 
अमङ्गलानां शसनों शमनों दुपकृतस्य च । 
दुःस्वस नाशिनीं धन्यां अपद्येऽहं शमीं शुभाम्‌ ॥ 
. भविष्य पुराण में निम्र लिखित शमीपूजन के मन्त्र हैं- | 
शमी शमयते पापं शमी लोहित-कंटका । 
धारिश्यजुन वाणानां रामस्य प्रियवादिनी | 
करिष्य-माण यात्रायां यथा कालं सुखं मया | 
तत्न Ra कतृत्व॑ भव श्रीराम पूजिते II 
` इनका तात्पर्यं यह है कि “शमो पापों का शमन करती और 
लाल कांटे वालो है । अजुन के बाणों को धारण करने वाली और 
रामचन्द्र जो की प्रियवादिनी है। हे रामचन्द्र जी से पूजा कराने 
बाली ! मेरी करिष्यमाण यात्रा में तू विन्नों का नाश करने वाली हो” 
वैष्णवों के ग्रन्थ भागवाचनचन्द्रिका में लिखा है कि पहले शमी 
के नीचे भगवान्‌ का. पूजन करे पीछे शमी पूजन करना चाहिए । यथा 
प० स्यो ६ 


1 
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“शमीयुक्त ` जगन्नाथ भक्तानामभयक्ूूरस | 
अचयित्वा शमी वक्षमचयेच्च ततः पुनः Il” 
भविष्य में शमी की जड़ सें गीली मिट्टी धूमधाम स घर से 
लेजानी भी लिखी है। जैसे-- = 
sgia साक्षतामाद्रा शमी-मूल-गता Az | 
के गौत-वादित्र-निर्घापैरानयेत्स्व गृहं प्रति | 
यह भी लेख मिलता है किं इस दिन रामचन्द्र जी ने हनुमान जी 
के मुख से यह सुन कर कि “मैंने सीता जो देख लीं” रावण को 
जोतने के लिए वानरों को साथ लेकर जांटो के नीचे से यात्रा की 
थो | यथा-- 
“म्रीताइष्ट्र ति हनुमद्‌ वाक्य LAT करोत्‌स्रसुः | 
विजय वानरेः साद वासरेऽस्मिन्‌ शमीतलात्‌ ||” 

/इस दिन रघुनाथ जो ने विज्ञययात्रा को थी, इसलिए अन्य 
मनुष्य भी उसके स्मरण के लिए अपने नगर वा गाँव को सीमा का 
उल्लंघन करें । लिखा भी है कि-- 

caas तु पूर्णायां काकुत्स्थः प्रस्थितो यतः | 

उल्ञङ्कमेयुः सीमानं तहिनक्ष ततो नराः ॥” 

इस दिन रामचरित्र का अनुकरण करना भो एक काम है | कुछ 

लोगों का विचार है क्रि रामलीला को प्रथा गुसांई तुलसीदास जो के 
समय से प्रचलित हुई है, परन्तु यह सब उनकी भूल है। यह उससे 
aga पुरानी प्रथा है | लिखा है कि इस दिन कुछ लोग री बनें, कुळ 
वानर बनें, और मुह लाल बनालं । प्रथ्वीतल पर रालचन्ट्र जी ने 
दुराचारी बैरी राक्षसों को जीत लिया और रामराज्य हो गया, इस 
प्रकार सश्र को कहना चाहिये । यथा-- | 

“'केश्चिदक्ष स्तन्न भाव्यं केश्रिद्‌ wet च वानरेः | 

केश्चिदू रक्तसुलैभाव्यं कोशलेन्द्रस्य तुष्टये || 

निर्जिता राक्षसा दैत्या वैरिणो जगतीतले | 

रामराज्यं रामशम्यं रामराउप्रमिति ब्रुवन्‌ |? 
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राजाओं को इसदिन शस्त्रादि का पूजन करना भी लिखा 

यदि हमारे नवीन राजनीतिविशारद पूजन के सछोकों का तात्यय विचार 
कर देखें तो उन्हें हमारे पूवजों की नीतिकुशलता ओर दूरदर्शिता 
का परिचय होजाय | लेख के बढ़जाने के भय से हम राजसम्बन्धी 
कृत्यो का उल्लेख करना नहीं चाहते | अंग्रेज़ी के पढ़े लिखे नोजवान 
ओर उनके शिक्षागुरु यूरोपियन कदाचित्‌ हमारे शमीपूजन को देख 
कर fan कि हम वृक्ष का पजन करते हैं, परन्तु उन्हें समझना चाहिए 
इस शमीपूजन के साथ उस AAT का पूजन है, जिसका सम्मान 
करना मनप्यता की चरम सीमा 21 जो कृतज्ञ जाति इतने दिनों के 
बाद भी इस बात के लिए शमी वृक्ष का पूजन करती है कि उसने 
चनबासी भगवान्‌ रामचन्द्र जी पर छाया की थी ओर बिपदूअस्त 
राजकुमार अर्जन के WS को धारण किया था, उसके साथ यदि 
कोई मनष्य भलाई करे तो उसको उससे कितनी भलाई हो सकती है 
यह खयं सोच ले । इससे बढ़कर हिन्दुजाति की राजभक्ति और स्नेह- 
RAQA का दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है कि वह उपकारी 
वृक्षों का भी उपकार नहीं भूलती | 


ड 
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हिन्दी भाषा 


as असुर और आये अनार्य शब्दों की जब से संसार में 
सृष्टि gs, उसी सृष्टि के आदि काल (वैदिक समय) से दो 
भाषाएँ चली आई हैं, एक का नाम संस्कृत भाषा और दूसरी का 
असंस्कृत भाषा | देवकुल से बिगड़ कर असुर हुए वा असुरों से सुधर 
(संस्कृत हो) कर देव हुए। इस प्रभ की मीमांसा;करना जैसे 
अन्योन्याश्रय दोषप्रस्त और कठिन है, वैसे ही संस्कृत ( सुधारी हुई) 
सापा प्रथम. हुई कि असंस्कृत भाषा--इस प्रभ का विचार करना भी 
SOE व्यापार है। महर्षि “यास्कः रचित निरुक्त के भाषाविज्ञान 
समभने से इस जटिल प्रश्न की मीमांसा एक सुन्दर प्रणाली से हो 
सकती है, जिसे हम विस्तारपूवंक आगे चल कर दिखलावेंगे | यहाँ 
केवल इतना ही निवेदन है कि वैदिक शब्दों को छोड़ कर शास्र में 
“संस्कृत? शब्द यौगिक था, जिसे कालक्रम से लोगों ने वा समय ने 
एक भाषा विशेष में we’ कर दिया | यदि संस्कृत शब्द देवभाषा में 
रूढ न हुआ होता तो आज हम गंबारी और दिहाती भाषाओं की 
अपेक्षा 'हरिश्वन्द्री feed? को संस्कृत के नाम से पुकारते | भारतवषे 
में जव व्यास वाल्मीकि आदि देवमूर्तिवां विराजमान थीं, तब यहाँ की 
भाषा भो“ देववाणी” थी | जब हम हिन्दू हुए तब भाषा ने भी हमारे 
साथ साथ प्रकृति के नियमानुसार कायापलट कर हिन्दी आषा 
नाम धारण किया | सुतरां अब हम हिन्दू हैं और हमारी भाषा हिन्दी 
भाषा | हिन्दी भाषा क्या है और वह कैसे उत्पन्न हुई, अभो इस 
विषय पर विचार नहीं उठाते | तक के अनुरोध से तब तक समझने 
के लिए मान लोजिये कि हिन्दी भाषा वही है जिसको पढ़े लिखे लोग 
हिन्दी के नाम से. प॒कारते हैं । 
` बड़े बड़े व्याकरणाचाये सदेव से इसी बात का प्रयत्न करते आये 
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कि भाषा का एक ही BSI बना रहे, परन्तु यास्कमुनि कहते हें 
कि वे इस विषय में कृतकाये नहीं इए। समय समय पर भाषा को नवो- 
नता के साथ व्याकरण भो नये नये बनते गये | समझना चाहिये क्रि 
भाषा के कुछ परिमित शब्द वा कोई एक भाषा ही उत्तम नहीं है ओर 
यदि कुछ उत्तम भो हो तो उसको उत्तमता तब तक चिरस्थायिनी नहीं 
समभी जाती, जब तक उसमें विविध विषय के रसपूणं अन्थों की 
रचना नहीं होती । सब जानते हैं कि त्रजभाषा को मधुरता स्वाभा- 
विक है, परन्तु उसमें ‘as ताः के सिवाय जब कुछ रह ही नहीं 
गया है तो उसकी मधुरिमा कब तकःमनमोहती रहेंगी, यह बुद्धिमान 
विचार कर देखें। | 

प्राकृतभाषा जिसे हिन्दी को जड़ वा पहला खरूप कहना चाहिए, 
पहले पहल संसार में घृणा की दृष्टि से देखी गई थो । कवियों ने उमे: 
कविता के अयोग्य ठहराया ओर धुरन्धर पणिडतों ने उसमें अन्थ तक 
रचना न चाहा था | काल पाकर चाहा भो तो यही कि प्राकृत भाषा 
को नाटक में नीचपात्रों का अधिकार मिले परन्तु थोड़े ही दिनों बार 
उस घृणित भाषा ने, उस नीचपात्रों की भाषा ने अपना वह 
विराटरूप दिखलाया कि देववाणी संस्कृत भो ( जिससे इसका जन्म 
हुआ था ) इसीके पेट में समा गई ! यह आश्चर्थजन $` घटना तभी हुई 
जब प्राकृत में नाना प्रकार के ग्रन्थ रचे गये । : Er 

frat कर देखिये तो संसार के नाट्य मन्दिर में इस समय 
हिन्दू ही नीच पात्र ठहराये गए हैं और प्राकृत के समान हिन्दी ही 
इनकी नीच भाषा दिखाई देती है । आरम्भ में जो कुछ प्राकृत की 
Sam हुई थो वह इस समय हिन्दी की हो रद्दी है । अंग्रेजी के पढे 
लिखे अपनी माठ्भाषा हिन्दी को एणा की इष्टि से देख रहे हैं । उनके 
बिचार में हिन्दी भाषा असम्पूण, दरिद्र और ग्रन्थरचना के अयोग्य 
| है | इसमें मन का सब _ भाव प्रकाश नहीं कर सकते? । हिन्दी भाषा 
में वार्तालाप करना et वे अपमानजनक समते हैं ! अंग्रेज़ी पढ़ों ही 
की यह दशा. नहों है, संस्कत भाषा के विज्ञ परिडतों की उनसे भो 
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अधिक हिन्दी भाषा पर घृणा है! अंग्रेजी के पढ़े लिखे यदि हिन्दी 
भाषा पर घृणा करें तो वह दुःखप्रद होने पर भी आश्चर्यजनक नहीं | 
क्योंकि वे हिन्दी भाषा ही पर नहों, हिन्दुओं की या स्वदेश की 
वस्तुमात्र ही पर घृणा करते हैं और विदेश की सभी बातों में अन्ध- 
अक्ति रखते हैं ! आश्चर्य तो यह है कि संस्कृत के विद्वान परिडत हिन्दी . 
भाषा पर घृणा प्रकाश कर संस्कृत भाषा को वलहीन कर रहे हैं | 

कुछ लोग यद्यपि हिन्दी भाषा के अनुरागो हुए हैं, हिन्दी में 
अंग्रजी अन्थों की नकल भी करने लगे हैं, उनका उद्देश्य भी अच्छा 
है, तथापि वे हिन्दी के सूख मित्र हैं । उनसे हिन्दी फे उपकार को उतनी 
सम्भावना नहीं जितनी हिन्दू धर्मे वा हिन्दुओं के इतिहास में गड़बड़ 
करने की । ये जानवूक कर ऐसा किया चाहते हैं कि अनजाने ? अभो 
इस विषय के विचार की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं 
जो एकदम हिन्दी भाषा से 'उदू? शब्दों को निकाल बाहर Sea 
चाहते हैं । उन बेचारों को यह ज्ञान नहीं है कि उनका यह विचार 
आशामोद्क और असम्भव है| यह आन्दोलन कार्य हिन्दी के वर्तमान 
WY अङ्ग को क्षीणतर ही नहीं करता है। उदू को कालेपानी पहुँचाना 
हम भी चाहते हैं, पर उनकी तरह उदू के शब्दमात्र पर घृणा भी 
नहीं करते | हमारा और उनका लक्ष्य एक है, पर उद्देश्य भिन्न भिन्न | 
हमारे विचार में “नागरी” वणमाला का विशेषण हो सकता है, भाषा 
का नहीं | भाषा का "हिन्दी? विशेषण है और इसे वर्णमाला का भी 
विशेषण बनायें तो बना सकते हैं | किन्तु हमारे पहली चाल के भाई 
- जो उदू को बिल्कुल देश निकाला चाहते हैं वे अज्ञानवश यह नहों 
समते कि “नागरी” नाम भाषा का नहीं है, वणंमाला मात्र का है 
यदि उदू के शब्द मात्र को बुरा सममते हैं तो ‘Red’. का नाम भी 
बदलना पड़ेगा | जो हो । 

मातृभाषा के प्रचार वा जातीय साहित्य के उत्कष और समृद्धि 
पर धर्म तथा देश की उन्नति निभर है | सुतरां, इस समय सब से प्रथम 
हिन्दी भाषा की उन्नति के लिये चेष्टा और उद्योग करना प्रत्येक देश- 
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RAN ओर धर्मात्मा पुरुष का कर्तव्य है । सारतघमे महामण्डल या 
“qaaa सभा” जो इस समय संस्कृत भाषा को उन्नति किया 
चाहते हैं, उन्हें सममा चाहिए कि “हिन्दी भाषा? की उन्नति के बिना 
संस्कृत की उन्नति समझना वैसा ही है जैसा कोई तुष (छिलका) रहित 


तण्डुल ( धान ) की वोकर उसकी उन्नति चाहे। आजतक जितनी 


“संस्कृत पाठशालाएँ” बनीं और इनमें जितने छात्र पढे, यदि सब को 
नियमपूर्वक हिन्दी पढ़ाई जाती तो बहुत कुछ उपकार होता और अब 
उपकार के स्थान में हानि हुई और हो रही है । हिन्दी के बिना पढ़ी 


3 AN a aw पू QC ^ पर ` 
पढ़ाई विद्या वैसे ही निष्फल है, जैसे पूव मीमांसा के बिना उचर 


मोमाँसा । विज्ञ पुरुषों को समझना चाहिये कि यदि बादशाही के बाद 
मुसल्मानी रियासते वा मुसल्मान भाई फारसी अरबी को मुख्य क्र 
यदि उनको रक्षा वा उन्नति किया चाहते, तो वह कदापि अपने काये a 
सफल नहीं होते । क्योंकि काल इसके विरुद्ध था । फारसो अरबी के 
दूरदर्शी प्रेमियों ने ((सबनाशेसमुत्पन्ने अद्धेत्यजति परिडत> के अनु- 
सार) घर्मभाषा अरबी का मोह छोड़ माठभाषा उदू? के चरण 
पकड़े । इस पुण्य के प्रताप से उनकी फारसी अरबी भाषा मरती 
मरती वच गई और अब वे उदू के कारण चिरकाल के लिए भारत- 
वर्ष के पवित्र वक्षस्थल पर खड़ी हो गई | हमारे स्वधमेपरायण सना- 
तन धर्मावलम्बी भी यदि चाहें तो हिन्दी के द्वारा गमनोन्मुखा भगवती 
देववाणी को भारतवर्षे में रख सकते हैं। पंजाब को जो ‘सनातन वर्मे 
सभा? प्रति वर्ष कई aga मुद्रा संस्कृत को उन्नति में खच करती है, 
वह एक वार एक सहस मुद्रा ही हिन्दी के प्रचार में खच कर देखे । 
इसका फल संस्कृतप्रचार में बहुत ही अशाजनक होगा । 

खेद है कि आजकल बहुत से पुरुष हिन्दी भाषा को अधूरी 
समझ कर उसका अनादर करते है! जो लोग ऐसा करते हैं, उन्हे 
समभना चाहिए कि जिस भाषा में महात्मा सूरदास, तुलसीदास आदि 
amaai ने भक्तिभावमय पदों को रचना की है, जिस भाषा में बिहारी 
लाल, पद्माकर, आनन्दघन Tale, कविवृन्द ने सरस प्रसाद गुणवि- 
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शिष्ट रचना द्वारा मूर्तिमान्‌ AR रस को खड़ा कर दिखाया है ओर 
जिस भाषा में साधु निश्चलदास ने 'विचारसागर' ओर (ृत्तिप्रभाकरः 
जैसे दाशनिक विचार से भरे अपूव ग्रन्थों को बना कर संस्कृत के 
विद्याजड़ परिडतों का शुष्क अभिमान अस्मोभूत कर दिया है, उस 
भाषा को अधूरी समझ कर यह निश्चय करना कि इसमें अर्थ की 
व्यञ्जकता, वण की सुन्दरता और विपय को गम्भोरता नहीं है, यह , 
सारी भ्रम है। जिस भाषा में अपने मत के ग्रन्थ रच कर स्वामो दयानन्द 
सरस्वती ने “आर्य समाज' का भांडा खड़ा कर लिया ओर जिस भाषा 
में वक्तता दे कर परिडत दीनद्यालु शर्मा ने उनके दुगं को ध्वंस कर 
"सनातनधर्म? का महत्व सव को दिखा दिया, वह भाषा उपेक्षा के योग्य 
नहीं है । वरन्‌ देश विदेश में सवत्र प्रचार करने, विचारने और मान्य 
करने योग्य el सुतराँ हिन्दी भाषा की अन्यान्य भाषाओं से प्रथम 
चालकों को शिक्षा देना यह प्रत्येक सम्प्रादय के मनुष्यां का कतेव्य है | 
इसी विषय को फ़ेज़ाबाद के सुयोग्य asta Gear बाबू बलदेव- 
प्रसाद्‌ जी ने अपने एक प्रस्ताव में दिखलाया है, जिसके विषय को 
QAFA हमारे पाठकों को कुछ कम उपकारो न होगा । इसलिए हम 
उसका निरूपण करते हैं | हिन्दी भाषा की सव से प्रथम अपने बालकों 
को शिक्षा देना.यह केबल हिन्दुओं ही को लाभ पहुँचाने वाली बात 
नहों है, जो सच पूछिये तो इससे उन सब जातियों के मनुष्यों का भला 
है, जो हिन्दुस्तान में निरन्तर रहते हैं, चाहे वे पासी हों, चाहे. सुसल- 
मान वा इसाई | 
इस देश के बालकों को प्रायः ६ भाषाओं में शिक्षा दी जाती है 
जो उदू, फारसी, अरवो, अंग्रेजी, संस्कृत और हिन्दो के नाम से 
प्रसिद्ध हैं | हिन्दी में, यहाँ बंगला, गुजराती, मरहठी आदि उन सभी 
भाषाओं की गणना समझना चाहिये, जिनकी लेख परिपाटी में मात्राएँ 
ग्रहण की गई हैं, अव विचार करना चाहिए कि इन छः भाषाओं में 
से इस देश के बालकों को सब से पहिले किस आषा को शिक्षा देना 
युक्तियुक्त है | 
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पहिली बात यह है कि बालकों को सब से प्रथम फारसो, अरबी 
ओर संस्क्रतःकी शिक्षा देना उचित नहीं। क्योकि इनमें से एक भी 
बालकों की AIGA नहीं है। उनका बालकों के साथ सम्बन्ध भी 
कुछ नहीं है। इन भाषाओं में प्रथम प्रथम शिक्षा होने से विन्न बहुत 
होते हैं और फल अल्प | जिसका अन्तिम बुरा फल यह होता है कि 
बालकों का सोधा सादा हृदय व्याङुल हो विद्योपाजेन को भार समझने 
` लगता है, उत्साह भङ्ग हो जाता है। इसका परिणाम भी यह होता 
है कि या तो वे पढ्ने लिखने से उदासीन हो बिल्कुल aa रहते हैं 
आऔर यदि पढ़े भी तो इतना अल्प कि जो न पढ़ने ही के बराबर È | 

मनुष्य का स्वभाव हो इस प्रकार का है कि वह पहले पहल 
सुगम वस्तु को ग्रहण करता है, फिर sai ज्यों उसका अभ्यास बढ़ता 
जाता है, त्या स्यां वह कठिन कार्य को भी वैसा ही सुखसाध्य समः 
भने लगता है । यहाँ तक कि अन्त को उस कार्य की सीमा तक पहुंच 
जाता है । यद्यपि यह विषय स्पष्ट है, इसके सिद्ध करने की विशेष 
आवश्यकता नहीं, तथापि इस विषय में हम एक दृष्टान्त देते हैं जिससे 
यह विषय प्रत्येक मनुष्य के हृदय में जँच जाय। देखिये, सव से 
प्रथम बालक लेटता है, फिर बैठता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलने 
लगता है ओर अन्त में दौड़ता है | इन सब में Fea में अल्पश्रम होता 
है, इसोसे बालक आदि में उसीको ग्रहण करता है | अनन्तर धीरे धीरे 
क्रम से दौड़ना तक सीख लेता है, जो सब से कठिन ओर बहुत श्रम- 
साध्य कारये है । 

यह कुछ मनुष्य मात्र पर निभर नहीं है यदि विचार कर देखा 
जावे तो क्या पशु, क्या पत्ती और क्या वृक्तादिक सभी जीवमात्र में 
यही नियम दिखाई देगा | इसलिए विचारशील मनुष्य को सृष्टिक्रम 
के अनुसार जीवन व्यतोत करना चाहिए | पहले पहल जो भारी और 
' कठिन कार्य को उठाते हैं, उन लोभी पुरुषों के हाथ पश्चात्ताप के सिवाय 
आर कुछ नहीं लगता | इससे यह सिद्ध हुआ कि बालकों को पहले 
पहल अरबी आदि कठिन भाषा न पढ़ाई जाय | 
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शेष रहीं उदू , अंग्रेजी और हिन्दी । इन तीनों में से भो उसी भाषा 
की बालकों को प्रथम प्रथम शिक्षा मिलनी चाहिये, जिसकी aqaa 
के अङ्क पूरे हों और जो सहज में धारण हो सके | आशा है कि हमारे 
इस बिचार से सभी विचारशील सहमत होंगे | अब हम यह परीक्षा 
करेंगे कि इन तीनों भाषाओं में किसकी वणंमाला में ये दोनों गुण 
पाये जाते हैं | 

स्मरण रखना चाहिए कि सब भाषाओं में वाक्य होते हैं और 
एक एक वाक्य कई पदों से मिलकर बनता है और पद अक्षरों से । 
जैसे 'नल' पद में न और ल यह दो शब्द मिले हैं ओर इसो प्रकार 
हर शब्द में ह और र मिले हैं । ऐसे हो विचार करने पर विदित 
होगा कि प्रत्येक साषा में कुछ शब्द गिने हुए हैं जो बारबार उलट फेर 
कर आया करते हैं । यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक भाषा में शब्दों 
को संख्या बराबर हो । प्रत्येक भाषा में शब्दों को न्यूनता वा अधि- 
कता हुआ करती है । ये जो नल हर इत्यादि शब्द हैं वह केवल श्रवण 
से अहर किये जाते हैं, नेत्रों से नहीं। क्योंकि, न इनका कोई रूप है 
न प्रमाण आदि । अर्थात्‌ न ये dae हैं, न श्याम wade 
आर न AF । जेसे बुद्धिमान लोगों ने प्रत्येक वस्तु का जो कि प्रत्यक्ष 
नहीं है, व्यबहार के लिये स्वरूप कल्पित कर लिया है, वैसे ही हर 
एक चिह् का नाम अङ्ग वा अक्षर शब्द की मूर्ति का नाम है। . 

इस कथन से यह भो निष्पन्न होता हे कि जिस भाषा में जितने 
ही शब्द होंगे उतने ही अक्षर होने चाहिए और एक एक अक्षर का . 
एक ही शब्द होना चाहिए | जिस भाषा में यह गुण हो उसी भाषा 
को वणमाला पूरी समझना चाहिए, जिसमें यह गुण न हो, वह 
अधूरी है | 

यह गुण पूणंलूप से हिन्दी भाषा में विद्यमान है । उद में भो 
कुछ कुछ यह गुण पाया जाता है, परन्तु इस गुण को अंग्रेज़ी में बहुत 
न्यूनता है । जैसे 'फ? इस शब्द के लिए उचित था कि हिन्दी की तरह 
उदूं में भी एक ही अक्षर होता है न कि दो अक्षर 'पे और हे? | इसी 
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प्रकार ख, घ, छ, इत्यादि को समझ लेता चाहिए। इनको उ में दो 
प्रकार से पढ़ सकते हैं । जैसे हला? इसको फला पेड़ और पहला पेड़ 
दोनों रीति से पढ़ सकते हें । 
of में खाद, उबाद, तो, जो, ऐन, ग्रेन, काफ़ इत्यादि कुळ ऐसे 
अच्तर हें कि जिनके यथार्थ उच्चारण को शिक्षा में वालकों को एक कल्प' 
चाहिए और फिर बालकों के अत्यन्त कोमल आर उत्तम उत्तम अङ्ग 
कठ, qei इत्यादि को कैसा कुळ कष्ट होता है, उस वेदना को भुक्तः 
. भोगी ही जान सकता है । इस क्लेश के कारण सुकुमार बालकों के वे 
अङ्ग निर्बल हो जाते हैं । हिन्दी में इन क्लेशप्रद निकम्मे अक्षरों का 
त्याग किया है. | 
अंग्रेज़ी में CQ ५ अत्यन्त वृथा हैं। इस हेतु से कि अक्षर ० का 
द्विधा उच्चारण क औरस है। इसका काम ५ ओर S से निकल सकता 
है। () का काम K से और > का काम K, 6८ या से चल सकता है। 
अंग्रेज़ी में एक एक अच्तर के लिए कई शब्द हैं। जैसे ^ के 
कई प्रकार के शब्द हैं, जो नोचे लिखे हुए शब्दों से विदित होगा, fr, 
fate, far, fall, फोट, फ़ेट, फार, फ़ाल इसी प्रकार और स्वरों की 
भी ऐसी ही रीति है, यह तो खरों झी व्यवस्था हुई। अव व्यज्जन की 
व्यवस्था देखनी चाहिए--इसमें भो ७ के दो शब्द ज और ग और 
S के दो शब्द स और ज होते हैं।थ ओर द और श और च ओर फ 
इत्यादि शब्दों के चिह्न एक एक अक्षर से होना चाहिये था, परन्तु दो 
दो अचर से होते हैं अर्थात्‌ थ और द॒ दोनों के लिए दो अक्षर th और 
श के लिए sh और च के लिये ch और फ के उच्चारण के लिए l ओर 
ph दोनों आते हैं। 
अतएव ऊपर लिखे हुए व्याख्यान से अंग्रेज प्रारम्भ करने वाले 
विद्यार्थियों को बहुत ही कठिनता पड़ती है। यदि उस विद्यार्थी से कैन 
can लिखने को कहा जाय तो उसको उस स्थान पर सङ्कोच होगा 
कि इसको केसे लिखू अर्थात्‌ kan या can या qan | | 
नागरी में ५२ अक्षर और १२ मांत्राऐ हैं। इसलिए ५२ को १२ से 
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गुणा करने पर ६२४ भिन्न भिन्न शब्दों के चिह्न प्राप्त होते हें । उदे में 
३४ अचर हैं (इस संख्या में वे भो अक्षर आगये हैं जिनका उच्चारण 
एकसा प्रतीत होता है जैसे अलिफ, ऐन, ओर ते, तो इत्यादि) और 
३ मात्रा हैं-इस प्रकार ३४ को ३ से गुणा करने पर १०२ शब्दों के 
भेद होते हैं । अंग्रेजी में केवल २६ अक्षर हैं, मात्रा का काम केवल 
स्वर ही से लेते हैं और स्वर न्यून ओर मात्रा अधिक होने से एक एक 
स्वर से कई कई मात्राओं का काम लिया जाता है। यह भी विचार 
करना चाहिए कि जो सरलता ६२४ भेदों से हो सकती है, वह १०२ 
वा २६ भेद्दों से नहीं हो सकती | 
न्दी में ular अवश्य बनाई जाती हैं और अंग्रेज़ी में इस बात 
का निश्चय नहीं होता कि किस पद में किस स्वर से कोन मात्रा ग्रहण 
की जाती है और उद्‌ में तो मात्रा बनाने को चाल हो नहीं है। इसलिए 
हिन्दी के पढ़ने लिखने में जो सरलता होती है वह उदू और अंग्रेजी 
के पढ़ने लिखने में कभो नहीं होती, जैसे उदू में ली को तीन प्रकार से 
पढ़ सकते हैं, अर्थात्‌ ली-ले-लै। | 
फिर देखिए हर एक शब्द के लिए ऐसे चिह्न होने चाहिये जो 
एक दूसरे से मिलते न हों। नहीं तो उनके पहिचानने में बालकों को 
धोखा हो जायगा-हिन्दी में एक एक शब्द के लिए एक एक चिह्न प्रथक 
प्रथक नियत हैं, परन्तु भ, म, घ, व, व अक्षरा के स्वरूप किख्ित्‌ एक 
दूसरे से मिलते हैं तथापि परस्पर परीक्षा के लिये स्वरूपों में कुळ कुछ 
सिन्नत। कर दो गई है और ऐसे अक्षर हिन्दी में इतने ही हैं, अधिक 
नहों | अंग्रेजी में भी हिन्दी के सदृशा ऐसे अक्षर बहुत कम हैं. जिनका 
स्वरूप एक दूसरे से मिलता है, जैसे CG ओर hq इत्यादि--अलबत्ता 
SE भाषा में एक रूप के अक्षर बहुत हैं । शुन्य (नोखता) के हेरफेर 
से एक अक्षर से दूसरा हो जाता है, जैसे वे, पे, ते, टे, से और जीम, 
चे, है, खे इत्यादि । इस पर भी विशेषता यह होती हे कि लिखने में 
शुल्यों का विचार ही नहीं होता है। कभी शून्य बनाते हैं. कमो नहीं 
बनाते हैं। इस कारण यदि शून्य और मात्राओं का लिखने में 
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बिचार न किया जाय तो उदू में बालकों का ठीक ठोक पढ़ना 
कठिन होता है, जैसे बम, यह पद जिसमें शून्य और मात्रा न हो तो 
२१ प्रकार से पढ़ सकते हैं | 
ऐसे ही उद में एक बड़ा क्श यह भी है कि थोड़े अक्षरों का 
वास्तविक उच्चारण यद्यपि भिन्न भिन्न है, तथापि उनमें ऐसा सूदम भेद 
है और उनका उच्चारण ऐसा कठिन है कि बालकों का तो क्या कथन, 
अच्छे अच्छे भ्रम में पड़ जाते हें । जैसे खाद, ज्वाद, जे, जाल | यदि 
किसी ऐसे मनुष्य से कहा जाय जिसका इस भाषा में पूरा अभ्यास 
न हो कि एक पद ऐसा लिखो जिसमें शब्द ज्ञ का सुनाई दे उसको 
अबश्य लिखने से पहिले सङ्कोच होगा कि यहाँ पर जाल, होगा या 
जे, या जवाद्‌, या जो ऐसे ही और भो समक लीजिये । 
एक अक्षर के लिए एक हो स्वरूप होना चाहिये न कि भिन्न भिन्न। 
हिन्दी और उदू में ऐसा ही है, परन्तु अंग्रेजी में छापे के अक्षरों का 
स्वरूप और होता है तथा लिखने के अक्षरों का BET और | केपिटल्‌ 
(capital) अर्थात्‌ बड़े अक्षर, स्माल (small.) अर्थात्‌ छोटे अक्षर के छापने 
और लिखने में भिन्न भिन्न खरूप होते हैं; जैसे An, Aa, इत्यादि। 
जब यह सिद्ध हो चुका कि अक्षर शब्द ही हैं तो इससे यह भी 
अवश्य हे कि जो शब्द मिल के सुनाई दें वे मिलाकर लिखे भी जायं। 
यह क्रम हिन्दी भाषा में पाया जाता है, परन्तु उदू और अंग्रेज़ी में 
ae नियम लेशा मात्र भी नहीं । उदू भाषा में यह क्रम छोड़कर वे ही 
अक्षर कहीं मिलाकर लिखे जाते हैं, कहीं प्रथक एथक्र। उस पर भी 
यह विशेषता देखिये किः जब वे अक्षर मिला कर लिखे जाते हैं, तो 
उनके स्वरूप भिन्न भिन्न हो जाते हैं | वही अक्षर किसी अक्षर के साथ 
मिलने से एक स्वरूप और किसी अक्षर के साथ मिलने से दूसरा 
स्वरूप धारण करता है । जैसे बा, बज, बस, बर” इत्यादि में वे? के 
स्वरूप भिन्न भिन्न हैं। बालकों को इसमें बड़ा सङ्कोच होता है कि 
कौन कौन अक्षर कहाँ कहाँ मिला कर लिखे जाते हैं और कोन कोन 
* स्वरूप धारण करते हैं ! अंम्रेजी भाषा में सब अत्तर प्रथक्‌ प्रथक्‌ लिखे 
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जाते हैं । यद्यपि कोई क्कश इसमें ऐसा नहीं है, तथापि उक्त नियम से 
विपरीत हैं अर्थात्‌ जब शब्द मिल कर सुन पड़ते हैं, तब योग्य है कि 
भिला कर लिखे भी जागं जैसे प्यास पद में प और य मिल कर सुनाई 
देते हैं तो हिन्दी में वह अक्षर मिला कर लिखे भी जाते हैं, जैसे (प्यास) 
परन्तु अंग्रेज़ी में प्रथक लिखे जाते हैं, जैसे | YAS. 

यह भो अवश्य है कि जितने अक्षर किसी पद में हों, उनके उच्चा- 
रण में कोई अक्षर च्युत न हो, किन्तु प्रत्येक अक्षर का उच्चारण हो, 
यह नियम हिन्दी भाषा में विद्यमान है. अर्थात कोई अक्षर किसी पद 
के उच्चारण में च्युत नहीं होता | यह दोष उदू में है पर बहुत ही कम, 
जैसे “बिलतहक़ीक़” का 'लाम? (ल) बोला नहीं जाता है । अंग्रेजी में 
यह दोष बहुत है, Sq—Guat, Knife, Wrong इत्यादि पदों में अक्षर 
6,६ और W जच्चारणच्युत होजाते हैं। 

यदि अक्षरों के नाम वहीं स्थित हों जो उनके शब्द हैं अर्थात्‌ 
शब्द और अक्षर में एकता हो तो बालकों को लिखने पढ़ने में बहुत 
सरलना होती है। यदि अक्षर का शब्द और है, नाम और है, तो बालकों 
को बड़ा सङ्कोच होता है । हिन्दी भाषा में यह गुण सम्पूणं भाव से 
विद्यमान है। अंग्रेज़ी में कुछ कुछ है, उदू में नाम को भी नहीं जैसे 
कि यदि नल पद का अक्षर-विवरण करें तो उदू में यों कहेंगे “नून लाम 
जबर नल' इससे बालकों को यह सङ्कोच होता है कि नून ओर लाम्‌ 
मिल कर 'नल' केसे हो जाता है, किन्तु हिन्दी में न ओर ल मिलाने 
से शीघ्र ही बिना भ्रम नल'पद समक में आजाता है । 

बच्चों के सुख से प्रथम प्रथम उन्हीं शब्दों का उच्चारण हो 
सकता है, जो सहज हैं और वे शब्द केवल वही हैं, जो बिना सहायता 
किसी अङ्ग के केवल खुले हुए सुख से निकलें, इनका नाम स्वर है, 
वे अक्षर अ; इ, उ इत्यादि हें । इन अक्षरों का उच्चारण चाहे. जैसा 
बढ़ावे, परञ्च मुख और शब्द का स्वरूप बही बना रहेगा | जैसा आदि 
उच्चारण में व्यञ्जनअक्षर खरअक्षर से विपरीत हैं और उच्चारण में 
जश देते हें, अतएव इसी विचार से यह बात अवश्य है, कि वणमाला 

ale २ 
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में प्रथम स्वर अनन्तर व्यक्षन यह क्रम किया जाय । हिन्दी में इसी 
क्रम से वर्णमाला विद्यमान है, परन्तु उदू और अंग्रेज़ी इन दोनों भाषाओं 
में यह क्रम नहीं है और फिर हिन्दी में वण प्रायः उच्चारण स्थान 
की अपेक्षा से वन्धन किये गए हैं अर्थात्‌ जिन अक्षरों का एक ही ST- 
quena है उनको एक ही जगह, एक ही श्रेणी में क्रम से बन्धन किया 
है। इससे यह सरलता होती है कि बालक को यदि एक अक्षर का स्थान 
बतला दिया जाय तो वह अवशिष्ट अक्षरों का भी जो एकस्थानी हें 
बतला सकता है।इस क्रम का ज्ञान होने से आगे संस्कृत विद्या सीखने. 
में सरलता हो जाती है और सन्धिक्रम इत्यादि शीघ्र जान सकता है । 
उदू और अंग्रेज़ी में वणेमाला का क्रम ऐसा नहीं है । अब बालकों 
'के मातापिताओं तथा और रक्षको से मेरी यह प्रार्थना है कि पूढ्वे लिखित 
हेतुओं से वे लोग अपने बालकों को आदि में हिन्दी ही प्रारम्भ करायें 
उसके पीछे जो उनकी इच्छा हो वह विद्या पढ़ायें। इसके पढ़ने से 
उनको सरलता होगी उनका उत्तम समय व्यर्थ नहीं जायगा और विद्यो 
पढ़ने में उनका उत्साह बढ़ेगा और वह स्वयं अन्य विद्या पढ़ने की 
असिलाषा करेंगे | विद्या पढ़ने का वड़ा कारण उत्साह है। यदि उनको 
स्वयं उत्साह होगा, तो ताडना ओर शिक्षा की कुछ आवश्यकता न 
होगी, जैसे कि अब तक होतो है। हिन्दुस्तानी बालकों को हमारी अल्प- 
मति के अनुसार हिन्दी से अन्य भाषा का प्रारम्भ कराना मानों विद्या 
रूप अमूल्य धन के सञ्चय से निराश करना है। अतएव जब आदि में 
अन्य भाषा प्रारम्भ कराई गई, तब अनेक प्रकार के विन्न उपस्थित 
होंगे, जिनसे उनका उत्साह भ्रष्ट हो जायगा, उनके हृदय में विद्या पढ़ने 
की अत्यन्त अरुचि हो जायगी । अन्त में वह घबड़ा कर उससे प्रथक्‌ 
हो जायँगे, जिससे उनकी लौकिक और पारलौकिक दोनों गतियों को 
हानि है | 
यहाँ तक जो कुछ हमने लिखा वह सम्पूण एतद्द श निवासियों के 
aff था। अब हम केवल अपनी जातिमात्र वेदशाख आज्ञानुसारियों के 
प्रति निवेदन करते हैं । उनको तो हमारी यह प्रार्थना अवश्य ही इस 


s 
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कारण ग्रहण करनी चाहिये कि उनके धस्मे ओर नोति at ऐसी बहुत 
सी पुस्तकें जिनका जानना उनको अवश्य है, वे इसी हिन्दी अक्षरों 
में हैं । 

अन्त में हम अत्यन्त सशोक होकर कहते हैं कि यद्यपि हमारी 
विद्यामित्र गबनमेंट की विद्याप्रचार पर दृष्टि है और सकोरो पाठशा- 
ल्ञाओं में शिक्षा के सरल नियम भो हैं, तथापि शिक्षा का आरम्भ 
वहाँ भी हिन्दी भाषा से आवश्यक नहीं समभा जाता है | इससे 
बड़ी हानि होती है, अपनो गवनमेंट तथा उसके योग्य अधिकारियों, 
विशेषतः पाठशाला सम्बन्धी अधिकारियों की सेवा में, नम्रतापूर्वेक 
हमारी यह प्रार्थना है कि, वह कृपा करके इस विषय सें लोगों को 
सहायता करें” | ; 
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एः दिन sata के पास शिप्रा के किनारे एक पालकी. चलो जा 
रही थी । उसके सुनहरे और सुहावने साज सामान को 
देख कर ही साधारण पुरुष भी उसे एक महाराज को शिविका अनु- 
मान कर लेता | तिस पर उसके पीछे चँवर, छत्र आदि वस्तुओं को 
लिये अनेक राजपुरुष दौड़े जा रहे थे। यदि उन्नीसवीं शताब्दी का कोई 
हिन्दू उसे देखता तो यही अनुमान करता कि यह कुरुपाण्डबों के 
समय का एक स्वाँग है, नहीं तो शरीर पर घेरदार जामा, सिर पर 
रल्रजटित मुकुट और हाथ में धनुर्बण का काम क्या ? परन्तु सो माग्य- 
AN उस समय आजकल का कोई ACIS वेद्यमान न था | 
कहारों के बदन से पसीन! जा रहा था, तथापि वे दौड़े चले जा 

रहे थे | ज्ञात होता था कि इन्हें किसी जगह पहुँचने की शीघ्रता हो 
रही है। तभी तो बीच बीच में राजपुरुष “सत्वरमपसर” कह कर 
पालको ले जाने वालों को प्रेरणा कर रहे थे । चलते चलते अकस्म.त्‌ 
पालकी ठहर गई, कहार कन्था बदलने लगे | यह देख कर पालकी में 

हुए तेजखी पुरुष ने, जिसके नेत्र निद्रा से घूम रहे थे, जल्द गम्भीर 
स्वर से कहा कि, 

“'भूरिभारभराक्रान्तः स्कन्धाः कि खलु arate |” 

अर्थात्‌ बहुत बोके से दबा हुआ कन्धा, क्या सचमुच तुम्हें दुःख दे 
रहा है ? 

कहार ने मस्तक भुका कर बड़ी नम्रता से उत्तर दिया कि,-- 

“न तथा वोधते स्कन्धे यथा वायति वाधते ,” 

अर्थात कन्धा वेसा दुःख नहां दे रहा है जैसा आपके मुँह से निकला 
अशुद्ध “वाधति” प्रयोग दुःख दे रहा है। (व्याकरण के नियम से 
“बाधते” कहना चाहिये था, क्योंकि वाध धातु आत्मनेपदी है, पर 
. उन्होने उसे परस्मैपदी समझ कर 'वाधित? कहा था।) 
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कहार की बात सुन महाराज लज्जित हो गये । तन्द्रा के कारण 
जो संस्कृत प्रयोग की अशुद्धता हो गई थी, उस पर पछताये और 
कहार को लाखों रुपैयों का पुरस्कार दे, गुणग्राहकता का परिचय, 
दिया | 

ऊपर कही हुई बात कोई मनःकल्पित गप्प नहीं है और न 
उपन्यास ही है । हज़ार वषे के आसपास का सच्चा इतिहास है | इस 
देश में राजा प्रजा सब संस्कृत बोलते थे । लिखापढ़ी सम्पूण संस्कृत 
में होती थी । कामकाज की सभी प्रयोजनीय बातों में संस्कृत का 
अवलम्ब था । यद्यपि उसं समय शूद्र लोगों में एक प्रकार की दूसरी 
भाषा सी, जिसका नाम प्राकृत था, उत्पन्न हो गई थी, तथापि उस रे 
नियम और प्रयोग सब संस्कृत जैसे ही थे, अतः उसे भी एक संस्कृत 
का रूपान्तर कहें तो छुछ बुराई नहीं और वतमान हिन्दी भाषा को 
उसी रूपान्तर का रूपान्तर कहैं तो भी असङ्गत नहीं है; परन्तु उस 
समय के शूद्र भी सभ्यसमाज में विशुद्ध वाणी संस्कृत ही का व्यवहार 
करते थे | हाय ! उस समयं कौन जानता था कि एक हजार वर्षे के 
पश्चात्‌ ऐसा उलटफेर होगा कि हिन्दुओं के मन्दभाग्य के साथ भारतः 
वर्ष की प्राचीन भाषा का भो मन्दभाग्य हो जायगा ! खदेश ओर 
स्वजाति से यह निकाली. जायगी ओर जननी संस्कृत की तरह उसक्री 
सन्तान (हिन्दी) भी पैक अधिकार से च्युत अर अनादृत हो मारी 
मारी फिरेगी एवं उन्नोसवीं शाताब्दी में इनके स्थान में एक ऐसी विदेशी 
आर अन्धकार में ले जाने बाली भ्रष्ट भाषा का प्रवेश हो जायगा, 
जिसका राजा प्रजा से कुछ भी सम्बन्ध न होगा | 

विधाता की लोला बड़ी विचित्र है। जो बात सम्भव थी उसे 
असम्भव कर दिखाया और असम्भव को सम्भव बना दिया.। पलटा 
खायो तो यहाँ तक कि अब यह भी किसी को निश्चय नहीं होता कि 
कभी यहाँ की देशमाषा का पद संस्कृत को भी मिला हुआ था। 
आजकल जिस प्रकार लोग विदेशी भाषा में लेकचर' दे रहे हैं, कभी 

संस्कृत में भी इसी प्रकार वक्तृता होती थी । टौनहालों की तरह सर- 
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स्वती और भागोरथी के तीर श्रोताओं से भरे हुए वक्ताओं के व्याख्यान 
से गूँजते थे। राजसभा परिडतों की वक्तृता पर मोहित थी ! छापा 
न था, पर उत्साह उद्योग इतना था कि, झटपट ग्रन्थों को रचना होती 
और लेखकों के वाहुल्य से एक छोर का ग्रन्थ दूसरे छोर में शीघ्र ही 
प्रचार पाता | जो ग्रन्थ उस समय दिनों में बन अब उन्हें वषा में भी 
कोई नहीं बना सकता ! 

तात्पर्यं यह कि मुसलमानी राज्य के समय जो यहाँ विदेशी 
फारसी आदि का राजदबौर में सवंत्र प्रचार हुआ, वह सब हमने 
HEM का समय समझ सहन किया | हमारा इधर कुछ विशेष ध्यान 
भी नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि, उस समय धमे और जीवन 
के नष्ट होने का रात दिन डर बना रहता था ! इन दो के बच जाने 
ही में कृतकृत्य हो जाते थे। इसीमें मुसलमानी राज्य की रामराज्य से 
तुलना करने लगते, शान्त और सुहृत्स्वभाव, हिन्दू इतने ही से यवन- 
राज को 'दिल्लोश्‍वरो वा जगदीश्‍वरोबा? कह कर आसमान पर चढ़ा 
देते थे । इस शान्ति पर भी मुसलमानों के समय में हिन्दुओं के साथ 
जैसा न्याय किया गया है वह सब रक्तमय वृत्तान्त इतिहास में लिखा 
हुआ है | भला फिर जान बूक कर ऐसा बुद्धि का शत्रु कौन था जो 
उस समय देशभाषा के प्रचार का प्रश्‍न उठा कर अपने को एक बला 


में डालता और मौलवी मुल्लाओं के “फतवे? का शिकार होता । निदान 


उस समय धर्मनिष्ठ ब्राह्मणों ने देशभाषा की रक्षा इसीमें समझी 
कि वे अपने बालकों को श्री गणेशाय नमः? के साथ ही “न पठेत्‌ 


यावनी भाषा” का भी पाठ कणठ करा दिया करं | 


जब ईश्वर की दया से अँग्रेजी राज्य की छत्रछाया में हम आये 
तब ऐसी दशा में थे कि, यदि शीघ्र ही यह सहायता न मिलती, तो 
कदाचित्‌ हिन्दू जाति का संसार में नाम तक न रहता! बिल्कुल निःसार 
ak निर्जीव से दो रहे थे। इतनी मार खा चुके थे कि सम्हलना 
कठिन था | इसंके विपरीत हमारे मुसलमान भाई दिल्लो की बादशाही 


आर लखनऊ आदिं की नवाबियों के घमंड से सबंथा हृष्ट पुष्ट हो. 


. 


ड 
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रहे थे ! यहो कारण था कि अंग्रेज़ो राज्य के आरम्भ में जो खत्व 
हमारे थे वे भूल से मुसलमानों को दिए गए । यदि हमारी बुद्धि उस 
समय ठिकाने होती और हम घबराए हुए न होते तो जो बात अब 
बड़ी बड़ी चेष्टा और यत्न करने पर भी 'पूणंतया नहीं मिलती, उस 
समय बात .की बात में प्रार्थना करने पर मिल सकती थो । परन्तु 
प्राथैना करने का साहस किसे होता ? कहावत है कि--दूध का जला 
छाछ फूँक BH कर पीता है | 
जिस समय हमें अंग्रेज़ों की न्यायपरायणता बिदित हुई और 
निश्चय हुआ कि ये अन्य विदेशियों की तरह धमे विशेष और जाति 
विशेष से स्नेह. वा घृणा करने वाले नहीं हैं, तब हमारा मुँह भी खुला, 
जो शताव्दियों से बंद हो रहा था। जब सन्‌ १८३७ ३० के नवंबर 
मास में उस समय के गवनर-जनरल ने एक कानून बना कर बङ्गाल 
और. पश्चिमोत्तर प्रान्त के न्यायालयों में भाषा परिवतन की आज्ञा दी 
ओर, उसके पश्चात्‌ फारसी के स्थान पर अदालत में बी उदू महाशया 
का ससनद लगा, तभी हमने समझा था कि, यह अनधिकार प्रवेश है। 
वास्तव सें यहाँ नागरी का सिंहासन लगना चाहिये था। इसी आशय 
से सन्‌ १८६८ ३० में न्यायालयों में फारसी अक्षरों के स्थान में नागरी 
अक्षरों का प्रचार करने के लिए गवनमेंट से प्रार्थना की गई और उस 
समय से आज तक समय समय पर गवनमेंट का ध्यान इस विषय 
की ओर आकर्षित किया गया | बिहार और “मध्यप्रदेश के न्यायालयों 
में फारसो अक्षरों के स्थान में नागरो अक्षरों का प्रचार पूरा रूप पर 
हो गया | 
स्वर्गीय aq हरिश्चन्द्र के समाधिक्षेत्र वाराणसी धाम में कुछ 
उत्साही नवयुवकों के उद्योग से काशी नागरी प्रचारणी सभा स्थापित 
$ और ag इस बात का आन्दोलन करने लगो कि, पश्चिमोत्तर प्रान्त 
को अदालतों में नागरो अक्षरों का प्रचार किया जाये | इसी अभिः 
प्राय से सन्‌ १८८९ ३० में पश्चिमोत्तर देश के प्रतिष्ठित हिन्दुओ का 
एक 'डेपुटेशन? वहाँ के प्रजाभ्रिय,  न्यायपरायण, लेफूटिनेंट-गबनर 
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ste सर ऐँटनी मेकडानल महोदय की सेवा में उपस्थित हुआ था 
जिसके उत्तर में छोटे लाट ने न्यायालयों को कारवाइयों में शीघ्र परि- 
बर्तन करने के विचार को उचित नहीं बतलाया था, तथापि उन्होंने इस 
चात को स्वीकार किया था कि, सरकारी लिंखापढ़ी के पत्रों में नागरी 
अक्षरों के प्रचार से कुळ लाभ अवश्य होगा’ | इधर छोटे लाट इस 
विषय पर विचार करने लगे और उधर नागरो के भक्त भी शिथिल- 
प्रयत्न नहीं इए | 

इसका फल अब इतना ही हुआ कि ता० १८ अप्रल सन्‌ 
१९८० So को पश्चिमोत्तर गजट द्वारा इस देश के लेफ़्टिनेट-गवनर 
ने निम्न लिखित आज्ञा प्रकारा की, जिससे हमारा बुझा हुआ उत्साह 
फिर कुछ प्रकाशित हुआ 

(१) “सम्पूणं मनुष्य प्रार्थनापत्रों और अर्जीदाचों' को अपनी 
अपनो इच्छा के अनुसार नागरी वा फारसी अक्षरों में दे सकते R । 

(२) “सम्पूणं सम्मन और सूचनापत्र और दूसरे प्रकार के पत्र 
जो सरकारो न्यायालयों वा प्रधान कर्मचारियों की ओर से देशभाषा 
में प्रकाशित किये जाते हैं, फारसी और नागरी अक्षरों में जारी होंगे 
आर इन. पत्रों के शेष भाग की खानापूरी भी हिन्दी में उतनी ही होगी 
जितनी फ़ारसी अक्षरों में की जाय | 

(३) 'अंग्रेजी आफिसों को छोड़ कर आज से किसी न्यायालय 
में कोई मनुष्य उस समय तक नहीं नियत किया जायगा, जब तक 
वह नागरी और फारसो के अक्षरों को अच्छी तरह से लिख और 
पढ़ न सकेगो | 

पाठक ! इस आज्ञा का तात्पये समक गये होंगे, इतना ही है कि 
अब तक पञ्चिमोत्तर प्रदेश और अवध के सरकारी दरों में फारसी 
अक्षर और उदू भाषा जारी थी । अब से जो उक्त प्रान्त के दरो में 
नौकरी करना चाहेंगे, उनको फारसी अक्षरों के साथ देवनागरी अक्षर 
अवश्य सीखने पड़ेंगे । विना इसके वे नौकरी से ahaa रहेंगे! अब से. 
उक्त प्रदेश वाले नागरी अक्षरों में अपनी अ्जियाँ लिख सकेंगे और 
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अदालत के सम्मन आदि फारसी नागरी दोनों अत्तरों में हुआ करेंगे | . 
लाट साहब को उचित तो यह था कि अदालत से. उदू. को निकाल कर 
उसके स्थान में पूण रीति से नागरी को प्रतिष्ठित करते । प्रथम तो 
“नागरी प्रचारिणी' सभा की प्रार्थना ही इतनी कुछ थी कि, जिसके 
साथ हमारी पूर्णतया सहानुभूति, भी न थी, क्योंकि हम न्यायालयों 
में अक्षर मात्र का परिवतन नहीं चाहते थे, भाषा का वदल जाना भी 
अत्यावश्यक सममते थे | इसका कारण यह था क्रि अदालत की उदू 
वह पुरानी उदू (हिन्दवी) नहों है यह अब फ़ारसी अरबी की भी 
चाची होगई है, इसके भ्रमोत्पादक अक्षर जैसे घृरित हैं वैसे ही 
क्णुकटु शब्द भी अश्राव्य हैं, परन्तु बेचारी नागरी प्रचारिणो ने 
डरते डरते जिस तुच्छतर प्रस्ताव को उठा, छोटे लाट से प्रार्थना की 
थी वह भी भाग्यदोष से पूरा नहीं हुआ ! अदालत में उदू का 
मसनद ज्यों का स्यों लया रहा, केवल वहाँ तक नागरो का गमन 
मात्र हुआ ! | 
पश्चिमोत्तर देश के न्यायपरायण छोटे लाट यदि ऐसा बर्ताव हिन्दू 
जाति से न कर, किसी दूसरी जाति से करते, तो अवश्य बह यह सम- 
भती कि हमारे आँसू स्नेह के अशल से नहीं पोंछे गये, पालसी के 
कम्वल से पोंछे गये हैं, परन्तु हम लोग यद्यपि यह जानते हैं कि, श्रीमान्‌ 
न्याय करने में कुछ हिचक गये और इसी कारण उदू जैसी भ्रष्ट भाषा 
के साथ देवनागरी को संयुक्त कर, “अँट बिलाई? का सा जोड़ा कर 
दिखाया; तथापि हम लोग श्रीमान्‌ के कृतज्ञ हैं। आपकी दया से 
नागरी उस स्थान के पास जा खड़ी हुई है, जहाँ सहस्र वषे पहिले देव- 
: वाणी संस्कृत का सिंहासन लगा हुआ था। माता के उस पवित्र सिंहा- 
. __सन पर उदू को देख कर और अपने को परिचारिका के वेश में पा 
कर, चाहे इसके हृदय में व्यथा उत्पन्न होती हो, पर भविष्य की आशा 
से श्रीमान्‌ की कृपा का यह बहुत धन्यवाद कर रही है fe, जब 
समय ने यहाँ तक पहुँचाया, तब एक दिन वहाँ तक भी पहुँचा देगा | 
, . खेद है कि, छोटे लाट की इस . कृपादृष्टि.का हमें.उतना आनन्द 
सा० दे धर 
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२० ; साहित्यं 
नहीं हुआ जितना इस आज्ञाप्रचार के विरोधी मुसलमानों का विरोध 
ओर दुराग्रह देख कर दुःख हुआ है। एक हम लोग हैं, जिनको यथाथे 
में कुछ भी लाभ नहीं, पर आश्वासन वाक्य और भविष्य आशा पर 
फूल रहे हैं और इतने ही पर सकार को साधुवाद दे रहें हैं कि, अब 
से हमें अपना अभिप्राय अपने विशुद्ध अक्षरों में लिखने की स्वतन्त्रता 
मिल गई ! यद्यपि हम जानते हैं कि, हमारे देश में, हमारी जाति में 
विदेशी भाषा और विदेशी अक्षरों का क्या काम ! तौ भी हम सन्तोष 
किए धोरता से सकार का मुँह देख रहे हैं और काल की प्रतीक्षा कर 
रहे हैं ! हू 
दूसरे वे maky और खार्थनिरत लोग हैं जो यह जानने 
पर भी कि अब नादिरशाही के दिन गये और अंग्रेजी राज्य की छत्र- 
छाया में सब का समान हिंस्सा है, हमसे खार खाते रहते हैं ओर यह 
quae ही नहीं कि, हम भो मनुष्य हैं तथा उसी जगदोश्वर की सन्तान 
हैं, जिसकी वे हैं। नव्याबी चली गई, पर अहङ्कारी मदोन्मत्त मुस- 
ल्मानों के मलिन अन्तःकरण से अभी तक्र नव्वाबी की वदवू नहीं . 
गई ! हम समझते थे कि यदि फारसी अक्षर अदालतों से बिदा होते, 
तो कदाचित्‌ कुछ मुसल्मान ‘era! तोबा? भी सचाते, पर इस आज्ञा 
का विरोध कोन बुद्विमान्‌ मुसलमान करेगा ? किन्तु देखते हैं कि, लखनऊ 
के बुद्धिशूल्य मुसलमानों की हाय ! हाय ! को सुन, अनेक नगरों के 
मुसलमान सभा कर रो रहे हैं और समझते हें इस आज्ञा से हम पर 
बढ़ा अन्याय हुआ ! वे चाहते थे कि इस आज्ञा को Gate लौटा ले ! 
लखनऊ के मुसलमानों ने जो इस आज्ञा के विरोध में आवेदन 
किया है, उसके देखने से विदित होता.है कि मुसलमान इस न्याय से 
प्राप्त और सामान्य बात को मजहबी रंग में रंग कर, इसे भी एक राम- 
लीला और ताजियेदारी का सा मामला बना रहे हैं। उनके अखबार भी 
इसे हिन्दी उदू की लड़ाई कह कर, सुथने से बाहर निकल रहे है | 
इन मूर्खा' को यह भी खबर नहीं कि, नागरी अक्षर ऑर चीज़ हैँ और 
हिन्दी भाषा और । उसमें लिखा È कि “हम मुसलमान उद्‌ अधार ओर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अदालत में नागरी २१ 


उदू भाषा के सिवाय और किसी भाषा या अक्षरों को नहीं जानते । 
दूसरे लोग उदू लिखना wear भलो भाँति सीख कर नागरी को 
अपनो धर्ममाषा समझ कर पढ़ते हैं। मुसलमान लोग नागरी को 
हिन्दुओं की घर्मभापा समक कर नहीं पढ़ते हैं और न परिडत 
लोग पवित्र नागरी भाषा.को उन्हें सिखाते हैं। सरकारी मदरसों 
में सुसल्मान कुछ नागरी सोखते हैं, पर ब्राह्मण लोग स्वयं मुसलमानों 
को देवनागरी सिखाना पसंद नहीं करते इसीसे नागरी जानने 
वाले मुसलमान कम हैं। यदि मुसल्मानों के दुर्भाग्य से सरकार 
अपने दफ्तरों को नागरो में कर देगी, तो मुसलमान एकदम डूब 
TAT ।? एवमस्तु ॥ : 
सच है स्वार्थ मनुष्य को अन्धा कर देता है। हष से मनुष्य को 
बुद्धि मारी जाती है । नहीं तो यह कव सम्भव था कि जिस सभा 
का, अपने को देशहितैपी, निष्पक्ष पुरुष कहने वाला, एक प्रसिद्ध मुस- 
लमान सभापति हो और उससे ऐसी वाहियात अर्जी लिखी जाय 
जिसमें बालोचित वार्ता के सिवाय और कुछ भो न हो ! यद्यपि हम॑ 
जानते हैं कि बहुत से मुसलमान उसो प्रकार हिन्दो भाषा वा नागरी 
अक्षरों को जानते हैं, जिस प्रकार हिन्दू फारसी अक्षरों को । पर यदि 
मान लिया जाय कि मुसलमान ठोक कहते हैं, वास्तव में वे नागरी 
अक्तरों के ज्ञान में, जिसे एक बुद्धिमान्‌ पुरुष पन्द्रह बोस दिन में प्राप्त 
कर सकता है, शुद्ध ALS हैं, तो यह दोष उनका है, इसको दूर करना 
प्रत्येक मसल्मान का काम È | 
क्या अच्छा होता यदि मुसलमानों का यह कहना यथार्थ होता कि 
हिन्दू नागरी को अपनी धर्मभाषा समझ कर पढते हैं । यदिच यहाँ 
नागरी को भाषा समझना ओर अत्तरों.के विवाद में भाषा सम्बन्धी 
प्रश्न को उठाना, उनकी प्रकृत विषय में मूखंता को सूचना करता है, 
तों भो हम यह मान कर कि, परमात्मा ने चाहा तो एक दिन भाषा 
सम्बन्धो प्रभ खड़ा होगा, यहीं उस विषय की निष्पत्ति कर लेना उचित 
समते ह 1 हिन्दू, नागरी वा दिन्दो भाषा को अपनी ध्मेभाषा नहीं 
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समभते और इसलिए मुसल्मानां को नागरो सिखाने में किसी ब्राह्मण 
को क्यों आपत्ति होगो ? 
 परसच तो यह है कि यह भो एक सुसल्मानों का ताना 
है | यदि हमको अपनी भाषा की ममता होती वा उसे घमेभाषा 
समभे तो पंजाब की धर्ससभा और आर्यसमाज के धमेध्वजी धर्म- 
प्रचारक फारसी में वैदिक घर्म की डॉग नहीं मारते। सन्ध्या तक 
को पुस्तक उदू में न छपतो। समाज और सभाओं के TA 
म्लेछ भाषा में न होते । “सनातन घर्मगजट” और “आये गजट” 
आदि घर्म फे धूम मचाने वाले पत्र अपना रंग ढंग देख छुछ मन 
में लज्ञाते। सैकड़ों समा और समाजों के जोते जागते “ओरिएंटल 
कालेज” लाहौर को हिन्दी हाई प्रोफिसिएंसी आदि परीक्षाओं का 
दस न निकलता ! फिर क्यों कहा जाता है कि, हिन्दू निज ध्मेभाषा 
का पक्ष कर रहे हैं ? सच पूछिए तो हिन्दुओं का घरे से वास्ता ही 
क्या है ? उसके नाम से पेट पालां जाता है, पर काम से कोसों दूर 
भागते हैं ! | 

हिन्दू लोग जो नागरी का पक्ष ले रहे हैं, उसे धर्मभाषा समझ 
कर नहीं, वरद्न प्रयोजनीय वस्तु समझ कर । हम लोगों ने वर्षा और 
पोढ़ियों से se फारसी और हिन्दी भाषा को सीख कर जो अनुभव 
प्राप्त किया है, उसीका यह फल है । निश्चय कर लिया गया है कि, 
अदालतों में नागरी के प्रचार से थोड़े से खार्थी लाला ओर मोलबियों 
को छोड़ कर सब हिन्दू मुसलमानों को भलाई है | यदि हमारी तरह 
हिन्दी वा नागरी के स्वरूप से मुसलमान भी जानकार होते, तो हमें 
विश्वास है कि वे इस आज्ञा का विरोध न कर, इसका सहष अलु- 
मोदन करते | रब्रहार को सपे समक कर, मूर्खा की तरह हाय ! 
हाय ! कर के न पुकारते | । 

यदि मुसलमान लोग नागरी को हिन्दुओं की धस्मेभाषा समझ कर 
नहीं पढ़ते हैं, तो फिर बेचारे परिडतों पर न पढ़ाने का दोष क्‍यों 
लगाया जाता है ? स्मरण रहे, मदुरा के अकबरअली और हैदराबाद 
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के सेश्यद्अली ब्राह्मणों ही से पढ़ कर संस्कृत में कुछ लिखने पढ़ने लगे 
हैं ओर आप लोगों में उच्चकोटि के विद्वान समझे जाने लगे हैं। 
- मुसलमानों ! आप जिन बातों को कह रहे हो, यदि वे सच्ची होतीं तो 
निःसन्देह आनन्द की बात थी, पर अब उसका ead लेश भी नहों 
है । आप अपने वराबर हिन्दुओं को समझ रहे हैं । यह नहीं जानते 
हिन्दूओं में धम्मेभाव परस्पर की फूट के लिए है, प्रेम और एकता के 
लिए नहीं । हमारो अहङ्कार ओर घृणा अपनी जाति वालों फे 
लिए हैं और प्रेम अन्य जातियों के लिए। यही कारण है किं, चाहे 
इस समय काशी में ऐसे त्राण मिल जाये, जो अपनी जाति और 
शिष्यां को पढ़ाने सुनाने में सङ्कोच करें, पर ऐसे मिलना कठिन है, जो 
विज्ञातियों से किसी प्रकार की घृणा वा Agta करें ! ' 

नागरो जानने बाले मुसलमान कम हैं सही, पर इसका कारण यह 
नहों है कि, उन्हें पणिडत लिखाते पढ़ाते नहों । वरश्च उसका पढ़ना 
अब तक वे निरा निकम्मा समझते थे। सरकारी मदरसों में मुसलमानों . 
का नागरी सीखना आप स्वीकार ही करते हैं, अब जब वे देखेंगे क्रि 
बिना नागरी के नोकरो न भिलेगी, तो आपसे आप पढ़ेंगे और यदि 
दुर्भाग्यवश नागरी प्रचार होने ही से मुसलमान एकदम डूबते हैं, तो 
उन्हें समझ लेना चाहिये कि अब उनका बचाने वाला कोई नहीं है । 
जो दूसरे के प्रताप से वृथा कातर होता है, उसके पाप का प्रायश्चित्त 
यही है कि, उसका हृदय क्रोध की अग्नि से सदा जलता ZI 

अन्त में हम आपने उस कमवीर को बधाई देते हैं, जिसके 

अदम्य उद्योग और उत्साह का यह फल है। हमने विलायत वालों 
के इतिहास में ऐसे अनेक दष्टान्त देखे हैं कि, जिस कार्य का एक 
मनुष्य सूत्रपात कर जाता है, sats पीछे सब मर मिटते हैं. और 
अन्त में कोई न कोई माई का लाल उसे पूरा कर छोड़ता है! 
हिन्दुस्तान को खोज में यूरोप के अनेक मनुष्य ओर महाजन नष्ट हुए, 
परन्तु अन्त को 'वास्कोडिगामा’ यहाँ आही तो पहुंचा । प्राचीन 
भारत का भी एक स्मरणीय इतिहास बहुत दिनों से याद है। 
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भस्मावरोष महाराज सगर के सत्कार के निमित्त कई पोढ़ियो को खपा 
कर पुण्यसलिला गङ्गा लाने में महाभाग भगोरथ कृतकार्य हुए थे। 
परन्तु स्वप्न में भी कभी यह विचार उत्पन्न नहीं हुआ था कि, इस 
झधघःपतित देश में एक और भगीरथ उत्पन्न हो गया है जो भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र की उस भस्मराशि को, जो भारतव के महाश्मशान काशी- 
क्षेत्र में हिन्दी के पवित्र प्रवाह को प्रतीक्षा कर ऊद्धश्वास लें रहा है, 
संस्कृत और कृतकृत्य कर इस आत्मविस्टरत देश को फिर भूली हुई 
बात याद दिलावेगा । चाहे नागरी प्रचारिणी सभा इस RRJET को 
मूर्ति की प्रतिष्ठा कर कृतज्ञता प्रकाश न करे, परन्तु स्मरण रहे, कि 
पण्डित मदनमोहन मालवीय को, भगवान्‌ मदनमोहन को तरह, 
हिन्दुओं के हृदय-मन्दिर में आचन्द्राक पूजा होती रहेगी । 
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“इतर-पाप-फलानि यइच्छया विलिख वारिजसम्भच ! मस्तके । . 
अरसिकेषु कवित्वनिवेदनम्‌ शिरसि मा लिख मा लिख मा लिख ॥” 


ar में जो कुछ सुन्दर और सर्वोत्कृष्ट, ज्ञात और चिन्तित 
है, उसकी शिक्षा का सुविस्तार और सम्रद्धि करना ही समा- . 
लोचना का तात्पय है | किन्तु समालोचना के सवेवादिसम्मत, सर्वाइ- 
सुन्दर और सवंत्रप्रयोज्य, साबभौमिक एवं साधारण नियम क्‍या हैं ९ 
एवं ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं कि नहीं ? .यह कोई कह सकता 
है क्या ? इस प्रकार के नियम अब तक खिर होगये हों, यह हमें विदित 
नहीं एवं होने की सम्भावना में भी सन्देह ही है। इस विषय में जब 
कि हमारे विलायती शिक्षक भी व्यतिव्यस्त, किन्तु कतंव्यविमूढ हैं, 
तब हम BC अधिक क्या कह सकते हैं ? अन्त को इस देश का 
अलङ्कार MS ही हमारा, एक मात्र AAI समझना चाहिये, पर 
सच पूछिए तो वहाँ भी समन्बय होना सहज कार्ये नहीं है । _ 
यह भी स्मरण रखना चाहिये कि समालोचना-शाक्ति भी स्वाभा- 
विक है,--उस शक्ति की केवल शिक्षा के द्वारा सृष्टि नहीं की जा सकती। 
यह भी सत्य दै, कि यद्यपि कवि और ओपन्यासिकों के समान समा- 
लोचक भी माता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, कुळ गढ़े नहीं जाते; तथापि 
कोई यह न सममे कि जब ऐसा है तब समालाचक को किसी प्रकार 
की शिक्षा की आवश्यकता नहीं, समालोचक को भी खकाये की शिक्षा 
प्राप्त करना सर्वथा योग्य है। अलङ्कार और विज्ञान की नियमावली, 
भाषा और साहित्य का इतिहास, रचनाप्रणाली के विविध रहस्य, 
इत्यादि में समालोचक को विशेष व्युत्पन्न होना चाहिये। किन्तु दुर्भाग्य | 
बश प्रथम तो हिन्दी भाषा में समालोचको ही का अभाव है और जो. 
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हैं, उनमें से अनेक इस प्रकार के लोग हैं जो साहित्य का इतिहास तक 
नहीं जानते और बातों का जानना तो दूर रहा ! 
कुळ महात्मा ऐसे भी पाये गए हैं कि, जो राग दष के कारण 
निज लेखनी को अपवित्र कर. सत्य का अपलाप कर रहे हैं। एक 
अपने सित्र का रूप देख फूल रहा है, दूसरा उसकी मधुर ध्वनि की 
प्रशंसा करने पर मरता. है | कोई किसी को सत्कवि, स्वभावकवि आदि 
को feu? दे रहा है और कोई बदले में कृतज्ञता पूवंक उसे सरसमा- 
लोचक कह रहा है ! वस्तुगत्या परस्पर की. सहानुभूति शिष्टता और 
* सद्भाव सवंथा वाञ्छनीय हैं, किन्तु जिस व्यवहार में सत्य का सन्मान 
न हो वह सन्मान भी एक प्रकार का अपमान है। इसलिए बुद्धिमान्‌ 
पुरुष “अहोरूपमहोध्वनि” के अकाण्ड ated से प्रथक ही रहना 
अच्छा ससमते हैं। जो हो | आज कल के इन समालोचकों के हाथ 
में किसी कवि के महाकाव्य का पड़ जाना सिवाय उस कवि के दुर्विपाक 
के और क्या कहा जा सकता है ? इस देश के वाज़ारू समालाचकों 
में से अनेक की विद्या बुद्धि को हम अच्छी तरह जान चुके हैं, किन्तु 
उस विडम्बना के प्रकाश करने का यहाँ अबसर नहीं है | 
कुछ लोगों ने जाने क्या समझ कर हमारे पास भी अपनी पुस्तकें 
भेज दों ! अवश्य ही हमने किसी के मुँह की ओर दृष्टि न कर उसके 
लेख ही की ओर दृष्टि रखी और जो कुछ हमें अपनी बुद्धि के अनु- 
सार उचित जान पड़ा उसीका अनुमोदन किया, सम्पूर्ण लेख बा कविता 
al वेदवाक्य न समभा । यथार्थ समालाचक की योग्यता न होने 
पर भी हमने बुद्धिपुरस्सर यथार्थ समालोचकों का पथ परित्याग नहीं 
किया । खानाभाव के कारण हमें निज मन्तव्य यदिच अह्पात्तरों में 
प्रकाश करना पड़ा है, तथापि वह इष की दावाभि ओर खुशामद के 
जंजाल से एकदम बचा हुआ है। इस बात को हमारे सभी पाठक 
जानते हैं। तथापि हमारी समालोचना से किसी किसी का मन तुष्ट 
नहीं हुआ है। यहाँ हमें स्पष्ट कह देना चाहिये कि इस प्रकार के 
सञ्जनों का एक ही जोड़ा हमारे सामने खड़ा हुआ है, जो हिन्दो लेखकों 
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में अपरिचित नहीं है। यह युगलमूति और किसो at नहीं पणिडत 
श्रीषरपाठक ओर परिडत महावोरप्रसाद द्विवेदी जी को है। इन दो 
के शरीर भिन्न होने पर भी हृदय इतना अभिन्न है कि एक दूसरे को 
निज नेत्रों से देख भो नहीं सकता । क्योंकि अपना आप किसी को 
दिखाई नहीं देता । इस अन्योन्याश्रय और अन्योन्यासक्त युगल मूर्ति 
के 'सुदशन? पर अप्रसन्न होने का यह कारण है कि हमने 'गुनवन्त 
हेमन्त? और 'नैषधचरितचर्चा’' की समीचीन समालोचना नहीं की | 
qea श्रोधरपाठक के मन का उद्गार 'पर्य्यालोचकः के स्वरूप से 
सारतमित्र और श्रीवेंकटेश्वर समाचार में निकला है और परिडत 
सहावीरप्रसाद जी को उमङ्ग सरस्वती में निकली है । 

गत हेमन्त ऋतु में जब हमारा भारतवर्ष महाश्‍मशान में परिणत 
हा रहा था और चारों ओर दुर्भिक्ष के कारण दीनातिदीन, सुखमलीन, 
भाग्यहीन भारतवासी जल बिन मीन को तरह तड़फ तड़फ कर सर 
रहे थे, उस समय dated after श्रीधर पाठक जी ने हेमन्त का 
वणन किया था । प्रथम वह भारतमित्र में प्रकाशित हुआ, अनन्तर 
हमारे पास आया | उसकी समालोचना में जो कुछ हमने लिखा था 
उसे अक्षरशः नीचे लिखते हैं । 

“गुनवन्त हेमन्त ! यह भी पाठक जी को एक कविता है, जिसमें 
हेमन्त ऋतु का वणन है | छन्द की विचित्रता और “मूली मटर मलूक 
आदि पदार्थो की शुष्क भरती के अतिरिक्त अन्य गुण हमने कुछ भी 
नहीं पाया । पाठक जी इसमें Beate रहस्यमय "दम्पति प्रनय और 
सुरतिसुख” तक का वर्णन कर गये हैं, किन्तु सड़कों और बाजारों में 
दुर्भिक्ततलित, वस्नहीन, दीन, दुःखितां को बिल्कुल हो भूल गये । 
“गुनवन्त हेमन्त’ में इन बेचारों की क्या दशा हुई, यह कुछ न जाना ! 
` कया यह पाठक जी जैसे क्षमताशाली मार्मिक कवि के लिए उचित था १” 

बस हमारा यही अपराध हुआ कि पाठक जी के ‘Awe प्राम? 
की तरह हमने इस गुनवन्त हेमन्त की केवल प्रशंसा ही प्रशांसा न की 
ओर दोष है तो यह कि, इस समय काव्य में हमें रसम्रवाह दिख- 

alo ४ 
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लाई न दिया ! इसमें शुष्क भरती के अतिरिक्त हमारे नोरस नेत्र ओर 
कुछ न देख सके और fea भो हुई तो दोनातिदीन पुरुषों की !! 

यदि हम पण्डित महावीरप्रसाद जी के समान समोचीन समा 
लोचक और कवि हुए होते, तो इस शुनवन्त देमन्त को देख कर 
- अवश्य ही एक 'श्रोधर सप्तक? वा “श्रोघराष्टकः स्तोत्र चना डालते | 
ओर उसमें वणन करते “प्रभो ! कबीन्द्र चूड़ामणे ! आपकी महिमा 
अपरम्पार है | हेमन्त का वणन तो बड़े बड़े कालिदासादि महाकवियों 
ने भो किया था, पर एक छुद्र पद्य में उसका कुछ अल्प ही वर्णन कर 
उले 'गुनवन्तः बना देना--यह किसकी सामर्थ्यं थी? दिव्यलोचन 
प्राचीन अन्धकवि लोग जैसा जिस समय देखते हैं, वैसा ही वणन 
करते हैं, परन्तु धन्य है आपको, जिस स मय भारतवर्ष में ‘gow’ के 
झतिरिक्त सरस हरित पत्र भी नहीं दिखलाई देता था, आपको उस 
समय भी दिव्यदृष्टि से सब हरे भरे सरस खेत दिखाई दिये! यहीं तक 
नहं, श्रीमान्‌ की दिव्यदृष्टि ने और भी कमाल किया है । सड़कों पर 
ओर बाजारों में फिरते हुए दुर्भिक्षदलित पुरुष ता दृष्टिगोचर नहीं हुए 
पर अन्तरङ्ग रहस्यमय 'सुरतिसुख? को देखने में cata को भी मात 
कर गये ! सुना था कि बड़े आदमियों को साधारण लोग दिखाई नहीं 
दिया करते, परन्तु आपने उसे प्रत्यक्ष दिखा अपने “श्रीधर? नाम को 
सार्थक कर दिया ! धन्य ! विचित्र कवि धन्य ! 

पर किया क्या जाय ? न हम सरस हृदय ओर न ताश कवि 
इसलिए श्रीमान्‌ परिडत श्रीधर जी की अधिक प्रशंसा न कर सके। 
ऋतुवणन में व्यास जी अनेक उपदेश दे गये, तुलसीदास जी भो 
agaga में भक्तिभाव का परिचय दिखा गये और भारतेन्डु हरिश्च 
प्रबोधना आदि कविताओं में जाने क्या क्या कह गये हैं और स्वर्गीय 
परिडत प्रतापनारायण मिश्र की कविता में तो इस देशा की दीन दशा का | 
बह चित्र उतरा है कि जिसे देख कर लोग “अरा अश? करते है । परन्तु 
घे लोग श्रीधर जी के समान श्रीमान्‌ और विद्वान्‌ न थे। इसी कारण 
Ted वणन को छोड़, उन्होंने BIST वणन किया । यह विचित्र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
काव्यालोचना २९ 
उपदेश हमे सरस कवि परिडत श्रीधर जी से मिला कि “Gara में 
अकाल पीडित प्रजा का विषय डाल देने से गुण के खान में दूषण 
झा जाता, वणुन का THA AGT फीका पड़ जाता, इष्टरस नष्ट 
हो जाता, सारा पद्य भ्रष्ट हो जाता और सम्भव है कि, सिवाय 'सुदर्शन? 
जी के किसी को कुछ खाद न आता !” 
जिस देश में sea खभावसम्पन्न कवियों का जन्म हो, क्यों न 
वह देश संसार में प्रणम्य हो । “देशाय तस्मै नमः ।” वस्तुगत्या यह 
हमारी भूल थी जो हम श्रोधर जो को अलोकिक कविता में इस प्रकार 
के निकृष्ट लौकिक भाव देखने को आशा करते थे | कहाँ भला, भाग्य: 
हीन अकालपीड़ित भारतीय प्रजा, और कहाँ सुरतसुखनिरत 
सौभाग्यशाली श्रीमान्‌ पणिडत श्रीधर जी महाराज । क्षमताशाली 
पाठक जी ने जो लिखा सो सब समीचीन है, सरस है, और उदार 
है ओर हसने जो कहा सत्र वाहियात, अरण्यरोदन के समान निरा 
निष्फल है । ऐसे प्रकाण्ड कवियों के साथ कलह वा MSs करना 
हमारी क्या, वाचस्पति को भी सामथ्ये से वाहिर है। क्योंकि, “जागत 
हँ सोबत रहे ताको कहा जगाय।” इसलिए इस अप्रीतिकर विषय 
को अधिक विस्तृत करना नहीं चाहते, केबल यही कहना है कि हमने जो. 
कुछ कहा वह प्रमाणशूल्य और अनगल है ओर पं० महावीरप्रसाद्‌ 
जी ने नैषधचरितचर्चा में जा लिखा सो सब युक्तियुक्त और उपादेय 
है। हम अभी यह दिखलावेंगे कि जिस स्वभाव के पाठक जो कवि हैं 
उसो खाभाव के द्विवेदी जी समालोचक हें | श्रीहषे के महाकांव्य नैषध. 
पर समालोचक जी की कितनी कृपा हुई है, यह सब हम अपने लेख में 
दिखावेंगे | परन्तु पणिडत श्रीधर पाठक जी के हम बहुत ही कृतज्ञ हैं 
कि नामकरण प्रणाली में वे निरुक्तकार यास्क और व्याकरणाचार्य 
पाणिनी को भी मात कर गये। जिस प्रकार आपने हेमन्त को 
“गुनवन्त' बनाया उसी प्रकार, AL समागत स्वागत, कर दिखाया ओर 
रहे सहे पारिडत्य का एकशेष 'सावित्रीस्तम्भ की व्याख्या में कर दिया। | 
RA, यह क्या छोटी बात है? बिना बड़े असाधारण कवि के ओर : 
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किसके पास ऐसे सार्थक शब्द मिल सकते हैं ? भारतवष के अन्यान्य 
कुपण कवि तो लक्षणा व्यञ्जना से उस समय काम लेते थे जब शक्ति 
वृत्ति से उनका कार्य निकलना दुघेट होता, परन्तु धन्य उदार कवे ! 
आपके सदान्रत में इस प्रकार की सङ्कोणेता का लेश तक नहीं | क्योंकि 
आप खभावकवि हैं जो मनभाया सा किया । हम अब तक आप 
को अनुवाद मात्र में सिद्धहस्त समझते थे, यह हमारी भ्नान्ति थी | 
आप कल्पना में सरस्वती का भो शेष कर सकते हें । आपके कवित्व 
आर महत्व को विरले ही पुरुष जान सकते हें । 
“ज्ञाणनिये तो जाणिगे के जाणे अणजाण | 
पाये चाकी बांधि के कूद गये मिरगाण।।” 
झब ज़रा परिडत महावोरप्रसाद जो के लेख को देखिये | 
सरस्वती को दशवीं संख्या में Aer चरितचर्चा और सुदशन? के 
नाम से परिडत महावीरप्रसाद द्विवेदी ने एक प्रलम्थ लेख लिखा है । 
उनके विचार में यह उस समालोचना का उत्तर है, जो सुद्शन की 
छठी संख्या में तदीय पुस्तक की प्रकाशित हो चुकी है। मम्मैग्राही 
लेखक ने जिस प्रकार Ava काव्य का अपनी चर्चा में चर्वण कर निज 
निपुणता को प्रकट किया था, उसी प्रकार इस लेख में भी सुद्शन के 
मर्मम्रहण करने में निज विंदग्धता का परिचय दिया है । 
बड़ी योग्यता के साथ उन प्रमाणों का संग्रह किया है, जिनसे 
उनका विलायती मत पुष्ट होता दिखाई दिया है। इनके आपातरमणीय 
संग्रह में दो ही बातें मुख्य हैं। एक--महाकवि ates के महाकाव्य 
नैषध की निन्दा और विलायती परिडतों की प्रशंसा ! विलायती पणिडतों 
की अनुचित प्रशंसा हमारे अनभिमत होने पर भी हम उससे दुःखित 
नहीं हैं, दुःखित हैं इस कारण से कि उसके व्याज से भारतवर्ष के 
स्वर्गीय तत्वदर्शी कवियों की निष्कारण निन्दा की जा रही है ! हमारा 
यह तात्पर्यं नहीं है कि, एतद्द शीय वा विदेशोय कवियों के गुणदोष की 
परीक्षा वा स्तुति निन्दा न को जाय, किन्तु यह निवेदन है कि दुराग्रह 
से कार्य न लिया जाय | हम यह नहीं कहते कि, प्राचीनों में कोई दोष 
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ही न था। किन्तु यह कहते हैं कि भाग्यवश लेखक के समान बह 
हमें दिखलाई नहीं देता । 

पराधीन, अति दीन, भारतवर्षीय परिडतों को निन्दित और 
स्वाधीन, सङ्गतिसम्पन्न, योरोपीय साहेबों को प्रशंसित ठहराने में हम 
लेखक के चातुर्य की प्रशंसा कर सकते हैं, किन्तु न्याय की नहीं | कई 
स्थलों पर बात का बतंगड़ किया गया है और सत्य को छिपाया गया 
है | यहीं तक बस नहीं हुई है, हमें प्राचीनता का पक्षपाती समझ कर 
धमकाया भी गया है | 
खण्डन सण्डन की परिपाटी निःसन्देह देवासुर संग्राम के समान 
प्राचीन परिपाटी है। किन्तु किसी पर दोषारोप करना यह शिष्ट 
सम्प्रदाय में गर्हित कार्य है। प्राचीन gas के चरित से यदि कोई 
सपूत “पर्यालोचक” केवल दोष ही दोष ग्रहण करे, तो कर सकता है 
परन्तु हम वैसी कल्पना को भी अच्छा नहीं समझते | श्रीहषे के दोष 
निरीक्षण में जो महापुरुष सहस्राक्ष हो रहे हैं, उन्हें विचार कर देखना 
चाहिये कि वह उनकी विशाल बुद्धि का दोष है कि उस महाकवि 
का | नैषध चरितचर्चा को देख कर sitet की एक भयानक भूल हमें 
भी ज्ञात हुई है । वह यह है कि नैषधक्रार ने कहा है कि-- 
“ग्रन्थ ्रन्थिरिह क्वचित्‌ कवचिदपि न्यासि प्रयत्नान्मया, 
mg सन्यमना हठेन पठितो मास्मिन्‌ खलः खेलतु | 
ASSIA कृतदृढग्रन्थियथः समासाद्य, 
त्वेतर्कान्यरसोनिमञ्जन सुख च्यासञ्जनं सजनः |? 
अर्थात्‌, “परिडत होने का दप वहन करने वाले दुःशील मनुष्य, 
इस काव्य के ममे को बलात्‌ जानने के लिये चापल्य न कर सके--इसी 
लिए मैंने बुद्धि पुरःसर, कहीं कहं इस अन्थ में अन्थियाँ लगा दी हैं। 
जो सज्जन, श्रद्धा भक्ति पूवक गुरु को प्रसन्न करके तद्द्वारा उन गूढ़ 
अन्थियों को सुलमा लेंगे, वे ही इस काव्य के रस की लहरों में लहरा 
सकेंगे ।?. महाकवि fed ने 'प्राज्ञ' मन्यमना? के लिए जो निज मन्थ 
में "क्रचित्‌ कचित्‌” ग्रन्थियाँ लगाई हैं, उनमें परिइतवर महावीर 
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प्रसाद जी भो उलक गये, इस बात का हमें भी खेर है। श्रीहृषे को 
भविष्य काल को क्या खबर थी कि, उन्नीसवीं शताब्दी में एक निरमि- 
मान्‌ सुशील, गुरुभक्त, परम पण्डित महावीरप्रसाद जी भी होंगे, 
जिनको नैषध में “प्रायः aaa ही गांठे” दिखलाई पड़ेंगी। यदि उन्हें 
इस बात का कुछ ज्ञान होता तो अवश्य ही वे इसका कुछ प्रबन्ध कर 
जाते या अपनी अ्रन्थियों को सुला जाते अथवा काव्य ही न बनाते ! 
आज उन्हें अपनी इस भूल का यह विषम फल भोगना पड़ा क्रि उनके 
काव्य में सबंत्र गांठे हो गांठे हो गई और उनका बह fa यश 
मिट्टी में मिल गया जो--“उद्ति नेषधे काव्ये क माघः क च भारविः” 
इस कथन के द्वारा उद्घोषित हो रहा था। 
द्विवेदी जी के आक्षेपॉ का उत्तर देने से प्रथम हम अपने पाठक 
जनों को नेषधचरितचर्चा की कुछ बानगी दिखाते हैं, जिससे स्थाली- 
पुलाक न्याय से उन्हें भी लेखक की समालोचन-परा-बुद्धि का कुळ निद्शन 
मिल जाय। राजा नल के प्रताप और यश का बर्णन करने के समय श्रीहषे 
ने अपनी अपूव प्रतिभा का चमत्कार दिखाया है । वह कहता है-- 
“ततदोजशस्तद्यशस ! स्थिताविमौ वृथेति चित्ते get यदा यदा । 
तनोति भानोः परिवेष कैतवाद्‌ तदा fate: कुण्डलनां विधोरपि ||” - 
(सगं १ पद्य १४) 
इसका aati ag है कि “उसके प्रताप और यश के रहते, 
सूये ओर चन्द्रमा, इन दोनों का दोना FAT है, इस प्रकार जब जब 
ब्रह्मदेव के चित्त में आता है तब तब वह मण्डल के सिष, सूर्य और 
चन्द्र दोनों के चारों ओर कुरडलता (घेरा) खींच देता है। अर्थात्‌ 
सूर्य और चन्द्रमा का काम तो राजा नल के प्रताप ओर यश ही से 
हो सकता है, फिर इनकी आवश्यकता ही क्या है ९” 
इस पर मर्मज्ञ समालोचक इस प्रकार समालोचना करते हैं-- 
“पहले पण्डित लोग, जब हाथ से पुस्तकं लिखते थे, तब यदि 
कोई शब्द अधिक लिख जाता था तो उसके आसमन्ताद्भाग में हरताल 
से एक घेरा करके उसकी निरर्थकता व्यक्त करते थे। उसीको देख . 


` न 
हे ~ 
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कर जान पड़ता है कि हरषे को यह कल्पना सूभी है, परन्तु सूझी बहुत 
दूर की है । इसीसे इस उक्ति से तादश आनन्द नहीं आता |” 

वाह ! क्या अच्छी समालोचना है ! सहृदय काञ्यरसिक पाठक 
उक्त पद्य को पढ़ें और फिर इस समालोचना को देखें और न्याय करें 
कि यह समालोचना है कि कोरी परिडताई ! इस बात को तो परिडत 
से लेकर विद्यार्थी तक सभी जन जानते हैं कि हरताल से अधिक शब्द 
के चारों ओर घेरा नहीं खींचा जाता है। क्योंकि हरताल उस पर 
लगाई जाती है और स्याही से घेरा खींचा जाता है। श्रीहर्ष की यह 
कल्पना यद्यपि भारतवर्षे के प्रस्येक विद्यामन्दिर और हिन्दुओं की 
कल्पना हे तथापि वह इसे अपने दर से दूर की बात जान कर 
“बहुत दूर की GH’ कह रहे हैं। इसीलिए उनको इस उक्ति से तादृश 
आनन्द नहीं आता ! ताहश--क्रौहश ? यादृश हेमन्त के “मूली मटर 
में! आता है? aed आनन्द ते नहीं आता पर कुछ कुछ आता भो हे? 
“कर फुलेल को आचमन मीठो कहत Ale’ | तादृशः शब्द की लक्षणा 
कहाँ है ? इस बात को तो समालोचक जी जानें, तथापि इतना हम 
भी कहते हें कि यह परमोत्तम काव्य है और याश इसमें आनन्द 
आता है, तादृशा अन्यत्र नहीं आता | और देखिये- 

राजा नल के घोड़ों का वणेन-- 

““प्रयातुसस्माकमियं कियत्पदं घरा तद्म्भोधिरपि स्थलायतास्‌ | 
इतीव वाहैनिजवेग atid: पयोधिरोधक्षम सुत्यितंरजः ||” 

भावार्थ-इस प्रथ्वी को पार कर जाना तो हमारे लिए कोई 
बात नहीं है ! यह है कितनी ? इस प्रकार मानों मन में कहते हुए, 
नल के घोड़ों ने समुद्र पार कर लेने ही के लिए धूल उड़ाना आरम्भ 
किया | अर्थात्‌ समुद्र भी धरातल हो जावे तो कुछ दूर चलने को 
तो मिले | 
“देखिए, केसे चालाक घोडे थे ! इस अत्युक्ति का कहीं ठिकाना 
है ! सुनते ही चित्त में यह भाव उदित होता दै कि यह सब बनावट है, 
इसीसे अन्तः करण प्रसन्न नहीं होता” | 
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कहिये, इस समालोचना की क्या समालोचना की जाय ? पढ़ 
कर हँसी आती है और एक मामीण को कथा का स्मरण होता है। 
किसी ने आकर उससे कहा कि तेरी ot का मुख चांद सा है । यह 
सुन वह रोने लगा कि “बप्पांरे! अब में क्या करूँ ? बिना आँख नाक 
कान की खी को लेकर में. क्या करूंगा ?? ठोक यही दशा हमारे इन 
समालोचक महाशय की है। श्रोहूषे की उत्प्रेक्षा को आप 'अत्युत्ति 
समम रहे हें और यह नहीं जानते कि जिस 'बनावट' को देख उनका 
अन्तःकरण प्रसन्न नहीं होता है वही सहृदयों के हृदय का सवस्व है। 
भारत के एक महाकवि ने बहुत अच्छा कहा है कि महाराज विक्रम 
के मरने पर लोगों को इस बात का खेद है कि, अब कोई दाता न रहा 
परन्तु हमारी समक में अब कोई काव्य का समझदार ही न रहा ! 
आजकल के स्वभाववादी समालोचक अलङ्कार वा बनावट से 
घृणा कर रहे हैं। “स्वभाव स्वभाव” चिल्ला रहे हैं | दुर्भाग्यवश इनको 
इतना ज्ञान नहीं है कि, अलङ्कार से स्वभाव की शोभा है और उसे भी 
एक स्वभाव ही का अङ्ग समे तो कोई बुराई नहीं है | ये लोग 
प्रकृति के नग्न शरीर को देखना चाहते हैं और भारत के महाकाव्यों 
में उसे सुसज्जित पाते हैं | यही यहाँ के कवियों का अपराध है । काव्य 
वा कवियों की बनावट पर नाक सिकोड़ने से पहिले यह समझ लेना _ 
चाहिये कि कविकर्म क्या चीज़ है ! आनुपूर्वी घटना का बर्णन करना 
ओर मक्षिका स्थाने मक्षिका दिखाना--यह इतिद्दासलेखक का कार्य 
है । कवि के लिए यह सब आवश्यक नहीं है। चमत्काररहित स्वभाव 
का वर्णन करना एक प्रकार का दोष है । नेषधःचरित चर्चा फे देखने 
से विदित होता है कि नैषध की चमत्कृति ही लेख की चलुशूल हो 
रही है | 
पण्डित महावीरम्रसाद जी ने fest की जिस wa पर जितनी 
प्रशंसा की है, उसके लिए हम उनके सदा कृतज्ञ रहेंगे | अंग्रेज़ी पढ़े 
हुए पुरुष एतद्देशीय काव्यों की जितनी प्रशंसा कर दें उतनी ही सही ! 
किन्तु यह कहे बिना हमारे चित्त को सन्तोष नहीं होता कि नैषध की 
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समालोचना उन्होंने कुछ सोच समझ कर नहीं की इस विषय में 
अधिक प्रमाणों की आवश्यकता नहीं । उक्त दोनों पद्यो की समालोचना 
ही इस विषय में ज्ञापक है हमारा यह आग्रह नहीं हे कि नैधष 
काव्य निर्दोष है। किन्तु जो दोष उस पर लगाये गये हैं उनका वह 
पात्र नहीं है । यह यदि 'तुष्यतुन्याय' से मान भी लिया जाय कि नैषध 
में 'अतिशयोक्तिः बहुत हैं तो यह श्रीहषे का दोष नहीं है। दोष है 
साहित्य शास्र के उन कणधारों का जिन्होंने अतिशयोक्ति की भी अल- 
कारों में गणना स्वीकार की है। कविहृदय से काव्य को समझना 
चाहिये, नहीं तो काव्य में wear ही क्या है? जिधर देखिए उधर “सर्व . 
गप्पं बतते !” जो हो | अपनी अपनी समक ही तो है, वे और उनके 
योरोपियन पणिडत चाहे जैसा सममें, परन्तु भारतवर्षे के परिडत नैषध 
को वैसा नहीं समझते, यही मङ्गल है। 

सब से पहिले हमें यह देख कर युगपत्‌ आश्चर्य और ` आनन्दं 
हुआ कि सरस्वती के सभ्यतासिमानीं अटकलबाज लेखक अपनी 
अकाट्य अटकल से हमारे वय का भी निर्धारण कर रहे हैं। आश्चर्य 
इस बात का है क्रि जो पुरुष अपने एक लेख को समालोचना में दूसरे 
लेख का प्रसङ्ग उठता देख कर यह कह बैठते हैं कि “उन्होंने किताब 
की समालोचना करते करते हमारी भी समालोचना कर डालो! वे 
स्वयं भी कार्यकाल में दूसरों पर अटकल भाड़ जाते हैं ओर आनन्द 
का कारण यह है कि जब एक सुयोग्य मित्र (मित्र कहना यदि. 
सामाजिक नियम के विरुद्ध हो तो क्षन्तव्य है) हमारे वय का अनुमान 
करते हैं तो अवश्य ही वह हमारे लिए मङ्गलजनक है । भवतु । वे 
चाहे हमें पच्चीस वर्ष का समझें या पाँच का, परन्तु यह स्मरण रहे 
कि आदरणीय त्रह्मकुल में कोरे दाढोदार से विद्वान बालक घृणित 
नहीँ समझा जाता । क्योंकि, माननीय मंतु जी का वाक्य है कि-- 
“योऽनुचानः सनो महान? | : 

लेख के दूसरे पैरा में लेखक ने इस बात का आभास दिया है कि 
Sqq चरित चर्चा उन्होंने समालोचनार्थं हमारे पास नहीं भेजी, 

सा० x 
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समर्पित की थी । सुतराँ भेंट को ge वस्तु की तादृश समालोचना 
करना गर्हित कमे है | परन्तु हमारी समक सं उस पुस्तक का हमने 
बहुत आदर किया 21 यह आदर चाहे स्वाथ भरी दृष्टि में कम हो पर 
न्याय की तराजू में हलका नहीं है । यह बात भो कम कोतुकावह नहीं 
है कि नैषध चरित्र के समालोचक हमारी समालोचना को रामकहानी 
कह रहे हैं ! यदि हम भी उनकी और उनके श्रीमान्‌ मित्र की 'क्रोड़ 
पत्री! लेकर इस रामकहानी का भाष्य रचें तो रच सकते हैं परन्तु 
जिस विषय का प्रस्तुत विषय और साहित्य से सम्पक नहीं है उसको 
बीच में डाल कर समय नष्ट करना “सुदेशन” को इष्ट नहीं हे | 

लेख के तृतीय अंश में हमारी समालोचना के इस अंश को वे 

स्वीकार करते हैं कि अटकल लगाने पर भो परस्पर विरुद्ध मतों की 
एकवाक्यता करने में समर्थ नहीं हुए, जो उनका प्रधान कतव्य था | 
पर साथ हो वे “अपने प्रधान कतव्य” को छोड़, डाक्टर वूलर आदि 
पाँच छः महावीरों को - हमारे : सामने खड़ा करते हैं, जिनके बल से 
हम अनभिज्ञ नहीं हैं । लेखक ने 'नेषवचरितचर्चा लिखी थी उस 
समय जो मसाला उनके पास प्रस्ततु न था! और जिसे वे आज पाकर 
प्रसन्न हो रहे हैं उसे हम बहुत पहिले पा चुके. हैं। इसीलिए हमने कहा 
था कि ‘ga श्रोहषे के स्थिति काल का आज तक किसी ने भी विशेष 
अनुसन्धान नहीं किया ? इमारे इस “विशेष” शब्द का विशेषता को 
लेखक अद्यापि नहीं सममे, तथापि हम इतना कह देना आवश्यक सम- 
कते हैं कि उनके प्रदर्शित महारथियों में एक भी ऐसा नहीं है जो sitet 
के स्थितिकाल विषयक एकवाक्यता करने में समर्थे हुआ हो ! अथच 
हमको यह जान कर सन्तोष हुआ कि द्विवेदी महाशय अब अपनी 
अटकल के षटूराग को दूर कर “इरिडयन एण्टिकरी” को टटोल कर 
डाक्टर वूलर ही का अपना एकमात्र पथप्रद्शक् समझने लगे हैँ । 
इससे चाहे उन्हें और कुछ लाभ न हो, Wed इतना तो अवश्य है कि 
काशी, काश्मीर, बंगाल और मीरांसराय आदि में “इतोभ्रष्टस्ततो- 
भ्रष्टः” होना न पड़ेगा | , > 
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लेख के चतुथे अंश में अपने विरुद्ध मतों की एकवाक्यता करने 
के स्थान में हमारे “अनुमितः और “सम्भवतः” इन दो शब्दों के, 
सहारे हमें भी अटकलबाज बनाना चाहा है पर यह नहीं सोचा कि 
यह हमारा व्यवसाय नहीं है | हमने न तो नैषधचरित की चर्चा करने. 
का बीड़ा उठाया है और न श्रीपं के जीवनवृत्त बटोरने का तथापि 
उत्तर लिखने से पहिले लेखक हमारे लेख पर विचार करते तो अवश्य 
ही उसकी उपयोगिता सममने में समर्थ होते | मीमांसक के सामने 
वादी विकल्प वा शाङ्का किया करता है और वह दुराग्रह छोड़ उसकी 
मीमाँसा में तत्पर रहता है। यदि किसी में एकवाक्यता बा मोमाँसा 
करने का सामर्थ नहीं है, तो उसे समझ लेना चाहिये क्रि उसका 
datara समालोचक कहलाना भी उपहास्य है। सम्भव है कि 
हमारा विचार भ्रम से खाली न हो परन्तु जब तक उसका अच्छी 
तरह निर्णय न हो ले तव तक क्या कहा जा सकता है ? श्रोहष दशवीं 
चा ग्यारहवीं ही शताब्दी में हुए, यह हमारा आग्रह नहों है, हमने 
यह Raam है कि उनका बारहवीं शताब्दी के पूष होना भी कई 
कारण से पाया जाता है। मम्मटभट्ट काश्मीरी थे और श्रीह गौड़ थे 
ओर इन दोनों में सम्बन्ध नहीं हो सकता--अभी तक यह बात भी 
मीमाँस्य है | । 
लेखक अपने प्रस्ताब के पाँचवें अंश में डाक्टर बूलर के कथन 
के प्रमाण मान Ales के बारहवीं शताब्दी में ठहराते हैं। अब देखना 
चाहिये कि डाक्टर बूलर के पास क्या प्रमाण है ! एक मात्र प्रबन्ध- 
Sra | किन्तु तद्विरुद्ध अमाणों का बिना समाधान हुए कवल प्रबन्ध 
कोष पर कैसे. निर्भर रह सकते हैं १ वे कहते | हें कि डाक्टर दाल, 
सिस्टर ्राउस और काशीनाथ त्र्यम्बक तैलङ्ग ने, इस मत में कुछ 
झापत्तियाँ उठाई थीं, परन्तु डाक्टर वूलर ने उनका सयुक्तिक खण्डन 
करके अपना सिद्धान्त थिर रखा है।” किन्तु जब तक विद्यारण्य के 
“शकर विजयस्पर* और प्रथ्वीराज रायसे की अ ae 
विषय ` निःसन्दिग्ध नहीं होते, तब तक EM इनको प्रमाण कोटि से 


_ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३८ साहित्य 
बहिष्कृत न करेंगे । यह कहने की आवश्यकता नहों कि इनके द्वारा 
महाकवि वादीन्द्र श्रीहर्ष का स्थिति-काल बारहीं शताव्दी से बहुत पूव 
पाया जाता है । अब रही प्रबन्धकोष की बात-सो उसके साथ प्रकत 
इतिहास का विरोध होने से वह ग्राह्य नहीं हो सकता । जिस प्रकार 
दानपत्नों के अनुसार प्रबन्धकोष के विरुद्ध एक पीढ़ी बढ़ा ली गई है 
उसी प्रकार उसकी अन्यान्य बातें भौ त्याज्य हो सकती हैं, श्रोहष के 
विषय में जो कुछ राजशेखर ने लिखा है उसको क्या लेखक अक्षरशः 
प्रमाण मानते हैं ? यदि मानते हैं, तो “बादीन्द्र और सारतीसिद्ध” 
की दिव्य भारती को निन्द्य ठहराना अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारना 
एवं अपने आधार को अपने आप नष्ट करना È | 
गोराङ्गभक्त परिडत मह्दावोरप्रसाद के आक्षेप का समाधान करने 
की अपेक्षा यह उत्तम जान पड़ता है कि हम डाक्टर वूलर आदि 
योरोपियन पणिडतों की भ्रान्ति दिखाते चले ar, जिनके ये नितान्त 
ही अनुचर हो रहे हैं और जिनका बल ही इनकी भहावोरता का 
मूल है । आप विलायती पणिडितों को “आदरणीय” ममते हैं, AE- 
विद्वान? मानते हैं, उन्हें धन्यवाद का पात्र ठहराते हैं ओर उनका बारं- 
बार गुणगान करते हैं, इस वात का हमें खेद नहीं, खेद और आश्च्े 
इस चात का है कि आप उनके 'सुक्ाबिले? में अपने भारतीय पणिडतों 
की निन्दा कर रहे हैं, जो एक ब्राह्मण सन्तान के लिए कथमपि उचित 
नहीं है | | 
आप लिखते हें कि ‘sa विलायती पणिडतों ने कुछ लिखा तो 
सही, हम इनका इसीलिए धन्यवाद देते हैं | हमारे तत्बदर्शी पणिडतों 
चे तो नैषध भी पढ़ डाला, खण्डनखण्डखाद्य भी देख डाला 
परन्तु ates के विषय में एक पंक्ति तक लिखने का उनको अवकाश 
न मिला l 
भला सोचना चाहिये जिन बिलायती पणिडतों का राज्य हे, जिन्हें 
सब प्रकार की सहायता सुलभ हे और जिनकी सब पुस्तकालयों 
में अप्रतिहत गति है, उन्होंने 'कुछ लिखा? तो क्या लिखा ? धन्य 
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कहना चाहिये हमारे 'तत्वदर्शी! परिडतों को जो परपददलित अवज्ञात 
ओर सब तरह निःसहाय होते भी श्रीहष के सववस्व की रक्षा कर रहे 
. हैं। ted के विषय में एक पंक्ति तक न लिखने का जिन परिडतों पर 
आप कलङ्क लगा रहे हैं, यह उन्हीं परिडतों का काम है जो Ava की 
कितनी ही टोका बना डालीं और घर घर में उसका आदर किया। 
भारतीय परिडतों को यदि एक पंक्ति तक लिखने का अवसर न मिलता 
तो आपको प्रबन्धकाष की कथा कहने का अवसर कहाँ से मिलता ?. 
खूब स्मरण रक्खें, इनके बिना न कुछ डाक्टर वूलर को सूमता और 
न कुछ आपके पल्ले पड़ता ! यदि दुर्भाग्यवश कहीं आपके डाक्टर 
रोयर और आपकी चर्चा का मत इस देश में ग्राह्म होता तो श्रीहष 
का महाकाव्य महाकठिन और महा SAMA समझा जाकर कहाँ पहुँ- 
चायाःजाता-यह दैव ही जाने ? यहाँ हमें स्पष्ट कह देना चाहिये कि 
shes के विषय में इस देश के तत्वदर्शी परिडतों ने तो बहुत कुछ 
लिखा है परन्तु उनके दुर्भाग्य से अभी तक श्रोमान्‌ को एक पंक्ति तक 
देखने का अवकाश नहीं मिला । प्रवन्धकाष का Seat गाने से पव 
आपके विचार लेना चाहिये था कि बह डाक्टर वूलर की विलायती 
सम्पत्ति है कि नहीं ? 

लेख के पाँचवें और छठवें अंश में प्रबन्धकोष की कहानी कहने 
के पीछे साँतवें अंश में आप आयुष्मान्‌ राधाकृष्ण मिश्र के 'श्रीहषे 
और रल्लाबली' नामक निबन्ध के निरीक्षण में प्रवृत्त हुए हैं। पाठकों 
को विदित होगा कि मिश्र राधाकृष्ण के मत में-- 

(१) हषवद्धेन ही ने रल्लाबली आदिक नाटक लिखे हैं, 

(२) हषं ने बौद्ध घे नहीं. ग्रहण किया, 

(३) रल्लाबली की भाषा वाण की भाषा से नहीं मिलती 

(४) डाक्टर हाल आदि ने रत्नावली को धावक अथवा वाणकृत 

मान कर अन्याय किया दै, इत्यादि है | 

परिडत महावीरप्रसाद का मत इसके प्रतिकूल है । नम्बर (१) 

के उत्तर में बाबू रमेशचन्द्र दत्त के कथन से आप अपने मत की पुष्टि 
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कर रहे हैं। योरोपियन लोगों के अनुगामी दत्त महाशय ने रत्नावलो 
आर हर्ष चरित का एक हो कर्ता ठहराया, इसमें आश्चयं ही क्या है ? 
हम खूब जानते हैं कि इनका मत भारतवर्षीय प्राचीन इतिहास भी 
उसी विलायती मसाले की पुड्या है जिसको हम दुराग्रह और श्रान्तिं 
पूर्ण मान रहे हैं । वाचू रमेशाचन्द्र दत्त के मत को हम सादर स्वीकार 
करते, यदि वह प्रमाणविशिष्ट भी होता । ट्विवेदोजी को अधिकार हे 
कि वे एक अंग्रेज़ी निपुण के प्रमाणशूल्य कथन को भी वेदवाक्य 
समझें, परन्तु हम ऐसा समझने में असमर्थ हैं.। 
नम्बर (२) के प्रतिकूल sites को बोद्ध ठहराने में उन्होंने चीनी 
यात्री हुएनसांग को यात्रापुस्तक का प्रमाण दिया है, जिससे यह सिद्ध 
होता है कि 'हषबद्धन, बौद्धों के दूर दूर से बुला कर प्रति पाँचवें वर्ष 
भारतधर्म महामरडल से भी बढ़ कर एक प्रकाएड उत्सव करता था | 
इस उत्सव में Ge’ की मूर्ति का वह खयं अपने कन्थे पर ले चलता 
था । सो अवलोकितेश्वर नामक बोधिसत्व को प्रत्यक्ष करके उन्होंको 
आज्ञा से ates ने पिता और भ्राता के मरने पर राज्य का भार भी 
ग्रहण किया था ।? 
सच है, हुएनसाँग ने कन्नौजराज इषेबद्धन शिलादित्य का अपने 
प्रवासवृत्त में बौद्ध लिखा है, किन्तु अनेक ताम्रपत्रों से यह विदित 
हाता है कि श्रीहषे “परम माहेश्वरः (शैव) थे । हुएनसाँग ने अपने मत 
की बड़ाई के लिये उनके :उसी प्रकार ‘ate’ लिख दिया है जिस 
` अकार श्रीमदेकलिल्नेशवर के भक्त ate उदयपुराधीश महाराणा 
सज्नसिंह जी के कई याये समाजियों ने आर्यसमाजी लिख मारा 
था। AGHA का सत्कार करने से AEs बौद्ध नहीं हो सकते, सत्कार 
करना कुछ और बात है और धर्म महण करना कुछ और । हैद्राबाद 
के निज्ञाम ने कई हिन्दू देवमन्द्रों के लाखों की सम्पत्ति समपण कर 
रकखी है और देवयात्रा के समय कई बार देवमूर्तियों का सत्कार भी 
किया है, तो इससे वे हिन्दू थोड़े ही कहे जा सकते हैं | महाराज 
ग्वालियर की ‘aaa का वर्णन पढ़ कर वा देख कर उनके 
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स्वधर्मेच्युत समक लेना बड़ी भूल है। प्रजा की प्रसन्नता के लिये. 
सर्वप्रिय राजा का यह मुख्य कतव्य है कि बह सब धर्मा' का सबंदा 
आदर किया करे । सुतराँ, श्रोहष का बुद्धदेव के प्रति सम्मान दिखाना 
किसी प्रकार अनुचित नहीं 21 विशेषतः हिन्दुओं के बुद्ध भगवान्‌ 
भो एक अवतार हैं | उनकी पूजा अर्चा सबंथा विधेय है । “बुद्धया” 
के अभियोग में भी यहो बात सिद्ध हुई है । इस विषय के जिज्ञासु 
को चिरझ्जीब राधाकृष्ण मिश्र का निबन्ध देखना चाहिए | 

नम्बर (३) के विरुद्ध परिडत महावीरप्रसाद जी ने जो कुछ 
लिखा है उसमें नवीनता होने पर भो कुछ सार नहीं है। मिश्र राधा- 
कृष्ण का कहना है कि “कवि राजा के नाम से ग्रन्थ बना सकता है 
सही, पर मूखे राजा मन्थ का-कवि नहीं बनता । यदि ऐसा होता तो 
श्रीहषे का “निपुण कवि? के नाम से सामिसान प्रसिद्ध होना लज्ञा- 
जनक और मरण से भी बढ़ कर होता ।” यहाँ पर द्विवेदी जी का 
उचित था कि वे 'निपुण? शब्द के स्वारस्य पर ध्यान देते | यदि feet 
निरक्षर के met कहा जाय और दुराचारी को “भक्ती” के नाम 
से पुकारा जाय, तो क्या वह उनकी वड़ाई सममी जायगी ? जिस 
पुरुष ने ग्रन्थरचना तो न की हो और उसे बलात्‌ निपुण कवि! 
बनाया जाय, BRA विपरीत लक्षणा से उसका क्या अथ होगा ! क्या 
बुद्धिमान्‌ के लिए. उससे कड़वा और भो काई' शब्द है ! विशेषतः 
sted जैसे पुण्यश्लोक महाराज के सम्बन्ध में ऐसी कूट कल्पना करना 
ओर भी आश्रये है! <i 

इससे भी बढ़ कर आश्चर्य यह है कि जिस माल पर भ्रीहष की 
मुहर लग रही है उस पर दूसरे लोग अधिकार कर रहे हैं और नये 
अधिकार करने वाले से तो कोई यह भी नहीं पूछता कि उसका उस पर 
हत्व क्या है! किन्तु जिसके पास प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित है उसे अपनी 
विचित्र कल्पना से कल्पित सम रहे है । इसीको हम दुरामह और 
सत्य का अपलाप करना सममते हैं ! और अवश्य यह हमारी समझ 
में भी अन्याय है । यह सत्य है कि “औरों से अन्य बनवा कर ,अपने 
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नाम से प्रसिद्ध करना ust के लिए कोई आश्चये ad । इस प्रकार 
की घटना सम्भव है परन्तु इतने बड़े संस्कृत साहित्य के इतिहास में 
इस तरह. के कितने प्रमाण मिल सकते हैं ? बहुदर्शी द्विवेदी जो कहते 
कि 'कोई काई यारोपियन पुरातत्ववेत्ता' "सरस्वतीकण्ठाभरण? को भी 
भोज की सभा के पणिडतों का बनाया हुआ कहते हैं ।”पर हम पूछते 
हे कि इसमें 'गौराङ्ग उवाच” के सिवा और क्या प्रमाण है ! जो हेतु 
स्वयं असिद्ध है, उससे साध्य की सिद्धी नहीं होती, तथापि हमारे नवीन 
तार्किक महोदय सुनी सुनाई सन्दिग्ध बातों से सन्देह निवृत्त करने की 
चेष्टा करते हें । हिन्दू नरेश और संस्कृत के इतिहास में जब कुछ 
हाथ न लगा तब कहते हैं कि qaas की पठान सुलतान वाली टीका 
चन्द्रकवि ने सुलतान के नाम पर बनाई है ? वाहजी ! प्रामाणिक 
जी वाह ! “आया अन्त बरात का बाजन लागी बम्ब ।” _ 
द्विवेदी जी के मत में 'एक ara’ और विचारणीय है। वह यह कि, 
हर्षचरित में हषे का पूरा चरित नहीं है । ater ही है, वह अन्थ ही 
अपूण है इसलिए प्रन्थ की समाप्ति हुए बिना श्रीहष को वाण को 
तन्निमित्त धन देना असङ्गत जान पड़ता है । ऐसे ही ऐसे कई कारणों 
से अनेक विद्वानों ने वाण ही को रल्लावली का कर्ता माना है ।” 
द्विवेदी जी का वह विचार समयोचित है सही, किन्तु जिस देश में एक 
एक le के बदले कवियों को लाखों रुपैये मिले है, वहाँ ऐसी शङ्का 
शोभा नहीं देती | उदार पुरुष रचना का एक ही अंश देख कर इतना 
.दे सकता है कि उतना दूसरों से बड़े पुस्तकों के पूणं होने पर भी न 
दिया जाय। परं यह बात आजकल के साहित्य व्यवसायियो की 
समम में आना कठिन है, जिनको प्रति फर्म एक मुद्रा भो हाथ नहीं 
लगतो | और एक वात है । हषेचरित वस्तुतः अपूर्ण है कि उसका 
अवशिष्ट अंशा अनुपलब्ध है--यह कौन कह सकता है ? हम जहाँ 
तक सोचते हैं तो यही ठीक जान पड़ता है कि हषचरित का'परिशिष्ट | 
लुप्त हो गया । क्योंकि वाणभट्ट का अन्तिम ग्रन्थ कादम्बरी है, जिसे 
qqa अधूरी छोड़ गया था और जो पीछे 'बाणतनय! द्वारा पूणा 
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के पहुँची । यदि हपंचरित भो वाणभट्ट द्वारा अपूर्ण रहा होता ते 
यह कदापि सम्भव न था कि सुयोग्य पितृभक्त पुत्र उसे पूण न करता । 
सुतरा 'श्रीहष का वाण को तन्निमित्त धन देना असङ्गत, किस प्रकार 
हो सकता है ? ऐसे ही ऐसे अविचारित रमणीय कारणों से जब बाण 
ही को रत्नावली का कर्ता माना है, तभी तो मिश्र राधाकृष्ण कहते हैं 
कि यह अनथ है | 
अब रही यह बात कि ह्विवेदी जी 'पावतीपरिणय” नामक 
नाटक के साथ रत्नावली की “साम्यता” देखते हैं, पर दुर्भाग्यवश हमें 
तो वह भो दिखलाई नहीं देती । आ० राधाकृष्ण की वे आप जानें । 
“एषा परिषत्‌” को समता छुछ समता नहीं है और भरतवाक्य का 
साम्य भी उल्लेख योग्य नहीं है। यदि प्रत्येक नाटक के भरतवाक्य को 
इस प्रकार मिलाया जाय तो सम्भव है कि थोड़ा बहुत परस्पर में सब 
का साम्य मिलेगा । परिडत महावीरप्रसाद जी के चाहिये कि अपनो 
शुष्क कल्पना के आधार पर पार्वतीपरिणय के साथ रत्नावली का 
. अन्थिवन्धन करने से पहिले इस विषय में अपने पूबपरिचित वावू 
रामदास सेन का भी मत सुन लें। उक्त बाबू साहब “पावतोपरिणयः 
को प्रसिद्ध कादस्बरीकार वाणभट्ट कृत नहों मानते । | 
. द्विवेदी जी के विचार में “डाक्टर हाल इत्यादि ने जो कुछ लिखा | 
है, युक्तिपूचेक लिखा है, और अपने सिद्धान्त के पक्ष में अपनी समझ 
के अनुसार प्रमाण भी दिए हैं ।” ठीक है, ऐसा ही होगा । पर जब 
तक आप उन प्रमाणों को प्रकाश करके न RAAN, तब तक हम इसे 
gung हो समभेंगे। पुरातत्व के अनुसन्धान में 'जो सिद्धान्त ga- 
ga होता है, वह दुराग्रह छोड़ कर स्वोकार कर लिया जाता है? इस 
बात को आप भी स्वीकार करते हैं और हम भी इससे मुँह नहीं 
सोड़ते। विज्ञायती साहेबो के किसी किसी अंश में भारतवासी कणी हैं 
सही, पर उस ऋण के कारण उनके श्रान्त मत को भी स्वीकार किया 
जाय--यह नहीं हो सकता ! वरञ्च जिनका हम पर ऋण है, उनकी 
रान्ति सब से पहिले दूर करना चाहिये । आप कहते रहें कि 'यह 
सा० ६ 
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बूलर और हाल हो की कृपा का फल है, जो धावक के स्थान में वाण 
का होना प्रमाणित हुआ? पर हम तो यही BE यह फल फल कद: 
लाने योग्य नहीं है! विलायती परिडतों की हाँ मे हाँ मिलाने वालों की 
न्यूनता नहीं है, न्यूनता है उनके परीक्षकों को। बाबू त्रल्ोक्यनाथ एम्‌० 
ए०,बी०एल० ने अपनी बज्गला पुस्तक में विलायती पणिडतों का गुणगान 
क्रिया और लाहौर के महामहोपाध्याय To शिवदत्तजी ने भो आफ्रेक्ट 
साहेब के वर्णन? करने में केबल महेश्वर ही को समर्थे बतलाया-- 
इसमें आश्चर्य की कौन बात है! आजकल कालिज और दएुरों में 
बड़े बड़े often अंग्रेजों के सामने 'देहि पद पल्लबमुदारं! का पाठ कर 
रहे हैं, फिर पण्डित शिवदत्त जी आदि भी वैसा करने लगें तो आश्चये 
क्रिस बात का ? ये लोग अवश्यमेव आपके श्रद्धाभाजन हें तो इस 
पुण्य के प्रताप से आप भी एक दिन न एक दिन अवश्यमेब महामहो- 
पाध्याय की पदवी प्राप्त करेंगे | 

नंबर (८) और (९) के उत्तर में हमारा यही वक्तव्य है कि 
“अपनी समझ के अनुसार, प्राचीनों के यथाथ दोषों की आलोचना 
करना? पातक नहीं है। पातक है उन पर WoT दोष आरोप करना 
और दुराग्रह तथा रागद्ठेष से लेखनी सञ्चालन करना | इस बात को 
हम पहले भी कह चुके और अब फिर कहते हैं कि खण्डन मण्डन का 
` मागे सदैव से उन्मुक्त है एवं ऐसे लोगों का भी नितान्त अभाव नहीं 
है, जिन्होंने प्राचीन पूर्वजों पर वाक्यवाण वर्षण करने ही में अपनो 
पढुता समझी है। पर उनका ae कृत्य कया अनुकरण योग्य है! 
हिन्दुओं के विस्तृत इतिहास में, अनेक राम भी हैं और कंस भी हैं, 
कंस की संख्या वृद्धि करना जिस प्रकार आपके इष्ट न होगा, उसी 
प्रकार हमको भी पूर्वजों पर दोषारोप करना इष्ट नहों है। आप चाहे 
श्रीहष के लालबुझक्कड़ को मात करने वाला वा डबल लालघुभकड़ 
कह कर भी न पछतायें; किन्तु गद्यकाव्य मीमांसा में विश्‍वनाथ पर 
व्यक्तिगत आक्रमण कर परिडत अस्बिकादत्त जी ने दुःख प्रकाश किया 
था । और “शिवराजविजय” की भूमिका में उसके संशोधन की भी. 
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प्रतिज्ञा की थो । हमारे दुर्भाग्य से और देश के दुर्भाग्य से वह सत्पु- 
रुष आज हमसे अलग हो गया, यदि कुछ दिन और बने रहते तो 
आप देखते क्रि वे हठी नहीं हैं। अब इस विषय में लिखना लिखाना . 
निष्प्रयोजन है। न श्रोहपे से आपको शत्रुता थी और न विश्‍वनाथ से 
व्यास जी की, शत्रुता तो हमारी हो सब के साथ है ! परिडत श्रोधर- 
पाठक के साथ हमारी शत्रुता का प्रमाण भी तो कितना बड़ा मिला 
है कि परिडत बावू श्रोयुत श्रोधरपाठक जी का नाम लिखने में सामा- 
जिक नियम को भङ्ग करके अदरार्थक शब्द का प्रयोग न किया और 
आपके प्रतिकूल छः छः कालम के लेख लिखे! बलिहारी, इस 
समक की ! 

नंबर (१०) में सरस्वती के गुणग्राही लेखक परिडत बावू श्री- 
मान्‌ महावीरप्रसाद जी ने “सुद्शन की की हुईं समालोचना का सब 
से अच्छा अंश यह” समभा है-- 

“प्रोफेसर वेबर जैसे अशास्त्रज्ञ, अहङ्कारी ओर ys लेखक को 
संस्कृत का परम विद्वान्‌ मानकर उनकी समालोचना को समुचित 
कहा है ! वेबर के बताए हुए दोषों का भएडार इस महाकाव्य को 
ठहराया है इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखते हैं-- 

“हमने सुना है कि सुदर्शन के सम्पादक अंगरेज़ो से अनभिज्ञ 
हें । यदि यह बात सत्य है तो, हम नहीं जानते, वेबर साहब के अशा- 
Ba, अहङ्कारी और झूठे होने का प्रमाण उनको कैसे मिला ! जहाँ 
तक हम जानते हैं फ्रोफेसर वेबर की पुस्तकों का संस्कृत, हिन्दी, THAT 
आदि इस देश की भाषाओं में अभी तक अनुवाद नहीं हुआ । फ्रोफेसर 
साहेब को किताब से नेषधचरितचचा में अनुवाद सहित हमने एक 
अवतरण दिया है, seta सम्पादक जी ने शायद उनके झूठे होने 
का सिद्धान्त निकाला हो, अथवा उनके ग्रन्थों का म्म किसी से सुना 
हो । किसी को झूठा कहना उसका अपमान करना है। हितवादी के 
सम्पादक बाबू कालीप्रसञ्न काव्यविशारद बाबू रासबिहारी को झूठा 
कहने ही के लिए आजकल मानहानि के अभियोग में फंसे हें |? 
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लेखक महाशय ने जो कुछ सुना है और जाना है, वह तो सव 
ठोक ही होगा, पर हमारा यह निवेदन है कि हम अंग्रेज़ी के 'पणिङत 
बाबू? न होने पर भो, प्रस्तुत विषय से अनभिज्ञ नहीं हैं | वेबर साहेब 
के विषय में जो कुळ हमारी धारणा है, उसके हमारे पास प्रमाण भी 
प्रस्तुत हैं । 
अब रही आपके जानने को बात, सो जहाँ तक आप जानते हैं 
वहाँ as तो सब सफाई है ! आप जहाँ तक जानते हैं महाकवि श्रीहषे 
के काव्य में ada wis ही गांठ हे? और पणिडत श्रोधर जी की कविता 
“सर्वतो भाव से प्रशंसित' है । आप जहाँ तक जानते हैं । आप संस्कृत, - 
हिन्दी, घङ्गला, आदि इस देश की सब भाषा जानते हैं और हम “वेबर 
साहब” की करतूत से भी अनभिज्ञ हैं। आप जहाँ तक जानते हैं, 
श्रोहषं “लालवुभकड़ को भी मात करता है” और वेबर साहब याज्ञ: 
IFA के समान ठहरता है। आप जहाँ तक्र जानते हैं, हमारे तत्वदर्शी 
पणिडतों ने कुछ न लिखा और अंग्रंजों ने इतनां लिखा कि भारतवासी 
उनके ऋणी हें । आप जहाँ तक जानते हैं, नेषध की प्रशंसा तो सब 
पक्षपाती पणिडतों ने की है और निन्दा दुराग्रहरहित पुरुषों ने की 
है । आप जहाँ तक जानते है डाक्टर वूलर, हाल आदि साहदों ने 
जो कुछ लिखा है युक्तिपूवेक लिखा है और मिश्र राधाकृष्ण ने युक्ति- 
शून्य ! आप जहाँ तक जानते हैं, प्रोफेसर वेबर की पुस्तकों का अभी 
तक अनुवाद नहीं हुआ और वेबर साहब का ज्ञान हमें नेषधचरित 
चर्चा से हुआ है । किम्वा किसी से सुना है । कहिये, आपके जानने 
की कहाँ तक प्रशंसा करें, उसकी महिमा अनन्त है! 'बिरला 
वूमनहार' । 7 
अजी सुनिये साहब ! आपने तो इस देश की सब भाषाओं की 
पुस्तक देख डालीं, तथापि वेबर की पुस्तक का अनुवाद आपको नहीं 
मिला, पर 'इम जहाँ तक जानते हैं? उनकी पुस्तक का हिन्दी में अनुवाद 
भी प्रकाश हुआ है ओर मिलता भी है, और इस पर भी निश्चय न 
हो तो आपके पास भेज दिया जाय ! दूसरा शुभ समाचार आपको 
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यह सुनाते हैं कि बाबू रासबिहारी को झूठा कहने के अपराध में 
'हितवादी? के सम्पादक पर २००) Go अर्थदएड भी हो गया Ài 
निस्सन्देह ‘Pret को झूठा कहना उसका अपमान करना है और , 
हमने प्रोफेसर वेबर को अशाखज्ञ, अहङ्कारी और झूठा कहा है! इसके 
लिए वे चाहें तो हमें भी दर्ड दिला सकते हैं । 


हमारे जैसे असहाय ब्राह्मण को कुचल देना उनके लिए कोई बड़ी 
बात नहीं ! हम पराधीन, वे स्वाधीन, हम दरिद्र, वे श्रीमान्‌ और हम 
निःसहाय, वे सहायसम्पन्न हैं ! इस विषय में हमारी उनकी क्या 
बराबरी है ? हमारा जन्म पतित भारतवर्ष में हुआ और उनका उन्नत" 
जसेन देश में ! काम पड़ने पर हम ब्राह्मणों की कोई जमानत लेने 
वाला भो नहीं जुटता और एक योरोपोय गौराङ्ग की प्रसन्नता के लिये 
अनेक द्विवेदी, त्रिवेदी प्राणविसजन कर सकते हैं | इसलिए हम अपने 
महाकवियों की निन्दा, अपने gaat को निन्दा ओर अपने वेद शास्त्र 
की निन्दा निर्जीव के समान सुन रहे हैं, चूं तक नहीं करते ! यद्यपि 
हम जानते हैं कि 


“न केवलं योमहतोऽपभाषते, Ula तस्मादपि यः स पाप भाक्‌ ।? 


अर्थात्‌ महापुरुष की जो निन्दा करता है वहो केवल पाप का 
भागो नहीं होता, उससे सुनने वाला भो होता है। तो भी हम और 
हमारे हिन्दू भाई यह जान कर चुप हैं कि, जव तक हम निन्दा सुनते 
हैं, तभी तक हमारी कुशल है । जरा भी हमने जीभ हलाई कि बाबू 
साहेबों ने अदालत दिखाई । यही बात है कि हिन्दुओं की निन्दा 
सुनने की आदत पड़ गई और दूसरों को करने की | देखा देखी कुछ 
इस देश के सपूत भो पूवजों की खबर लेने लगे । ऐसे समय में हमारे 
मित्र ब्रह्मकुलभूषण परिडत महावीरग्रसाद जी ने हमको न्यायालय 
का स्मरण करा दिया, अच्छा ही किया | पर यदि हमारा हिन्दूसमाज 
आज सजीव और हम ब्राह्मण सनाथ होते, तो आपके “शरद्धा भाजन? 
प्रोफेसर वेबर साहेब को हम न्यायालय का तो नहीं पर धम्ममाग का 
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स्मरण कराते और कहते कि 'किसी को झूठा कहना उसका अपमान 
करना है ।' 

आप पूछते हैं कि 'वेबर साहब पर झूठ बोलने का आरोप किस 
प्रकार आ सकता है gaai सीधा उत्तर यहो है कि जिस वेबर 
ने भारतवर्ष के प्राणखरूप राम लक्ष्मण को मुठा, हिन्दुओं के परमा- 
राध्य कृष्ण बलराम को मठा, महावीर पाँचों पाएडवों को झूठा कहा 
है, वह कदापि सच्चा नहीं है । जिस वेबर साहब ने रामायण और 
महाभारत को बनावटी ठहराया है और रामायण से महाभारत को. 
प्राचीन बतलाया है, वह हम हिन्दुओं की समझ में शास्त्रज्ञ नहीं हो 
सकता | जो वेबर हिन्दुओं के वेद वेदाङ्ळों पर मनघढ़ंत अनेक दोष 
लगा कर भारतवर्ष के गौरव को धूल में मिलाने की चेष्टा कर रहा है 
अवश्य वह हमारे नजदीक अहङ्कारी और दुराग्रही है। परिडत महा- 
वीर प्रसाद की समझ में “प्रोफेसर वेबर की बातें, चाहे प्रशंसा की 
बात? हा, हमारी दृष्टि में, नहीं नहीं सम्पूणं हिन्दू ` समाज की दृष्टि 
में तो वे सवेथा निन्दा की बातें हैं। 

fad जी को समम में प्रोफ़ेसर वेबर “सर्वथा आदरणीय, 
श्रद्धाभाजन और परम विद्वान्‌ हे? इसीलिए वे लिखते हैं,-“इन वेबर 
साहब की भाएडारकर याज्ञवल्क्य से तुलना करते हें । स्मरण रहै, 
इन्हीं प्रोफेसर वेबर को सुदर्शन ने अशाख्जज्ञ अहङ्कारी और झूठे को 
उपाधि दी है !” 

. भाण्डारकर साहेब को, जिनकी कृपा से घर बैठे “डाक्टर” की 
उपाधि मिली है उनको यदि 'ऋषि' की पदवी प्रदान करें तो क्या अनुः 
चित है ? परस्पर का सदूव्यबद्दार है । पर आप उसके प्रमाण कोटि 
में ले जाकर जा घार वेबरभक्ति का परिचय दे रहे हें इसका हमको 
बड़ा अचरज हो रहा है। आप निष्काम भक्त हें कि सकाम ? यह 
आप ही जानें । पर हमारा निवेदन यही है कि वेबर साहब की शुष्क 

दिखलाने की अपेक्षा आपको चाहिये कि 'सुद्शन” में जो 'वेबर 
का भ्रम प्रकाशित हो, उसका समुचित समाधान करें | 
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नैषधकाव्य के जटिल, नीरस, दुर्बोध और अश्लोल ठहराने में 
परिडत महावीरप्रसाद जी ने डाक्टर रोयर आदि के जो प्रमाण दिए 
हैं, उन पर यथासमय विस्ठृत रूप से लिखेंगे, तथापि यहाँ इतना निवे- 
दून कर देना आवश्यक है कि प्रत्येक वस्तु का गुणदोष अधिकारी को 
विद्या बुद्धि पर निभर है। जा कुछ उनकी समम में आया उन्होंने सममा 
ओर हमारी समम में आया हमने कहा | 'सद्हृदय-संवेदः विषय में केवल 
वादानुबाद से निणंय होना कठिन है। हमारे पाठकों में जो सहृदय 
होंगे, वे आप ही प्रकृत विषय की मीमांसा कर लेंगे कि ठीक क्या ह्वै।. 

पणिडत . महावीरप्रसाद जी भी दुराग्रह को अच्छा नहीं समभते 
हैं, यह हम पहिले ही कह चुके हें । फिर, क्या कारण है कि हमारे 
अर उनके मत में इतना प्रभेद है ? यह कि उनके नेत्रां पर 'विलायती 
चश्मा? चढ़ा हुआ है और दुर्भाग्यवश यहाँ उसका अभाव है! यदि 
वे इस चश्मे को अलग कर अपने AN से यहाँ को वस्तुओं को देखते, 
तो कदापि सम्भव नथा कि जिस काव्य को यहाँ वाले उत्तम काव्य 
समते हैं, उसमें वे ‘aaa गाँठे ही गाँठे! पाते । जिसमें राजर्षि aa 
का चरित है वह अशील दृष्टिगोचर होता और जो इतना सरल है 
कि जिसको “afte का घमंड रखने वाले” मो भली भाँति समझ 
सकते हैं, उसमें इनके हाथ दुर्वोधता लगती । इस चश्मे के प्रभाव से 
उनकी इतनी दिव्य और पवित्र इष्टि हो गई है कि रामायण, महाभारत 
परः पानी फेरने वाला, अपौरुष वेद पर कलङ्क लगाने बाला, सीताराम: 
तक को झूठा कहने वाला, आज 'श्रद्धाभाजन महर्षि याज्ञवल्क्य के 
समान सर्वथा आदरणीय? दिखलाई देता है और यह कहते तनिक 
भो लज्ञा नहीं आती कि “स्मरण रहे, इन्हीं प्रोफेसर वेबर को सुदशन? 
ने amas, अहङ्कारी और झूठे की उपा दी है!” 

इस पर भी वे “अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकाश कर” सुद्शन 
को धन्यवाद दे अपनी योग्यता का पूर्ण परिचय दे रहे हैं, इसके लिए 
हम उन्हें विपुल धन्यवाद देते हें । किं बहुना 

"उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परा ।'१ 
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सब Aet हो गया 
| í ‘a= | चाचा ! सव मिट्टी हो गया ! जो खिलौना आप 
जु दिल्ली से लाए थे, उसे श्रीधर ने तोड़ फोड़ कर मिट्टी 
कर दिया !” 
एक दिन में अपने घर में अकेला बैठा दिल्ली के भारतधमे महा- 
मण्डल का “मन्तव्य”-पत्र पढ़ रहा था । मेरा ध्यान उसमें ऐसा लग 
रहा था, कि मानों कोई उपासक अपने उपास्य का साक्षात॒कारं कर 
रहा है । इसका कारण यह था कि मेरी इस सभा पर बहुत दिनों से 
विशेष भक्तिभावना हो रहो थी। क्योंकि यह महासभा, मारवाड़ो 
बाबुओं के बगीचे को सभा न थी, जिसमें नाच कूद के शोकीन, लड्डू 
कचोरी के यार केवल भोजन-भट्ट मित्रों का स्वागत समागम ही बड़ी 
बस्तु समझी जाती है ओर न यह, “थियेटर” के राजा इन्द्र का 
` अखाड़ा था, जिसका उद्द श्य यह होता है, कि थोड़ी देर के लिए 
नयनाभिराम मनोहर दृश्य दिखा कर अर्थापात्जन वा कौतुकप्रिय 
अमीरों का खुश किया जाय ! 
यह सभा, सनातनधर्म को सभा थी। जननी जन्मभूमि की 
Garde की महासभा थी | यह बह सभा थी जिसके अम्रगन्ता एक 
दिन धन को धर्मे पर वार चुके थे । प्रतिष्ठा को कतव्य के हाथ बेच 
चुके थे। इन्द्रियासक्ति को खयं ही दवा चुके थे। इनकी शत्रुता 
` मित्रता धर्म पर स्थित थी, व्यवहार पर नहीं । इन्ट्रियलोलुप बड़े 
आदमियों पर इनकी घृणा थी और धर्मात्मा दरिद्र भी इन्हे प्यारे थे । . 
यह सभा, वही विख्यात सभा थी जो बारह वर्षो से भारतवर्ष में 
सनातनधर्म ओर संस्कृत विद्या के प्रचार करने का बीड़ा उठाए फिरती 
है । इसलिए इस महासभा से पुराने वृद्ध परिडत और धर्मात्माजन 
आशा करते थे, कि यह देश के अनाचार दुराचारादि की निवृत्ति करेगी 
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ओर सदाचार की प्रवृत्ति इससे धमे की जय होगी और साथ ही 
धसेप्रतारक लम्पटों को भय होगा । बालक सुशिक्षित बनंगे और 
Raat निन्दित न होंगी । मूर्खा की धृष्टता बढ़ने न पावेगी और विद्वानों 
का तिरस्कार न होगा । पापियों की प्रतिष्ठा न होगी और धार्मिकों 
का उत्साह बढ़ेगा | 
इस सहासभा में अब की बार दर्भङ्गा और अयोध्या के महा- 
राज बहादुर का बहुमूल्य ओर अव्यर्थ झुभागमन सुन कर यह नतीजा 
मेरे सरल अन्तःकरण ने पहिले ही से निकाल लिया था कि इस बार 
बल पुराने प्रस्तावों का पिष्टपेषण बा सन्तव्यपत्र का शुष्क पाठ 
मात्र ही न होगा, कोई सच्ची उदारता का मूर्तिमान उदाहरण भी 
दृष्टिगोचर होगा । अतएव में मन्तव्यपत्र को पाकर उत्करिठत हो, 
सम्तञ्य के समे पर ध्यान दे रहा था | अकस्मात्‌ ऊपर लिखे हुए शब्द 
कान में पहुँचे, जिनसे एक बार ही मेरा ध्यान भङ्ग हो गया । : 
आँख उठा कर देखा तो सामने छः वष के बालक हरदयाल को 
पाया | हरदयाल मेरे बड़े भाई का बड़ा लड़का है। इस समय वह 
अपने छोटे भाई की शिकायत कर रहा है यह देख कर सुरे बड़ी 
हँसी आई कि खिलौना फूट गया है, इसलिए बालक हरदयाल ने 'सब 
मिट्टी हो गया! इत्यादि वाक्यावली से भूमिका बना, कर अपने छोटे 
भाई श्रीधर के नाम अभियोग खडा किया है । इस समय हँस कर 
में एक बात भी कहना चाहता था, किन्तु यह सोच कर चुप रह गाया, 
कि ऐसा करने से कहीं बालक की ढीठता को सहारा न मिले और 
मकाना इसलिए उचित नहीं समझा कि मनमौजी बालकों के 
आनन्द में विन्न करने से क्या मतलब | खेर । दोनों प्रकार की व्यवस्था 
से मन हटा करे हरदयाल . से कहा;-- “श्रीधर बहुत बिगड़ गया है, 
उसको आज पीछे कोई खिलौना न देंगे V हरदयाल अपनी इच्छानुकूल 
. उत्तर पाकर बहुत प्रसन्न हुआ आर हँसता हुआ. श्रीधर को यह्‌ 
संवाद सुनाने दौड़ता गया। 
घर फिर निस्तब्ध होगया, किन्तु अस्तःकरण निस्तव्ध नहीं हुआ | 
सा० ७ 
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ष्र साहित्यं 
(सब fast हो गया है', इस बात ने मन में एक द्दे पैदा कर दिया | . 
अच्छा, मैं बालक को हँस कर क्या कहा चाहता था, वह तो सुन 
लोजिये । कहा चाहता था, 'जब वस्तु मिट्टी की है, तो मिट्टी हुई किस 
प्रकार ?? जो हो, वह बात तो हो चुकी । अब सोचने लगा, कि जो 
नष्ट वा निकम्मा हो. जाता है, उसीका नाम है मिट्टी होना। क्‍या 
. आश्चर्य है ! मिट्टी के घर को कोई मिट्टी नहीं कहता, किन्तु घर के 
. गिर जाने पर लोग कहते हैं कि,--घर मिट्टी हो गया !' हमारा यह 
मकान, सब मिट्टी का बना हुआ है | दीवारें तो मिट्टी की हैं हो हैं, पर 
इटे भी तो केवल पकी . हुईं मिट्टी के सिवा और क्‍या है? पर ma 
किसी से पूछिये कोई इसे मिट्टी नहीं कहेगा, गिर जाने पर सब कहे 
कि “मकान मिट्टी हो गया । 3 et 
` लोग केवल घर ही के नष्ट होने पर “मिट्टी हो गया? नहीं कहते 
हैं और और जगह भी इसका प्रयोग करते हैं । किसी का बड़ा भारी 
परिश्रम जब विफल हो जाय, तब कहेंगे कि “सब मिट्टी हो गया?। किसी 
का धन खोया जाय, मान मर्यादा भङ्ग हो जाय, प्रभुता और क्षमता 
चली जाय, तो कहेंगे,--“सब मिट्टी हो गया ।” इससे जाना गया, कि 
नष्ट होना हो मिट्टी होना है। किन्तु मिट्टो को इतना बदनाम क्यों 
किया जाता है ? किसी वस्तु के नष्ट होने पर केवल मिट्टी हो तो नहीं 
होती । मिट्टी होती है, जल हाता दै, अभि होती है, वायु और आकाश 
भो. होता है । फिर अकेलो मिट्टी हो इस दुर्नाम को क्यों धारण करती 
है ! यदि किसी की जिनिस अच्छे भाव पर बिकतो नहीं है, तो कहेंगे 
“मिट्टी की दर पर माल जा रहा है ! चह माल चाहे राख के बराबर 
कितना ही निकम्मा, कितना ही बुरा क्यों न हो; निकृष्ट और अगो- .. 
रव के खल पर तुरन्त उसकी मिट्टी के साथ तुलना होतो है ! क्या 
सचमुच, मिट्टी इतनी ही निकृष्ट है ? और क्या केवल मिट्टी ही निकृष्ट 
हे और हम इछ निकृष्ट नहीं हैं ? भगवती वसुन्धरे ! तुम्हारा “सवे - 
सहा? नाम यथार्थ दै. ! § | 
अच्छा, मा ! यह तो कहो तुम्हारा नाम “वसुन्धरा” किसने 
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wet ? यह नास तो उस समय का नाम है । मालूम होता है, यहद 
त्तास,--व्यास वाल्मीकि, पाणिनो, कात्यायन आदि सुसन्तान का दिया 
हुआ है? केवल यही नाम क्यों १--बसुल्धरा, वसुसती, वसुधा, विश्व- 
arg rufa कितने हो आदर के और भो अनेक नाम हैं ! जाने वे 
तुम्हारे gga कितने आदर से कितनो s से और कितनी श्रद्धा से 
तुम्हें पुकारते थे । क्यों माता ऐसा धन तुम्हारे पास क्या धर है, 
जिससे तुस बसुन्धरा, वसुधा के नाम से विख्यात हो.? कहो तो, ऐसा 
सर्वोत्तम रन्न क्या है, जिससे तुम “वसुमती? कहला रही हो ? ar! 
कुळ तो है, जिससे इस दुर्दिन के घोर अन्धकार में भो तुम्हारे सुख 
पर उजाला हो रहा है। | 

जिन सपुत्रो ने तुम्हारे ये नाम wa हैं, वे हो तो श्रेष्ठ रन हैं । 
व्यास, वाल्मीकि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, कपिल, कणाद, जैमिनी, गौतम, 
इनको अपेक्षा और कोन रत्न हैं ? मा ! भीष्म, द्रोण, बलि, दधीचि, 
शिबि, हरिश्चन्द्र इनके सदृश रत्न और कहाँ हैं ? अनुसूया, अरुन्धती, 
सीता, सावित्री, सती, दमयन्ती, इनके तुल्य रन्न ओर कहाँ मिल सकते . 
हैं १ हम लोग अकृतज्ञ हैं, सब भूल गए । अब हमें उनका स्मरण ही 
नहीं ! मानों वे एक बार हो लोप हो गए हैं! यदि कहीं लीन हुए होंगे, 
तो वे तुम्हारे ही अङ्ग में लीन हुए हें । जननी ! जरा देखें तो सद्दी, | 
तुम्हारे किस अङ्ग में लीन हुए हैं। मा ! वह तेज, वह प्रतिभा, कहाँ 
समा सकती है ? मा ! आकाश के चन्द्र-सूये क्या मिट्टी में सो रहे 
हैं। मा ! एक बार तो अभागी सन्तान को उनके. दर्शन कराओ ! 

देखें मा ! उस कुरुक्षेत्र में कितनी कठोर सत्तिका हो गई ! भीष्म- 
देव का पतनक्षेत्र किन पाषाणों में परिणत हो ग्या । कपिल, गौतम कौ 
शेषशय्या का कितना ऊ'चा आकारं हो रहा है ! उज्जयनी को विज- 
चिनी भूमि में कैसी मधुमयी धारा चल रही है । अहा ! अहा ! तुम्हारे 
अङ्ग में किस प्रकार पादस्पश करें ! मा ! तुम्हारे T अत्येक परमाणु में 
जो रत्न के कण हैं, वे अमूल्य हैं, रदित दै और, थुल है । 

जगदम्बा सती के पादस्पश से जो सत्क पवित्र हुई है, पति 
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निन्दा को सुन कर जहाँ सती का शरीर धरती में मिला है, वे क्षेत्र 
समी तो वर्तमान हैं । मा ! फिरं पैर कहाँ रकखा जाय! वृन्दावन 
विपिन में अभी भी तो बंशी बज रही है । मां ! किस सहृदय के किस 
सचेतन के कान में वह बंशी नहीं बजती ? अब तक भी यमुना का 
कृष्ण जल है, मा ! वियोगिनी त्रजबालाओं की कजलाक्त अश्रुधारा का 
यह माहात्म्य है! ग्रहत्यागिनी प्रेमोन्मादिनी राधिका की अनन्त 
` अमधारा ही मानों यमुना के “कले कल” शब्द के व्याज से हा ! 
कृष्ण ! हा कृष्ण !? पुकार कर इस धारा को सजीव कर रही है | 
अभागिनी जनकतनया की दण्डकारण्य-विदारी हाद्दाकांर-ध्वनि; 
यह देख, भवभूति के भवनपाश्व-बाहिनी गोदावरी के गद्‌ गंदू नाद्‌ 
सें अच्छी तरह सुन पड़ती 2 | 
ओर उस अभागिनी तापसकन्या शाङुन्तला ने, जो कुछ दिल 
के लिए. रांजराणी हुई थी एबं अन्त में उस राजराजेश्वर पति सें 
अपमानित, उपहसित होकर परित्यक्त दशा में पालक पिता के हिष्यों 
से रूखे और मर्मभेदी शब्दों से घमकाई और त्यागी जाकर, कहीं भी 
(आश्रय नपा, कुररी को तरह विकल ses से जो gua 
कहा था,--भगवति वसुन्धरे ! देहि में अंन्तरम्‌' वह आज भो कानों 
में गूंज रहा है। मा! वह शब्द. अब भो हृदय को व्यथित करं 
रहा है । | | 
cat! तुम्हारे रन कहाँ नहीं हैं, किस रेणु में तुम्हारे रत्न नहीं हैं ? 
“कोटि कोटि ऋषि पुरुष तन, कोडि कोटि नुपसूर । 
कोटि कोटि बुंध मधुर कवि, सिले यहाँ की धूर ||” 
इसलिए तुम्हारी समस्त संत्तिका पवित्र है । रज मस्तक परं 
चढ़ाने योग्यः हे । तुम्हारे प्रत्येक रेणु में ज्ञांन, बुद्धि, मेधा, ज्या ति; 
कान्ति, शक्ति, स्नेहं-मक्ति, प्रेम-प्रीतिं विराजे रद्दी है ! तुम्हारे प्रत्येक 
रेणु में धैय, गाम्भीर्य, महत्व, आदाय, तितिक्षा, शौर्यं देदीप्यमान हो 
रहा है । तुम्दारी प्रत्येक रज में शान्ति, वैराग्य, विवेक, ब्रह्मचर्य, तपस्या 
और तीर्थे निवास कर रहे हैं। इमं अन्धे हैं, इन संब को देख कर भी नहीं 
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देख सकते | गुरुदेव ने सुना दिया है, सुन कर भी नहीं सुनते । नित्य 
कत्य प्रातः कृत्य स्मरण करके भी स्मरण नहीं करते। हा! ar! 
तुम्हारी पवित्र सृत्तिका मस्तक पर चढ़ा, एक बार भी तो झुख से 
नहीं कहते, कि-- 
° अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्घरे ।. 
खत्तिके हर मे पापं यन्मया टुप्कृत कृतं 1” 
प्रभात के समय कया कह कर तुम्हारा बन्दन करें ? शय्या त्यागं 
कर लीचे पैर रखते हुए प्रणाम कर कहना चाहिये, 
aa “समुद्र सेखले देवि! पवतस्तन-मरडले | 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पाद्स्पशं' चमस्व से॥? 
देवि ! इस समय में पैर से तुम्हारा अज्गस्पश करूँगा । तुम्हें 
स्पशे न करें, ऐसा उपाय हो क्या है ? समुद्रान्त जितना विस्तृत स्थानं 
है, सभी तो तुन्हारा अंङ्ग है। इस स्थान का छोड़ कर में कहाँ जाऊ £. 
इस समुद्रान्त भूमि पर जितने प्राणी रहते हैं, सब को हो तुम्हारे 
शरीर पर पैर रखना होगा । सो, मां! तू इस अपराध को क्षमा 
कर | तुम जननी हो तुम क्षमा न करोगी तो कोन करेगां ? यह 
विशाल पर्वत समूह तुम्हारा स्तनमण्डल है, इस पवत समूहं सें 
जितनी स्रोतस्विनी नदियां निकल रहो हैं, सो तुम्हारे ही स्तन की 
दुग्धधारा हैं। greta सब प्राणी प्राणवान हैँ । सो जननि ! 
विष्णुपत्नि ! सन्तान का यह अपराध क्षमा कर । हम भक्तिप्रवण 
चित्त से तुम्हें नमस्कार करते हैं | 
हाय मा ! आज वे सब रत्न जीवित नहीं हैं, इसीसे तो तुम 
बदनाम हो रही हो। आज तुम्हारी सन्तान मिट्टी हो रही है, इस- 
लिए तुम्हारा भी वह वसुन्धरा नाम विलुप्त प्राय है। देवी ! अब के 
मटियल कवियों को तो यद्दी सूमता दै, कि । 
i समक के अपने तन को मिडी, मिट्टी जो कि रमाता है | 
सिडी करके अपना सरबस, मिद्दी में मिल जाता है ॥ 
इसी समय हरदयाल फिर आन पहुँचा | कहने लगा,-“चाचा ! 
FA 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ag ` साहित्य 


खूब हुआ, अब उसे कुछ न मिलेगा-यह सुन कर वह रो रहा है! 
में बोला “देख हरदयाल ! में भी तो रो रहा हूँ ।” वस्तुतः इस समय 
में भावविहल हो रहा था। दोनों नेत्र जल से छल छल कर रहे थे। 
हरदयाल ने मेरी ओर देख कर कहा teat चाचा ! तुम रोते क्‍यों 
हो ? खिलौना फूट गया है, इसीलिए कया ! खिलौना तो खरीदने 
पर फिर भी मिल सकता है।” मैंने कहा, “हाँ, खिलोना खरीदने पर 
फिर भी मिल जायगा, इसलिए नहों रोता। जो खरीदने पर फिर 
नहीं मिलता, उसीके लिये रोता हूँ ।? न 
दूसरी ओर से श्रीधर के रोने की आवाज़ आई । बालक की 
सान्त्वना के निमित्त स्वयं मुझको उठना Tet मैंने विषयान्तर में सन 
लगाया | इस प्रकार मेरी चिन्ता का खोत, अद्धपथ ही में आकर 
रुक रहा । रुक जाय, समझने वाले इसीसे एक प्रकार का सिद्धान्त 
निकाल सकते हैं । अर्थात्‌ “सब मिट्टी हो गया? इस बात को लोग 
जिस प्रकार कहते हैं, “मिट्टी से सब होता है? ae बात भी उसो प्रकार 
कही जा सकती है। कोई कञ्चन को मिट्टी करता है और कोई मिट्टी 
का SAA बना डालता है। सब समक की बलिहारी है ! अच्छा, 
ज़रा बालक के समझा आऊ | 
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Are कल अनेक महाशयों का यह विचार हो wre कि 
हिन्दी भाषा में एक ही ढंग के west का प्रयोग हुआ 

करे । विदेशीय शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए नागरी प्रचा- 
रिणी सभा ने कुछ नियम भी गढ़ डाले हैं । किन्तु लिखने के समय 
उन नियमों का पालन बहुधा उन लोगों से.मी नहीं होता जिनकी 
दिव्य भव्य सस्मति से वे निद्धोरित हुए थे। एक ही आदमी अंग्रेज़ी 
भाषा के एक ही शब्द को अनेक प्रकार से लिखता है। जैसे, यूरप, 
MAI और योरप । इसी प्रकार चीनी भाषा के शब्दों की भी यही 
दुदेशा है । निःसन्देष यह खेद की बात है, पर यह खेद हिन्दी भाषा 
के लिए कुछ आवश्यक खेद नहीं है । बड़ा भारी खेद तो इस बात 
का है कि, अभो तक हिन्दी भाषा में हिन्दी ही के शब्द उन्हीं लोगों 
से शुद्ध नहीं लिखे जाते ! '्रथ्वीराज रासा? हिन्दी भाषा का आदि 
झर अद्वितीय महाकाव्य है। नागरी प्रचारिणी सभा के उत्साही 
एवं श्रमशील मन्त्री बाबू श्यामसुन्दर दास प्रश्नति अनेक महाशयों के 
यत्न से इस महाकाव्य की चर्चा का जीणोद्धार हो रहा है, किन्तु अभी 
तक इसके नामं का विचार नहीं किया गया कि यथार्थे में यह शब्द 
५रासौ” है कि रासा ? हमारी सम्मति में यह “रासा” शब्द है, रासी 
नहीं । इसका संस्कृत के रहस्य, रास वा रासक आदि शब्दों से कोई 
सम्पर्क नहीं है । यह हिन्दी का ठेठ शाब्द है, जो कि दिल्लीमर्डल 
ओर समस्त राजपूताने में बोला जाता हे । इसका मुख्य अथे है- 
झगडा ।.राजपूताने में आकारान्त शब्द को मायः ओकारान्त बोलते 
हैं, जैसे गया हुआ भया आदि को गयो, gat, भयो, इत्यादि। राज- 
पूताने को चलित भाषा में रासा भी चाहे रासौ बोला जाय, किन्तु इस 
काव्य का नाम रासा ही लिखना चाहिये । आशा है, हिन्दी के कण- 


घार हमारी इस प्रार्थना प्र ध्यान देगे। 
> प्न k 
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चार्वाकदशन को भूमिका 
+ प्रकार के नास्तिक दर्शनो में यह “चार्वाकदरशन पहिला ल्ला 
* ३ | इस मत का प्रवतेक वा इस दरशन का कतो [ईहस्पति) 
के नाम से प्रसिद्ध है और नाखिकशिरोमणि चार्वाक जिसके नास 
से यह दशन विख्यात है, इसीका मुख्य शिष्य था | अनायास साध्य 
होने के कारण लोक में आयत (fata) होने से इस मत का दूसरा 


'ज्ञाम 'लोकाग्रतः पड़ा और इसके मुख्य प्रचारक . बृहस्पति हैं, इसलिए 


वाहरपत्य' भी कहलाया | | 
इस मत में agua अर्थात्‌ प्रथिवी, जल, अभि और वायु के 

अतिरिक्त जगत्‌ में और कुळ भी नहीं है । ये कहते हैं कि जैसे शुड 

ओर यब प्रभृति प्रत्येक द्रव्य मादक नहीं है, किन्तु इन सब के मिल 
कर GSA से जो मद्य प्रस्तुत होती है, उसमें जैसे मादकता शक्ति उत्पन्न 
हो जाती है, बैसे ही यह देह भी प्रथिवी आदि चारों अचेतन पदाथा 

के मिलने से उत्पन्न होता है और मादकता के ससान उसमें मेधा वा 
बुद्धि का उद्भाव हो जाता है और प्रथिव्यादि चारों पदार्थ के 
वियुक्त हो जाने से वह खयं नष्ट भी दो जाता है। देह के अतिरिक्त 
आत्मा के अस्तित्व में कुछ प्रमाण नही, इसलिए मेव-संव्छिष्ट शरीर 
ही आत्मा है | इनके मत से प्रत्यक्ष ही ज्ञानप्राप्ति का एक मात्र साधक 
बर सस्भ.ग ही मनुष्यजीवन्त का एक मात्र लक्ष्य वा उद्दश्य है । 
अनुसान और शब्द प्रमाण को ये मानते नहीं हैं | इश्वर और 
परलोक का प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध न होने से ये खण्डन करते हैं । इनके 
विचार में afte खभाव से उत्पन्न हुई है, इसका कोई कर्ता नहीं है। 
शरीरोच्छेद ही मोक्ष है । वेद के आचार विचार सब धूतों के हथकंडे 
हैं और श्राद्धादि क्रियाकलाप केवल मूखे लोगों का निष्फल श्रम है। 


पारलौकिक सुख की इच्छा से धर्माजन के लिये दानादि में व्यर्थ द्रव्य 


व्यय करना अथवा त्रत और उपवासादि से देह को अत्यन्त क्क श देना 
नितान्त ही मूढता है | 
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चार्वाक सिद्धान्त का संग्राहक ग्रन्थ इस समय कोई प्रसिद्ध नहीं है, 
जिससे इस सत की पद्धति पर विशेष विचार किया जाय। वोध होता है, 
संग्रहकर्ता साधवाचार्य के भो सिवाय फुटकल सछोकों के जो बृहस्पति ' 
के नास से आगे sga किए हैं और कुळ अधिक ग्राप्त नहीं हुआ । यदि 
इस सत को पुस्तके उन्हें मिलो होतीं तो वे अन्यान्य दशनों के समान 
इस दशन में सी उनका नाम लेते | पुस्तक मिले वा न मिले, परन्तु 
यह असम्भव है कि इतने प्रसिद्ध और पुराने मत की, 'जिसकी अनेक 
शास्त्र Tet में चर्चा आती है, कोई पुस्तक ही. न रही हो | जैसे स्होक 
साधवाचार्य ने सवंद्शेनसंग्रह में संग्रह किये हैं, ठीक इसी आशय के 
qi इसी पाठ तक के जोक पुराणों में भी feat हुए मिलते हैं । 
कुछ दिन हुए इस मत का “कल्पलता” नामक .खरिडत संस्कृत ग्रन्थ 
हमारे देखने में आया था, जिसका शचीनर नामक कर्ता वाहस्पत्य 
(सूत्र) के अनुकूल बारह अंशों में मन्थ लिखने की प्रतिज्ञा करता था । 
निस्सन्देह, इस मत कें मूलसूत्र भी Ty नामक रहे होंगे, जिनके 
आधार पर पीछे से अनुष्टुप. छन्दों को भिन्न भिन्न प्रकार से रचना 
९ ~ SS ९ 
हुई । जान पड़ता है, सब धम्मं और सम्प्रदायों के विरुद्ध होने से दुबल. 
विचार के पुरुषों ने इस मत के ग्रन्थ नष्ट कर दिये हैं, जिससे इस 
लोकायत नामक संक्रामक रोग से लोकमर्यादा नष्ट न हो। 
ae हमारा. विचार था कि इस समय भारतवर्षे में मत के 
आकार में ae सत न होगा, किन्तु दिल्लीनिवासी श्रीयुत परिडत 
रामचन्द्र वेदान्ती जी द्वारा विदित हुंआ कि अद्यापि इस मत के साधु 
चार्वाक मत का प्रचार करने में दत्तचित्त हैं |. प्रयागराज की पिछली 
अर्डकुम्भी के विख्यात मेले में गङ्गा पार रम्य और एकान्त खल में 
इन लोंगों की जमात थी । यदि वेदान्ती जी उस दिन मारे साथ न 
होते तो हम कदापि नहीं जान सकते थे कि ये चार्वाक संन्यासी हैं, 
यही सममते कि परहंस हैं । इनमें दो तीन परिडत भी थे, संस्कृत की 
सामान्य व्युत्पत्ति के अंतिरिक्त इनके पारिडत्य का आधार प्रसिद्ध 
साधु निश्चलदास कृत 'विचारसागर' ओर 'वृत्तिप्रभाकरः, मन्थ थे | 
G 
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के नाम से बड़े चिदृते थे, कहते थे कि नास्तिक हम हैं कि वे लोग जो 
Sgafe कल्पित पदार्था' और खर्गादि के असम्भव सुख को जिनकी 
सत्ता का कोई ठिकाना नहीं, मानते हैं और प्रत्यक्ष विषय में “नास्ति” 
कहते हें । भगवा बस्न रखने ओर HS मुंडबाने का हेतु _ उन्होंने यह 
बतलाया कि उससे मूख लोगों को शरद्धा होती हे और हमारी कुळ. 
हानि नहीं | इनका यथेच्छाचार देखने और पूछने पर विदित हुआ कि 
माधवाचार्य ने जो “मांसानां खादनं तद्त्‌” इस al से इनके सत 
में मांस खाना निशाचर का कर्म कहा, सो चिन्तनीय है । जान पड़ता 
है यह वाक्य बोद्ध वा जैन लोगों के आत्तेप से लिया गया है | इसलिए 
चार्वाक दृशंन पर विलायती परिडत मोक्षमूलर महाशय का यह कहना 
भो ध्यान देने योग्य है कि “इन (चार्वाक agate) सब प्रतिवादों में 
“कुछ आधुनिक हों तो हो सकते हैं, किन्तु इनमें से अधि रांश की रचना 
atat के समय में हुई है, सो स्पष्ट जान पड़ता है ।” (१) 

प्रोफेसर aan साहब ने दिखाया है कि “यदि देवता के समीप 
बलिदान करने से उस पशु की आत्मा खग में जाती है तो यजमान 
निज पिता को बलि क्यों नहीं देता (२) बौद्ध तार्किका ने भी ठीक यही 
तक उठाया है । पर हमारी सम्मति में इस कारणः बौद्ध ही को इसका 
मूल समक बैठना विवेचकता का कार्य नहीं है । यों तो श्राद्धादि सत्का- 
a वा प्रेत क्रिया आदि का खण्डन आधुनिक आर्यसमाजियों (३) ने 


(१) देखो, मोक्तमूलर साहब का हाबट वक्‍तृता का AHA अनुवाद Yo १४ | 

(२) देखो, वर्नफ कृत बौद्ध धम्मे के इतिहास की उपक्रमणिका भाग 
१० २०६ | 

(३) स्याथ प्रकाश | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
७ र्‌ः 
चावाकद्शन को भूमिका ६१ 


भी जो अपने आपको वेद्‌ मताजुयायी मानते हैं, इन्हीं प्रमाणो और 
इसी तकबल से किया है जिसको प्रोफ़ेसर वनफ बोद्ध ग्रन्थों में देख रहे 
हैं; परन्तु जिस प्रकार स्वामी दयानन्द सरखती को इस नास्तिकता का 
सुल समझना MATT दै, ठोक उसी प्रकार वोटों को भो उसका 
आदिकारण मानना भी भ्रम से खाली नहीं है। कारण कि यह तक 
तव से चला आता है जब कि शाक्यवंश का भारतवर्ष ने नाम 
भी न सुना था । (४) यह सदैव की परपाटो है कि आस्तिक नास्तिक 
सभी लोग खण्डन मण्डन के अवसर पर अपने अपने प्रयोजन की 
बातें प्राचोनों से लें और विरोधी मत के खण्डन में उसे प्रमाण दें। 
कहीं तक चले जाइये, खण्डन मण्डन के मूल सूत्र waa एक प्रकार ही 
के fran । इसलिए निज प्रयोजन की कतिपय बातें आर्यसमाजियों 
ने dict से और बौद्धो ने चार्बाकों से ग्रहण कीं तो कुछ आश्चर्य नहीं 
हे । अस्तु । जैसे, वोद्धादि धम्मे के अनुयायी किसी न किसी प्रकार 
की विधि निषेध के पक्षपाती हैं, वैसे चार्वाक नहीं हैं । सुतरां यह कहना 
कुछ अनुचित न होगा कि चार्वाक सत कोई भावरूपी धम्मे नहीं है, 
घम्म का अभाव मात्र है | | 

जो पुरुष यह सममते हैं, कि वैदिक धम्म ओर ब्राह्मणों के विरुद्ध 
सब से प्रथम gaat ही खड़े हुए ही खड़े हुए थे, उनको जान लेना चाहिये कि 
उनसे पहिले ओर भो अनेक नास्तिक हो चुके हैं, (५) जिनका वेद और 
ब्राह्मणों का उपहास वा तिरस्कार करना हो कतेव्य कम्मं था। इति- 
हास के पर्य्यालोचन से ऐसा प्रतीत होता है कि--चार्वाक और बुद्ध 
यह नाम पहिले पहिल किसी व्यक्ति विशेष में रूढ न थे qa धः 
ihe लोगों को ओर से यह उन लोगों को उपाधि नियत हुई थी 


क , इस विषय में वाल्मीकि रामायण के अयोध्याकांड का ३०८ चां 
a स प्रसुतो जनः | अन्नस्योपद्रवं पश्य R किम 
शिष्प्रति ? यदि युक्त मिहान्येन देहमन्यस्य गच्छति | Fay प्रवसतां श्राद्ध न 
तत्‌ पथ्पशनं भवेत्‌ ॥। इत्यादि को मिलाओ वृहस्पति के कथन से | 

(x) देखो, आर्यविद्यासुधाकर, ४० १८१ । 
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जिनकी बातें लोगों का मन लुभानेवालीं थीं और जो संसार को 
प्रसुप्त एवं अपने हो को बुद्ध (जागा हुआ) वा प्राप्विद्य समझते थे । 
घोरे धीरे काल पाकर ये व्यक्ति विशेष के बाचक हो गये। चार्वाक और 
बुद्ध नाम का एक ही पुरुष मान लेने से इतिहास सें जो अन्धाधुन्ध 
मची है उसका निराकरण करना बहुत ही प्रयोजनीय है। आधुनिक 
विद्ठान इन शब्दों को धम्मंश्रन्थों में देख कर या तो उसे प्रक्षिप्त अथवा 
उस ग्रन्थ ही को पीछे से बना मान लेते हें | 

चार्वाक मत कब से चला ? इस बात का ठीक ठीक पता लगाना 
एक प्रकार असम्भव है, कारण कि प्रथम तो नास्तिक लोगों का इति- 
हास ही अल्प होता है और जो हो भो, उसका भारतवर्ष जैसे देश में 
जहाँ प्रत्येक सम्प्रदाय अपनी भलाई ओर बड़ाई एक इसी बात में 
समझती रही कि विरोधियों के मन्थादि नष्ट कर उनका नाम ओर 
यश मिट्टी में मिलाया जाय, भिलना कितना. कठिन है यह बुद्धिमान 
स्वयं विचार लें | तिस पर भी एक ऐसे मत का वन जो प्रत्येक मत 
और प्रत्येक सम्प्रदाय का विरोधी और घृणापात्र हो। | 


Dn नल साहब का जो इस विषय 
में विचार है उसका aU का वेद को कविक- 
SR असूत न कहद कर, SHIT एवं अपौरुषेय कहना ही नास्तिक 
सम्प्रदाय के अभ्युत्थान त जे बह दे कर कि है ।” (६) प्रोफेसर मोक्षमूलर ने निरुक्त 
(१म, १५) में यह देख कर कि यास्क कौत्स का मत उद्धृत कर कहते 
हें कि “वेद कें अन्तगंत सब स्तोत्र निरथेक हैं? समक लिया कि सूत्र 
ग्रणयनकाल से चेद्‌ का प्रतिवाद होना आरम्भ हुआ । उन्होंने कहा 
“कोत्स किसी का सही नाम न होकर नाम का अपभ्रंश होने पर भी 
यह सिद्ध होता है कि पाणिनि के पहिले ही से वेद की मर्यादा का 
हास होने लगा था !” (७) प्रो? मोक्तमूलर साहब को कौत्स के नाम 
- | (६) दाबडं वक्त ता go ११। . 
(७) 84, ६० सूत्र से जाना जाता है कि पाणिनि अविश्वासी एवं निरीश्वर 
वादियों को जानते थे । नास्तिकों का एक नाम लोकायत हे, इस लोकायत शब्द 
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में सन्देह है किन्तु कोरल के वाक्य में नहों ! क्योंकि, उसके द्वारा | 
प्रतिपन्न होता है कि ‘sa समय वेद की मर्यादा नष्ट होने लगी थी | 
प्रोफेसर महाशय, SAMS की, आक्षेप और समाधानयुक्त 
प्रणालो को यदि विशेष रूप से लक्ष्य करते, तो कदापि सम्भव न था 
कि अपना ऐसा मन्तव्य प्रकाश करते । आर्य प्रन्थकारों का aE 
नियम नहीं है कि जब कोई प्रतिवादी साक्षात्‌ उपस्थित हो तभी 
उसका समाधान किया जाय, नहीं, अपने सिद्धान्त को 'स्थूणा-खनन? 
न्याय से पुष्ट करने के निमित्त आप ही आक्षेप करते हैं और आप ही 
समाधान | और कभी कभी दूसरे sated के नाम से भी पूर्वपक्ष 
कर समाधान में प्रवृत्त होते हैं । उनका लक्ष्य यह रहता है कि जितने 
प्रकार के प्रश्‍न हो सकते हैं उन सब का ग्रन्थ में समाधान हो 
जाय | इसलिए प्रत्येक दशनकार ने इसी शैली से अन्थनिम्माण 
किये हें । यदि यास्क के उद्धृत वाक्य से ska को वैदिक धम्मे 
का विरोधी सममा जायगा तो मीमांसा और न्याय दशनादि के 
कर्ताओं को फिर क्या कहियेगा, जिन्होंने अपने पूर्वपक्ष उठा 
वेद की परीक्षा करने में कोई कसर न छोड़ी? यदि यह कहा जाय, कि 
हम इन दशनों से प्राचीन निरुक्त ही को मानते हैं और इनमें भी 
जो Gara हुए है, वे केवल ग्रन्थकर्ता के हृदय से नहीं, प्रत्युत, उस 
समय की रुचि के अनुसार. उठे हैं; तव तो .हम यही कहेंगे कि 
आपको निरुक्त तक आने की कोई आवश्यकता न थी। उचित था 
कि वेद्‌ के उन मन्त्रों को जिनमें निन्दार्थवाद से काम लिया गया है 
अथवा इस प्रकार के प्रश्‍न हुए हें, आप पकड़ बैठते ओर कहते कि 
देखिये वेद के आरम्भ ही से वेद की मर्यादा हास होने लगी थी और 
इस बात की ये मन्त्र भी साक्षी दे रहें हैं कि इनकी रचना का काल 
- वही है जब चार्वाक चा बोद्ध वेद की निन्दा में प्रवृत्त थे। जैसे कि 
अथव्बबेदी सुण्डकोपनिषद के 
(ते उकलादिगण में एवं, ४ थे, २, ६० सूत्र में लोकायतिक पद्‌ सिद्ध होता 
हे। शस, १, १२१ सूत्र में वाहं स्येषत्य का निदेश 21 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६४ साहित्य 
“रा हेते अददा यज्ञरूपा अष्ठादशोक्तमवरं येषु कमे । 
एतच्छे यो येऽभिनन्दन्ति सूदा जरारूत्युं ते पुनरेचापि यन्ति I” 
. (84,2) 
इत्यादि मन्त्र यज्ञकमे की स्पष्ट निन्दा कर रहे हैं और कृष्णय- 
जुर्वेदीय श्वेताश्ववरोपतिषद्‌ के 
` ` <लः स्वभावो नियतियंहच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्स्या | 
संयोग एषां नत्वास्मभावादास्माप्यनीशः सुखदुःखहेतो ॥” . 
(2H १ ) 
इस सन्त्र में कालवादो आदि छ सात मतवादियों की ओर i 
जो पूर्वपक्ष उठाए गये हैं. उनमें स्वभाववादी चार्वाक भी एक हैं । 
अवश्य ही मूल में “स्वभाव? पद है, चार्वाक वा लोकायतिक का नाम 
नहीं है, किन्तु नारायण और विज्ञान भगवस्म भ्रति टीकाकारो ने इसका 
अर्थ चार्वाक ही किया है एवं होना भी यही चाहिए क्योंकि स्वभावः 
वादी के नाम से चार्वाक ही प्रसिद्ध हैं | 
कहने को सब कोई सब कुछ कह सकते हैं किन्तु विचारशील 
पुरुष इस बात पर हठ नहीं करेगा कि कवि और दाशेनिक् उतनी ही 
उत्प्रेक्षा एवं garg की कल्पना कर सकते हैं, जितना लोकशिक्षा 
से उन्हें पूवे मिल चुका है, अधिक का नहीं । हम तो यही कहेंगे कि 
वह दार्शनिक ही कया जिसने वतमान के अतिरिक्त भविष्य पर ध्यान 
नहीं दिया और अपने सिद्धान्त की रक्षा का उपाय पहिले ही से न 
कर दिया हो | हमारी सम्मति में हमारे दूरदर्शी महर्षियो ने प्रथम ही 
से वेद की रक्षा के निमित्त स्वतः ही अपनी अपनी पुस्तकों में अनेक 
प्रकार के प्रश्‍न उठाए और उनका सुन्दर समाधांन किया है। काक- 
तालीय न्याय से अब भी ऐसा हो जाना असम्भव नहीं है कि दो 
` पुरुष एक ही प्रकार की बात को विचारें और एक उसे gard में 
Te और दूसरा उसे सिद्धान्त बनावे । अकस्मात ऐसा होना 
सर्वथा सम्भव है कि श्रुति वा सूत्रों में जिन प्रश्नों की कल्पना कर 
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समाधान किया गया हे, वह किसो नये मत का वस्तुतः सिद्धान्त भी 
निकल जाय और आधुनिक टीकाकार ऐसे अवसर पर जहाँ यह 
प्रश्नोत्तर संक्षिप्त रूप से हो उसका बिस्तार करता हुआ उस नए मत 
का नाम भी रख दे, जो उसकी उपस्थिति में वतमान है। तो क्या 
इससे यह सिद्ध दोगा कि ag मत मत के आकार में मूल के समय में 
सी था ? कदापि नहीं, तिस पर हमारे वेदशाख् की तो. बात ही भिन्न 
है, परस्तु अपने उस धर्म्मेविश्वास की बात का आग्रह और अधिक 
विस्तार न कर, यहाँ पर यही कहना इष्ट है कि सूत्रों वा मन्त्रों में 
जहाँ वेद बा वैद्किधम्म को निन्दा प्रतीत होती हे, वह वास्तव में 
निन्दा नहीं है, उसका अन्य तात्पये रहता है । सुतरां, जिन आत्तेपों 
को सोक्षमूलर साहब प्रश्चति वेद की अप्रतिष्ठा का कारण और उन्हें 
नास्तिकों की ओर से सममते हैं, वस्तुतः वैसा नहीं है । वे सब बेद 
के महत्व और प्रतिष्ठा के प्रमाण हें । आये जाति के सिद्धान्त के 
अनुसार भविष्य काल के नास्तिकों की रुचि का समाधान अपोरुपेय 
वेद में प्रथम हो से हदा रहा है। 

इसमें सन्देह नहीं कि चार्वाक मत अत्यन्त प्राचीन हे । पुरो- 
णादि में तो इसका प्रसङ्ग है हो, परन्तु पाणिनि सूत्रों से भी इसकी 
प्राचीनता सिद्ध होती है । परन्तु अब इस बात का ठीक ठीक पता 
लगना कि ब्रहस्पति और चार्वाक ने अमुक संवत्सर वा समय में 
इस सत का प्रचार किया था, नितान्त असम्भव है | 

यहाँ यह भी कह देना चाहिये कि हाथरस के राजा दयारामसिंह 
जी के आश्रित किसी वख्तावर नाम के मनुष्य ने हिन्दी भाषा में - 
“शुन्य सागर” नामक ग्रन्थ बनाया था, जिसका मिस्र Na साहब 
ने “मधुरा के इतिहास” में. और प्रोफ़ेसर विलसन ने अपने Tega 
के ga में कुछ अंश प्रकाशित किया है, जिसके देखने से 
प्रतीत होता है कि अन्थकार के मत में सब शून्य है। इसकी 
गणना शून्यवादी वौद्धो में करें तो कर सकते हैं, किन्तु चार्वाकों 
में नहों। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Ana Sara] Foundeton:chennel न eGangotri 

६६ साहित्य ` 

प्रथम तो “सर्वर्शनसंग्रह” का विचार हो बहुत गम्भीर और 
किष्ट है, तिस पर सहाविद्वान्‌ माधवाचार्य. की भाषा जिसके दो दो 
चार चार शब्द विस्त अर्थ को समेंट 'गागर में सागर? को कहावत 
को चरितार्थं करते हैं । लेख प्रणाली ऐसी टेढ़ी है कि हिन्दी भाषा में 
| उसका अनुवाद प्रकाश करना साहस का काम है। दमने यथासाध्य 
मुलप्रन्थ का आशय सरल शबं में व्यक्त किया है, तथापि विषय 
गाम्भीर्य से कठिनता रहना सम्भव है, .क्योंकि, यह उपन्यास नहीं, 
दर्शन है । कठिन शब्दों कां कोश अन्त में प्रकाश क्रिया जायगा । 


~. 
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भङ्गं कणेभिः शणयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिय्य॑जन्नाः | 
fates स्तुष्दवा* सस्तनूभिव्यंशोमहि देवद्वितं यदायुः ॥ 


टीका का परिचय 


सवेद की एक सहस्र शाखाओं में नौ अध्याय की एक:तल- 
बकार शाखा थी जिसके पहिले आठ अध्याओं में कमै- 
काण्ड और तदुपयोगी उपासनाकाएड का निरूपण किया है और सब 
से पिछले नवम अध्याय में ज्ञानकाण्ड का | 
जबतक कर्म और उपासना के अनुष्ठान से अन्तःकरण के दोष 
दूर न QA तव तक वह ज्ञानकाएड का अधिकारी नहीं होता, यह 
वेदान्त शास्त्र का सिद्धान्त है । इसलिए “तलबकार शाखा? में प्रथम कमे 
"और उपासना का आठ अध्यायों में क्रम से निरूपण कर अन्तिम 
अध्याय में शुद्धान्तःकरण एवं विरक्त पुरुष के प्रति नह्मज्ान का उपदेश 
किया है । उसी तलबकार शाखा के नवम अध्याय का नाम “तलव- 
कारोपनिषद्‌” है । क्योंकि जो: उपनिषद जिस संहिता, ब्राह्मण वा 
शाखा फे अन्तर्गत होती है वह उसीकी कहलाती है । जैसे वाजसनेय 
संहिता की “वाजसनेयोपनिषद्‌” शतपथ की “त्राह्मणोपनिषद्‌” तैत्तिरीय 
शाखा की 'तैत्तिरीयोपनिषद? और तलबकार शाखा की यह | इसका 
दूसरा नाम 'केनोपनिषद्‌ भी है, क्योंकि इसके आरम्भ में सब से प्रथम 
किन शब्दहै।  . | å 
इस 'केनोपनिषद्‌” पर पूज्यपाद भगवान्‌ भाष्यकार श्री ६ शक्करा- 
चार्य जी के दो भाष्य हैं, एक पदभाष्य और दूसरा वाक्यभाष्य, पद- 
भाष्य में पदों का अथे और कुछ साधारण विचार भी किया है, परन्तु 
वाक्यभाष्य में पदों का विशेष अर्थ न कर, तक से बहुत सुन्दर विचार 


सा० ३ 
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किया है जो विद्वानों के लिए विशेष आानन्दजनक है । यह एक इसी 
उपनिषद्‌ का सौभाग्य है जिसपर भगवान्‌ भाष्यकार की दो बार 
लेखनी चली | भाष्यकांर के अनुगामी शिष्य स्वामी आनन्दज्ञान (गिरि) 
कृत टीका भी भिन्न भिन्न दो at हैं, जिनसे उनके अपूब पाणिडत्य के 
साथ उनकी असीम गुरूभक्ति का भी परिचय मिलता है। 

तीसरी टीका वेदान्तनिष्णात प्रसिद्ध स्वामी शाङ्करानन्द कृत है 
जो आकार में छोटी होने पर भो 'मूल” का अर्थ करने में किसी से 
न्यून नहीं है। चौथी टीका नारायण विरचित है जो नारायण नाम 
के अतिरिक्त अपने में कुछ भी विशेषता नहीं रखती | प्रायः उसमें 
शङ्करभाष्य का AA का वेसा पाठ है | 

उक्त चारों टीकाओं का सुन्दर संस्करण पूना की “आनन्दाश्रम- 
पुस्तक-माला” में हुआ है उसीके सहारे से सब टीकाओं का तात्प- 
याथ विचार कर हमने यह हिन्दी टीका लिखी है । विशेषत: भगवान 
भाष्यकार के चरणारविन्द का सहारा ले यथामति उनके आशय को 
प्रकाश किया हे । यदि हमारे 'सुदशान' के पाठकों को यह विषय रुचि- 
कर हुआ आर उनकी इच्छा इसके अनुकूल पाई गई तो हम ऐसा 
यन्न करेंगे कि हिन्दी में सब उपनिषदों की ऐसी ही टीका शीघ्रता से 
प्रकाशित हो जाय | 


भूमिका 


पूज्यपाद भगवान्‌ भाष्यकार ओर स्वामी आनन्दज्ञान जी कहते 
वितं! ( किससे 
हें कि a ( किससे चाहा हुआ ) इत्यादि जो यह 'तलबकार 
उपनिषद्‌? है सो परन्रह्मविषया है, यह विचार कर ही इस नवम 
अध्याय का आरम्भ है | 
AY a | 
इससे पूव आठ अध्यायों में समस्त नित्य “frase समाप्त 


किये हैं एवं सब sat के आश्रय रूप प्राण और Sale साम को 


विषय करने बाली उपासना कही गई है । इसके अनन्तर प्राण दृष्टि 


mf 
से “गायत्र' नामक साम की उपासना वंश पर्य्यन्त कही हे । यह सब 
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कतव्य हे । इस gated और उपासना का शास्रानुसार विधि पूवक 
अनुष्ठान करने पर निष्काम TAT के अन्तःकरण की शुद्धि होती है. 
और ज्ञान ( उपासना ) रहित सकाम के लिए केवल ये श्रौत aa 
कमे, दक्षिण मागे को प्राप्ति और पुनजेन्म के कारण होते हैं | 

इसलिए जो लोग यह शङ्का करते हैं कि पहिले आठ अध्यायों 
में जिस कमे और उपसना का कथन किया है उसी एक एक के अनु- 
प्लान से या एक साथ ही दोनों के ( समुच्चय ) अनुष्ठान से म॒मुछु का 
मोक्ष की प्राप्ति हो जायगी फिर इस नवें अध्याय (उपनिषदू) का प्रथकू ` 
प्रतिपादन करना व्यर्थ है, सा ठीक नहीं । क्योंकि उनका विकल्प से 
अनुष्ठान किया जाय तो चन्द्रलोक की और समुच्चय से किया जाय 
तो त्रह्मलोक की प्राप्ति होती है । नियत काल तक वहाँ सुख भोग कर 
फिर इसी जन्म मरण रूप प्रवाह में आना पड़ता हे । अतएव वहाँ 
आवागमन से छुटकारा नहीं होता और जो कहीं कहीं यह देखने में 
आता है कि ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेने पर फिर आवृत्ति नहीं होती, 
सा विकल्पानुष्ठान फल की अपेक्षा से है। इसलिए कम और उपा- 
सना का फल संसार रूप ही है | 

जा मनुष्य ma को न मान करं अपनी स्वाभाविक इच्छा से 
कुमार्ग में रत होते हैं वे कूकर-शूकरादि से स्थावर Tard अघम- 
योनियों को प्राप्त होते हैं। इस कारण, जा अज्ञान और कर्मरूप 
दोनों amit में से किसी एक में भी प्रवृत्त नहीं हे, बह निन्दित कमे 
करने वाले बारंबार जन्म लेकर तुच्छ प्राणी होते हैं। श्रुति कहती 
हे कि 'जायस्वे स्रियस्त्रेतयेतत्तुतीयं स्थानम्‌’ ( फिर फिर जन्मते और 
मरते हैं, ऐसा यह तीसरा स्थान है) और 'प्रजाइ तिस्रो अत्याय- 
मीयु:' ( तीन प्रकार को प्रजा परित्याग कर कष्ट पाती है) अर्थात 
स्वेदज, अण्डज और उद्धिज रूप तीन प्रकार की जा प्रजा है, वह 
faata ओर देवयान दोनों मार्गा को छोड़ कर दुःखित हो रही हे l 
इस मन्त्र के कथन से यह सिद्ध हुआ कि, जिन्होंने शास्रोक्त दोनों 
मार्गों का परित्याग कर स्त्रेच्छा से गमन किया वही खेदजादि अधो- 


d ’ 
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गति के प्राप्त हुए कर्मफल भोग रहे हैं। और अब जो. वैसा आच- 


रण करते हैं वे दुराचारी जन भी उसी प्रकार aie स्थान में 


आप्त होंगे । 
फलनिरपेक्षज्ञान ( उपासना ) और कमे के समुच्चय अनुष्ठान 


`, ` से, जा आत्मज्ञान के प्रतिबन्धक अन्तःकरण के दोष दूर कर चुका 


« हे, इस लोक और परलोक के पदाथों' से जो विरक्त हो रहा दै, aa 
- विषय में जिसको दोष दिखलाई देते हैं और जो वाह्य पदार्था' को 


अनित्यता और उनके अनात्म जान कर संसार के वीजरूप अज्ञान का 
उच्छेद किया चाहता है तथा जिसे प्रत्यगात्मा को जिज्ञासा है, उसको 
झात्मस्वरूप तत्व का उपदेश करने के लिए “केनेषितं” इत्यादि मन्त्रों 
बाला यह नवम अध्याय आरम्भ किया जाता है। 

आत्मस्वरूप ब्रह्मतत्व विज्ञान से मृत्यु के कारण रूप अज्ञान 
का नाश होगा, अज्ञान के नाश से संसार का नाश होगा, क्योंकि 
संसार अज्ञान ही से है यद्यपि 'अहं प्रत्यगोचर' कोई आत्मा है 
ऐसा सामान्य ज्ञान है भी, तथापि आत्मा के विशेष ज्ञान के लिए 
तद्विषयक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इसीलिए .उपनिषदू का आरम्भ 
होना भी उचित ही & | | 


~ 
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qm के सहयोगी “श्रीवेंकटेश्वर समाचार) ने एक पुस्तक की 
प्रशंसा करते हुए “चन्द्रकान्ता? की बातों को असम्भव. बत- 
लाया था, इस पर हमने तत्प्रशंसित पुस्तक का अनौचित्य न दिखा 
कर वैशाख की सङ्गया में युक्तिपुरस्सर उदाहरण देकर यह सिद्ध 
किया कि चन्द्रकान्ता में असम्भव वातं नहीं हैं और वैसी आश्चर्यमयी 
घटना उपन्यास में दोषाबह होने के बदले गुणावह ही हें | हम समभते 
थे कि उत्तर देने के समय सहयोगी अपने मनोनीत “असम्भव” पदार्थ 
का लक्षण बतला कर उसका चन्द्रकान्ता में समन्वय करेगा और जिन 
प्राचीन और अर्वाचीन पुस्तकों के हमने उदाहरण दिये हैं उनमें उस 
दोष को न आने देगा परन्तु खेद है कि उसने भूल विषय पर ध्यान न 
देकर पल्लंबग्रहण करने ही में अपना पाणिडत्य व्यय कर दिया | सह- 
योगी ने प्रस्तुत विषय में अपने भ्रम को न जान कर 'सुदशेन का भरम? 
मानने में जितनी स्वरा को है उससे उस विद्टन्मान्य विचारपद्धति 
ही का परित्याग नहीं हुआ है, वरश्च एक आुविचारित रम्य विषय का 
सूत्रपात भी होगया ! जो हो, अपने पूरे दो कालमों में हम पर कलङ्क 
लगाने के सिवा. उत्तररूप से उसने जो कहा है वह इतना ही कि 'जो 
सम्भव है, वह सम्भव दै और जो असम्भव है सो असम्भव है!” 
उक्त लक्षण करते समय विलक्षण-लक्षणकर्ता सहयोगी ने यह भो कहा 
है कि “सहयोगी सुदर्शन कीसी विशाल बुद्धि इसमें नहीं है? परन्तु इस 
कथन से तो सिद्ध होता है कि हमारे समान, ही नहीं, तरवार्थवेत्ता 
नैयायिक धुरन्धरों को अपेक्षा भो उसकी बुद्धि चमस्कारिणी और 
विशाल है । उन लोगों ने प्रत्येक पदार्थे का भिन्न सिन्न लक्षण करने में 
बृथा ही समय नष्ट किया, नहीं तो इस विचारशैली के अनुसार कह्‌ 
देते कि जो get है सो एथवी हे और जो वायु है सा वायु है | “उन्हं 


\ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५२ Digitized by Arya Samal की” Chennai and eGangotri 
` चाहिये था कि विचार भुवन पर गन्धवती प्रथवी? रूप रहितः स्पशेबान्‌ 
वायुः? इत्यादि लक्षणों की सेकड़ों कड़ियां न रखकर बुद्धिनिधान सह- 
योगी के समान एक ही विलक्षण “शहतीर” रख देते ! 
सहयोगी ने असम्भव शब्द का कुछ भी विचार न कर ( अथवा 
उक्त प्रकार का अद्भुत विचार कर ) कहा है कि Gana’ बाबू साहब 
( देवकीनन्दनं ) का पत्र है इस कारण यदि उसने वैशाख की संख्या 
में असम्भव को सम्भव सिद्ध करने का यत्न किया है तो इसमें उनकी 
खामिभक्ति है परन्तु इस तरह की खामिभक्ति करते हुए उसके सम्पा- 
दक बहुत भूले हैं ।' सहयोगी के इस कहने का यह तात्पर्य है कि हस 
अगत्या अन्याय का अनुमोदन कर रहे हैं ! परन्तु सहयोगी को इस 
बात का ज्ञान नहीं है कि वह अपनी भूल से औरों को भूला हुआ 
समझता हे और अपनी दशा का दूसरों की अवस्था में प्रतिविम्ब देख 
रहा है । जिस सुदशन ने “शत्रोरपि गुणावाच्याः दोषा बाच्या गुरो- 
रपि! इस सिद्धान्त का सदा निर्वाह किया और कर रहा है, और जी 
सत्य के सन्मान ही के लिए आज एक प्रलम्बकाय साप्ताहिक पत्र के 
अनुचित कटाक्ष की समीक्षा करने में अग्रसर हुआ है, उस पर. 
स्वामिता का दोष आरोपण करना बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं. है। 
सुदशन 'स्वामिर्भाक्त' के कारण नहीं भूल रहा है बरञ्च कतव्य के लिये 
एक भूले हुए मित्र की बात का प्रतिवाद कर रहा है। यदि इसीका 
नाम “असम्भव को सम्मव सिद्ध करना है, तो बलिहारी इस विचार 
की ! ‘gat afe मनस्विता !? 
हमने श्रोबंकटेश्वर समाचार” पर कोई दोष नहीं लगाया केवल दूसरे 
लोगों की बात कही थी कि वे सहयोगी को दुरंगी बातों से (जासूस की 
निन्दा भी करना और साथ ही उसका प्रचार भी करना ) यही अनुमान 
करते हैं कि बह असदहिष्णुतावश जासूस आदि की निन्दा करता है, 
परन्तु सहयोगी इस विषय में बलात्कार से हमें ही बादी मान कर 
कहता है कि, 'सुदशन ने या तो भ्रमबश यह बात गढ़ी है अथवा किसी 
'कमीने आदमी ने उसको बहूकाया है'। इसके उत्तर में हमारा निवेदन 
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हैं कि न तो हमने भ्रमवश यह बात गढ़ी है और न हमें किसी कमीने 
आदमी ही ने बहकाया है । लोगों की शाङ्का निमूल नहीं है, यही बात 
इसने पहिले कही थी और इसीका आज प्रतिपादन करेंगे । बहकाने 
बाले मित्रों ही में से कोई हा सकते हैं और जहाँ तक हम जानते हैं 
हमारे मित्रों में कमीना? कोई नहीं है वरञ्च उनमें सत्र सहयोगी 'श्रीवेंक- 
टेश्‍वर समाचार” सम्पादक के समान कुलीन और प्रतिष्ठित पुरुष हैं । 

सहयोगी कहता है कि “वास्तव में हम ऐयारो तिलिस्म और 
जासूसों की कहानियों को अच्छा नहीं सममते हें और हमारे ऐसा 
ससभने पर भी भिन्न भिन्न लेखकों की भिन्न भिन्न रुचि से समय 
ससय पर इस पत्र में जासूसी किस्से प्रकाशित हुए हैं और भयानक 
खून भो उपहार में दिया गया है; परन्तु जिस समय यह कार्य हमारे 
यहां अधिकारीभेद से हुआ है, हम यदि सहयोगी “सुदान? बुरा न 
साने तो बतला सकते हैं कि, उसके एक ही सम्पादक ने एक बार 
एक साधारण मनुष्य का स्तुतिपाठ करने में उसे महर्षि बना डाला है 
ओर दूसरी बार उसीको पहाड़ पर से sha दिया है? | सहयोगो के 
उक्त कथन में दे अंश हैं, एक में वह अपना कलङ्क धोने का चेष्टा 
करता है और दूसरे में gala पर कलड्झपङ्क फेंकने की बहादुरी 
दिखा रहा है। अब पाठकों को बिचार कर देखना चाहिए कि उसकी 
यह चेष्टा कहाँ तक फलवतो हुई है । 

यद्यपि सहयोगी ( सहयोगी कहने में अव्याप्ति हो तो लेखक 
सही ) ऐयांरी और तिलिस्म को अच्छा नहीं समझता तथापि अपने 
को निर्दोष और हमें सदोष कहने के लिए हमसे ऐयारी करने में asia 
नहीं करता है, पर वह कदाचित्‌ इस बात को भूल गया है कि' जासूसी 
किस्से? पढ़ने बाले उसके इस भेद को शोघ्र ही ताड़ जायँगे । यदि 
AAPA समाचारः के वतमान सम्पादक महाशय अपने विशेष 
. नाम से निज पत्र के पुराने लेखकों की ( सम्पादकों को नहीं ! ) रुचि 
की निन्दाः करते और कहते कि “वास्तव में हम ऐयारी तिलिस्म और 
'जासूसॉ को कहानियों का. अच्छा नहीं समझते हैं? तो उचित भी था,” 
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परन्तु पत्र सम्पादनकाल में अपनी रुचि को निर्मल सिद्ध करने के 
लिए अपने पालक पोषक पत्र को कलङ्कित करना किसी प्रकार उचित 
नहीं है। आज वतमान सम्पादक जिस प्रकार 'ऐयारी' आदि की. 
निन्दा करता है कल काई दूसरा आन कर उसको प्रशंसा करेगा और 
इसी प्रकार परसों कोई तीसरी घात कहेगा । ऐसी अवस्था में उनके 
प्रतिष्ठित पत्र का क्या सिद्धान्त समझा जायगा, इस बात का वह 
स्वयं निश्चय करें हम जानना चाहते हैं कि इस समय सहयोगी किस 
के करकमल से सम्पादित होता है ? जिससे सम्पादित हाता होगा, 
उसोके लेख का हम उपस्थित विषय में प्रमाण देंगे । पूव प्रकाशित 
जासूसी किस्से और भयानक .खून से सयोगो अलग होगया, तो कुछ 
परवाह नहीं, अपने भूतपूव सम्पादकों को सम्पादक न कह कर 'लेखक? 
कहा, यह भो चिन्त्य नहीं, पर वह लज्जित न हो तो एक वार “महताः 
Go लज्ञाराम जी' अनुवादित “विचित्र MaRP का अवलोकन करे, 
जिसमें उन्हाने बड़ी शेखी के साथ 'इंगलेंड के पुलिस की सौम्यता? का 
बर्णन क्रिया है । क्या इस समय के सम्पादक श्रीयुक्त Fo लज्जाराम 
जो, उन ‘Neat पं० लज्ञाराम जी? से भिन्न हैं ?? कहु रावण ! 
रावण जग Ad ?” 
सह्योगो के अधिकारी भेद” का तो ऊपर समाधान हा चुका अब 
रही यद्द बात कि हमने 'एक बार एक साधारण मनुष्य का स्तुतिपाठ: 
करने में उसे महर्षि बना डाला और दूसरी वार उसीको पहाड़ पर से 
ढकेल दिय है? से सत्य नहीं है । न ता हमने किसी को 'महर्पि? बनाया 
और न किसी को “पहाड़ पर से shar’ | यदि सहयोगी के वाच्यार्थ 
में सत्यता हा तो हमारे पहिले अपराध के सिद्ध होने पर कदाचित्‌ : 
मथुरा के महात्मा लोग ओर दूसरे भयानक अपराध की सिद्धि के 
पश्चात्‌ गवनमेंट उसे पुरस्कृत कर सकती है। क्या सहयागो उस 
साधारण पुरुष का नाम प्रकाश करेगा जिसको हमने महर्षि बना कर 
पहाड़ पर से ढकेल दिया है ! अवश्य ही पत्रसम्पादकों को poa के 
अनुरोध से समय TAT पर कार्यानुसार स्तुति निन्दा करनी पड़ती है, 
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यदि सम्पादकीय घम्म के कारण ही 'सुदशन” दोषी है, तो बताइये 
इससे कोनसा संवादपत्र बचा हुआ है? परिडता रमाबाई ने जिस 
समय प्रथम ही प्रथम अपने संस्कृत भाषण से Gara की सभा 
को चकित किया उस समय सभी देशीय पत्रों ने भविष्य की शुभाशा से 
उसकी प्रशंसा की थी और जब कलकत्ते में जाकर वह एक कायस्थ 
की गृहणी हुई तब सब का स्वर बदल गया | पहिले पहल लाड कजेन 
को सधुमयी वक्तृता सुन कर कौनसा पत्रसम्पादक मोहित नहीं हुआ 
था ? कोन जानता था कि उनकी आश्वास वाणी केवल श्रवण-सुखद 
है, कार्य में परिणत न होगी ? और अब ऐसे कितने देशी पत्र हैं 
जिनके बिचार में श्रीमान्‌ के कार्य वैसे ही लोकोपकारक हों जैसा वे 
इसके पूब समभते थे ? दूर न जाइये, दर्भङ्गानरेश और मथुरामण्डल 
के कार्य ही की ओर देखिए, आरम्भ में कई पत्रों ने उनकी प्रशंसा 
की थो पर अन्त में उनको निन्दा करनी पड़ी । यों तो आपकी तरह 
कल हमको दूसरे लोग भी उपालम्भ दे सकते हैं कि जिस पत्रसम्पादक 
के विषय में आपका यह विचार था कि वे 'प्रतिठठन्द्ी के प्रति शिष्टता 
प्रदशन! करते हैं, देखिए, बही अब आपको 'किसी कमीने आदमी? 
का बहकाया समझते हें | इसका उत्तर हमारे पास इसके सिवाय और 
कुछ नहीं है कि मनुष्य भूत और वतमान कार्या की आलोचना कर 
सकता है, भविष्य को नहीं | 'हिन्दी राजतरङ्गिणी? को प्रकाशित करने _ 
के समय जिस प्रकार हमारे कलकत्त के सहयोगो ने एक परिडत जो को 
“महर्षि' बनाया था, उस प्रकार हमने किसी आधुनिक पुरुष का महर्षि 
नहीं लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि यह समय हमारे महषियों 
के प्रगट होने का नहीं है, आयेसमाजीय saana 'महर्षियो? 
उत्पन्न होने का है। सहयोगी न्यायदृष्टि से अवलोकन करेगा तो 
विदित हो जायगा कि 'किसी कमीने आदमी? के बहकाने से सुद्शन नहीं 
बहका है ata आज प्रतिष्ठित और दयालु पुरुषों के फेर में पड़ कर 
अपने डीलडौल के अभिमान से 'श्रीबंकटेश्‍वर समाचार' ही ने सुदशन 
पर औरों के दोष चरितार्थ? करने का दुस्साहस किया है । | 
[° १० 
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७६ 
हस फिर यहाँ कहते हैं कि हमने सहयोगी को खार्थी व पुस्तक 

बेचने का लोभो नहीं कहा है, केवल लोगों का विचार प्रगट किया है । 
जब आपका उद्देश्य हो यह है कि 'जिन पुस्तकों को समाज के लिए 
उपकारक नहीं समझते अथवा जिनसे पाठकों का अपकार होता 
दिखाई देता है, उनकी कड़ी आलोचना की जाय? तब क्या कारण है 
कि वैसी ही पुस्तकों का खयं प्रचार कर खुदरा फजीहत दोगराँ रा 
नसीहत? इस फारसी कहावत के आप चरितार्थ करते हैं ? माना कि 
इसमें आपका किख्ित भो सार्थ नहीं है, पर इसमें परमार्थ कितनाहे, यह 


भो तो प्रकट करना चाहिए | यदि सहयोगी अपने जासूसी किस्से ओर 


विचित्र खी चरित्र’ के प्रकाशक और अनुवादक को भी दो चार सुना 
देता तो लोगों की क्या मजाल थी जो वैसी क्लिष्ट कल्पना करते | 
सहयोगी 'चित्तोर-चातकी? के लिए हमसे प्रॉयश्चित्त कराने का साहस 
पीछे करे, प्रथम (चिराग तले Baa’, देखकर यह विचार ले फि 'महत्‌- 
पुरुषों पर कूटा कलङ्क लगाने के पाप में? श्रोवेंकटेशवर प्रस को हितना 
प्रायश्चित्त करना पड़ेगा ! 
हमें इस बात का हर्षे हे कि असम्भववादो होने पर भो सहयोगी 
ने स्वीकार किया है कि जिस समय उपन्यासों को कोई छदाम सेर को 
भी नहीं पूछता था (तब तो जान पड़ता है असंख्य उपन्यास थे ) 
बाबू देवक्रीनन्दून खत्री ने एक नया ढंग निकाल कर लोगों को 
उपन्यास पढ्ने में प्रवृत्त किया |’ उन्होंने केबल पाठकों की रुचि ही नहीं 
जीती है बरन नये लेखकों को भी उपन्यास लिखने का उत्साह 
दिलाया है।' इतना ही नहीं, सहयोगी ने यह भी माना है कि बाबू 
साहब के उपन्यासों से हिन्दी को जे लाभ पहुँचा है वह कुछ कम 
नहीं है और इसलिए समस्त हिन्दी रसिकों की ओर से उन्हें धन्यवाद 
का पात्र ठहराया है | सहयागी की इस आंशिक न्यायःप्रियता के कारण 
हम भी उसे धन्यवाद देते हैं । 
इस प्रकार प्रशंसा करने के पश्चात्‌ सहयोगी ने कहा है कि उपल्या: 
स लिखने का जा सुख्य ee रय है वह उनसे पूरा नहीं हो सका है। उन- 
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के उपन्यास जिनमें ऐयारी ओर तिलस्म की बातें भरी हें रोचक अवश्य 
हैं परन्तु न तो उनसे पाठकों के कुछ शिक्षा ही मिल सकती है ओर न 
विचारवान्‌ पाठक उनकी घटनाओं को सम्भव समझ सकते हैं । हम 
नहीं कह सकते क्रि सहयोगो को दृष्टि में 'विचारवान पाठक? हम हैं 
कि नहीं, परन्तु हम उन घटनाओं के विचित्र मानने पर भी असम्भव 
नहीं मानते | यदि सहयोगी असम्भब का लक्षण कर उसको चन्द्रकान्ता 
की क्रिसी घटना में घटा देता तो हमें स्वीकार करने में कोई आपत्ति 
न थी, परन्तु केवल बाबा वाक्यं प्रमाणं’ से हम क्या, कोई भी विचार- 
शील उनको असम्भव नहीं कह सकता है | उपन्यास का मुख्य उदेश्य 
क्या है और गौण क्या है, इस बात का तो विचार फिर किया जायगा 
परन्तु बाबू देवकीनन्दन जी का भो यह दावा नहीं है कि उपन्यास 
लिखने के सभी उद्देश्य “चन्द्रकान्ता' ÀR हो गए हैं । हम tard, 
fatter ओर जासूसी के पक्षपाती भो नहीं हैं किन्तु उनके साथ सहयोगी : 
की तरह हमारा द्वेष नहीं है, कारण कि हम उनको भी साहित्य का 
एक आङ्ग समभते हैं | 

अब रही यह वात कि “चन्द्रकान्ता' से कुछ शिक्षा मिल सकतो है 
कि नहीं इसका उत्तर देने से प्रथम महता परिडत लजाराम जी लिखित 
(विचित्र त्री चरित्र! की भूमिका का कुछ अंश यहाँ उद्धत करना 
आवश्यक सममते हैं । वह 'लेडी फ़रांसिस बाउंटी? के जघन्य चरित्र की 
उपयोगिता दिखाते हुए इस प्रकार लिखते हें कि-- 

“कथा, वार्ता, इतिहास और चरित्रों के पठन से मनोरञ्जन होने 
के सिवाय अनेक प्रकार की शिक्षालाभ होना किसी को अविदित नहीं 
है । जैसे सदाचारी शूर और परोपकारी मनुष्यों का वर्णन पढ़ने से 
मनुष्य में सदगुणों का प्रादुर्भाव होतो है उसी तरह दुष्ट, कपटी 
दुराचारी दुव्येसनी आदि लोंगों के चरित्र को अवलोकन करने से ऐसे 
लोगों की चालढाल से अभिज्ञ होकर उनके फंदे में फंसने से बच सकता 
हे । आजकल कराल कलिकाल में विषयलोलुप लोगों के हृदय का 
बेघ करने के लिये दुश स्त्रियों के नयनबाणों की कमी नहीं है । अनेक 
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प्रकार के घातक शस्त्र एक बार में ही मनुष्य का नाश कर देते हैं परन्तु 
ये नयनवाण किसका सबनाश करके कैसे कैसे अनर्थ कराते हैं इसोका 
इस पुस्तक में नमूना है । सिस्टर डार्की ने लेडी फ़ाँसिस बाउंटी के 
जाल में फँस कर अपने प्राण की तिला्लि देने के साथ जो जो दुष्कर्म 
किये हैं उन्हींका इसमें वणन है। इसके सिवाय इंगलेंड की पुलिस . 
की सौम्यता, वहाँ के राजद्रोहियों के अत्याचार और लंडन नगर के 
वर्णन का दिग्दर्शन भी इसमें किया गया. है । आशा है कि इसको 
ध्यानपूर्वक पढ़ने से दुराचारिणी fat के मधुरवाक्यों से मोहित होने 
वाले मनुष्यों को एक ग्रकार की अच्छी शिक्षा मिलेगी | केवल इतना 
ही नहीं, वरन केवल मनोरञ्जन होने के लिये पढ़नेवालों को भी यह 
वार्ता कुछ अरोचक न होगी 1” 
इतना लिखने के पश्चात्‌ “चन्द्रकान्ता? की बातों को असम्भव बताने 
वाले 'महता जी! ने इस विचित्र et afta’ को कि जिसकी बहुरूप- 
धारिणी कुलटा नायका एक जासूस का छिन्न मस्तक एक रूपमुग्ध 
मनुष्य के द्वारा लंडन के प्रधान राजपुरुष के पास पहुँचा कर और 
अनेक मनुष्यों का रूप धारण कर वृटिश साम्राज्य के प्रधान नेताओं 
को साधारण जनों के समान प्रकम्पित चकित ओर भोत कर रूस 
ama के पास उन पत्रों को कि जिनको राजनीति विशारद sa 
प्राण रहते कभी किसी को दिखा भी नहीं सकते हैं, भेजने का पूरा 
प्रबन्ध कर लेती है और जिस पुस्तक के ऐतिहासिक कार्य और तहाने 
के समक्ष "चन्द्रकान्ता? के कल्पित खानादि अहङ्कार नहीं कर सकते, 
सत्य ठहराने का यन्न किया है और उसके गुजराती लेखक के सिवाय 
महता जी ने खयं भी स्वीकार किया है कि ag कोई कल्पित कहानी 
नहीं है । इस वार्ता के पात्र अब तक वहाँ (विलायत में) विद्यमान हैं । 
ऐसी कहानी सत्य होती हे कि पुस्तकप्रचार को कामना से 
` प्रकाशक लोग वृथा ही सत्य का मुकुट पहिरा देते हैं, इस बात का 
आज विचार नहीं करते पर यहाँ यह कहे बिना नहीं रहा जाता कि 
यदि यह कहानी सच्ची है तो “चन्द्रकान्ता? की कल्पित बातों को 
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असम्भव कहना बिडम्बनापूर है | भला महता जी ! आपकी पुस्तक 
से तो 'ऐसे लोगों की चालढाल से अभिन्न होकर उनके Ge में फंसने से 
चच सकता है! और उस निकृष्ट चरित्र को वध्यानपूवक पढ़ने से? ' 
'मनुष्यो. को एक प्रकार की अच्छी शिक्षा सिल सकती है? और 
` “चन्द्रकान्ताः से कुछ भी शिक्षा नहीं मिल सकती ? विचित्र न्याय है ! 
(हिन्दी में शिक्षाप्रद उपन्यास कितने बने हैं”? यह कहने के लिये सह- 
योगी झो अवकाश नहीं है ॥ 

“हिन्दी सें उपन्यास थे वा नहीं? यह “बतलाने” के लिये भी 
“अवकाश नहीं है, और जिन लोगों का मत उसने उद्धृत किया है 
उसमें 'कहाँ तक सत्यता है? सा वह 'कह नहीं सकता? ओर असम्भव 
के विषय में कहा कि 'जो असम्भव है सो असम्भव है? इतने काये 
स्वयम्‌ कर लेने के पश्चात्‌ सहयोगी कहता है कि-“यह लिखना कि 
ऐयारी और तिलिस्म पुरानी बात है और असम्भव नहीं है, ठीक नहीं 
हें । यह बातें पुरानी हैं वा नई से बतलाने का काम सहयोगी का 
है !? ठोक है, यह काम ते हमारा है पर श्रीमान्‌ का भी ऋुछ है ? 
केवल घात का बतंगड़ करना कि और भी कुछ ? पाठकवृन्द ! हम 
यदि ऐयारी और तिलिस्म की प्राचीनता में कुछ प्रमाण दें तो उससे 
सहयोगी के सन्तोष नहीं होगा । क्‍योंकि बह कहता है कि 'जबतक 
वह ( सुदर्शन ) अथवा बाबू देवकीनन्दन जी ऐयारी का बढुआ तैय्यार 
करके सर्वसाधारण के समक्ष न रख दें केवल इम ही नहीं बरन इन 
उपन्यासों की प्रशंसा में लोटपोट हो जाने वाले पाठक भी इन्हें मिथ्या 
समभते हैं? । देखिये किस केंडे का प्रभ है । और यह भी विचारना है 
कि सहयोगी की विशालबुद्धि में अभीतक यंह अध्यास समाया हुआ है 
कि जिस प्रकार उसके सम्पादक महाराज अपने “विचित्र afta’ 
को “सत्य? मान रहे हैं वैसे ही हम भी मानते हैं! 'मिथ्या' और “अस- 
aq’ शब्द के अर्थ में कितना अन्तर है अभी तक सहयोगी के यह 
समम ही में नहीं आया । हम सहयोगी को अपना अभिप्राय. फिर 
सममाते हैं कि हम “चन्द्रकान्ता’की घटनाओं को रामायण, महाभारत 
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के इतिहास के समान सत्य नहीं मानते, किन्तु सम्भव मानते हें । 
इतना हो कहते हैं कि ऐसी विचित्र बातें हो सकतो हैं । हमने लिखा 
था कि aa का नाट्य, चारों (डिटेक्टिवों ) का कार्य, मन्त्रों की 
शक्ति, औषधियों का प्रभाव और योग को क्रिया असस्भवसी प्रतीत 
होती है, पर बिचारने पर विदित होगा कि सब सम्भव ओर सङ्गत | 
हैं? इस पर सहयोगी कहता है कि जब तक हम 'ऐयारी का agar’ 
सब फे समक्ष न रखदें, सब मिथ्या है ! वह हमारी बात को मिथ्या 
सममे वा .असम्भव सममे इससे विशेष क्षति नहीं पर यदि इसी 
अदभुत विचार के अनुसार 'श्रीवेंकटेश्वर यन्त्रालय' में प्रकाशित योग 
यन्त्र, सन्त्र, तन्त्र और वैद्यक आदि पुस्तकों के विषय में भी यह कहना 
आरम्भ कर दिया जाय कि जबतक उनके कर्ता वा प्रकाशक उनको 
बातों के सर्वसाधारण के समक्ष सिद्ध न करदे तबतक सब मिथ्या है तो 
केबल यन्त्रालय ही की नहीं संस्कृत विद्या की भो सफाई हो जायगी | 
‘amet समाचार यदि do लजाराम जी को सत्यवादी 
समझते हें तो हमें अपने पक्ष को पुष्टि में प्रमाणान्तर की आवश्य- 
कता नहीं | क्योंकि उनके “विचित्र Mates’ में हमारी सब बातों की 
सत्यता के प्रमाण हैं | जब एक सहयोगो को सच्ची ऐतिहासिक कहानी 
में एक पूरे HF को खो ब्रूस वाले लड़के का रूप धारण कर लेती है, 
नाचने के समय दो स्रो पुरुष दूसरों कासा स्वरूप बदल लेते हैं, और 
एक ही “विचित्रस्री? बृटिश जाति के गौरवमय 'डिटेकटिव डिपार्टमेंट 

' के प्रयत्न को व्यर्थ कर सब को उल्लू बना देती है, तब चन्द्रकान्ता की 
बातों को असम्भव कह कर हमसे ऐयारी का बडुआ रख देने को 
कहना बुद्धिमत्ता है कि साधुता है, इस बात का सहयोगी चित्त में 
विचार करे | शेक्सपियर की 'जुलियट' का औषध से मृतकल्प होकर 
कन्न से निकल आना चाहे यथार्थ हो, रैनाल्ड कृत उपन्यासों में मुछा 
आर उत्थापन व्यापार चाहे ठीक हो, परन्तु बाब देवकोनन्दन जी 
की परतकों की एक भी बात ठीक नहीं! गोरी-चमडी-चाले जा 
लिखें सो सब सम्भव है और बिचारे कृष्णकाय लिखें सो सब 
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असम्भव ! Get फ्रांसिस-चाउंटी' एकदम सची ओर “चन्द्रकान्ता? 
बिल्कुल असम्भव ! 

जिस “साहस के साथ” सहयोगी हमसे ऐयारी के agt के विषय 
में कहता है, यदि किसी amda पाठक ने उसी साहस से उसीके 
शब्दों में कह दिया कि 'श्रीवेकटेश्वर समाचार? सम्पादक ऐसो fafaa- 
स्री) तेयार कर सकें तो कदाचित्‌ गवनमेंट उन्हें बहुत कुछ इनाम 
देगी, क्योंकि उस समय उसे शत्रु का भेद जानने के लिए लाखों रुपया 
इंटेलीजेस डिपाटमेंट में न aa करना पड़ेगा। उसकी एक विचित्र स्री 
रूसो जनरलों का मांसे में Hat कर रूस के किलों से भेद लासकेगी 
आर दे चार मिलकर कदाचित्‌ भारत की सीमा पर से रूसी सेना 
के AM सकं गी? ( इत्यादि) तो सहयोगी क्या उत्तर देगा 2 

सहयोगी को स्मरण रहे कि उसके लोगों का यह “कहना क्रि 
बाबू साहब जैसे ऐयारी तिलस्म वाले उपन्यास अच्छे लिख सकते हैं 
वैसा उनके हाथ से और विषय नहीं निकलता है? ऐसा ही है जैसा 
कई उसके सम्पादक महाशय के विषय में कहे कि वह जैसे भिड़ंत 
ओर बिरोध के अच्छे लेख लिख सकते हैं वैसा. उनके हाथ से और 
विषय नहीं निकलता, सहयोगी के वक्ता लोग यदि सत्यवादी और प्रति- 
faa मनुष्य हैं ( कमीने नहीं ) तो जान पड़ता है कि बाबू साहब का ` 
'कृटोरा भर खून! नाम का उपन्यास अच्छा है। कदाचित्‌ इसको 
“अच्छा? इस लिए कहा है कि यह 'नागरी प्रचारिणो सभा? द्वारा 
प्रकाशित और प्रचारित हुआ था। परन्तु साथ ही सहयोगी दबी 
जीभ से यह भी कहता है कि “लोगों के ऐसे कथन में कहाँ तक सत्यता 
है सा हम कह नहीं सकते V क्‍यों ? क्‍या इस लिए क्रि उससे यह 
सिद्ध हो जायगा कि बाबू साहब ऐयारी और तिलिस्म रहित भी उप- 
न्यास लिख सकते हैं ? अन्त में हम फिर सहयोगी का ध्यान मूल 
विषय की ओर दिलाया चाहते हैं कि उस पर शास्त्रीय विचार चले 
इधर उधर की बातों में लोगहँसाई कराना ठीक नहीं और साथ ही 
यह भी साचे कि भ्रम किसका है ? हमारा कि उसका ? 
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प्रि यवाचक बृन्द ! पहिले इम समभते.थे कि हिन्दी सहयो 
गियों के प्रकाएड 'नक्कारखाने? में सुदशन?. का लेख तूती 
को आवाज है, परन्तु इधर यह देखकर कि उसकी जरा जरा सी बातों 
पर अनेक सहयोगियों के कालम काले दो रहे हैं तो हमें इस कारण 
आनन्द होता है कि एक दिन वे इसको उचित सम्मति पर ध्यान देकर 
लोकोपकारक Beal में भी सहायता करेंगे | यद्यपि हम पर मिथ्या 
अत्ते होते देख कर हमारे अनेक मित्रों को कष्ट होता होगा, तथापि 
उनको इस बात से प्रसन्न होना चाहिए कि जिन पत्रों को सुदशन के 
उत्तम विचारों को प्रशंसा में दे शब्द कहने का भी अबसर नहीं मिला 
आज वे भी अपने जी की उमङ्ग निकाल रहे हैं ! एक बात और भी 
विलक्षण है कि प्रशंसा के समय हमारे सहयोगी केवल लेखों की 
प्रशंसा किया करते हैं परन्तु आज कल लेख की समालोचना न कर 
हमारी निन्दा करते हैं ! कोई कहता है कि हम बनारस के गंदे उप- 
न्यासो के पक्षपाती हो गए, काडे कहता है कि हम मित्रता को निर्वाह 
करना नहीं जानते, ओर कोई कहता है कि हम हिन्दुओं फो गाली 
दिला रहे हैं ! इम जिस बात को पूछते हैं, उसका उत्तर नहो ओर हम 
पर प्रश्‍न इतने किए जाते हैं कि उनके उत्तरों के लिए सुद्शन में स्थान 
नहीं, तथापि इम क्रमशः सब सञ्जनों को उत्तर देने की चेष्टा करेंगे | 

इम न तो काशी के सब उपन्यासों के पक्षपाती हैं और न उनके 
देखने को हमारे पास. समय ही है । ओर उपन्यासों को बातें तो जाने 
दोजिए, इस पत्रसम्पादक की चले तो चन्द्रकान्ता के पाठकों को उसके 
बदले तुलसीकृत रामायण Ware, परन्तु देश का ऐसा सौभाग्य कहाँ 
जा इस विषय में हमारी चले! हम चन्द्रकान्ता के इतने ही पक्षपाती हैं 
कि उसे सम्भव ओर लोगों के मनोविनोद का कारण सममते हैं । 
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प्रवीण सहयोगी “प्रयाग समाचारः आदि के सस्पादक मह्दाशयों के 
माननीय Aa हमारा विरोध नहीं हे, किन्तु हमारे विचार में घम्म 
वा नीति are और वस्तु है. और काव्य वा साहित्य अन्य वस्तु है। 
यद्यपि हम चाहते हैं कि हमारा हिंदी साहित्य धम्मेशाख्रानुमोदित हो, 
हिंदी सें कालिदास और दरडी जैसे महाकवियों का आविर्भाव हो, तथापि 
दुःख यही है कि वैसा क्षमताशाली. होना प्रत्येक के लिए सम्भव नहीं 
हे हमारे जिन मित्रो ने उपन्यासादि की शैली पर 'परीक्षागुरु' के 
समान उपदेशपूणे आख्यायिका लिखनी आरम्भ को है, उनकी रुचि 
काः हम आदर करते हैं, किन्तु काव्य के विचार से हमें कहना पड़ता 
है कि निर्जीव शरीर का शक्षार हा रहा है। “गणेशं कुर्वाणो वानरं 
चकार? की कहावत चरितार्थे हा रही है। यदि उपदेश ही ग्रहण करना 
कराना है, तो किसी आधुनिक लेखक की निर्जीव आख्यायिका का पाठ 
करने को जगह रामायण गीता आदि धर्म्मपुस्तकों का ही अवलोकन 
करना चाहिए । बंबई का सहयोगी कहता है कि चन्द्रकान्ता के पाठ से 
पाठकों का समय gar नष्ट होता है पर : हम पूछते हैं कि हमने कब 
कहा .है कि इसमें समय का सदूच्यय होता है। भला, चन्द्रकान्ता से 
सा कुछ शिक्षा भो.निकाली जा सकती है, परन्तु भारतमित्रे ने. “चलता- 
पुजी? और श्रीवंकटेश्रर समाचार मे “विज्ञान और बाजीगरी? -का उप- 
. हार दे अपने पाठकों के समय का कहाँ तक सदूव्यय किया है, इस बात 
का हम पर मिथ्या Brae करने वाले स्वयं विचार करें। जिस देश 
के सुप्रतिष्ठित पत्र चदकीले नाम की ओट में अपने पाठकों को “ताश? 
खेलने की शिक्षा देते है, वहाँ समय की: सार्थकता किस प्रकार हो 
सकती है.। 
सहयोगी श्रीवेकटे्र समाचार A. सुद्शन और हम? इस शीषेक 
लेख में. हमारे. अथम ओर दूसरी वार के कथन में अन्तर 
` दिखला कर अपने 'दिचित्र खीचरित्र' का उल्लेख करते हुए “अनुवाद' 
और 'गुजराती. भूमिका? की जवनिका के पीछे जो अपने को छिपाने 
की चेष्टा छी.है, उसकी. हम भी 'प्रथम और दूसरी-बार' के सूत्र से 
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परीक्षा करते कि सहयेगी अपने स्थान से कितना पीछे हट ग्या है 
परन्तु उससे यह सुनकर कि अनुवादक महता जी ने अपना पहिला 
विचार बदल दिया है, इम कुछ विशेष लिखना नहीं चाहते। हमारे 
ज्येष्ठ सहयोगी ने हमें इस बात का उपालम्भ दिया हे कि 'हमने 
उसकी पक पंक्ति के उत्तर में पाँच सात प्रष्ठ और दूसरी बार दो 
कालम के उत्तर में १६ पृष्ठ खर्च कर दिए !' परन्तु.सहयोगी का. 
` सममनों चाहिए कि प्रश्‍न और उत्तर के अक्षर समान नहीं हाते । सह- 
योगी हमसे प्रश्‍न भी करता जाता है और हमारे लिखने की शिकायत 
भी करता जाता है । ता क्या. इसका तात्पर्य यही समझा जाय कि वई 
स्वयं चुपका न हो कर हमें चुप करना चाहता है ? सहयेगी के प्रश्नों. 
का उत्तर जो इसबार भी हम उसी प्रकार देंगे ता फिर उसी उपालम्भ 
और. 'झुष्कविवाद' का सूत्रपात हागा, इसलिए इस विषय में. हम 
खयं sas होकर सहयोगी को विजय वधाई देते हैं कि “जितं जितं 
महाराजेन? । | 
सहयोगी को . विजय बधाई देने पर भी उसकी एक बात की 
आलोचना किये विना नहीं रह सकते । बाल्यावस्था में एक मसल 
सुनी थी कि 'लड़े बराबर रोवे बाध” परन्तु बहुत दिनों के पीछे श्रीवें- 
कटेश्वर समाचार! ने उसका स्मरण करा दिया । वह. 'भ्रारतजोचन” 
प्रेस की पुस्तकों के विषय में गज रहा है, मथुरा कार्यालय की खबर . 
ले रहा है ओर साथ ही अपने को उनका मित्र वा RAN कह रहा है 
परन्तु हमारे विषय में यों लिखता हे कि--सुदर्शन के सम्पादक ने 
वेंकटेश्वर यन्त्रालय के स्वामी के मित्र बनने पर भी “चिराग तले 
sea शीर्षक लेख में कार्यालय को क्षति पहुँचाने के लिए जा कुळ 
लिख मारा है; उसका हम उत्तर देना नहीं चाहते परन्तु पं० माधव- 
प्रसाद जी मिश्र ही इस बात को सोच लें कि उनसे इस विषय में मित्रता 
का कहाँ तक निर्वाह हुआ है? | सहयोगी जी ! अवश्य सेठ जी हमारे 
मित्र हैं और वैसे हो आप भी हैं, यदि मित्रों के सचेत करना ही 
आपकी परिभाषा में मित्रता का निर्वाह न करना है, तब ता. हम और 
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'आप सब. इस विषय में अभियुक्त हो सकते हैं, नहीं ता हम पर यह 
SUE लगाना आपकी आदश मित्रता का अभूतपूव निदशन है। 
'बहकाने वाले महात्मा अवश्य ऐसा विचार सेठ जी के ओर आपके 
'चित्त में उत्पन्न कर सकते हैं पर हमें विश्वास है कि आप और सेठ जी 
हमारी. तर्द बहकने बाले. नहीं हैं । आप जानते हैं कि, आजकल जा 
ःचिचार हो रहा है वह सहयेगियों में-मित्रों में है, न कि प्रतियोगी 
और शत्रुओं में । उचित था कि आप हमारी बात का खण्डन करते, 
जो हमसे भूल हुई हा उसके दिखाते और निज. Gem से उसके 
'सुघारते न कि इस प्रकार अमिन्नता का डिरिडमा बजा कर दूसरों 
को हँसने का अवसर देते । जब आप एक कड़कदार समालोचक हैं 
तब आपके यह स्वोकार करना पड़ेगा कि “कार्यालय को क्षति पहुँ- 
चाने” का SASIS इम पर लगा, ता आप भी नखशिख wed उसमें 
सन जायँगे, इसमें कुछ सन्देह नहीं | जब आप “उत्तर देना नहीं चाहते” 
“बतबढ़ाव” करने से “उपेक्षा? करते हैं तब हम भी इस पर आज अधिक 
बल लगाना नहीं चाहते, परन्तु स्मरण रहे 'हितकार्येडपि यो ऋुद्धेत्‌ 
तस्य प्रीतिर्हि कीदृशो ९? 
सहयेगी भारतमित्र जी ने जा यह लिखा है कि 'सुदश्शन जी ' 
महाराज का यह कथन हैं. कि कोई कैसी ही खराब पुस्तक बना कर 
हिन्दुओं के! गाली दे भारतजीवन सम्पादक का ज़रूर उसीका अलु- 
बाद करालेना चाहिये” इसके विषय में हमारा यही वक्तव्य है कि यह 
कहना ते अलग रहा, ऐसा सोचना भी हम महापाप समभते हे । 
दम न ऐसी कल्पना कर सकते हैं, न कह सकते हैं, इस बात को 
स्वयं भारतमित्र भी जानता है; तथापि उसने जो न्याय की तुला में 
हमें मुसलमानों के साथ तोला है, इसमें समदर्शिता वा अभेद्ज्ञान का 
कारण यही कहा जा सकता है कि अब वह पूरा परिडत दो गया है | 
“समः शत्रौ च मित्रे च पण्डिता समदर्शिनः । 

“राजपूत को नेक सलाइ? नामक लेख हमारा नहीं, पत्रप्ररक 

का हे । विज्ञापन और ग्रोरितपत्र का उत्तरदाता सम्पादक नहीं होता, 
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इस बात के सब जानते हैं। स्थानाभाव से हम उसका.खरडन साथ ही 
साथ नहीं छाप सके तथापि “चिराग तले अन्थेरा? इस लेख में हसारा 
सत स्पष्ट है, 'वेंकटेश्वर? आदि पत्रों में हम ऐसे संवाद छपे दिखा 
सकते हैं. जा. हिन्दू घस्म के fread sit जिस पर. सम्पादक की भी 
टिप्पणी नहीं है; तथापि हम नहीं कह सकते कि यह सम्पादक का मत है। 
सौनं सम्मति लक्षणम्‌’ के आधार परं-। तथापि हम अपने मित्र भारतमित्र 
सम्पादक फो धन्यवाद देते हें कि वे चाहे. भ्रमवश ही क्यों न हो परन्तु 
घम्म और हिंदुओं की प्रतिष्ठा के विचार-से हमें फटकारते हैं । धम्मे 
at कतव्य के लिए फटकारने बाले मित्र सुलभता से नहीं मिल सकते। 
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एक लिपि किस प्रकार होगो ? 
aE में अनेक प्रकार की भाषाएँ और अनेक प्रकार के 
.. अक्षर हैं, इस बात को सभी लोग जानते हैं और बुद्धि- 
'सानों से यह भी कुछ छिपा हुआ नहीं हे कि इस प्रकार की अनेकता . 
से देशोन्नति में, बहुत ही बाधा होती है। एक प्रान्त का विचार दूसरे 
आन्त पर विदित नहीं होता और एक समूह का भाव दूसरे समूह के 
लोगों तक नहीं पहुँचता जिसका विदित होना वा पहुँचना इस समय 
बहुत ही आवश्यक है । 

. यद्यप्रि भारतवर्षं की सब भाषाओं में हिन्दी भाषा सर्वोपरि मानी 
गयी है ओर अक्षरों में नागरी अक्षर सब से अधिक सुवाच्य और सब 
से अधिक भ्रान्तिशून्य, स्वीकार किए गये हैं तथापि इस देश में 
जितना अधिक .उनका प्रचार होना चाहिए नहीं होता | इसमें हमलोगों 
की स्वाथेपरता एवं उदासीनता और शिक्षा विभाग की नीति ही मुख्य 
कारण, है | भारतवर्ष में एक भाषा और एक लिपि के होने की कल्पना 
अत्यन्त कठिन होने पर भी असम्भव नहीं हे । इसको हम स्वीकार 
करते हैं;:परन्तु जब हम लोगों की स्वार्थपरता पर ध्यान देते हैं तब यही 
प्रभ. उठता है कि बिना स्वार्थ त्याग किये एक लिपि किस प्रकार 
होगी? हम स्वीकार करते हैं कि देश भर में एक भाषा करने की अपेक्षा 
पहले एक लिपि करने का विचार प्रशंसनीय ओर सहज साध्य है; परन्तु 
जब हम हिन्दुओं की स्वाथेपरता और उदासीनता पर ध्यान देते हैं 
तब जी टूटने लगता है । 

कलकत्ते के सुयोग्य जस्टिस शारदाचरण मित्र और बंबई के 
सुविख्यात विद्वान्‌ पण्डित मनसुखराम जी त्रिपाठी अपने अपने ग्रान्तों 
में नागरी के स्वागतः की चेष्टा कर रहे हैं, किन्तु एतद्देशीय हिन्दुओं के 
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अग्रगामी राजा और परिडत लोगों की इस विषय में क्या चेष्टा हो रद्दी 
है नागरी प्रचारिणी सभा न्यायालयों में नागरी के प्रचार का ढोल 
बजा कर रह गयी, किन्तु उसके कार्ययकर्ता अपनी ओर से उस आज्ञा 
को काम में अबतक भी न ला सके | युक्तप्रान्त में ऐसे बहुत ' कम 
छान हैं, जहाँ नागरी में उदू की तरह सम्मन आदि कागज भरे जाते 
हों । अन्यत्र की बात जाने दीजिए, तीर्थराज प्रयाग ही पर एक 
दृष्टि डालिए, जो अपनी लोकपावनी त्रिधारा के समान माननीय 
aea जी की जन्मभूमि होने के कारण भी प्रसिद्ध और प्रणम्य है । 
बहाँ से नागरी का एक साप्ताहिकःपत्र “प्रयाग समाचार” निकलता 
है और fardt का सुप्रसिद्ध मासिक पत्र “हिन्दी प्रदीप? भी azt से 
प्रकाशिक होता है । इसके अतिरिक्त देशहितैषी कहलानेवाले कायस्थों 
की cat छावनी पड़ी है । मिस्टर सचिदानन्दसिंह बारिष्टर के उस 
मासिक पत्र का, जिसके सहारे से कलकत्त के जस्टिस, नागरी की बात 
कह रहे हैं, वही लीलाक्षेत्र है, तिस पर वहाँ की कचहरियों में नागरी 
` के लिए क्या हो रहा है? प्रयाग का कौनसा वकील है जो यह कह 
दे कि उसके यहाँ नागरी का पूर्णरूप से व्यवहार होता है? नागरी- 
प्रचारकों के आद्याचाय्ये माननीय -परिडत मदनमोहन मालवीय जी ने 
वैदिक धम्मे के उद्धारकर्ता प्राप्तःस्मरणीय कुमारिल भट्ट के समाधि-स्थान 
पर भाग्यवान “म्येकूडानल” के नाम का स्मारक तो खड़ा कर दिया, 
किन्तु नागरी के लिए वहाँ उन्होंने क्या किया ? हमारे निवेदन का 
तांत्पय्य यह है कि लखनऊ के उदृप्रमी मुसलमान बारिस्टरो और प्रयाग 
के हिन्दी-हितैपी हिन्दू वकीलों की न्यायालय सम्बन्धी कार्यवाही में 
क्रितना अन्तर है ? प्रयाग में अब भी कोरी उदे ही में कार्यवाही 
लिखी जाती है । नागरी का खाना खाली ही रहता 2 | | 
' जब युक्त प्रदेश की राजधानी तीर्थराज की यह दशा है, तब दूसरे 
नगरों में क्या हो रहा दोगा, इसका अनुमोन आप स्वयं कर सकते 
'हें। हमारे कहने का तात्पर्य्यं यह नहीं है कि मालवीय जी आदि सज्जनों 
ने नागरी के लिए कुछ किया ही नहीं । नहीं, नागरी के लिए उन्होंने 
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और उनके मित्रों ने जो कुळ किया उसके हम कृतज्ञ हैं, किन्तु हमारा 
प्रयोजन इतना ही है कि, एक उत्तम कार्य में सफल्ता पाकर उससे 
उदासीन होना.वा थोड़े से ही में अपने को कृतकृत्य समझना. we 
उचित नहीं है। नागरी प्रचारिणी सभा अनेक प्रकार के नये नये कासया 
का सूत्रपात कर रही है, पर उस प्रधान. काय्य से सुँह मोड़ act 
जिसके कारण उसकी प्रसिद्धि हुई थी! न इस विषय की खोज की 
जाती है ओर न छुछ लिखा-पढ़ी ही होती है । 

जयपुर के महाराज और काशीनरेश का धर्मानुराग सब .पर 
विदित है, दोनों ही हिन्दुओं के माननीय और संस्कृत के प्रेमी कहे 
जाते हैं पर दोनों ही के न्यायालयों में डंके की चोट we का प्रचार हो 
रहा है, तिस पर भी उनके पारिषदू और स्तावक उन्हें मातृभाषा का 
Tat कहते नहीं लजाते ! कलकत्ते का एक पत्र बार चार कहता है कि 
उसके उस्ताद लोगों से अनुरोध करते हैं कि नागरी में लिखा पढ़ा 
करो पर वह इस बोत का उत्तर नहीं देता। जब सचमुच वे हिन्दी के 
प्रेमी हैं, तब अपने मासिक पत्र को उदू में क्यों निकालते हैं ? जब ऐसे 
ऐसे प्रसिद्ध ध्वजाधारियों का यह होल है तब किस प्रकार विश्वास 
करें कि सहज ही में एक लिपि हो जायगी | 

एक बार हमने एक प्रसिद्ध मारवाड़ी सेठ से कहा था कि 
उनकी ओर से जयपुर के महाराज के पास इस आशय का एक 
mima जाना चाहिए कि वे अपने राज्य के दफ़तरों में उदू 
की जगह नागरी का प्रचार करदें। इसके जवाब में सेठ जी A कहा 
कि यह हम से नहीं हो सकेगा | मैंने पूछा क्यों; बोले यदि महाराज 
हम लोगों से कह दें कि पहले तुम लोग अपने वही खाते का 
O ज्ञागरी में कर डालो, तब हमसे न्यायालयों में नागरी प्रचार की 
बात कहना, तो फिर हम क्या कहें ? सैने उत्तर दिया कि “तुम 
भी सुड़िया वा मारवाड़ी अक्षरों के बंदले नागरी को व्यवहार 
में लाओ” इस पर उन्होंने कहा कि “दूसरों को उपदेश देनां सहज 
है, पर खयं उसका आचरण करना बड़ा. कठिन है। गुर्सारे तुलसी- 
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दास जी ने बहुत ठीक कहा है कि “पर. उपदेश : कुसल :बहुतेरे, . 
जेआचाररहितेनरनघनेः त! et 
इस बात को. प्रायः देश के समी सुशिक्षितः! स्वीकार “करते हैं. क़ि 
Seq जाति भारतवर्ष की एकं प्रधान जाति. है ।! शाखःआर -शान्न-से 
देश की उन्नति करने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय जब समय. के AL से.स्वतन्त्रता 
से कुळ विशेष कर नहीं सकते हैं, तब वाणिज्य द्वाराः वैश्य ,ब्रहुत; झर्छ 
. कर सकते हैं | इस समय वैशय जाति.द्रारा भारेतवर्षे के :प्राण स्वंरूफ 
देशी: व्यापार की बहुत कुछ रक्ता हो रही है, परन्तु उनके-- सुड़िया 
Sat के वही खाते से नागरी की शिक्षा का द्वार रुक रहा, 
हे और देशोज्ञति में एक प्रकार की रोक हो रही है, इसे. सभी 
स्वीकार करेंगे | | 
हम ब्राह्मण के कथनानुसार कहते हैं कि.“मुड़िया के अक्षर केवल 
जानी हुई चातों का इशारा टाँक रखने का सङ्केत मात्र हैं कोई मतलव 
की बातें लिख के किसी को समझाने व बहुत दिन रख. छोडने.के' 
लिए नहीं है ! राजा टोडरमल Ase से शीघ्र लिखे जानेःके विचार 
से कल्पना कर लिए थे | उनमें कोई दोष निकले तो हिन्दी दूषितः नहीँ 
हो सकती | मुड़िया में न कोई ग्रन्थ लिखे जाते हैं न बिना जानी हुई 
बात लिखी जाती है । इस अल्पाधिकार पर भी. केवल मात्रा का भ्रम 
रहने से मुडिया उस उदू से अच्छी ही है, जिसके पक्षपाती वळे बड़े 
मौलवी और सुंशी एवं खयं गवनंमेंट 2! जिसमें Gast प्रन्याध्योर' 
अखबार छमा करते हैं ! सुद्धिया भें चना चीनी चूना चैनःइत्यादि कीः 
भ्रम होगा सहो पर लिखने वाला भी अपने व्यबहार सम्बन्धी बातों का) 
जानता है पढ़ने वाला भी जानता है ओर . चकार एवं नकारःमें ख, 
ज, ह, व, प, त, स, न, आदि का भ्रम कदापि नहीं: पड़ सकता | अतः 
पढने वाला जहाँ च और न पढ़ लेगा वहीं जान -जायगा किं लिखने 
बाले का प्रयोचन यह है! यह तो उदू ही में खवी.. हैःकि . केवल 
नुक़ता नं होने मात्र से बड़े बड़े सुंशी न जान सकेंगे कि नरपते सिंह है 
या परबत संख है। नुक्तता. रहने पर भी यह सममना कठिन पड़ेगा कि 
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(जहान: से गये: लिखा है कि (भाँसी गये) लिखा हे ! मुड़िया के लिए 
ते केबल-हंसोड़ लोगों ने (अजमेर गए) या (आजमर गए ) इत्यादि! 
कहावतें गढलो हैं ! ऐसा हाना कभी सम्भव नहीं हैःकि एक दूकान से: 
दूसरी दूकान में रोज़ चिट्टी आतो है। बीमारी का हाल. पहली चिट्ठी 
में है. नहीं और कोई अजमेर गए में आज मर गए का धोखा ,खाजाय ।. 
Wt इसके विरुद्ध उदू की बदौलत (सकते से मरा), और (संखिए से 
मरा) एबं (छुरी से मारा) और (छडी से मारा) इत्यादि पर सुकदमें हो 
चुके हैं !! फिर कोई मुड़िया को भो उदू से कम किस प्रकार कह 
सकता है (” पर तो भी यह कथन पक्षपात से खाली नहीं है | 

हमने माना कि मुड़िया अक्षर फारसी के अक्षरों के समान भ्रमो- 
त्पादक नहीं है, पर इसमें तो सन्देह नहीं कि नागरी की अपेक्षा तो 
भ्रमोत्पादक ही हैं। यों तो लोग अटकल से Ta और बहरे लोगों से 
भी काम निकाल लेते हैं, पर असल में तो मुड़िया में “छारा” _ 
“Sa? सच का एक ही रूप है. ।' बिना मात्रा वा लगमात के यदि 
अम न हो सकता तो संस्कृत के वे वैयाकरण जिनके विषय में यह 
कहावत है कि “adma लाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः? 
अर्थात्‌ आधी मात्रा. की कमी से वे लड़का उत्पन्न होने के समान 
आनन्द मानते हें, इतनी मात्राओं की कल्पना क्यों करते ! ठीक है 
«न मुड़िया में काई ग्रन्थ लिखे जाते हैं न बिना जानी हुई कोई बात 
लिखी जाती है” पर जा कुछ लिखा जाता है उसमें तो नागरी की 
दाल गलने नहीं पाती ? गुजराती, Met, कैथी आदि अत्तर मुड़िया 
की तरह पहले पहल खाली मामूली काम चलाने के लिए बने थे, पर 
आगे चल कर सब ने अपना स्वतन्त्र अधिकार कर लिया | यदि बही 
खाता नागरी सें झे जाय ते! सव वैश्यों को नागरी पढ़नी पड़े और 
यदि 'व्याप्रार के किए मंडिका ही बनी रहे ता मले ही अखबारों वाले 
अपने Slat दो नगरी में छापते रहें पर देश के असली खत्व से 
नागोरी बच्चिश हा रहेगी) पुस्तक ओर अखवांर पढ़ने के लिए सब 
वैश्य नागरी मही पढ़ सकते । यह सिद्धान्त की बात हे कि, विद्या विद्या 
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के लिए प्यारी नहों; वरञ्च इस लिए प्यारी है कि, उससे हमारा खाथे- 

सिद्ध होता है। जब एक वैश्य जाति के वाणिज्य व्यापार आदि का 

विशेष सम्बन्ध मुड़िया अक्षरों के साथ रहेगा; तब तक एक विस्तृत 

ओर कार्यक्षम जनसमूह से नागरी देवी अलग रहेगी इसमें कुछ 
सन्देह नहीं । आज यदि सब वाणिज्य व्यवसायी वैश्य नागरी लिखना 

' पढ़ना जानते, तो उनका बहुत कुछ उपकार हाता और नरपझु के तुल्य 

उन्हें अपना जीवन व्यतीत करना नहीं पड़ता | 
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उपन्यास और समालोचक 


te के बड़े बड़े संवादपत्रों में आजकल समालोचना खूब 
घड़ाधड़ हो रही है । छोटे से बडे तक सब समालोचक 
दो रहे हैं। किसी ने नायिकाभेद को मिटा देना चाहा है, किसी ने उप 
न्यासों को उठा देने के लिये कमर कसी है। उनकी समालोचना का 
gea अभिप्राय क्या है, सो तो वे ही जानें या अन्तर्यामी, परन्तु उनका 
कहना यह है कि इन सब पुस्तकों से समाज नष्ट भ्रष्ट हो रहा है । 
उसीकी रक्षा के लिये यह सब परिश्रम है। : 
काई कोई कहते हैं कि नहीं साहब ! बात कुछ और ही है। इन 
जादू भरे उपन्यासों की तो रातदिन बिकरो हो रही है ओर उनकी 
अच्छी अच्छी पुस्तकं भी लोग नहों खरीदते | इसी कारण वे समाला- 
चना द्वारा अपने जी का उबाल न निकालें ते क्या करें? भला यहे केसे 
सहन किया जाय कि “पाठक” और “द्विवेदी” जो आदि की पुस्तकों का 
द्वितीय संस्करण भी न हो, भारतमित्र-सम्पादक के 'हरिदास' का काई 
रद्दी के भाव भी न ले, वेंकटेश्वर-समाचार-सम्पादक लिखित पुस्तका की 
कोई बात भी न पूछे, ओर काशीवालों की पुस्तकों पर लोग ऐसे ze 
कि giar सब प्रतियाँ उठ जाँय ! े 
हमारी समक में यह बात सर्वाङ्गपूरणे न होने पर भो निमूल नहों 
कहो जा सकतो | क्योंकि लोगों के चित्त में सन्देह होने का कारण न हो 
ऐसा नहीं है | जबकि वे देखते हैं कि जासूस से अपने कालम के कालम 
काले करनेवाला श्रीवेटेश्‍वर समाचार भो, जिसने कि इस वष भी अपने 
उपहार में भयानक खून”, नाम को वैसो हो पुस्तक दी है, जासूस की 
निन्दा कर रहा है, तो यही सममते हें कि “अशक्तास्तत्पदं गन्तुं ततो 
निन्दाँ agia” इसो तरह भारतमित्र के “गुप्तचर से भी वे अपनी अट- | 
SA लगाते हैं । जो पत्र अपने काम के समय आधुनिक पुरुष को 'सहर्षि? 
सा० १३ A 
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बना डालता है, बह यदि समयान्तर में किसी नये मनुष्य की सुनिता पर 
बिवाद करे तो उसका पाठकों पर भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ सकता | 
क्योंकि जिसे बुद्धिमान मनुष्य अनुचित समभता है उसे स्वयं स्वीकार 
नहीं किया करता है | तथापि हम इस बात को सी झार नहीं कर सकते 
कि असहिष्णुतावश हो सब समालोचक उपन्यास लेखकों पर टूट रहे 
हैं; विशेषतः भारतमित्र और श्रीवेंकटेश्वर समाचार के विषय में हमारा 
ऐसा विचार नहीं है। उनके सम्पादक महाशय जानते हैं क्रि आजकल 
` ऐसे ऐसे वक्ता हिन्दूधस्मे पर व्याख्यान दे रहे है कि जो न संस्कृत ही 
जानते हैं और न YAMS ही सममते हैं, तथापि उनके पास Teal 
आदभियों को भीड़ होतो देख कर वे उनकी प्रशंसा ही किया करते R I 
हमारे प्रशंघाशील सहयेगी इस बात पर कभी विचार नहीं करते कि 
उस quae का परिणाम. क्‍या है? ओर वे कैसे धम्मेप्रचारक हैं ? 
तब कोई केसे स्वीकार करे कि समाज की मज्ञलकामना के वास्ते ही वे 
उपन्यासों की निन्दा में प्रवृत्त हो सकते हैँ ? बात यह है कि जिस प्रकार 
चतुर से चतुर प्रन्थक्रार भूल सकता है, वैसे ही अच्छे से अच्छा समा- 
लोचक भी भटक सकता है । हमें भूलनेबालों पर खेद नहीं है, खेद उन 
पर है, जो जानने पर भी अपना दुराग्रह नहीं छेड़ते | 
“सावित्रीस्तम्भ', रासा, शेष, साधारण आदि शब्दों पर हिन्दी के 
कई नामी. लेखकों का अनोखा विचार और मिथ्या बात के पुष्ट करने 
की बलचत्ती चेष्टा, जिन सज्जनों के स्मरण है, उनके वादानुवाद द्वारा 
' ल्यायप्राप्ति की बहुत कम आशा है, तथापि भारतजीवन-सम्पादक श्रीयुक्त 
बाबू रामकृष्ण वम्मा की उदारता देख कर हिन्दी के भाग्यपरिबतन के 
साथ हमें आशा हुई है कि समालोचक महाशय अब 'चिरागा तले का 
अंधेरा? दूर करने में भी सङ्कोच न करेंगे) 
यह सब कोई जानते हैं कि गुण दोष के सम्यक्‌ विचार का नाम 
समालोचना है । जो सज्जन सदूबिचार पूवक समालोचना करते हैं वे 
र्रपरीक्तक (जौहरी) के समान केवल अपनी उन्नति के सम्पादक ही 
नहों हैं; वरन .उस व्यापार के भी उन्नायक और साधक हैं, जिसमें उन 
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की विवेचना शक्ति का आधिपत्य है । इसी प्रकार जो महाशय TEs 
चा हठ अज्ञान के कारण समालोचना के नाभ को कलङ्कित करते हैं, वे 
न केवल अपनो हो हानि करते हैं प्रत्युत उस व्यबसाय को भी, जो उन 
के सनोविनोद ही का नहीं, आजीवन का भी मूल है । 
हिन्दी में प्रथम तो उपन्यास लिखने की प्रथा ही न थी, इधर 
थोड़े दिनों से गिनती के कई उपन्यास दिखाई देने लगे हैं, तो सम्पादक 
चा समालोचक महोदय उपन्यासलेखकों का उत्साह घढ़ाने के बदले . 
उनको हतोत्साह करने लगे ! यहाँ तक कि समालोचना करते करते - 
अपने घर में उन्होंने कुछ नियम भी गढ़ लिये हैं ओर बात बात में निज 
निर्मित नियम और प्रथा की gers देते हैं और साथ ही 'तिलिस्म' और 
'ऐयारी” के नाम से उनके बदन में खाज उठने लगती है । उनसे कोई 
नहीं पूछता कि उपन्यासो के विषय में तुम जानते ही क्या हो ? जिस 
उपन्यास को तुम ऐयारी और तिलिस्म का पचड़ा कहते हो उस ST- 
न्यास फे बनने के पहिले तुमने कितने उपन्यास पढ़े हैं? और किस 
किस उपन्यास से कौन कौन गुण तुमने सीखे हैं. ओर इस विषय में 
समालोचक बनने की योग्यता कहाँ प्राप्त की हे ? 
` दूसरों को देखादेखी सम्भव असम्भव का मंगड़ा करने के लिये 
तैयार होजायँगे, परन्तु इस बात को न देखेंगे कि सम्भब क्या है और 
असम्भव किसे कहते हैं? जब इनसे कोई प्रश्‍न करेगा क्रि इन अस- 
saa तथा ऐयारी वाले उपन्यासों के पहिले आपके ATER में कोन से 
उपन्यास थे और आपने FAT FAT पढ़ा है? तब अनुचित ही क्‍यों न 
कहा जाय, पर "कादम्बरी? या संस्कृत से अनुवादित इसी प्रकार की 
और दो एक पुस्तकों का नाम ले बैठेंगे। यद्यपि सब मानते हैं कि महा- 
कवि बांणभट्ट एक अद्वितीय लेखक थे, तथापि इन 'असम्भव भाषी 
समालोचकों से उन्हें भी निस्तार मिलना कठिन है। | 
| आर तो और हमारे माननीय प्रिय सहयोगी 'श्रीचंक्टेश्‍बर समा- 
चार ने भी एक पुस्तक की प्रशंसा करते हुए लिख दिया है कि “इसमें 
बाबू देवकीनन्दन खत्री के “चन्द्रकान्ता? की तरह असम्भव बातें नहीं _ 
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हैं, किन्तु प्रायः उन्हीं बातों का उल्लेख है जो हो सकती हैं।” सहयोगी 
के “प्रायः? शब्द से सिद्ध होता है कि उनके विचार में वह पुस्तक भी 
असम्भव बातों से खाली नहीं है, किन्तु चन्द्रकान्ता के समान वह अस- 
स्भव घटनापूण नहीं है! 
किसी अज्ञपुरुष से अविचारित वाक्य निकल जाय तो कुछ खेद नहीं 
होता किन्तु यदि विचारशील वैसे वाक्य का प्रयोग करे तो खेदोत्पादक 
होता है ! सहयोगी को उचित तो यही था कि प्रस्तुत की चाहे जितनी 
प्रशंसा करते, परन्तु अप्रस्तुत की व्यर्थ निन्दा न करते । यदि असम्भव? 
शब्द का यही अर्थ सहयोगी ने समझ लिया है कि जो आश्चर्य व्यापार 
किसी एक को समम में न आवे वही असम्भव है, तब तो चन्द्रकान्ता 
को बातें तो दूर रहीं, विद्याविषयक सभी बातें असम्भव हैं। कलान- 
भिज्ञ पुरुष जैसे रेल तार की बातों को असम्भव कह सकता है, AA ही 
योगादि के आश्चर्यं व्यापार को अज्ञ अध्वीकार कर सकता है; परन्तु 
उनके ऐसा करने पर भी क्या वे असम्भव हो जायगी ? और यदि यह 
कहा जाय कि नहीं असम्भव शब्द का वही अर्थ है जो शास्र में प्रसिद्ध 
है, तो हमारा निवेदन यह है कि फिर आपका कहना उचित नहों | 
क्योंकि “चन्द्रकान्ता में न तो कहीं वन्ध्या के पुत्र हुआ है और न उस 
में शशविषाण का वर्णन ही है। कहीं भो कारण के विना कार्यी की 
सृष्टि नहीं दिखलाई गई है, फिर उसकी बातों को असम्भव कहना किस 
प्रकार उचित हो सकता है ? ` 
परमात्मा की सृष्टि में क्या सम्भव है और क्या असम्भव है, यह 
तो वही जान सकता है क्रि जिसने प्रकृति पुरुष के यथात्म्य को जान 
लिया हो | नहीं तो नटों का नाट्य, चरों (डिटेक्टिबों) का काये, मन्त्रों 
की शक्ति, औषधियों का प्रभाव और योग की क्रिया असम्भव सी 
प्रतीत होती हैं, पर विचारने पर विदित होगा कि सब सम्भव और 
' सङ्गत हैं । | 
बाबू बालमुकुन्द जी ने हरिदास जी के विषय में सप्रमाण लिखा 
है कि वे महीनों तक जमीन में रहे, जल पर चले और भी अनेक पसी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj rong ation Chennai and eGangotri 
उपन्यास ओर समालेचक ९७ . 
ही चमत्कारिणी बातें दिखाई'। इसी प्रकार साधु रामरूप जी भी एक ही 
काल में दे जगह दिखेलाई पड़े थे, कहिये यह सब क्या था ? सम्भव 
कि असम्भव ? हमने agai मनुष्यों के समक्ष काशी की जङ्गमबाडी. 
ओर रानी कुगे के यहाँ अभि में कापालिकों (तथा औरों) का चलते 
हुए देखा है । जिसने इस क्रिया को देखा वा इसका तत्व समभा है 
बह इसे विचित्र मानने पर भो अनहोनी वा असम्भव नहीं कह सकता | 
यह तो आँखों देखी हुई, अब नाटक और उपन्यासों की बात सुन 
लोजिये | बाबू देवकीनन्दनजी से भी अधिक आश्चर्यमयी घटना दूसरे 
कवियों ने लिखो हैं | सब से प्रथम आप “कादम्बरी? ही को लीजिये | 
यह वह उपन्यास है जिसको नायिका युवती की युवती ही बनी रही और 
नायक के तीन जन्म बीत गए । क्या किसो के पूछने पर आप कह देगें 
कि यह सम्भव है अथवा यह उपन्यास का गुण है ? उक्त घटना से 
कादम्बरी को काई बुद्धिमान बुरा नहीं कह सकता, यदि कहे तो उन्मत्त 
_ समभा जाय। 
विल्लायत के सुप्रसिद्ध महाकवि शेक्सपियर ने “म्येकवेथ? नाटक में 
जा भूतनियों के आशीर्वाद की घटना लिखी है, उससे उसका सौन्दर्य 
घरा है कि बढ़ा है ? ओर वह सम्भव है कि असम्भव ? क्या कोई भी 
काव्यकुशल पुरुष उसे असम्भव कह कर घृणा प्रकाशित कर सकता है १. 
क्या काई कहेगा कि विलायत के ‘Rares’ साहब उपन्यास लिखना 
नहो जानते थे। कारण कि उन्होंने 'मेरीप्राइस? में खप्नविचार और : 
कोस” तथा वेहरउल्फ इत्यादि में भूतव्यापार लिखा है । यहाँ तक कि 
“एक आदमी हर महीने की आखिरी तारीख का आदमी का शरीर छोड 
के भेड़िया बन जाता था और दूसरे दिन फिर उसी तरह का मनुष्य 
बन जाता था” तो कया इससे उनके सब उपन्यास रही होगए और 
उनमें उपन्यास के गुण ही नहीं रहे ? oy 
खूब स्मरण रखना चाहिये कि ऐयारी और तिलिस्म पुरानी बात 
है और असम्भव नहीं है, उपन्यास का मुख्य गुण विचित्र घटना है 
वह चाहे जिस प्रकार से हो, परन्तु उत्तरोत्तर कोतूहलबद्धक और 
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सङ्गत होनी चाहिये, जिन्होंने 'अन्धेरी! और 'आलोरा' को गुफाएं देख 
रकखी हैं उनकी इष्टि में चन्द्रकान्ता के तारा मकान असम्भव नहों है 
ओर जिसको डिटेक्टिव लोगों के रूप और भाषा परिवतन का ज्ञान 
है, वह भेष बदलने. की क्रिया को समुचित कहेगा | इसी प्रकार जो 
योरप के विज्ञान कार्ड पर दृष्टि करेगा वह बगुले और ताले आदि 
के कारये का कुछ भो अलौकिक न सममेगा | इसी प्रकार और बातों 
का भी समाधान है | | 
हमारा यह दावा नहीं है कि चन्द्रकान्ता? में कोई दोष हो नहीं 
है। सम्भव है कि उसमें afat रह गई हों, किसी का चित्र जैसा चाहिये 
चेसा अङ्कित नहीं हुआ हो । यह पुस्तक तो म्रन्थकार के प्रथम परिश्रम 
का फल है, जो बड़े बड़े घुरन्वर विद्वान्‌ हैं और सैकड़ों पुस्तक बना 
चुके हैं उनके ग्रन्थ भो निर्दोष नहीं कहे जा सरृते। सच तो यह है क्रि 
teed किमपि लोकेऽस्मिन्ननिद्रोषं न fay अर्थात्‌ संसार में न तो 
कोई ऐसी वस्तु है जो बिल्कुल निर्दोष हो और न कोई ऐसो है क्रि 
जो गुणहीन ही हो, इसलिए बुद्धिमान को केतल दोष हो पर नहीं, 
गुण पर भी ध्यान देना उचित है । 
यदि यहाँ पर हम यह कह दें तो कु अनुवित नहीं है क्रि st 
न्यास की समालोचना करने से प्रथम स्वर्गीय to अस्बिकादत्त व्यास 
रचित “गद्यकाव्यमीमांसा? का अवलोकन कर लेना भी बहुत आवश्यक 
है । क्योंकि उस ग्रन्थ में जो व्यास जी इस विषय में लिख चुके हैं, न 
तो आज तक Ta कोई लिख सका और न कोई उनके सत का खण्डन 
करने ही में समथ हुआ | नवोन समालोचकों को उस पुस्तक का उत्तर 
देकर इस विषय में अपना नया विचार स्थापन करना उचित है | 
सहयोगो 'श्रीवॅकटेश्‍वर समाचार? यदि चन्द्रकान्ता के गुण दोष 
का सम्यक निरीक्षण कर अपनो विवेचना प्रकाश करता तो हमें कुछ 
वक्तव्य न था, परन्तु उसने चन्द्रकान्ता की बातों को असम्भव बतला 
कर केवल कबिकरम्म हो की निन्दा नहीं को, अशनो सबंज्ञता भी द्योतन 
की है ! यहाँ पर एक बात स्मरण करने योग्य है | वह यह है कि वार्ति- 
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ककार ने कुछ शब्दों को अप्रयुक्त बतला कर पूर्वाचाय्ये का अपमान 
किया था, इस पर भगवान भाष्यकार पतञ्जलि सुनि ने “महान्‌ fà 
शब्दस्य प्रयोगविषयः-इत्यादि ney से अपने व्याकरण भाष्य में उनको 
'फटकारते हुए लिखा,है कि सप्तद्वीपा प्रथिवी और समस्त वेद (विद्या) 
की बात को बिना जाने आपका यह कहना कि “इतना ही प्रयोग का 
विषय हे, साहसमात्र है !? उसी प्रकार प्रस्तुत विषय में सहयोगी की - 
उक्ति वार्तिककार के समान ही समझनी चाहिये किम्बा उसके ज्ञान को 
परमात्मा की सृष्टि में उनसे भी बढ़ कर मानना योग्य है | इस बात 
का निणय तो वह स्वयं करें, परन्तु हमारा तो यही निवेदन है कि परः 
सात्मा की सृष्टि में क्या सम्भव है और क्या असम्भव है, यह जानना 
ही हम मनुष्यों के लिये असम्भव है। इस विषय का जैसे जैसे लोगों 
को ज्ञान हुआ है Fa aa हो वह निरभिमान हो भतहरि के समान 
कहने लगा है कि-- 

“यदा किञ्नित्ञ्ञोहं द्विप इव मुदान्धः समभवं) 

तदा सवंज्ञोऽस्मीत्यभवद्यलिप्तं मम मनः । . 

यदा किञ्चित्‌ किञ्चित्‌ बुधजनसकाशादवगतं,. 

तदा सूखोंऽस्मीति ज्वर इव मदो. मे व्यपगतः 1” 

उपन्यास शब्द यद्यपि संस्कृत भाषा का है, तथापि आजकल वह 

जिस अर्थ में प्रसिद्ध है उसका कहीं ठोर ठिकाना नहीं है । उपन्यास 
का शब्दार्थ “समोप रखना” है परन्तु अमरकोश के इस वाक्यानुसार 
कि “उपन्यासस्तु वाङघुखं’ इसका अर्थ भूमिका वा प्रस्तावना होता है। 
यदि इसके शब्दार्थ पर ध्यान देकर पुराने टोझाकारों की तरह हम भी 
“समीप रखने? का यह अभिप्राय frit कि जिस गद्यकाव्य के पाठ 
. से तद्वित वृत्तान्त समीप रखा हुआ (साम्दने होता हुआ सा) जान 
पड़े उसका नाम उपन्यास है, तो इसमें सन्देह नहीं कि उक्त व्युत्पत्ति- 
लभ्य शब्दार्थं की प्रचलित उपन्यास शब्द के साथ सुचारुरूप से सङ्गति 
हो जाय और साथ ही हमारे कुछ अहंमन्य भाइयों के यह कहने का 
अवसर भी मित्न जाय कि दमने यह शब्द बङ्गा के उच्छिष्ट से नहीं, 
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संस्कृत के विशुद्ध भार्डार से ग्रहण किया है; परन्तु कठिनता यह है कि 
संस्कृत में “वासवदत्ता? “कादम्बरी” और “दशकुमार चरित्र” आदि 
अनेक गद्यकाव्यो के होते हुए भो संस्कृत के किसी कवि ने उनमें saq- 
न्यास शब्द का प्रयोग नहीं किया, इससे सिद्ध होता है कि उनके समय 
में 'उपन्यास? शब्द का अधिकार गद्य काव्य पर नहीं हुआ था । परि- 
शेष में न्यायानुरोध से यही मानना पड़ता है कि हिन्दी में यह शब्द 
agai से आया है और अनुकरणप्रिय रचनाचतुर serait ग्रन्थकारों 
ने आधुनिक लक्षणा से इसे अंग्रेज़ी के “नविल” शब्द का पर्य्याय बना 
लिया है | 
साहसी बङ्गालियों के इस प्रकार केवल संस्कृत शब्दों के मनमाने 
HA कर लेने में हो सन्तोष नहीं हुआ है, बरञ्न प्रयोजनानुसार उन्होंने 
'प्रस्तर' “पारस्य? 'मस्तिष्क' आदि शब्दों को विश्वामित्र जी के ama 
नयो सृष्टि रचने का साहस भी किया है। इन नयी सृष्टि के शब्दों 
को संस्कृत शब्द समझ कर,उनकी देखादेखी हिन्दी के आधुनिक लेखक 
भी लिखने लिखाने. लगे ! उक्त अवाचकता और इस विचित्र शब्दरचना 
के कारण बच्नालिथों की निन्दा करने से पूव यह भी हमें विचार लेना 
चादिर कि जिस उत्करठा और परिश्रम से गिनती के वर्षो” में उन्होंने 
माट्भाषा का AER भरने में जो इस प्रकार को व्यगरता प्रयुक्त भूल 
की है, वह साजनीय हे कि नहीं ? यदि इस प्रकार की त्रटियों पर 
आरम्भ ही में विचार किया जाता और मरन्थकर्ताओं पर समालोचक 
लोग टूटने लगते तो कदाचित्‌ कुछ संशोधन हो जाता, परन्तु आज बङ्ग 
भाषा का यह सौभाग्य न होता कि इस देश के परिडत कोष के सहारे 
बिना जिन संस्कृत शब्दों का अथं करने में कथव्वित समर्थ हैं, उन्हें 
बज्ञाली बालक और खी सहज में समक लें। बुद्धिमान बङ्गाली जानते . 
थे कि जब वृक्ष बढ़ जाता है, तब उसकी बेडोल डालियाँ काटनी 
चाहिए, आरम्भ हो में पौधे को नष्ट करना वा तोड़ना ठोक नहीं | 
जो हो, रिक्तहस्ता हिन्दी ने बङ्गला के सद्यपूर्ण भरडार से केवल 
£उप्रन्यास! शब्द ही के प्रण: नहीं किया है, बरच इसका बहुत सा 
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उपकरण भी इस लघीयसी के उसी महोयसी से मिला है । हिन्दी के 
प्राणप्र तिष्ठाता स्वयं Ag जी ने बंगला फे उपन्यासादि के अनु- 
वाद से हिन्दी के भारडार में वृद्धि की और उनके पीछे स्वर्गीय परिडत 
प्रतापनारायण मिश्र जो ने भो इसी मागे का अनुसरण किया | इसके 
साथ हो उक्त महानुभावों ने कृतज्ञतावश यह भी स्वीकार किया है कि 
जब तक हिन्दी भाषा अपनी इस बड़ी बहिन बज्गला का सहारा न 
लेगी, तब तक वह उन्नत न होगी | किन्तु दुःख की बात है कि उसी 
आश्रयदात्‌. बङ्गभाषा के लेखकों के विषय में कुछ सज्जनों का यह 
विचार हो रहा है कि उन्होंने जान बूफ कर THAT पर कलङ्क लगाने 
के लिए उपन्यासादि की सृष्टि की है ! 

उनके इस भ्रम का प्रथम कारण यह है कि उदयपुर के प्रातः 
स्मरणीय महाराणाओं के उत्कषे के लिए बङ्गालियों ने जो कल्पना को 
है, बह ( उनके कथनानुसार ) राजश्यान के इतिहास आर आधुनिक 
चालचलन के विरुद्ध है। दूसरा यह है कि उपन्यासादि में जयपुर 
और जोधपुर के कतिपय नरेशों के विषय में जो लिखा गया, बह ग्लानि- 
कर और वर्तमान क्षत्रियों के लिए असह्य एवं मानहानिकारक है । इस 
लिए वे राजपूतों को प्रकाश और गुप्तरूपेण उत्तेजित कर इस बात का 
उद्योग कर रहे हैं, कि जिन लोगों ने बङ्गा से हिन्दी में इस प्रकार के 
ग्रन्थों का अनुवाद किया है, उनके न्यायालय में घसीट कर दरड 
दिलाया जाय और ऐसे ग्रन्थों को भूल न सुधार कर एकदम उन्हें गज्ञा 
जी में डुबा दिया जाय ! 


हम स्वीकार करते हैं दूरस्थ बङ्गाल प्रन्थकार राजपूताने के क्षत्रिय 


चीरों का यथार्थ चरित लिखने में कहीं कहीं भूल जाते हैं और यह भी 

स्वीकार करते हैं कि उन्होंने महाराणाओं के उत्कर्ष के लिए जो कल्पना 

की है, उसमें कोई कोई बात ऐसो होती है जो राजपूताने के आधुनिक 

विचार से विपरीत फल को प्रसव कर सकती है, तथापि हम इस बात 

को स्वीकार नहीं करं सकते कि जान बूम कर इन त्रुटियों हारा बङ्गाली 

प्रन्थक्रार पवित्र क्षत्रिय कुल पर कलङ्कारोपण करना चाहते हैं । जिस 
at १२ B. 
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समय हमारे बिकत्थनशील महोदयों का जन्म भी नहीं हुआ था और 
हिन्दी में उद्यपुरादि का जब ठौर ठिकाना भी न था, उस समय 
बज्ञालो लेखकों ने “राजस्थान? के अनुवाद और उसके अवलम्बन से 
असंख्य मन्थो की रचना कर चत्रियों की छिपी हुई बीरता का घर घर 
में प्रकाश कर दिया था। आज उन्हीं क्षत्रियानुरक्त बङ्गाली अन्थकारों 
को पुस्तक की सामान्य gfe के लिए ज्षत्रियविद्वेषी कहना, अक्ृतज्ञता 
नहीं AA कृतन्नता की पराकाष्टा है। चित्तौड़ के महाराणाओं को बड्ठली 
मन्थकार आदश क्षत्रिय मानते हैं | इसलिए वे अपनो प्रमप्रवणरुचि 
के अनुसार उनके चरित्र को श्रीकृष्ण मूर्ति के समान सजाते हैं। सजाने 
में जो प्रमप्रयुक्त भूल भो हो जाय तो क्या प्रेमी विद्ठेष्टा समझाजायगा ? 

कदापि नहीं | 

भगवान्‌ को मूर्ति को देखिये, मधुरा वृन्दावन में कैसे दर्शन होते 
1 मानों aaga नजराजछुमार हों। पर जब उन्होक्रा दक्षिण में 
देखा जाय, तो ठीक दाक्षिणात्य दिखाई देंगे और बंगाले की मतिंयों और 
. वेषविन्यास से वे बङ्गाली जान पड़ेंगे और उड़ीसा की तो कुछ पूछिए 
ही मत । अब यदि कोई अयोध्यावासी वा ब्रजबासी इस बात का 
अभियोग करे कि हमारे रामकृष्णादि को इस प्रकार सज्जित करने से 
हमारा अपमान होता है, तो लोग क्या कहेंगे ! saat उपहास ही करेंगे | 
चित्तोड़ वा उदयपुर के महाराणा भारतवर्ष के देवता हैं, उनकी चरित्र- 
मूर्ति प्रत्येक प्रदेश का हिन्दू कवि अपने सद्भावानुसार बना सकता È | 
यदि मूर्ति बनाते समय जगन्नाथजी को मृतिं के समान अङ्गहीन भी हो 
जाय, ते उससे निर्माता की निपुणता की हानि है, मूर्तिमान को नहीं | 
अतएव क्या इस बात की कुकल्पना करना उचित है कि आर्यजाति के 
कवि वा लेखक क्षत्रिय जाति ओर महाराणा बंश की अप्रतिष्ठा के 
लिए अन्थ लिख गए हैं ओर अजुवाद भी बुरे अभिप्राय से हो रहा है ? 
कोई कुछ कहे, परन्तु हम तो इस बात से सहमत नहीं हैं कि उस 
चित्रकार वा कवि को जिसकी यहद उन्नत वा शुभ इच्छा है कि में अच्छे 
से अच्छा चित्र वा चरित लिख कर उपहार का भागी Ti, उसकी त्रुटि 
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के लिए उसे घोर दरड दिया जाय ! हाँ, उसे उपहार पाने का अधिकारी 
हम भी नहीं कहते | किसी की निन्दा करना कुछ और वस्तु है और 
पूणं शक्ति के अभाव से उल काये में त्रुटि रह जाना;और बात है | ag 
भाषा के सुप्रसिद्ध कवि स्वर्गीय माइकेल मधुसूदनदत्त के “मेघनाद बघ” 
महाकाव्य में राम लक्ष्मणादि का चरित रावण मेघनाद को अपेक्षा हीन 
हो गया और उनके देवचरित में भो aat रह गईं, पर उनकी इस 
afe के कारण कवि रामलक्ष्मणादि का द्वेष्टा नहीं समझा जा सकता। 
बह्ञदेश के सुविख्यात कचि बाबू नबीनचन्द्र जो ने अपने 'कुरुक्षेत्र? 'रैव- 
तक? और 'प्रभास' आदि काव्यों में हमारे महृर्षियो का जो चित्र खेंचा 
है, बह इतिहासविरुद्ध, रीतिविरुद्ध और हमारे हृदय के भो विरुद्ध है 
तथापि हम यइ नहीं कह सकते कि कवि का अभिप्राय निन्द्य है । क्या 
हमलोग पारसियों के हरिचन्द नाटक में राजर्षि विश्वामित्रजो को gam 
नहीं देखते हैं ? और क्या हमारे नेत्रों के समक्त आजकल के रोजगारी 
रासघारी भारतवर्ष के aqa, हमारी आर्यजाति के परमोपास्य भगवान्‌ 
श्रीक्ृुष्ण्चन्द्रनी का रोसा्कर अभिनय नहीं करते हैं, परन्तु इससे 
हम उन भूले हुए मित्रों को ब्राह्मण वा कृष्ण द्वेष्टा नहीं समकते | दूर 
क्यों जायें, भारतेन्दु बाबू इरिश्चन्द्रजी ने “नीलदेषी” नाटक में बीरनारी 
वीरजननी क्षत्रिया महारानी को वेश्या बना कर जो दृश्य दिखाया है, 
वह नयनाभिराम नहीं है | उसमें हम उनकी त्रुटि अबश्य मानते हैं, परन्तु 
इससे उनके क्षत्रिय जाति का दोषी नहीं मानते | यही हमारा अपराध 


हे | 

हाँ, यह हम मानते हैं कि बक्कला के अन्थकारों का यह एक 
स्वभाव होगया है कि जिस प्रकार वे बात बात में महाराणाशओं की प्रशंसा 
के लिए इतिहास ही से नहीं, अपनी कल्पना से भी काम लेते हैं, वैसे ही 
जयपर और जोधपुर के नरेशों की निन्दा करने के समय भी अपनी उसी 
शैली का पालन करते हैं। अब हमारे राजपूतहितैषो भाई इस चिर- 
प्रचलित प्रथा का कलङ्कित समझ कर साहित्यक्षेत्र में सब क्षत्रियो का 
उद्यपुर वालों के समान वीर और निष्कलङ्क बनाया चाहते हैं, यह 
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उनकी बड़ी भारी भूल है । क्योंकि इस स्तुत्यथैवाद और निन्दार्थ- 
बाद ही से क्ष॒त्रियों को तेजस्विता ओर पवित्रता सुरक्षित है । जब सब 
क्षत्रियों का वैसा बीर मान्य होना सम्भव नहीं है, तब व्यक्ति विशेष को 
निन्दा वा वंश विशेष को प्रतिष्ठा द्वारा ही जातीयता के पूंणाधिक्रार 
की रक्षा कतव्य है । नहीं तो भला उदयपुर वालों से कवियों को कयां 
मिला है और जोधपुर जयपुर ने उनका क्या बिगाड़ा है | कवि लोग, 
क्षत्रियों की निन्दा स्तुति में अपने देश की मङ्गलक़ामना और उनकी 
हितेषिता के कारण प्रवृत्त होते हैं और इस प्रवृत्ति के प्रवत बङ्गाली ही 
नहीं हैं, पहिले लोग भी थे । 

इस लायबिल के प्रचण्ड समय में जब कि कायस्थ, कुरमी, कलवार 
आदि उन द्विजातियों को जा उनकी क्षत्रियता के विरुद्ध शूद्रता का पक्ष 
सभर्थन करते हैं, न्यायालय से दरड दिला सकते हैं, तब यदि कन्नोज वा 
जोधपुर के राठोड नन्दन और जयपुर कच्ञ-कुल-कलश राजपूत, अपने 
TAIN, यवनप्रमी वंश को उदयपुर वालों के समान निष्कलङ्क 
आर स्वदेशभक्त सिद्ध करने के लिए दो चार ग्रन्थकर्ताओं को दण्ड भी 
दिला दें तो कुछ आश्चर्ये नहीं, परन्तु यह बात भारतवर्ष से लोप नहीं 
हो सकती कि एक az बंश है जिसने भारतवर्ष क्री स्वाधीनता के लिए 
सब कुछ कर दिखाया और एक ag है जिसने इसके विरुद्ध कुड उठा 
न war ! 
समृद्ध “जयपुर? का गुणक्रीतन करने लाले महाशय ga कि हम 

जयपुरी क्षत्रियो के विरोधी नहीं हैं, किन्तु सत्य के सन्मान के लिए हमें 
यह कहना पड़ता है कि जिन चत्रियों ने स्वदेशवत्सल, वीरचूडामणि 
महाराणा प्रतापसिंह जी के विरुद्ध, गा-त्राह्मण-हन्ता- विधर्मी यवनों का 
पक्ष ले चित्तौड़ ओर उदयपुर को महाश्मशान में परिणत कर अपने नगरों 
को विभूतिसम्पन्न किया था, उनकी कवियों ने जितनी निन्दा की है 
उतना ही समाज का उपकार हुआ है | जिन लोगों ने निज कुल की 
पवित्रता का विचार छोड़ स्लेच्छों के अपवित्र उत्सङ्ग में दुहिता सम पण 
की, 'यायेकुल के दिव्य दिवाकर पर धूल फेंकने में कुछ कसर न की, 
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महारोष् साम्राज्य के विरुद्ध कृपाण ग्रहण कर वार वार दुरात्मा यवनो! 
का पक्ष लिया, उनके विष सें स्वतन्त्रचेता आये कवि क्या कया कल्पना 
कर सकते हैं, विवेचक महाशय स्वयं विचार कर देखलें | 
` यदि सिखाये बहकाए हमारे राजपूत भाई न्यायालय द्वारा ही, अपनो 
प्रतिपत्ति बढ़ाना चाहते हैं, तो वे 'भारतजीवन? सम्पादक बेचारे बाबू 
रामकृष्ण वर्स्मा के पोछे न पड़ें और न बन्नालियों से ही कलह करें, 
क्योंकि उसमें उनकी बहादुरी नहीं है। सब से प्रथम उन अंग्रेजों की 
पुस्तकों के बन्द कराने में तत्परं हों जा जयपुर जाधपुर ही के विरुद्ध 
नहीं na उदयपुर की छुलपवित्रता के भी विरुद्ध हे । यदि वे लाग 
चाहेंगे तो हम ऐसो पुस्तकों को बतादेंगे कि जिनके यन्द होने से केवल 
राजपूतों ही का नहों हिन्दू जातिमात्र का उपकार हो सकता. है । ओर 
इसी अभिप्राय से हमने गत संख्या में वेङ्कटेश्वर के 'सनातन घर्मदीपः 
का उल्लेख किया था । 
इस प्रकार की निकृष्ट पुस्तकों के कुछ उदाहरण “सुदर्शन” की 
गत संख्या में एक 'साहित्य सेवी? ने भी दिखलाए थे । यद्यपि उनके 
इस अंश से हम सहमत हैं कि काव्य से प्रथम इतिहास का सुधार 
किया जाय, क्योंकि काव्य कल्पनामय होता है और इतिहास भूतपूव 
वृत्तान्त का अनुवाद मात्र है और इसके सिवाय वह कल्पना का कारण 
भी होता है, तथापि उनके लेख में विधर्मियों के इतिहास से हिन्दू जाति 
की निन्दित बातें महण करने का जो भाव दिखलाया गया है, वह 
सवथा अनुचित है । हिन्दू लेखक ही जब अपने विरोधियों के अन्याय- 
सिद्ध पक्ष का समर्थन करेंगे तब उनका लेखक न होना ही अच्छा है। 
हम उसी निन्दित निन्दा के पक्षपाती हैं. जो स्वदेश और स्वजाति के 
कल्याण के निमित्त की जाए और जिसके साथ हो प्रशंसा का पवित्र 
दृश्य भी विद्यमान हो । जिस जाति ने एक दिन इम ब्राह्मणों के लिए 
प्राण देने में सक्कोच न किया था, जो अपनी रक्षा की अपेक्षा गोब्राह्मण 
की रक्षा करना BEA समती थी, जिनके स्मरणीय आधिपत्य में दास 
गुप्त तो क्‍या कोई सम्राद्‌ भी ब्राह्मणों की निन्दा नहीं कर सकता था, 
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उस क्षत्रियज्ञाति की निन्दा करना उनको निन्दा नहीं है, वरञ्च अपने पूव जों 
की निन्दा करना है । योंही निन्दा करना हो तो क्षत्रिय जाति को क्या, 
इतिहास से प्रत्येक जाति की निन्दा संग्रह की जासकती है गुप्त क्षत्रिय 
सहाशय को स्वार्थान्धप्रकाशिका? और श्रीवेडूटेथरजी का 'सनातनघर्म्स 
दीप? ही इस विषय में उदाहरण हैं। साहित्यस्षेबी जो ने जो निन्दा संग्रह 
के साथ ही आँखों पर पट्टी बाँध कर पापभरी sea पुस्तकों के साथ 
श्रुति, स्मृति, अष्टादश पुराण, उपपुराण, रामायण और महाभारत की 
पवित्र कथाओं को 'रुचिविरुद्ध' Tara? और 'झश्राव्य' लिख डाला है, 
इससे इम असम्मत ही नहीं, बर्न दुःखित भी हैं | 
साहित्यसेवी महाशय स्वयं एक हिन्दू-कुल-सम्भूत और पौराणिक 
हैं? जब उनकी यह दशा है कि वह अपने प्रणम्य पुस्तकों के एक az 
बात के लिये “फूंकदेने” की सम्मति देते हैं, तब हम उन लोगों के क्या 
कहें, जो अपनी प्रतिपत्ति के लिये ब्राह्मणों को गाली देने और दिलाने 
के साथ ही हिन्दो के लेखकों को भी न्यायालय की चक्की में पीसना 
चाहते हैं ! हमारी घर््मपुस्तकों में कोई जघन्य वा अश्लील पस्तक 
नहीं. हें । अश्लील बह बात होती है जो स्रोपुरुषो में अयोग्य विकार 
को उत्पन्न करे, किम्वा जो दुर्वासना से ग्राम्य शब्दों में कही जाय, 
वैद्यक डाक्टरी, aaa आदि की विद्या सम्बन्धी बातें इसलिए 
Sale नहीं कि उनमें उक्त लक्षण का समन्वय नहीं होसकता | 
हमारे विचार में राजा शिवप्रसादजी के इतिहास को भो इस विषय में 
श्रद्धेय समझना ठीक नहीं, विशेषतः हिन्दू ध्म और हिन्दू जाति की 
बहुतसी बातों में उनका मत ग्राह्य नहीं हो सकता । सरकार के स्वीकार 
करने पर भी हम अपने धम्मेविश्वास के विरुद्ध उसकी भ्रमाणिकता नहीं 
मान सकते | 'साहित्यसेवोजी? क्या आप भूलगए कि इस विषय में 
राजा साहिब और स्वर्गीय बाबू प्रमदादास मित्र महाशय का खूब 
वाकूयुद्ध होचुका है ! क्या आप इस बात को भी भूलगए कि “इति- 
हास तिसिरनाशक” के विरुद्ध काशी में हिन्दुओं की महासभा हुई 
थी | जिसका यह फल हुआ कि इस प्रान्त की पांठशालाओं से वह 
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ने कल नवल य त. पिर पात 
न खा गया है, वह भो ठोक 
नह | यह पुस्तक यद्यपि खर्गीय महाराणा सज्जनसिंह बहादुर के प्राइ- 
वेट सेक्रेटरी Ho Ho कविराज श्यामलदानजी का लिखा हुआ है, तथापि 
वे किस ढंग के लोग थे और उस पुस्तक बनाने का क्था उदेश्य था 
यह इस यथावकाश प्रकाश करेंगे | साहित्यसेबी जी को उचित है कि 
वे हमारी बातों का उत्तर दें जिसे हम 'सुदर्शनर में छापने आर उसका 
पुनः खण्डन करने के लिए तय्यार हैं । 

साहित्यसेबी जी जो दूसरी आषाओं के उदाहरण देते हुए यह 
कह रहे हैं कि हिन्दी से प्रथम अन्य भाषाओं के अन्थों का सुधार होना 
चाहिए जिनका कि हिन्दी में लोग अनुबाद कर रहे हैं, ठीक नहीं | 
क्योकि सुधार का यही नियम है कि उसका आरम्भ पहले अपने घर 
से किया जाय | हमने सहयोगी श्रीवेङ्कटेश्वर समाचार को भी इसी 
विचार से इसी जगन्मान्य नियम के अनुसार सम्मति दी थी | राजपूतों 
को भी यही सुझाया था कि पहिले वे मारवाड़ी भाषा के अ्रन्थो की 
ओर ध्यान दें जो क्षत्रियो के राज्य में उनकी हँसी का कारण हो 
रहे हैं | 

हम साहित्यं सेवी जी से पूछते हैं कि जो पुस्तक अपनी अयेो।ग्यता 
के कारण उठ चुकी और डुबो दो गई उनको आप अपने घर में प्रमाण 
भी मानें तो हम उसका आद्र क्यों करने लगे ? 

साहित्यसेबी जी की सब बातों को न मानने पर भी हम यह 
अवश्य कहेंगे कि अंग्रेजों और मुसलमानों के इतिहास भी इसी विषय 
में तिरस्करणीय हैं | यदि धन-जन-सम्पन्न राजपूत भी उनको विद्यालयों 
से उठाने में असमर्थ हैं तो भी हम यह पूछे बिना नहीं रह सकते कि 
-क्या उनकी ओर से उनका खण्डन होना भो उचित नहीं | टाड साहिब 
के प्रशंसाप्राप्त इतिहास में भो हमारे पूवेजों की उत्पत्ति और महा- 
राणाओं के पवित्र कुल को मिष्झलङ्क नहीं tear है। कई बातें तो ऐसी 
` सहदी और भ्रमोत्पादक हैं कि उनको देख कर अति दुःख होता. है । 
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नागरोप्रचारिणी सभा इस पुस्तक का ओर रमेश बाबूं के इतिहास को 
हिन्दी अनुवाद करा चुकी है, हमारा अनुरोध है fe चेद्‌, उत्पत्ति और 
चित्तौड़ के वीर वंश के विषय में जहाँ जहाँ वे श्रान्त हुए हे, वहाँ वहाँ 
टिप्पणी में उसका खण्डन किया जाय और उसके आदि में जा पौरा- 
णिक सत लिखा है उसकी भो टिप्पणी दवारा मीमांसा हो जाय जिस 
से भूलेकुठाराघात' न हो | 
यह बात जोर से कही जा रही है कि अंग्रेजों की पुस्तकं बन्द हों 
या न हों, उनका खण्डन किया जाय या न किया जाय, उनसे हमें 
इतना कष्ट नहीं पहुँचता क्योंकि एक तो बे विदेषो हैं और दूसरे भिन्न- 
grat set और इसके साथ ही प्रबल भी हैं परन्तु हमारे दुबल भाई 
हमारी आषा में हमारी निन्दा प्रचार करें, यह उचित नहीं; परन्तु इसके 
लिए परस्पर में लड़ने, हिन्दी पत्रों को ओरों की दृष्टि में लड़ाके सिद्ध 
करने और न्यायालय में बीरता दिखाने को आवश्यकता नहों है, उभय 
पक्ष के सभ्यों की सभा द्वारा ऐसी पुस्तं पर बिचार हो जाय और 
इस कार्य के लिए “नागरीप्रचारिशी सभा” के वार्षिकोत्सव का समय 
बहुत अच्छा है जिसमें सब gag हो सकते हैं | क्योंकि जो बात लेखों 
द्वारा वषो में भी नहीं निपट सकती, उनका मौखिक विचार द्वारा 
दिनों में विचार हा सकता है। जब लेखक मात्र का झुख्य उद्द श्य 
लाकोपकार करना है, तव तुच्छ आग्रह से उद्द श्यश्रष्ट होना उचित 
नहीं | 
हमारा अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि मुद्रित उपन्यास नाट- 
कादि के दोष न सुधारे जाय, यदि ऐसा होता ते हम बाबू रामकृष्ण 
वर्मा को पुस्तक प्रवाह के लिए धन्यवाद न देते । जो सुधारने योग्य है 
वह अवश्य सुधारा जाय, किन्तु ऐसे अवसर पर कबिकमे क्या वस्तु 
है, ओर इतिहास क्या वस्तु है इस बात को लक्ष्य कर विचार किया - 
जाय | स्मरण रहे जा लोग न्यायालय में राजपूतों को ले जाकर कलह 
का सूत्रपात कराया चाहते हैं, वे कदापि उनके या हिन्दी भाषा के 
हितैषी नहीं हैं। आजकल का ऐसा विचित्र समय है कि जो मुनिवर 
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वाल्मीकि और वेदव्यास जी अन्तंहित नहीं हुए हाते ता कदाचित्‌ कुछ 
महात्मा उनपर भी अभियोग चलाने को व्यवप्था कर डालते | हनुमान 
जी के वंशधरों से कहते कि वाल्मीकि जी ने seam आपके पूवज 
के बानर और सपुच्छ लिखा है ag बात बिल्कुल असम्भव है कि 
बोनर से आप उत्पन्न हों ओर पुलरत्य गोत्रोतपन्न ब्राह्मणों का सम- 
भाते कि देखिए, वाल्मीकि ने आपके पूर्वजों को दशसिरा और बोस 
सुजा वाला राक्षस बतला कर असम्भव कहानी से आपका अपमान 
किया है | सेमवंशियों को सिखाते कि व्यास जी ने क्षत्रियकुलभूषण _ 
योगेश्वर श्रीकृष्ण की रासक्रीडा और सहदस्रों feat की असम्भव कथा 
लिख क्ष॒त्रियों पर कलङ्क लगाया है! इस विषय में वे जैनों के इतिहास . 
का प्रमाण देते कि नहीं से नहीं कह सकते, पर सम्भव है कि आदि- 
कवि और व्यास जी के लिए मानहानि का जाल विज्ञाया" जाता। _ 
हाय ! एक बह लोग थे जो अपने लोगों के मुंह की गाली को 
भी परिहास वा आमोदजनक ही सममते थे और आज वे हैं जो 
अपने लोगों की भक्ति को भी शत्रुता समक रहे हैं ! 
हम तो क्या, कोई भी जाति हितैषी सभ्य पुरुष वोरश्रष्ठ क्षत्रियों 
के कलङ्क का पक्षपाती न होगा पर साथ ही हमारा यह भी कहना है 
कि किसी नृपविशेष की निन्दा से यदि क्षत्रिय जाति को उत्कृष्टता सिद्ध 
होती हो, तो ऐसी निन्दा त्याज्यं नहीं हो सकती | जब नाटक उपन्या- 
सादि में नायक का उदार चरित इसी देश के सिसोदिया वंश का बहुधा 
` अहण किया जाता है तो प्रतिनायक का निकृष्ट चरित भी इसी देश 
के इतिहासनिन्दित जयपुर जोधपुर के राजकुल से महण कर उसका 
दुष्परिणाम दिखा “रामादिवत्‌ प्रवर्तितठ्य न रावणादिवत्‌? इसका 
- उपदेश दिया जाय तो बुराई क्या दै? 
~ जयपरवालों की निन्दा से आये कवियों को कुछ प्रापि नहीं होती 
` हे, सच पूछिये तो उनके एक प्रकार का इसमें दुःख ही होता है कि 
जिस जगदूवन्ध रघुवंश के. लोकपावन चरिंत से बसुन्धरा पवित्र हुई 


धी उसके विपरीत उनके लेखनी ग्रहण. करनी पंडती है, परन्तु केवल 
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उनके उत्कषे और संसार के यह दिखलाने के लिए कि भारतवर्षीय . 
कवि किसी महाराज के दास नहीं होते, कतव्य के सेवक होते हैं वे. वैसा 
लिखते हैं । उनके द्वारा दो चार -महानुभावों का सत्काय्ये नुपों की कई 
पीढ़ियों के गौरव का कारण होता है और कतिपय स्वार्थलालुप, स्वजातिं 
द्रोही पुरुषों के हेतु कई पीढ़ियों को नीचा देखना पड़ता है । यदि“आमेर” 
वा जयपुर के मानसिंह प्रश्नति प्रतापी नरेश अपने समय में निज बोरता 
को यवनकुल की क्रोतदासो न बनाते तो आज किसी को जयपुर के 
विरुद्ध दो अक्षर भी कहने का साहस नहीं होता | अब भी As sga- 
पुर के वर्तमान महाराणाजी के चालचलन से अन्य. नरपतियों की चाल 
का मिला कर देखे तो जान सकता है क्रि महाराणाओं के महिमा- 
पूण चरित्र में ओरों से क्या विशेषता है । वारान्तर में यदि अवसर . 
. मिला तो हम fest दर्बार की एक घटना का उल्लेख कर यह दिखला- 
वंगो कि यह भला हुआ देश सब कुछ भल जाने पर भी उदयपर और 
जयपुर के काय्यं को अब तक नहीं भला है | समालोचक महाशयों से 
. भी हमारी प्रार्थना है कि वे उपन्यासों की समालोचना करते समय 
गवान्नत जयपुर का पक्षपात करने के पूव भतकाल को घटनाओं का भी 
निरीक्षण करें और हो सके तो जयपुर के ऊचे और समरद्धिपूणे राज ` 
भवनों पर खड़े हो कर चत्रियरक्तरस्जित चित्तोड़ और हलदोघाटी के उस 
शोचनीय समरत्तेत्र की ओर भो निद्दारें, जिसकी कृपा से जयपर वालों 
का सवाया मान सुसल्मानों में हुआ È | ॒ 
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राजा को SARA 


राजा का नाम सार्थक है, जो अपने उत्तम गुणों के 
कारण जगत्‌ में प्रकाशमान हो और जिसके घम्मात्मा 
ओर न्यायनिष्ठ होने का प्रजा के चित्त में पूरा भरोसा हो । क्योंकि, 
बही राजा यथार्थ राजा है | राजवंश में जन्म मात्र लेने से कोई राजा 
नहीं हो सकता और यदि कहीं दिखलाई भी दे तो बिचार करने पर 
ज्ञात होगा कि उसका आन्तर जीवन विडम्वना एवं संशय से भरा हुआ 
है और वह कदापि अपने उच्च पद के आनन्द का अधिकारी नहीं है । 
इसलिए हमारा यह कहना कुछ अनुचित न होगा कि राज्य 
- करने के लिए मनुष्य को तेजस्वी, सत्साइससम्पन्न, दूरदर्शी और 
गुणवान होना चहिये | जो तेजस्वी पुरुष, उक्त उत्तम गुणों से विभूषित 
है, अवश्य वह राजा कहे जाने के योग्य हे | क्योंकि प्रजा वा मनुष्य 
समाज का शासन करना, जो राजा का प्रधान गुण वा ara है, वह 
उसमें विद्यमान हे । इसके अतिरिक्त चाहे वह किसी प्रतिबन्धकता 
के कारण पूरी समृद्धि को प्राप्त न हुआ हा, पर इसमें सन्देह नहीं 
कि, उसका जीबन वास्तव में आनन्दमय है और देव की अनुकूलता 
होने पर किसी समय वह होनहार राजङुल का बीज रोपण कर 
जाता है । 
'' उदयपुर, जयपुर, जोधपुर आदि भारतवर्ष की बड़ी बड़ी राज- . 
धानियों के संस्थापक और मूलपुरुषों के चरित्र का अनुसन्धान करने 
'पर निश्चय होता है कि वे लोग सूर्ये और चन्द्रवंश में जन्म लेने पर 
भी किसी महाराज के पुत्र न थे। अथवा यों कहिये, कि राजपुत्र 
होने पर भी उस समय उनके पास वैसी समृद्धि न थी, जैसी ताइश 
पुरुष के पास होनी चाहिये वा जैसी उनके और उनके 'वंशधरों के 
पास पीछे से हो गई थी | पर इससे क्या कोई यह कह सकता है कि 
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उनमें नृपोचित गुणों का अभाव था? वा वे प्रतिष्ठित राजपद के 
योग्य न थे ? कदापि नहीं | 

इतिहासरसिक पुरुषों को स्मरण होगा कि पितृ-मातृद्दीन गुरु और 
बिपन्न बापा के पास दयालु ब्राह्मणों के आशीर्वाद के अतिरिक्त चाल्य 
काल में और क्या सामग्री थी ? कन्नोज के राजकुमार शिवजी जिस 
समय मारवाड में आये, उस समय उनके समीप कतिपय बीर सहचर 
अर शाणित कृपाण के सिवाय अन्य क्या सम्पत्‌ थी ? और अम्बरः 
राज के पूर्वज ढोलाराय की विधवा जननी जब निज पुत्र को लिये 
भटकती फिर रही थी, तब भविष्य राज का साधन क्या अवशिष्ट था ? 
कुछ नहीं, फिर किस कारण वे बड़े बड़े समृद्ध राजकुलों के संस्थापक ' 
हुए ? यही न कि वे साहसी पुरुष तादशगुण विशिष्ट थे | 

इसके साथ ही हमारे सुविज्ञ, चिन्ताशील पाठकों को मांलावाड़ 
के निर्वासित हतभाग्य क्षत्रिय महाराज जालिमसिंह जी को ओर भी 
देखना चाहिये कि.किस कारण वे अपने पैतृक अधिकार से च्युत और 
जन्मभूमि से बहिष्कृत किये गये ? जिस अधिकार का एक दीनाति- 
दीन पुरुष भी स्वतन्त्रता से अधिकारी है और उस भरतपुर के 
महाराज, जिसका नाम अद्यापि वीरमण्डली में प्रतिष्ठा के साथ लिया 
जा रहा है एवं जिसका बलवीस्ये एक दिन चात्रियों के समकक्ष हो 
असाधारण उन्नति कर गया था, किस कारण पदच्युत हो अपनी 
राज्यश्री के साथ ही सुखस्वछन्द्ता का frase कर बैठे ? यही कि 
उनमें वे गुण न थे, जो आजकल राजा के लिये अपेक्षित हैं । नहीं तो . 
क्या कभी यह सम्भव था कि हमारी न्यायशीला गवनमेंट उनके साथ 
ऐसा Tat करती ? 

यों तो भारतवर्ष में चारों ओर राजा महाराजा नामधारियों के 
ठट्ट लग रहे हैं, किन्तु इनमें यथार्थ राजा कितने हैं, यह प्रन जटिल 
होने पर भी विचार के सामने बहुत सरल् है । प्रथम तो इस दु स्समय 
में प्रजाहितैषी विचारशील राजा ही कम हैं और जो हैं भी, तो इतने 
ही जितने अङ्शुलियों के पोरों पर गिने जा सकें ! तथापि, ऐसा 
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राजा कहाँ, जिसे प्रजापालन के साथ Gard और जातीय गौरव को 
रक्षा का विचार हो । wet इस समय कितने ऐसे हिन्दू नरेश _ 
' हैं, जिन्हें सनातन ध्म के प्रचार, संस्कृत विद्या के विस्तार और 
हिन्दू समाज के संस्कार की चिन्ता उत्पन्न हो रद्दी हो? . 

पुर्यभूमि salad में ऐसे सुसल्मान नरेशों ( नव्वाबों ) को 
न्यूनता नहीं है, जो अपनी सृतप्राय जाति में नवीन जीवन डाल कर 
अपने धम्मे विश्‍वास और साहित्य को जीवित कर रहे हैं और अपने 
समानधर्म्मा तथा सजातीय गुणी जनों का समय पर सत्कार करना 
अपना कत्तव्य सममते हैं। पर हा ! हम हिन्दुओं के मन्दभाग्य में 
ऐसा राजा कहाँ ?--जा किसी प्रकार हमारे भी आँसू पोंछ दिया करें ! 
जब सुनते हैं यही सुनते हैं कि, हैदराबाद वा रामपुर आदि के asari 
ने दिल्ली के असुक शायर? को मालामाल कर दिया ! और दिल्ली की 
सुसल्मान पाठशाला को उन्नति के शिखर पर पहुँचा दिया तथा अली- 
गढ़ के अमुक Gag साहेब के नाम को अपनो उदारता से अमर बना 
दिया और इधर हमारे दुर्देबग्रस्त हिन्दू नरेशों को विलायत यात्रा, 
पोलो और sede आदि के दुव्येसन ही से छुटी नहीं मिलती कि वे 
किसी दूसरे कास्यं की सम्हाल करें। ' 
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बुराई में भलाई 
देशीय वस्तुओं का प्रचोर 


“विपर्ययो वा किन्नस्यात्‌ गतिांतुदुरत्यथा ।” 


fae की गति बड़ी विचित्र है । कोई नहीं कह सकता कि 

वह किस घटना से क्‍या बात पैदा कर सकता है । कभी 

कभी देखा गया है कि जिस कार्ये में मनुष्य अपनी भलाई सोचता है 
उससे बुराई हो जाती है ओर जिसमें gus खयाल करता है उससे 
उसका मनोरथ ही पूरा हो जातो हे । इतिहास में तो इस विषय के 
दृष्टान्त बहुत हैं, किन्तु वत्तमान समय में लाडे कजन का द्विरागमन 
ओर बंगाल के टुकड़े करने की व्यवस्था , इसके नए उदाहरण È | 
लाड कजन ने साचा था कि अपने द्विरागमन से वे अपने प्रताप को 
gaa करेंगे और बंगालियों ने आशाङ्का को थी कि उनके पुनरागमन 
से बंगाल की भलाई नहीं है, परन्तु फल विपरीत हो रहा है । तेजस्वी 
कजन यहाँ आकर अस्तोन्सुख दिवाकर की तरह निस्तेज हो गए 
ओर बंगविच्छेद के कार्य से बंगाली अलग अलग होने के बदले एक होगए ! 
यदि किसी विशेष दु:ख के आ पड़ने पर बिछुड़े हुए सब भाई 

मिल कर एक हो जाँय और यदि किसी भारी भय से परस्पर का द्वेष 
भूल कर एक देश आर एक जाति के सब मनुष्य प्रेमी बन जाँय तो 
वैसा दुःख और भय प्रशंसनीय ही नहीं, प्राथेनीय भी है । इतिहास 
में यह बात स्पष्ट हे कि आरंगजेव के अस्याचारों ने उस समय के 
हिन्दुओं को एक बना डाला था, महोराणा भ्रतापसिंह की विपदू को 
देख उनके सदा के विरोधो भाई सकताजी का कठोर हृदय द्रवीभूत 
हो गया था और अमेरिका बाला के उत्पोड़न ने आज जापान को 
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यह्‌ सुदिन fear दिया कि वह सदा समरविजयी रूस को नीचा 
दिखा रहा है | इसी तरह लाड कजन के प्रतिदिन वद्धमान कुचक्र ने 
कलह-परायण बंगालियों को भी एकता करने पर वाध्य कर दिया। 

सभा करने और मोखिक उत्साह दिखाने के लिए बंगाली सदा हो 
से विश्वजयी है । सम्भोग सम्पत्ति की आइन बनने के समय भी 
उन्होंने वत्तमान समय की तरह खूब गजेन तजन किया था | उस समय 
भी विदेशी वस्तु त्याग और. स्वदेशी वस्तु प्रचार की धूम मची थी, परन्तु 
इस बार की तरह उस समय हृदय में आवेग नहीं था । उस समय 
भी स्वर्गीयः सर्‌ रमेश आदि ने कोंसिल में करुणोत्पादक वक्तताएं दी 
थीं पर वे आनरेबुल भूपेद्रनाथ वसु, जे० चौधरी और यतीन्द्रनाथ की 
समेस्पर्शिनी स्पीचों को तरह उत्तेजक न थीं । अन्य बातों में भी उस 
बार से इस बार विशेषता है | विशेषतः उस बार का आन्दोलन 

, धम्मेहानि के भय से उत्पन्न हुआ था, इस बार शुद्ध राजनीति-मूलक है । 

इस देश में धम्मे के नाम से.चाहे जे हो सकता है किन्तु राज- 

नीतिगत स्वार्थ को लेकर आन्दोलन और एकता होना एक नई और 

विलक्षण बात है। जिस दिन लाड.कजन ने विद्यार्थियों को उपदेश 

देने के मिष एशियानिवासियों को मिथ्यावादी और अनादश कहा 

था, उसी दिन से इस आन्दोलन ने जोर पकडा है। बंगालियों की 

ध्वनि के साथ उसी दिन से सब प्रान्तों में प्रतिध्वनि होने लगी है। 

देखते हैं, घोरे धीरे आन्दोलन का आकार बढ़ रहा है। कलकत्त में 
प्रति दिन इस विषय को सभा होती हैं और दूसरे प्रान्त एवं नगर 

भी इससे खाली नहींहें। | | 

* बम्बई के प्रवासी बङ्गालियों ने भी उत्साह के साथ सभा करके 
प्रतिज्ञा की है कि विदेशी वस्तु महण नेहीं करेंगे । इधर खबर मिलो 
हे कि श्रीयुक्त पं० बालगङ्गाघर तिलक के सभापतित्व में पूने के दो. 
हज़ार महाराष्ट्र. बालक भो उसी प्रकार प्रतिज्ञावद्ध हुए हें । बड्ठालियों 
के साथ मरहटे पत्र बरावर' सहानुभूति प्रगट कर रहे हैं पूने को 
सभा में मि Way आर aus महादेव आदि सजनो ने अपने 
ao 3 
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उत्साहपूण भाषणों में सिद्ध किया है कि विलायती माल व्यवहार में 
न लाया ज्ञाय.। इधर ढाके में भी बड़ी भारी सभा होकर इसी तरह 
की व्यवस्था हो चुकी है | 

कलकत्त STG युवकों में इस तरह के-जोश की मात्रा कुछ 
अधिक दिखाई देती है ।.बिलायती वस्तु खरीदते देख कर : एक मित्र 
दूसरे के मना करता है और न मानने पर ,उस-वस्तु को नष्ट 
कर देता है । इस प्रकार का दृश्य ट्रामवे में अच्छा fears 
देता है, जब आफिसों में आने जाने के समय ब्राबुओं की ठसा ठस 
रहती है । ऐसा बिरला दिन होता है जब कि विलायती सिगरेट वा 
चुरट घृणा के साथ फेंके न जाते हों । बच्चाली थियेटरों के पात्र अभि- 
नय के समय इसी विषय पर दशकों का ध्यान खेंचते हैं और कहे 
वज्लरमणी इस विषय पर ललित कविता -प्रकाशित कर . पुरुषों: के 
उत्साह को बढ़ा रही हैं | चाहे. बंगालियों के कार्य्य में agragi के 
समान गम्भीरता और पञ्जाबियों की सी बीरता भले ही न हो, परन्तु 
इस समय उनमें एक जाति को पुनरुजीवन करने के चिह्न दिखाई 
देते हैं, इसमें सन्देह नहीं | । 

इसके साथ ही हमें यह भी खेद के साथ कहना पड़ता हे कि 
कुछ ऐसे अभागे भी हैं जा इसी ध्यान में बैठे हैं कि बंगालियों के 
आन्दालन में योग न देकर राजभक्ति का मिथ्या बाना ग्रहण करें 
ओर देशद्रोहिता के पुरस्कार में बंगालियों की खाली कुर्सी पर बैठ 
कर, अपनी प्रतिपत्ति बढ़ावें । इस प्रकार के लोगों में कलकत्त के कुछ 
मुसलमान और कुछ दूसरे प्रकार के व्यवसायी हैं .जे . अपनी मूखेता 
ओर अयोग्यता के कारण बंगालियों की समता नहीं कर सकते | 

भरोसा है कि मारवाड़ियों में इस प्रकार के लोगों का sara 
हांगा जा ऐसे समय में अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा करें | इस 
प्रकार के आन्दोलन में अग्रणी होने की न उनमें योग्यता है न उसकी 
आवश्यकता ही है; परन्तु जब तक देशीय वस्तुआं, के प्रचार में हमारे 
मारवाड़ी भाई योग न देंगे, तव तक उनके पूणे प्रचार. की. सम्भावना: 


१ ९ 
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नहों की जा सकती । यद्यपि हम जानते हैं कि एक श्रेणी के जीव 
ऐसे भी हैं जाः इस-समय मारवाड़ियों का: व्यान देशीय वस्तुओं की 
ओर आकर्षित करने के बदले “ठक्कर सुहाती” कह कर उन्हें उलटो 
पट्टी पढ़ा रहे हैं; तथापि यह कुळ आवश्यक नहीं हैं कि ऐसे उद्रम्भ- 
रियों की बात की परवाह कर कोई सची वात को प्रकाश न करे। 

इस आन्दोलन से बंगालियों को यह लाभ ता हा चुका कि जा 
मध्यचित्त लोग: लाचारी से फेशन के शिंकार हो रहे थे वे अब चाहे 
जैसे देशी ag पहन कर आवें जावं उन्हें कोई राक नहीं सकता Aa 
उनका अधिक सम्मान होता है । यदि इस समय मारवाड़ी भी इस 
बात का प्रचार अपने भाइयों में करें तो विलायती वस्तुओं का प्रवाह 
जा उनमें प्रबल : रूप से चल रहा है, बहुत कुछ रुक जाय । वैश्यों का 
यह ued भी है कि, देशजात वस्तुओं की वे भरसक रक्षा करें | 
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स्वदेशो आन्दोलन 
बङ्गाली ओर मारवाड़ी 


भान को महिमा वणन करते समय गुसाई तुलसीदास जो 
ने बहुत ठोक कहा है कि “मूक होहि वाचाल, पंगु चढृहिं 
गिरिवर गहन” अर्थात्‌ उनकी कृपा से गंगे बोलने लगते हैं और अपङ्ग 
ऊँचे पर्वत पर चढ़ जोते हैं । माया के फेर में पड़ कर मनुष्य माने 
चाहे न माने, पर इसमें सन्देह नहीं कि भगवान्‌ की माया अपरम्पार 
है, इस थोड़े से समय में वङ्गदेश में जो जो उलट फेर होगण हैं, पहले 
किसी को उसकी सम्भावना भी नथी | यह उसीको इच्छा हे कि 
वङ्गविच्छेद से दुबल बङ्गाल एकबार ही आयलंड का अनुकरण 
करने लगा । और कौन कह सकता है कि इसका अन्त अन्त को कहाँ 
जाकर होगा । वड्डालियों का खदेशो आन्दोलन यदि संगपीड्न के 
समय होता तो कदाचित्‌ फिर किंसी को यह कहने का अवसर न 
मिलता कि “इस प्रबृत्ति का मूल उनकी स्वार्थपरता है, बङ्गाली जमी- 
दार स्वार्थ हानि की सम्भावना से ही “त्राहि चाहि? कर रहे हैं, कुछ 
चङ्गविच्छेद से नहीं, पर इस अवसर पर भी कोई बुद्धिमान यह नहों 
कह सकता है कि इसमें केवल बङ्गालियों ही का स्वार्थ है, अन्य भार- 
तवासियों का नहीं | 

बहुत दिनों से इम बह्लालियों को भीरु, अकर्मण्य और NEU 
समभते थे, उन्हें इतना तुच्छ और हीन जानते थे कि “एतददेश प्रसूत” 
सममकर भी “हिन्दुस्तानी” कहने में सङ्कोच किया करते | यद्यपि 
महाकवि जयदेव को “मधुर कोमल कान्त पदाबलो” का सम्पूणं 
भारतषर्ष ने पाठ किया था ओर रघुनाथ, गदाधर एवं जगदीश के 
न्याय के सामने सभी प्रान्तों के परिंडतों ने सिर कुकाया था, तथापि 
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हमारा कभो बंगालियों में उच्च भाव नहीं हुआ था, उच्च होना तो 
दूर, महाप्रभु गौराङ्ग देव की मधुर भावमयी गाथा सुनने पर भी कभी 
बंगालियों को अपने समान आय्ये नहीं समझा । जब कभी हम 
किसी की gian वा दोनता को देखते तब उसे “भूखा बंगाली” कह, 
कर घृणा प्रकाश करते । | ; 
यह संस्कार हमारा आज का नहीं, सो पचांस वर्षा का नहीं, 
सहस्रो वर्षो का पुराना था । श्रुतिस्सृतियो में बङ्गदेरा की निन्दा पढ़ी 
थी और इतिहासों में उसे तेजोमय वैदिक घम्मे के शत्रु निरीह वौद्धां 
का दास समझा था, उसीका यह फल था | हमारा यह भाव तब 
ओर भी दृढ़ होगया था, जब हमने देखा कि सब से पहले इसी निर्जीव 
देश ने भारत की स्वाधीनता विक्रय का सूत्रपात किया था, जिसका 
विषम फल इस देश के करोड़ों हिन्दू मुसलमान भोग रहे हैं! जब 
हम अंदालतों से लेकर स्टेशनों तक में बंगाली बाबुओं se पीड़ित 
होते और सब तरह सताए जातें, तब समझते कि बंगाली Age 
नहीं हैं, उनमें सहानुभूति नहीं है, वे खाली अथशोषण के यन्त्र विशेष 
हैं । जब देखा कि बंगाल के दुबेलचेता डरपोंक राजनीतिज्ञों ने महा- 
` राष्ट्र के एक तेजस्वी पत्र सम्पादक का तिरस्कार कर, सौन्नात्र और 
स्वदेशिता को जलाञ्जलिं दे डाली, तंब समभा था कि इन कायरो से | 
दूर रहना ही अच्छा है। ये लोग केवल बातों ही में बहादुर हैं, काम 
में नही । किन्तु हमारे इस चिरसव्रित संस्कार को बंगालियों के स्वदेशी 
आन्दोलन ने एकदम दूर कर दिया । सहसा वर्षा का अन्धकार स्वदेशी 
के तेज से क्षणमात्र में मिट गया । बंगालियों को चाहे इस बात का 
ज्ञान न हो, परन्तु सब हिन्दुस्तानी अब उन्हें अपना आदरणीय भाई 
सममे हैं, इसमें किसी तरह का सन्देह नहीं। जो बात अनेक दाश- 
निक और बुद्धिमान परिडतों. की लम्बी चौड़ी पुस्तकों और व्याख्यानों 
से नहीं हुई, वह बंगाल के कुछ मनुष्यों के उत्तेजनापूण उत्पीड़न से 
हो गई ! बरीसाल प्रश्नति नगरों के अत्याचारों की बात सुन कर 
ऐसा कौन हिन्दुस्तानी है, जिसका हृदय दुःखित न हुआ हो ओर 
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जिसने आँसू न बहाए et) जिन बंगालियो को इस आन्दोलन के 
सम्बन्ध से क्रोद हुई है और जिन. बालकों के बेत लगे हैं, उनकी बात 
राजांओं के महलों से लेके दरिदरों के कोपड़ों तक. पहुँची हे. और 
श्रोताओं ने sA सजल नेत्र हो भक्तमाल की: कथा की तरह आदर 
से सुना है। गवनमेंट के अदूरदशीं कर्मचारियों को कदाचित्‌ यह्‌ 
ज्ञान नहीं हैः कि, बंगाल के टुकड़ों ने भारतवष के विधि. अज्ञो को 
एक कर दिया है। 
यह सच है कि बंगालियों के साथ प्रत्यक्ष में हम लोगों का अभी 
सम्बन्ध दिखलाई नहीं देता, पर भीतर ही भीतर जो प्रेमभाव आप 
से आप हो रहा है वह निरपेक्ष और अनिवार्य 81 चाहे कभी 
सुरेन्द्रनाथ और बिपिनचन्द्र पाल की अभिमयी वक्तृताओं का निर्वाण हो 
जाय और चाहे पत्रिका और हितवादी. को सुतीत्र लेखनी कोमलता 
ग्रहण कर लें, पर यह कमी सम्भव नहीं है कि, उस प्रतिदिन बद्धान 
भाव की गति कोई रोक सके। जब हम अपने. अन्तःकरण से यह. 
प्रभ करते हैं कि, . क्यों अब हम लोगों को वंगाली इतने. प्यारे लगने 
लगे, तो उत्तर यही मिलता दै कि उनके स्वदेशप्रेम, स्त्राथत्याग और 
निडरपन से । बंगाल कोसल के मेम्बरा ने निडरता के साथ जैसे 
मर्मस्पर्शी शब्द कहे थे वैसे कोई स्वार्थी पुरुप नहीं कह सकता । अपनी 
माठभूमि के शोक में उन्मत्त होकर उन्होंने जो जो... अनुष्ठान .किए 
इम लोगों के लिए वे. नए होने पर भी प्यारे हैं । | 
जब हमने देखा कि दुर्बल और दुःखित बंगालियो के आँसू पोंछने. 
के बदले हमारी गवनमेंट के कमचारी उन्हें दरड देने को प्रस्तुत हो 
रहे हैं, तब हमारा ध्यान, उसी समय उनकी ओर हो गया) जब सुना कि 
बंगाल के बालक “वन्दे मातरं” उच्चारण करने के अपराध में स्कूलों 
से निकाले जाते हैं, बेत खाते हैं, पर स्वदेशहित के ब्रत से विसुख 
नहीं होते, तव समझा कि बंगाली कायर नहीं, कायर वे हैं.जो उनका 
साथ नहीं देते । धीरे धीरे यह भाव बढ़ा और यहाँ तक बढ़ा कि 
वगाखी हमारे हैं और हम वंगालियों के । . , 


s 
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पिछले दिनों Peat कारणवश इस निबन्ध का लेखक उदयपुर 
गया था । मार्ग में सुझे वीरभूसि चित्तोड़ के दशन करने को लालसा 
हुई । जब में वहाँ के अम्नप्राय राजसन्दिरों का अवलोकन करने गया 
तब प्रसिद्ध राठौड़ : बीर जयसल्ल के हृदयभेदी टूटे महल में तीन चार 
चारण कवियों को बंगालियों की चर्चा करते देखा । उनके हाथ में 
बम्बई का प्रसिद्ध हिन्दी संवादपत्र “श्रीवेङ्कटेश्वर समोचर” था। 
उसमें बरीसाल के लोगों के. सताए जाने का करुण दृश्य था । उसी 
पर वे लोग कविता कर रहे थे। एक की कविता का आशय था कि 
“बड् भूमि ! कम्पित मत हो, कलङ्क गया, तेरी सन्तान का इतिवृत्त 
चित्तौड़ की वीर सन्तति के साथ लिखा जायगा ।” दूसरे ने जो रचना 
की थी उसका आशय था कि “यहाँ की अधिष्ठाद देवो की भाँति 
चङ्गदेवी सी कह रही है कि “में भूखी हूँ” उसके लिए बीर और 
माननीय बालकों का प्रयोजन है, देखनो इस बलिदान के समय विच- 
लित न होना ।” इसी तरह तीसरे के काव्य का भी आशय विलक्षण 
था | उसका कहना था कि घरिसाल ! तेरे नाम से शत्रुओं को डरना 
चाहिए न कि दयालु राजा को । तुमसे दुःखित नगर धन्य है जो 
सत्काय्ये के लिए सताए जायं ।” 

यद्यपि मैं बंगाली नहीं था, पर तों भी भारतवष की सवंप्रधान- 
चीरभूमि में उनकी प्रशांसा सुन कर झनन्दित हुआ | स्वदेशी आन्द्‌:- 
लन की संक्रामक शक्ति ने बंगालियों को कहां तक “बढ़ा दिया है, 
इस बात को प्रत्येक पयेटक बता सकता है, जिसने अपने नेत्रां से 
बड़ी बड़ी सभाओं में उनका आदर देखा हो। इस समय सब ्रान्तों 
के सुलेखक, सुवक्ता और सुकवियों की प्रतिभा का विषय बंगाल हो रहा 
हे, बोध होता है, इस बात को सममाने की आवश्यकता नहीं। .« 
अब यह प्रश्न है कि, बंगालियों के इस कार्ये का प्रभाव कलकत्ते 
के सारचाड़ियों पर क्या हुआ ? उत्तर है कि बहुत कुछ । यदि पूछा 
जाय कि फिर किस लिए वे विलायती कपड़ा भँगाने लगे तो इसका 
स्पष्ट उत्तर है कि, अपने स्वार्थ कें लिए | एकदम से स्वार्थ त्याग करने 


£ 
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चाले लोग अशिक्षित मारवाड़ीयों में तो क्या शिक्षित बंगाली. और 
दक्षिणीयो में भी सब नहीं हें । बङ्गदेश के धनी जमींदार यदि निडर 
होकर अपनी निज की कलें और पाठशालाएं बनावे, तो उन्हें कौन 
रोकता है? जब कांग्रेस जैसी सभा के सभापति सर फिरोजशाह 
महता जैसे लोग स्वदेशो आन्दोलन से पीछे भागते हैं, तब मारवाड़ियों 
की त्रुटि गणना के योग्य नहीं है | ' 

FAE में मारवाड़ी अंग्रेज़ी व्यापार के द्वारा बढ़े हैं और उनके 
लिए उसका द्वार खुशामद और परिश्रम से खुला- है। वे भली भाँति 
जानते हैं कि, यदि अंग्रेजों को दल्लाली उन्होंने छोड़ी, तो युक्त प्रदेश 
के लोग उसे उसी समय अहण कर लेंगे। पिछले दिनों जो मारवा- 
feat ने विलायती माल नहीं मँगवाया था, उसमें उनका निज का 
स्वाथ था | उससे बंगाल के आन्दोलन का सम्बन्ध बहुत स्वल्प था | 
जो मारवाड़ी लोग अपने स्वाथ के सन्मुख समग्र मारवाड़ी जाति 
के भी स्वाथ की परवाह नहीं करते, उन्हें बंगालियों का स्वदेश-ब्रत 
अकतेव्य से नहीं रोक सकता | पर आनन्द यही है कि, उन्हें भी अब 
ज्ञान होने लगा कि, स्वार्थ के सिवा एक और भी मनुष्य का कार्ये है 
जिसे बंगाली पूरा कर रहे हैं। स्वदेश-हितैषी बंगालियों का स्वार्थी 
मारवाड़ी अनुसरण नहीं कर सके, यह सत्य है। किन्तु बंगालियों 
के काय को वे गौरव की दृष्टि से देखने लगे । उनको कोठियों पर 
बंगालियों ही को चर्चा रहती है। मारवाड़ियों का भाव बंगालियों 
के काये से कहाँ तक बदल गया है, इसको अगली.वार दिखावेंगे | 
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क्या इनको यह विदित नहीं है, जहाँ सदा वे करते वास ।? , 
वहाँ अन्न के बिना नित्य रहता, fradi के घर उपवास N 
तिस पर रोग टेक्स आदिक का, लोगों को रहता है aa : 
सींचा जाता निद्यता से, नमक घाव पर बारह मास Il. 
किन्तु स्वार्थे वश इन्हें दुःख नहिं, औरों का अनुभव होता । 
किसी तरह ये रहें खुशी, मर जाय देश चाहे रोता ॥ . 
दिये कान इश्वर ने, पर नहिं पीड़ित शब्द सुनांयी दे। 
aia हैं, पर हाय ! नहीं कुछ दुःखित दशा दिखायी दे |?” 


युवराज का स्वागत, ४३, ४४ 


WY w 


| क्षिय के कुछ स्वार्थी SAT ने इस देश को सदा से अजु 
दार चित्त और पराधीन बतलाया है और स्वतन्त्रता के ' 
नवीन प्रवाह को, जा इस समय स्वदेशी के नाम से चारों ओर फैल रहा 
है, वतमान अङ्गरेजी शिक्षा का फल ठहराया है । उनके विचार में भारत- 
वासियों का Sasi के राज्य में जितना सुख मिला है, वही उनके लिये 
गनीमत है और इसके साथ ही वह अहृष्टपूच भी है | कुछ इस देश के 
लोग भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, और समझते हैं कि स्वतन्त्रता के 
लिये पहले इस देश में घोर अन्धकार था, और इस देश के लोग स्वाधी- 
नता के सुख को बिलकुल समझते ही न थे । इसी प्रकार के लोगों ने अब 
` यह कहना आरम्भ किया है कि इस देशा के विद्यार्थियों को राजनीति 
के अन्दोलन से अलग रहना चाहिए, और साथ ही उनमें से किसी 
किसी ने दबी जबान से यह भी स्वीकार किया है कि यदि विपद काल 
हो तो विद्यार्थियों के भो राजनीति के विचार में योग देकर देश सेवा 
करनी चाहिए, अन्यथा नहीं | इन्हीं सब बातों का यहाँ हम संक्षेप 
से विचार करेंगे, कि वे कहाँ तक ठीक हे | 
रा० २ 
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जा लोग भारतवर्ष की आर्य जाति को पराधीन बतलाते हैं, वे 
या तो श्रान्त हैं या किसी कारणवश जॉन बूझकर मूठ बोल रहे हैं । 
अन्यथा यह कब सम्भव है कि दशन शाख को आदि भूमि होकर 
भारतवर्ष स्वतन्त्रता के सुख से अपरिचित रहे और उसके प्राप्त करने 
के लिये कुछ भी यत्न न करे | 

इस बात को सब कोई जानते हैं कि स्वतन्त्रता कीं उत्पत्ति तल 
बार से नहीं, विचार से होती है और विचार स्वतन्त्रता से ही दशन 
gral की उत्पत्ति हुई है । भारतवर्ष की प्रतिभाशाली सुसन्तान, Fels 
कपिल, कणाद, गौतम और व्यास आदि के दशन शाख भी कुछ ऐसे 
aa साधारण ग्रन्थ नहीं हैं, संसार के दाशनिक परिडतों ने उन्हें 
सर्वोत्तम विचार ग्रन्थ ठहराया है। इसके सिवाय यहाँ की शिक्षा का 
` उपक्रम और उपसंहार स्वतन्त्रता को लेकर ही होता है और जगह 
जगह US में उसी के प्राप्त करने पर बल लगाया गया है | 

यहाँ की शिक्षा का आरम्भ महर्षि मनु. के घमे शास्त्र से होता 
है। आर वेदान्त वा उपनिषदों के अध्ययन पर उसको समाप्ति हो 
` जाती है | महर्षि मनु ने सुख दुःख की अनेक प्रकार की व्याख्या कर 

अन्त में सब का निचोड यह निकाला है | कि:-- 
‘aq परबशं दुःखं सबमात्मवशं सुखम्‌ । 
एतद्‌ fama, समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः ।?- 

संक्षेप से सुख दुःख का लक्षण यह aaa चाहिए कि जो पर- 
बश है वह संब दुःख रूप है और आरमवश अर्थात्‌ स्वाधीन है वह 
सब सुख रूप है । आगे चल कर उन्होंने इस बात पर जोर दिया है 
कि जो बातें परवश हैं उन्‍हें छोड़ देना चाहिए और जो स्वाधीन हैं 
उन्हें स्वीकार करना योग्य है | वेदान्त शास्र का तो यह जगत्‌-विदित 
सिद्धान्त ही है कि जीवात्मा भ्रम से पराधीन हो अपने को दीन 
समझ रहा दै, नहीं तो सब उसका विलास मात्र है । और 
qg उसी वेदान्त वेद्य सवं शक्तिमान अजर अमर परमेश्वर का 
स्वरूप हे | 
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श्रुतियाँ पुकार कर कह रही हैं कि-- 
£तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः? 
अर्थात्‌ परमात्मा के साथ जा अपनी एकता समभता है उसके 
गस शोक सोह फटकने भी नहीं पाते। वेदान्त शास्त्र को तब तक 
सन्तोष नहीं होता जब तक वह जिज्ञासु के “तरवमसि” आदि महा 
वाक्यों से यह निश्चय नहीं करा देता कि वह स्वाधीनता की मूर्ति 
सच्चिदानन्द परमात्मा का रूप है। यह हम स्वीकार करते हैं कि 
सारतवषं में भेदवादी वेदान्तियां का भी एक मत है जा उक्त मत 
से कुळ विलक्षण है, पर यह अभिमान उनको भी है कि वे दास हैं 
तो केवल एक उस सवंशक्तिमान परमात्मा के जिसका यह ब्रह्मांड | 
रचा हुआ है न कि किसी मनुष्य के। इस देश के लोगों को कोई 
अपनी विभूति का डर दिखावे भी तो क्या दिखा सकता है, जब 
विपद्‌ अञ्जन भगवान श्री कुष्ण स्वयं सुख से पुकार रहे हैं कि-- 
नैनं छिन्दन्ति श्राणि नैनं दद्दति पावकः । . 
नचैनं क्क द्यन्त्यापो न शोषयति Area: ॥ 
इस आत्मा को न शख कोट सकते हें, न अग्नि जला सकती है, न 
जल गीला कर सकता है और न पवन शोषण ही कर सकता है। आये 
जाति की रतन्त्रता के प्रचुर प्रमाण जिसे देखने हों, ऋखेद में देख सकता 
हे, विस्तार के भय से हम यहाँ उनका उल्लेख करना नहीं चाहते हें । 
पर दुःख की बात यह है कि आये जाति की स्वाधीनता का 
इतिहास लोगों को पढ़ाया नहीं जाता | इससे इस देश के विद्यार्थियों 
को सहज में यह विदित नहीं होता कि करिसी समय वे भी पूण 
सतन्त्रता के अधिकारी थे और अपनी AA की स्वतन्त्रता के 
लिए वे लोग उसी तरह मरते थे, जिस तरह आज कल यूरोप के लोग। 
अस्तु विद्वान्‌ डॉक्टर इण्टर साहब को यह बात खेद के साथ स्वीकार 
करनी पड़ी है fe “भारतवष के विद्यार्थियों के सामने पराधीनता का 
इतिहास आता है और उनकी सुखमयी स्वतन्त्रता का पुरावृत उनसे | 
दूर रंहता है, जिससे उनकी ' मानसिक स्वाधीनता का विकासं नहीं 
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होता | हमारा विचार है कि. स्वतन्त्र अन्थ में अपने “स्वाधीन जीवन” 
का इतिहास वणेन कर दिखलावंगे कि पिछली विपत्तियों ने हमें कहाँ 
तक नष्ट कर दिया कि अब हमारे समीप उसकी बात एक कहानी 
को तरह रह गयी | 
यह सच है कि यूरोप की उद्दण्ड प्रजा की तरह भारतीय प्रजा 
ने कभी अराजकता. का पक्ष ग्रहण नहीं किया ओर न कभो यही चाहा 
कि वह स्वयं शक्तिशालिनी का नाम तक मिटा दे, पर साथ ही इसने 
क्र प्रकृति राजाओं के अत्याचारों को अधिक दिन सहन भी नहीं 
किया | उत्पथगामी वेन जैसे नृशंस नरेशों को उनके कमे का फल भी 
इसने चखा दिया । भारतवष को प्रजाने : उन राजाओं को सदा प्यार 
किया, जिन्होंने प्रकृति-पु्ञ की भलाई के लिये यत्न किया था। 
सूयवंशी महाराजाओं को उसने अपना देवता केवल इसीलिए नहीं 
बताया कि वे अलौकिक शाक्ति-सम्पन्न महापुरुष थे, aia इसलिए 
भी कि उन्होंने प्रजा की भलाई के लिये काई बात उठा नहीं रखी 
थी । प्रजा को प्रसन्नं करने के लिये महाराज सगर ने अपने कुमार 
असमञ्जस फो देश निकाला दे fear और भगवान रामचन्द्र जी ने 
पतिब्रता शिरोमणि जानकी जी को भारतवष के प्राचीन राजाओं 
ने प्रजामत के समक्ष, न कभी अपनी जाति का पक्ष किया, न कभी 
वंश का किया और न कभी अपने राज नियम हो को कुळ सममा । 
उन्होंने महाकविः भवभूति के इस वाक्य के अनुसार . कि--सताँ 
केनापि कार्येण लोकस्या-राधन ब्रतम्‌? प्रजारक्षन ही अपना प्रधान 
कतव्य समझा | उनकी सेना, उनका कोष और उनका बल उनके 
लिये न था वर्न प्रजा के लिये था और यह उसी पुण्य का फल था 
कि उनके समय में न बहुत युद्ध विग्नह होते थे, न दुर्ि और महामारी 
का भय था, और न आज कल को तरह न्यायालयों में अभियोगों की 
हो भरमार थी । उस समय राजा और प्रजा आनन्द के साथ घम्म 
कार्य और धर्म चर्चा में समय व्यतीत किया करते थे । यद्यपि पिछले 
समय में बौद्ध धर्मे ने आये जाति में मतभेद करः उसे दुर्बल बना दिया 
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था तथापि यह अपनी स्वतन्त्रता के सुख को ` नहीं -भूली । . इसने 
विक्रसादित्य जैसे. महाराजा और शाङ्कराचाय्ये जैसे महापुरुषों को 
aag किया ओर स्वाधीनता लाभ करने के लिये पुनः पुनः उद्योग 
करती रही । बादशाही समय के संकट में यद्यपि इसने बहुत कुछ 
खोया और अपने को भूल कर अन्धकार में छिपा दिया तथापि 
चित्तौड़ आदि की स्मशान वन्हि उस अन्धेरे के छुछ दूर करती 
रही और हमें हमारा स्वरूप सुझाती रही | विपद्‌ काल में. सदा से 
MIT को आपने बालकों का सहारा रहा है और यह उनके देश 
के लिये बड़े गौरव की बात है कि वे अपनी कठिन परीक्षा में सदा से 
sae हुए हैं । बलि के प्रताप के समयं बटुक वामन ने अपनी नीति 
से देयजाति का उद्धार क्रिया था और धर्मप्राण प्रह्मद ने अपने दुष्ट 
पिता और अल्यायी महाराज की दुर्नीति का विरोध कर अपने असीम 
साहस का परिचय दिया था । उसने राजकीय पाठशाला के सब 
विद्यार्थियों के हृदय पर यह अङ्कित कर दिया था कि 
“कसार आचरेत्‌ प्राज्ञो TALL भागवतानिह | 
दुलेभम्‌ मानुषं जन्म तदप्य धुवमर्थदम्‌? ॥ 

बुद्धिमानों को उचित है कि वह तेजस्विता के कार्य ( anaa- 
घम) युवावस्था में ही कर डाले, कारण कि प्रथम तो मनुष्य शरीर 
ही दुलभ है ओर उससे भी ऐसा शरीर जिससे प्रयोजन सिद्ध हो 
अधिक काल नहीं रहता | उस समय का भीषण वणन, जा पुरणों में 
लिखा हुआ . है, उससे विदित होता हे. कि, राजनीति के विरोधी 
बाल# केवल प्रताड़ित ही नहीं होते थे, प्रत्युत अग्नि में जलाये जाते: 
थे, फाँसी पर चढ़ाये जाते थे और पहाड़ पर से गिराये जाते थे | 
उस कठिन समय में न्याय और सत्य के 'सम्सुख विद्यार्थियों ने अपने 
प्राणों को तुच्छ सममा और GSN, स्वार्थी गुरु पुत्र रारडामक की 
आज्ञा. और उपदेशा न मानकर प्रह्मद के अपना नेता बना अत्या- 
चारों को सहन किया था । 

महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में जब विश्वविजयी रावण के कमै: 
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चारियों ने.राक्षसो राजनीति के अनुसार विन्न करना आरम्भ किया 
था तब भी भारतवष के बालकों ही ने उसकी रक्षा की थी । रावण 
के नाम से वृद्ध महाराज दशरथ काँप उठे थे | किन्तु उनके “ऊनषोड्श 
ब” कुमार रामचन्द्र और लक्ष्मण निर्भीक चित्त से धनुधर हो चुपचाप 
अकेले महर्षि के साथ भयानक बन में चले आये और उन्होंने स्वदेश 
हिताय सब कुछ कर डाला | 

अत्याचार के कारण भारतवषं के बालकों के कस की भीषण 
नौति भी सदा याद रहेगी, जिसने. कि अनेक प्रकार के छल बल से 
निरपराध बालकों का संहार करना आरम्भ कर दिया था । उसके 
अत्याचारों से लोग जन्मभूमि से निर्वासित go’, बिना अपराध 
अनेक जन कारावरुद्ध हुए ओर कितने ही अभागे पुत्रहीनं भी हो 
गये थे । तथापि यदुनन्दन भगवान श्रीकृष्णचन्द्र और बलदेवं जी ने 
घीरता से अपने पौरुष का परिचय दे उनका अन्त कर डाला था। 

___ कुरु पाण्डवों की चोर कथा भो इस देरा के बालकों के बल, 
स्वार्थत्याग और स्वावलम्बन से आरंभ होती है। युवा भीष्म ने 
स्वदेश और स्वजाति रक्षा के लिए चिर कोमार त्रत ग्रहण कर जैसा 
स्वार्थ त्याग दिखाया था वैसा कौन दिखा सकता है ! दुर्योधनादि के . 
असह्य अत्याचारों ने पाण्डवों को स्वावलम्बन के लिये बाध्य किया 
था, औरं वे सहिष्णुता की मर्यादा के पार जाकर प्रतीकार परायणं 
हुए थे। ये दुःख पूणं सच है कि कुरुपाण्डवों की वीर लीला किसी 

` विज्ञातोय वा भिन्न धर्मा के विरुद्ध नहीं हुईं थी वह स्वजाति हत्या के 

घोर पातक और आत्मकलहद भेद के sas से कलङ्कित है | तथापि बीर 
पुत्र अभिमन्यु और बश्नुवाइन आदि का चरित्र इतना महत्वपूर है 
कि उससे हमारे विद्यार्थी बहुत कुछ सीख सकते हैं और यह जान 
सकते हैं कि जो काम बड़े-बड़े वृद्ध लोगों से नहीं हुआ, उसे इस देश 
के बालक तथा युवकों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर पूरा किया है। 

हमारा वेदिक धमे और हमारी आर्य जाति उस समय भी 
बालकों ही से उपकृत हुई थी जब बौद्ध धर्म के कलह से इस देश में 
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विदेशियों का आधिपत्य हो चुका था । तेरह वषे के छुमारिल और 
पाँच वषे के शक्काराचाय ने जन्मभूमि के लिये सब Tai को छोड़कर 
अत्याचारों की प्रज्वलित अग्नि में जीवन की आहुति दी थी । उसी 
क; प्रताप यह है. कि वेद की सहिमा और पूर्चजों की प्राचीन. कीतिं | 
अब तक इस देश सें सुनायी देती है । 
o मुगल बादशाहों के समय हम यहाँ तक दीन दो गए थे कि 
विधर्मी और विजातीय लोगों के साथ कुडुन्बिता स्थापन करने में 
कितने ही पति अपना कल्याण . समझने लगे थे। तथापि इस देश 
के बालक उस समय भी बिचलित नहीं हुए थे। राजपूताने का 
गौरवमय दुग fats जिन वीरों के नाम पर अब भी शिर ऊँचा किये 
हुए है उनमें जीवन. समपंण करने वाले बालक ही प्रधान थे । पंजांब . 
की बीर भूमिने भी पिछले समय के इतिहास में बालकों ही के कारण 
आद्र पाया है | सिक्खों के दशम शुरु. महात्मा गोविन्द्सिंह जी के 
दो बालक बादशाह की आज्ञा से जीते हुए दीवार में चुने गए, पर 
उन्होंने उस समय की दुर्नीति.का अनुसरण नहीं किया | “शाही हुक्म? 
से वीर बालक हकीकत राय ने अपने THs टुकड़े करवा डाले, पर 
राजा को वह बात स्वीकार नहीं की जो सत्य ओर न्याय के विरुद्ध . 
थी | इन बोर बालकों के स्मारक चिन्ह इस देश में अब तक भी 
वतमान हैं तथापि कुछ महात्मा यह कहने में संकोच नदीं करते कि 
इस देशा के विद्यार्थियों को राजनीति से अलग रहना चाहिए । 
कदाचित कोई कहद सकता है कि sere आदि धर्मपरायण 
बालकों का प्रसंग धर्मनीति के उदाहरण में दिया जा सकता है राज- 
नीति के प्रकरण में नहीं, पर हम कहते हैं कि, जिसके साथ राजा का 
सम्बन्ध हो वह धर्म नीति भो राजनीति ही है। और साथ ही यह भी 
स्मरण रखना चाहिये कि जिस काये में न्याय और सत्य की रक्षा हो ' 
वह चाहे जिस रूप में हो परम से परम धर्मे समझना चाहिये । कोई 
$शवर की पूजा वैकुए्ठपति के रूप में करता है और कोई जन्मभूमि 
के रूप में । भाब में जरा संकोच विकास का भेद है, कत्तव्य में नहीं । 
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क्या यह विपदूकाल नहीं है ? 

जिन लोगों का यह मत है कि विद्यार्थियों वा युवकों से विपद 
कालःमें [सहायता लेनी चाहिये अन्यथा नहीं | मालूम होता है 
वे इतने सुखी हैं कि उन्हें देशा की विपदू होने में अब तक सन्देह है | 
ऐसे ही; लोगों को!लक््य कर यह कहा गया है 'दिये कान इश्वर ने भी 
पर नहिं पीड़ित शब्द सुनाई दे! आँखें हैं पर हाय ! नहीं-कुळ दुःखित 
दशा दिखाई दे! जब हिन्दुस्तानियों की यह दशा है, तब अंगरेज लोग 
इस देशको क्यों न सुखी बतलावं ! ऐसे लोगों को देश की बात 
पढ़ने से विदित हो जायगा कि इससे बढ़कर और विपदूकाल 
कौन सा होगा ! i 

कई शताब्दियों से यह देश दुबेल हो रहा है, दुबल प्रजा का 
भरोसा एकमात्र राजा ही होता है, किन्तु इस देश का राजा सात 
समुन्दर पार रहता है, ओर यहाँ की प्रजा की पुकार पर बिदेशी 
रबनमेंट और उसके कमेचारो ध्यान नहीं देते। जिस प्रजा की 
प्रसन्नता के लिये इस देश के प्राचोन नृपतियों ने अपने पुत्र कलत्र 
तक को निर्वासित कर दिया था, आज उसी प्रजा के लिये इस देश के 
“कडे राजपुरुष अपने सजातियों को दण्ड देने में भी कुणिठत हैं 1 
निधनता का यहाँ तक राज्य हे कि लाखों आदमी भर पेट खाने को 
भी नहीं पाते | चीन जापानादि के भयानक युद्धा में सी उतने मनुष्य 
हताहत नहीं हुए, जितने यहाँ संग की भे'ट हो चुके और होते जा रहे 
हें । विद्वान्‌ मर रहे हैं, मूख बढ़ रहे हैं और शिक्षा को जड़ कट रही है, 
तथापि कहा जाता है कि यह विपद काल नहीं है। इससे बढ़कर क्या 
आश्चर्य होगा ? अब भी यदि इस देश के बालक विद्यार्थी और युबक 
गण राजनीति में योग देकर इस देश की सहायता न करे तो कब 
करेगें ! “शातं जीवेम शरदः की प्रार्थना भगवान्‌ खीकार करते किम्बा 
हमारे देरा के वालक माकरुडेय की आयु पाते तो हम भी “णडा स्क 
की हाँ में हाँ मिलाकर कहते कि देश सेवा व धर्म सेवा के लिये बहुत 
काल है। “इस समय तो खाओो पियो मौज उड़ाओ, बुढ़ापे में 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by १५विद्यार्थाव्योसराजन्मोति and eGangotri x १ 


देखा जायगा” | किन्तु संग आदि रोगों और अनेक प्रकार के उपद्रवों 
ने यहाँ तक छक्के छुड़ाये हैं कि बुढ़ापे की तो बातें दूर रहों युवाबस्था 
तक भी बालकों का पहुँचना कठिन हो गया है । इसलिये हमें भी . 
सक्त श्रेष्ठ प्रहाद की तरह कहना पड़ता है कि, भाइयो, कल को l 
कौन जानता है कि क्या होगा, जा कुळ करना है, अभी 
कर डालो | 
tagi mad जन्म agaaa मर्थदम्‌ |” 

यह बड़ी wat की बात है कि १४ वर्षे का अकबर हिन्दुस्तान 
पर चढ़ाई कर दिल्ली की बादशाही करने लगे, बीस वर्ष से कम उत्र 
के विलायती युवक भारतवर्ष में आकर शासक बन जाँय ओर यहाँ 
के सुशिक्षित सुसभ्य युवा, राजनीति की सभाओं में योग देने ओर 
आल्दोलन करने के पात्र भी न सममे जाँय। भारतवषे को प्राचीन 
आऔर नव्यनीति के क्षेत्र से अलग रखना, धमे और न्याय की मर्यादा 
से बहुत परे है । राजनीति, जब शिक्षा और कतव्य का विषय है, 
तब उससे इस देश के विद्यार्थियों को क्यों वंचित किया जाय ! 
जिस कार्य को एक जराजीण बृद्ध कर सकता है, उसे एक उत्साही 
नवयुवक करने को उद्यत हो जाय तो, यह उसे अपना सौभाग्य 
सममना चाहिए | 

इस समय भाग्य ने छुछ पलटा खाया है, दल के दल युवक देश 
सेबा फे लिये सन्नद्ध और अकुतोभय हो रहे हैं । ऐसे समय में उन्हें 
हतोत्साह न कर प्रोत्साहित कर कतेव्य में नियुक्त करना उचित है । 
कारण, देश का भविष्य इन्हींकी उन्नति और अवनतिः पर निभर 2 | 
- हमारे पवित्र लोको के देवता और Gast के आत्मा, इनके सौ भाग्य 
शाली सस्तकों पर, आशीवाद वर्षण और इनके पवित्र कार्यो को 
सतृष्ण नेत्रां से निरीक्षण कर रहे हें । आशा है कि इनके द्वारा 
इस 'आधःपतित देश का उद्धार दोगा और यह चिर प्रसुप्त एवं 
आत्म-विस्मत॒ जाति भी काये करने में सक्षम होगी । अन्त में 
इम “तिलक यात्रा” से निम्न-लिखित कई पंक्तियाँ भी उद्धृत 

रॉ ३ ् 
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कर पाठकों को उपहार देकर इस लेख को समाप्त करते हैं 
अर चाहते हैं कि वे इन वचनों पर ध्यान दे अपनी दशा का 
विचार करे। > 
चढता है, सो गिरता भी है, पर गिर कर जो उठे नहीं | 
उससे बढ़कर शोच्य जगत्‌ में, मिल सकता कब मनुज कहीं ॥ 
agaa कन्दुक सम गिर कर, बेर बेर ऊपर आते। 
वृत्त.हीन सृत्पिड wer गिर, तुरत भूमि में मिलं जाते॥ 
उठते हैं वे वीर पुत्र, जिनको पितरों का है अभिमांन । 
नहीं उठाने से उठते जो जारज, कायर Baw समान ll 
पैरों में गिर ठोकर खाना, यह कब किसको प्यारा था । 
उठना और उठाना सबको, यह एक काम हमारा AT II 
( तिलक-यात्रा ) 


श्री पद्चमी To 
१९६३ कलकत्ता 
माधव प्रसाद्‌ मिश्र? 


E 
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get चिहो 
- ..-झाननीय मालवीयजी के नाम | 


एकातपत्रं जगतः प्रञुत्वं नवं वयः कान्तमिदं IJA । 
aaea हेतोरबहहांतुमिच्छन विचारमूढ प्रतिभासि मे त्वस्‌ ॥ 
PR कालिदास, रघुवंश । 
श्रीयुक्त माननीय परिडत मदनमोहन मालवीजी के प्रति, 
प्रणाम, आय्ये | 


gata आप जैसे कृतकर्मा असाधारण पुरुष के प्रति ies 
» साधारण पुरुष का हितकथन.“भवत्यधिक्षेप द्रवानुशासनम 
का स्मरण कराता है और सङ्कोच होता है कि कहीं वक्तृविशेष को 
देखकर वाक्य का मूल्य निर्धारण करने वाले लोग “बालादपि सुभा- 
चितम्‌” की नीति के विरुद्ध दण्डायमान न कर. ६, तथापि स्नेह क 
कहलाये बिना नहीं रहता | “व्वदूगुणैः कणंमागत्य चापलाय प्रचोदितः । 
O विभूतितम्पक्न तपस्वी भरद्वाज की तपोभूमि) चैदिकामगरय 
महामति.. कुमारिलभट्ट की मरणभूमि ओर मनस्वी परिडत अयोध्या- 
नाथ की जन्मभूमि, उस. दिन अत्यन्त हर्षित हुई थी; जिस दिन 
gaan में आपने राजनीति के कार्यक्षेत्र में अबतीणं होकर युक्त 
प्रदेश के प्रजापुल्न से साधुवाद प्राप्त . किया था। उस दिन ATU 
aaga ओर कौलिक बड्पपन का शुष्क अलङ्कार रखनेवाले धनाढ्य 
लोगों का गव खव हो गया था जब आपने परिडत अयोध्यानाथजी 
के साथ युक्तप्रदेश के वघेकों के महत्व और शोच्य जीवन पर मधुर 
आषण करने एवं विद्यार्थियों को उत्तेजना देने के लिए यन्न तत्न 


परिन्नमण किया था | 
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आपकी मधुरमूर्ति, मस्मैस्पर्शिनी TEA, अहैतुकी भगवद्भक्ति 
आर नीतिनिपुणता की इतनी धूम हुई कि “पलाशी,” “कुहक्षेत्र” और 
“प्रभास” आदि महाकाव्यों के कर्ता बङ्गाल के मासी कवि बाबू 
नवीनचन्द्रसेन को भी आपके विषय में यह लिखना पड़ा था कि 
“जिस प्रकार प्राचीन भारत के धम्मे, नीति, प्रेम का aq मदनमोहन 
केन्द्र था, उसी प्रकार वत्तमान भारत की नीति का यह सदनमोहन 
केन्द्र है | | 
उसी चिर-यशस्वी पुरुष के विषय में अब लोगों at कैसी 
TT हो रही है, यह आपको एक बार विचार कर देखना 
उचित है । . | 
au l पिछले दिनों एक वह भी सुखमय समय था, जब लाट 
कजन के कराल शासनकाल में युक्तप्रदेश की राजसभा में आपने 
अपने देश और पूर्वजों की सत्यनिष्ठा का शाश्वत प्रमाण देकर 
नाझणोचित कत्तेञ्य का पालन किया था | उस दिन अबरज्ञात ब्रद्मकुल्ञ ने 
'समका था कि महापुरुष gata के चिताभस्म में अच तक भी 
स्कुलिङ्ग वत्तमान हैं और तपोनिधि महपि भरद्वाज के आश्रम कँ 
पुश्य अबतक भी निःशेष नहीं हुआ है | सिक 
_ उस अवसर पर eI संवादपत्रो ने आप पर कटाक्ष किये, 
स्थानीय मजिस्ट्रेट ने आपका अपमान किया और आपके भी दुःखित 
होकर स्युनिसिपलिटो को त्याग देना पढ़ा; किन्तु उससे आपकी चिंर- 
सञ्चित महिमा का अणुमात्र भी sta नहीं हुआ | ary इस देश 
` की विरपीडित प्रजा का चित्त और भी आकृष्ट हुआ था। यदि च 
भ्रंयाग के बड़े आद्भियों ने कमिटी की मेम्बरों से इस्तीफा देकेर 
सख्यता तथा सहानुभूति का परिचय नहीं दिया था; तथापि प्रयाग ळे 
युवकवृन्द ने आपके उस दुस्सह अपमान को युक्तप्रदेश के आराध्ये 
देवता की अपमान सममा था, किन्तु इस समय देखिये वही युवक- 
गण आपके काय्यों से अधीर हो कर, किन किन काय्य का 
अनुष्ठान कर रहे हैं ? 2 
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.... थुक्तप्रदेश को श्रद्धालु प्रजा और विश्‍वस्त छात्रमण्डली सदेव से 
 आपमें इतनी अनुरक्त रही कि जब पुर्यभूमि प्रयाग के उस निरा- 
भरण्‌, कासल वक्षस्थल पर जा चैत्यहीन कुमारिल की चिता पर चैत्य 
बनाने ओर कलशहीन भरद्वाज के भभ मन्दिर पर कलश चढ़ाने तक 
का भार बहन नहीं कर, सवसाधारण के चन्दे से आपने एक भिन्न- 
धर्म्मा विदेशी शासक का बहुमूल्य स्मारक खड़ा कर दिया, किसी ने 
प्रतिवाद तक न किया और उसे आपकी निकृष्ट नोति का नहीं 
सहृदयता का ARNA समभा | 
एक साल पहले जब आप राजनीति के कम्पित और विचलित 
स्टेज से युक्तप्रदेशीय सनातन sel के शून्य सिंहासन पर आरूढ हो श्री 
भारत धम्मे सहामण्डल के विरुद्ध महासभा खड़ी करने लगे, तब भी 
युत्तप्रदेशवालों ने आपसे कुछ नहीं कहा | क्‍योंकि वे समझते थे कि 
यह संघष धस्मेभाव को उद्दीपन करने के लिये किया होगा । बहत 
शीघ्र आप वकालत छोड़कर सनातन धम्मे की सेवा करेगे और अपने 
झाद्रा कुमारों को अङ्गरेजी न्यायालयों का वकील न बनाकर विश्व- 
विद्यालयीय ब्रह्मचरय्याश्रम के ब्रह्मचारी बनावेंगे और विद्या के प्रचार से 
SMa के उस वाक्य का जो 'यत्र गुप्ता सरस्वती' के नाम से प्रसिद्ध 
है, अर्थान्तर कर दिखावेंगे । यद्यपि एक अजातशत्र, seat 
सौम्य राह्मण के लिये यह विषय भी चिन्त्य था कि वह “धर्मो जयतु 
नः सदा” के नाम से इध का भांडा खड़ाकर प्रार्थित संघर्ष. को 
स्थान दे; तथापि सन्तोष की बात यह थी कि प्रयाग के एक ब्राह्मण 
बीर का यह विद्रोह दीन प्रजा के न्याय के साथ नहीं; घन वैभवशाली 
सम्राटभक्त महाराज दरभङ्गा के साथ था | 
कितने लोगों का विचार है कि “या तो आपके राजनीति के 
प्रासाद से उतर कर सनातन धम्मे के दलदल में Haar ही न था और 
जंब HA चुके थे तो धीरता और हढता से उसीका परिष्कार करना 
था | कलकंत्त जाकर कांग्रेस के चक्र में पड़कर प्रजा से तिरस्क्रत होना 
उचित न था; परन्तु हमारा निवेदन है कि यहीं तक मामला रह जाता, 
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तब भी फोई विशेष चिन्ता न थी | आप सब सामान्य बखेडों के 
छोड़ कर विश्वविद्यालय के उस बडे काम के उठाते जिसकी वर्षा से 
धूम है । ऐसा होने पर लोगों का यह कहने का अवसर न मिलता कि 
आप “मैकात्मा नैककर्मकृत? हैं, उनका ध्यान आपके महत्काये की 
ओर हो जाता; एवं कलकत्तेबाली बात की वहीं इति श्री हो जाती | 
किन्तु दुःख की बात है कि आपसे एक और भूल हुई और वह भूल 
सामान्य होने पर भी आप जैसे खधम्मे प्रेमी और लोकप्रिय ब्राह्मण 
एवं सहृदय-मण्डली के लिये सामान्य नहीं है । i 
आपकी पुनीत स्थिति के कारण ही नहीं; महर्षि भरद्वाज के 
समय से अतिथिसत्कार के लिये प्रयाग सबत्र प्रसिद्ध है। लोग कहते 
हें कि वहाँ के घरों की दीवारों पर नहीं वरश्च प्रयागीय Tees 
हृदय पर यह पवित्र वाक्य लिखा हुआ है कि “aufi भूमि sag 
बाक चतुर्थी च ggat | एतान्यापि सतां गेहे नोच्छियन्ते कदाचन | 
चौर इसका साक्षी हमारा अन्तःकरण भी है । पिछले दिनों जब 
प्रज्ञापूज्य, वेदाथेनिष्णात, भारतेन्दु परिडत बालगङ्गाधर तिलक प्रयाग 
में अतिथिरूप से पधारे, उनका . आतिथ्य करना केवल सभ्यता क 
विचार से नहो, उस ( अनाथ ) धम्म के विचार से भी, जिसकी रक्षा 
करने का भार कुछ दिनों से आपने लिया है, उचित था । किसी किसी 
का कहना है कि “महा मण्डल और आपकी सभा के अवसर पर 
तिलक महोदय ने महामण्डल का पक्ष लिया था तो कोई अन्याय नहीं 
किया था । उनका यह कहना कि हम “कांग्रेस के सिवाय राजनीति को 
आर महामण्डल के सिवाय धम्मे की नयी सभा बनाकर अपने समाज, 
को फूट से दुबल नहीं बनाया चाहते” सवेथा स्तुत्य था। इसके लिये 
उन्हें न्यून से न्यून उस प्रतिष्ठा का अधिकारी भी नहीं समझना 
जिसका कि एक साधारण ब्राह्मण भी हक्कदार है और फिर यह कहकर 
fe “गृहेमे$नक्षन्‌ जरह्मज्ञतिथिनमस्य: ।” दोष मार्जन भी न करना. एक 
मेधावी के लिये बेढव भूल है | जिस प्रयाग में एक दिन लाट कालविन 
की कुटिलता के कारण काँग्रेस के अधिवेशन के लिए पुण्य सोक 
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स्वर्गीय परिडत अयोध्यानाथ जी अपना स्थान तोड़ने को तैयार हो गये 
थे उसो पूजित चेत्र में आपके प्रताप के मध्याह्न काल के समय जब 
उस महाराष्ट्र नेता के भाषणस्थान के लिये (जो स्वदेश के लिये 
“त्यक्तप्राण धनानि च” का प्रत्यक्ष उदाहरण है ) लाले पड़ गये, तब 
युक्तप्रदेश की धीरता कहाँ तक रहती 2 

भूल की समाप्ति यहीं हो जाती तब भी कुछ बात न थी; पर 
वह आगे चलकर भी होती गयी | चिरसुप्त aaa की सिंहगजन से 
उठाने और “स्वराज्य” प्रतिष्ठा की धूम मचानेवाले बाबू विपिनचन्दर- 
पाल कौन हैं, चाहे आप यह न जानते हों; पर यह अवश्य जानते 
होंगे कि वे उस ब्राह्मण के पक्के अनुयायी हैं जो “न जातु कामान्न 
सअयान्न लोभात्‌” न्यायमार्ग से परिभ्रष्ट हुआ और जिसकी अकुण्ठित 
प्रतिभा ने कारागार की कठिनता में भी अपना कठिन कार्य सम्पादन 
क्रिया था । यदि यह zga बीर पुरुष न होता तो भीरु बङ्गाल में 
राजपुरुषो की आँखों में काँटा सा खटकनवाले महाराष्ट्रकैसरी की 
पूजा इतनी धूमधाम से न होती | और कांग्रेस उस गुप्त कमिटी ही में, 
जिसका विषय आजतक संवादपत्रों से अलग रखा गया, स्वराज्य 
तथा बहिष्कार की समाधि हो जाती | चाहे आप पाल महोदय के 
विषय में कितना ही प्रकाश करावें कि 'वे बैरीसाल में दीवार फाँदकर 
चले आये थे! पर स्मरण रखिये कि यह वह पुरुष है जिसकी न्यायः 
परता, स्पष्टभाषिता, वाग्मिता ओर लोकप्रियता के arga कारागार: 
पूतविग्रह वृद्ध, बाबू झुर्द्रनाथ वन्द्योपाध्याय की भी किञ्चित्‌ कुनीति- 
संश्रित श्री फीकी पड़गयी और यह भी आप याद रखिये कि बड़े बडे 
“ अभिमानी वाग्मियों का घमंड तमी तक स्थित है जब तक वे तेज और 
तथ्यपूर पाल महोदय की मधुर THAT श्रवण नहीं करते | हमने देखा 
है कि उनकी स्पीच से किंतने ही सिद्धान्तियों का मत परिवत्तंन हो गयो। 
है और उन्होंने उसे जादू भरी कहां है। “किती ने गोल कुछ वधू काहि 
केहि सिख dire | कौने तजी न कुल गली हे मुरली सुरलीन 1? इस 
खंदेश-वेस्सल पुरुष के साथ भो आपका उचित व्यवहार नहीं हुआ ! 
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तिलक फे स्वागत के समय प्रयागततेत्र में जो बीज बोया गया था 
वह पाल के पघारने पर अङ्कुरित हुआ और जब खुल्लमखुल्ला आपने 
अपने भाषणों और पत्रों के द्वारा यह सिद्ध करना चाहा कि “राज- 
नीति से विद्यार्थियों को अलग रहना चाहिये तब वह वृक्ष के रूप सें . 
परिणत हो गया । उसीका ओज यह फल है कि प्रजा को स्नेहमयी 
प्रेरणा से जो पुरुष प्रतिष्ठां के मैदान में राजा रामपालसिंह महोदय 
से भी दो हाथ आगे बढ़ गया था वह आज एक लोकप्रिय युबा 
डाक्टर से पश्चातपद है | 

निसन्देह, यह्‌ बहुत अचरज की बात है कि जिन्होंने थोड़े दिनों 
पहले महामणए्डल के अधित्रेशन में मिथिलेश्वर को यों प्रबुद्ध किया 
था कि “सन्तुष्ट दीन प्रजा के साधुवाद से जो सन्तोष अन्तरात्मा को 
होता है वह सम्राट के दिये हुए बड़े बड़े पदों, अधिकारों और 
उपाधियों से नहीं होता” वही पुरुषवर इस समय इस बात. 
को परवाह नहीं करता कि, सवसाधारण को अब क्या अभि- 
सत है | 

सब से अधिक दुःखप्रद विषय यह है कि आप जैसे सुविद्वान्‌ 
ब्राह्मण के पत्र में हम इस बात का आग्रह देखते हैं कि विद्यार्थी राज- 
' नीति के अन्दोलन में शामिल न हों । वे स्वतन्त्रता से अपना मत ad- 
साधारण में प्रकट न कर सके और विशेष खेद इस बात का है कि 
इस अनालोचित रमणीय विषय को युक्तियुक्त और धरम्मशाख्रसम्मत . 
बताया जाता है । मनु भगवान्‌ के इस श्लोक का कि “सर्वान्‌ परि- 
त्याजेदुर्थात्‌ ` स्वाध्यायस्य विरोधिनः? यह झूठा अर्थ किया गया कि - 
“विद्यार्थी को चाहिये कि उन सब कामों को छोड़ दे जो उसके 
स्वाध्यायःविद्याध्ययन में विज्ञ डालने बाले है” । किन्तु इस ate को 
प्रकरण विरुद्ध ब्रह्मचारी तथा विद्यार्थी के पत्त में घसीटना और 
वैदिक स्वाध्याय शब्द का लिखना पढ़ना करना भूल है क्रि नही; यह 
बात आप अपने महामहोपाध्यायों से पूछ ले | 

जह्मचारी के धम्मे मनुस्मृति के द्वितीयाध्याय ही में,हो चुके हैं... 
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हैं और तृतीय से गृहस्थ घम का आरम्भ हुआ है तथा चतुर्थे में 
उसोकी समाप्ति | यह जोक चतुर्थ अध्याय का है और विषय गृहस्थ - 
त्रोह्मण की आजीविका का है। जिसका aed यह है कि गृहस्थ 
त्राह्मणु स्वाध्याय अर्थात्‌ विधिविरोधी सब कार्या को छोड़ दे। इस 
पर शङ्का हुई कि फिर घर गृहस्थी का वह कार्ये कैसे चलावे ? जिसका 
उत्तर इस जोक के उत्तराद्ध से यों दिया गया है क़ि “यथा तथा 
ध्यापयंस्तु साह्यस्य कृतकृत्यता” | अर्थात्‌ विधि के अविरोध से अध्या- 
पनवृत्ति को फरे, तो कोई gus नहीं । क्योंकि वेदार्थपरता रहने से 
ही इसको कृतार्थता है । हमारे उक्त अर्थ की यथार्थता में कुछ भी 
सम्देह हो तो आप उस “बडे योग्य विद्वान” से सन्त्रणा कर सकते. 
हैं जा “देरा-हितेषी” का चेहरा लगाकर न्याय और शाख के विरुद्ध 
अर्थ का ,अनर्थ कर रहे हैं । 

स्वाध्याय शब्द का तात्पर्य ada वेद के पढ़ने पढ़ाने से है, जिस- 

से वकालत आदि के बागज़ाल कोसों दूर रहते हें । और जो स्वा- 
ध्याय नाम केबल लौकिक “लिखने पढ़ने! का हो, तब किस की शक्ति 
है, जा यह सिद्ध कर दे कि विद्यार्थियों को राजनीतिक आन्दोलन से 
प्रथक्‌ teat चांहिये । विद्यार्थियों की श्रुत और अधीत अर्थ में तलः 
तक निष्ठा नहीं हा सकती जब तक अपने नेताओं की सभा में योग 
देकर उसका वे मनन न करलें। यदि छात्र दशा में रामायण, HRT- 
सारत के जगद्वन्द्य राजकुमार राजनीतिक बातों में योग न देते तो 
कभी सम्भव न था कि कार्य काल में वे अपने प्रबल पराक्रान्त विरो- 

धियों का संहार कर सकते | | ५ 
` मारतवधे के ब्रह्मचारी, विद्यार्थी तथा युवकगण इसी समय नहीं, 
पहले भी विपद्काल में इस देश के अवलम्बन रहे हैं। हमारे वामन 
भगवान्‌ लड़कपन में ही यदि राजनीतिक ब्रह्मचारी न होते तो दैत्य- 
राज बलि के ग्रास से उनकी देवजाति का उस समय उद्धार हाना बहुत 
कठिन था; पर कुशल यही थी कि उस समय को महर्षि मण्डली में 
कोई उनका-उस्साह भङ्ग. करने वाला न था वे उस समय के. नेतां; 
रा० ४ 
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से प्रोत्साहित और पुरस्कृत हुए, तिरस्कृत नहीं। हम हिन्दुओं के परमो- 
पास्यं भगवान्‌ कृष्ण बलदेव ने लड़कपन से ही उन राजनेतिंक बातों 
को अनुष्ठान आरम्भ कर दिया था जिस पर इस देश के अभ्युदय को 
होना निभर था । पूतना का मारना, चाणूर सुष्टिक का TSA, कंस 
की छाती पर उनका चढ़ बैठना, हमें किस ata की शिक्षा देतां है ? 
ake rat के. अवलोकन -से प्रतोत. होता है. कि राजसूयं के 
यश्व की रक्षा के लिये. चार सो कुमार उसके पीछे पीछे जाया .करते 
थे । हंस उन GAN के राजनैतिक कार्यो. का निरूपणं कंर पत्र की 
कलेवर वृद्धि करना नहीं चाहते, इतना ही कह देना बहुत. है :कि aly: 
महर्षि वाल्मीकि ओर भगवान्‌ वेदव्यास का आत्मा भी खार्थपरायण 
राजपुरुषों के इङ्गित से परिचालित होता तो लवकुश और बश्लुबाहन 
को वीरकथा भारतवर्षे में सुनाई नहीं देती । . ` 
SIT जरा सोचिये तो सही, यह विषय आपके सच्चे पक्तंपातियों 
के निकटं कितना मम्मस्पर्शी है कि “ऊनषोडशवष? के रामचन्द्र जी 
छोटे भाई लकमण सहित महर्षि विश्वामित्र की यज्ञरक्षा.के लिये. एका 
की बनं में चले जाये और “स्वदेशस्य हिताय च” मायाविनी ताड़कां: 
का प्राण संहार कर डालें और आप अपने. .विद्यार्थियों की दुर्नीति 
` को दबाने के लिये काँग्रस में भी ने जाने दें ! एकबार विचारिये ता, 
gaat की प्रतिष्ठा के लिये कुमार अभिमन्यु और लक्ष्मण चक्रव्यूह 
में लड़कर प्राण दे दें, भीष्म और परशुराम रक्त की नदियाँ aE, 
रुक्माङ्गद सा नन्हासा बालक हँसता हँसता सिर कटा ले, ऋषिकुमार 
ऊब बड़े बड़े शस्रधारियों को परास्त कर दे, बालक राजपूत. फत्ता 
चित्तोड़ के द्वार पर wey प्राण गँवा दे, राणा लद्दमणसिंह अपने 
ग्यारह कुमारों को भारतद्रोहो बादशाही फौज के विरुद्ध लड़कर मरने: 
को भेजदें और आप प्रयाग के हट्ट कट्टो विद्यार्थियों को राजनीतिः 
की चर्चा भो न करने दे-यह कहाँ का न्याय है ? l 
यह बात इस अभागे देश के लिये नयी नहीं है कि नेता लोग. 
निज खाथवश अपने विश्वासियों को धोखा.दे.. और रक्षक ही भक्षक 


~ se 
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बनकर अपने नाम का गौरव मिटा दें । यद्यपि इस प्र हार के उदाहरण 
Masa के इतिहास में: बिरले हैं; परन्तु उनका अभाव नहीं है,। 
पुराणों के देखने से पता लगता है कि हिरण्यकश्यपु के समय में एक. 
बार पहले भो अत्याचार से इस देश के बालक उत्तेजित और उरपी डितः 
इए थे उस ससय निर्दिष्ट लोकपाल अपने अपने अधिकारों से अलग 
कर दिये गये थे ओर प्रजा निरन्तर sa रहने लगी थी । “बन्दे 
सातरस्‌?--झी पवित्र ध्वनि के समान विद्यालयों में उस. समय भी 
एक पवित्र ध्वनि होने लगो थो और उसके करने वालों के लिये केवल 
कारागारवास ही को नहीं, प्राणदरड देने की भी आज्ञा निश्चित होचुकी 
थी । उस समय भी विद्यार्थियों को राजनीति से अलग रखने वाले 
राजा के AMA शण्डामक ने वह ध्वनि रोकनी चाही थी; परन्तु 
फूल विपरीत हुआ था ।- रुकने के बदले वह बढ़ती ही गयी थी। | 
uaga प्रह्लाद ने विपिनचन्द्रपाल को तरह बालकों से स्पष्ट कह 
दिया था कि--“कौमार एवाचरेसमाज्ञो ध्मान भागवतानिह । gt 
सानुषं जन्म तत्राप्यध्रुवमथदम्‌ ।” किन्तु इस निगूढ तत्त्व को जानकर 
भी परम भागवत पिता की सुसन्तान उसके विपक्ष पक्ष को कित तरह 
ले रही है, यह कौतूहल को बात है | 
` : भगवान्‌ को कृपा से और आप जैसे सतपुरुषों के यत्न से देश 
में सुप्रभात हुआ है। अब अपने जागृत तथा जागरणोन्मुख भाइयों 
को पचास वष आगे के आलोक में न ले जाकर पचास वष पीछे के 
झन्धकार सें पटकना ठीक नहीं है। जो आज लड़के हैं, कुछ वर्षा 
के पश्चात्‌ युवा और वृद्ध कहलावेंगे और देश-सेवा करके अपनी भावी 
सन्तान की कृतज्ञता के पात्र होंगे। जो संस्कार उनके हृदय में. इस 
समय दृढ़ हो जायगा. वह फिर किसी के मिटाने से भी न मिटेगा | 
भारत के प्रसिद्ध राजनोति विशारद चाणक्य ने!इसोलिए बालकों 
की शिक्षा के लिये “पञ्चतन्त्र” बनाया था और उसमें बहुत ठीक कहा 
था कि “यन्नवे भाजने लमः संस्कारो. नान्यथा भवेत्‌” अर्थात्‌ जो ` 
नये घड़े पर संस्कार दोजाता है वह फिर नहीं मिटता | SPRE 
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हमारी समक में अभी तक यह बात यहीं आयी कि आपने 
श्रीमती एनो fade की तरह विद्यार्थियों को राजनीति से अलग 
रहने और भिक्षावृत्ति करने का उपदेश क्यों दिया ? ws कोडे कहते. 
हैं कि राजपुरुषं की दुलेभ कृपा प्राप्तकर लेना ही उसका मूल है और 
वह आनरेबल” पद की चिरश्थायिता ही.के लिए. नहीं; इसलिए भी, 
कि सङ्कल्पित विश्वविद्यालय के लिए कोई राजा महाराजा तथा . 
माननीय, उसमें तब तक चंदा नहीं देगा जबतके गवनमेंट की उस 
(पर कृपा न होजाय। यदि यही बात हो; तो उस पद का और उस 
विद्यालय का कितना गौरव हो सकता है, इस बात का अनुमान कर 
लेना कुछ कठिन नहीं है। एक पवित्र जीवन का वलिदान देने और 
अभूत परिश्रम करने पर ऐसा. विश्वविद्यालय बना भी ते उससे हिन्दुः 
जाति का कल्याण कितना होसकता है, आप स्व्यं सोचलें.। ऐसा . 
महत्काये होना भी न होने के बराबर है। “प्रक्षालनाहि .पडुस्य दूरा- 
` दृस्पशनं वरम” ।.यदि ऐसा ही था तो आपको राजा और प्रजा के 
बीच में fang बनना उचित न था | सर सैयद की तरह पहले से ही 
राजशक्ति का पक्षपाती रहना था | Sp उकः ह 
. आप एनी बिसेंट का अनुकरण न करें । उन्होंने जो कुछ किया 
बही ग़नीमत है । उससे अधिक उनसे इच्छा रखना बड़ी भूल है । वे 
उस यूरोप में उत्पन्न हुई हैं जिसमें स्वदेश तथा स्वजातिद्रोही उतने ही 
विरले हैं जितने कि इस देश.में अपनी जाति और अपने देश के सच्चे 
हितैषो । बिसेंट महाशया हिन्दूधम्स का aida करती हैं, हिन्दू जाति 
के धम्मे पर amar देती हैं, तथापि जातीय विश्वविद्यालय स्थापन 
करने के विचार को सङ्कीण कहती हैं। उनके आचोर विचार और 
कुल गोत्र के परिचय देने की आवश्यकता नहीं .है। इस (विषयः में 
उनकी सम्मति का मूल्य उससे अधिक नहीं हो सकता. जितना. सम्भो- 
गसम्मति आईन के समय काँग्रेस के जनरल सेक्रेटरी Ao झम. ater 
को सम्मति का हुआ था । आपकी उनके साथ तुलना नहीं 'हे। 
आप ब्राह्मण हैं, कुलोन हैं, और एक प्रसिद्ध भावुक पुरुष द्दोने.के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri i 
खुली fagi | ३३ 
सिवाय सनातन sea के आग्रही भी हें । आप क्या सोच समम कर 
ve कह रहे हैं. कि विद्यार्थी राजनोति में योग न दें! जिस देश में 
सेग और दुर्भित्ष आदि के असह्य और अनिवार्य दुःखों से मनुष्यों . 
का बुढ़ापे तक पहुँचना ही कठिन है, जहाँ युबाकाल में ही मनुष्यों 
के बुढ़ापे की समाप्ति होजातो है, उस देश में विद्यार्थी राजनोति से 
- अलग रहें ता उसके सम्हालने वाले कौन हैं ? एक प्रयाग हो को ओर 
देख लीजिये कि इतने बड़े नगर में कितने बृद्ध पुरुष हैं कि, जिनके 
भरोसे राजनीति की चर्चा छोड़ दीजाय ? 
> बह समय गया जब लोगों में गवनमेंट के खुशामदियों की पूछ 
होती att अब वह समय आगया है कि लोग अपने नेताओं. के 
काये को भलीभाँति परताल.कर उनके कार्य का पुरस्कार उन्हें दें। 
युंनिवर्सिटो बिल से पहले डाक्टर भरडारकर का देश में कितना सन्मान 
था; किन्तुं उस पर कच्ची राय देकर वे ऐसे ओघे गिरे कि राजपुरुषों के 
संम्होलने से भी नहीं. सम्हले | ; | 
“७. ८४विद्यार्थियों को राजनीति से अलग रहना चाहिए”--यह कहकर 
सुरेन्द्र बाबू ने भी अपना गौरव कम कर लिया जो पुराने ७ परिडतों 
के मुकुट पहराने पर भी--आज तक पुनः प्राप्त नहीं हो सका । इधर 
प्रजा की सच्ची सेवा करने के हेतु थोड़े ही दिनों में आनरेबल मिस्टर 
गोखले का नाम गूंज गयां। नहीं तो यह वही महाराष्ट्र युवा था, 
जिसने पूने के सेग के समय जब कि महाराष्ट्र प्रान्त पर विपद के 
बांदल छा रहे थे, अफ़सरों से क्षमा माँगकर किसी प्रकार अपना 
पिंड:छुटाया था । यही बात, नवोन दल के नेता बाबू विपिनचन्द्र 
पालं के विषय में भी कही जा सकती है । आरतवषे में उनका नाम 
और यरा भी प्रजा की ममता के कारण फैल रहा है | 
oo आप यंह कभी विचार न करें कि कोई “आनरेबल” वकील 
औरं 'सुंबक्ता होने से हो महिमान्वित हो सकता है। कारण, इस _ 
प्रकार के लोग अनेक हैं जिनमें तीनों गुण विद्यमान हैं; पर प्रजा के 
चित्त में उनके लिये आपसे चौथे हिस्ते की भो जगह नहों है। सच 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Founaation Chennai and eGangotri 


३४ राजनेतिक 


पूछिये, ते चरित्रबल से हो मनुष्य भहान हो सकता-है | इस बात 
का प्रत्यक्ष उदाहरण ब्रह्मपदलीन स्वामी रामतीर्थ जो थे। उनमें उक्त 
तीनों बातों में से एक भी न थो; परन्तु वे अपनी सचाई और पवित्रता 
के कारण उस पद पर पहुँच गये जिससे बड़ा इस देश में कोई पद ही 
नहीं है । आपके प्रभुत्व और महत्व का कारण भो प्रजा का विश्वास 
है जिसे आप बातों में खो रहे हैं और बहुत कुछ खो भी. चुके.। . 

जब आप अपने मतस्वातन्त्र्य के इतने पक्षपाती हैं कि उसके 
आगे देश की अधिक सम्मति की भो परवाह नहीं करते तब युक्त प्रदेश 
के विद्यार्थी किसी के क्रीतदास नहीं हैं जो अपने न्यायसङ्गत विचार 
अर अधिकार की भी रक्षा न ati स््रतन्त्रता का विषय. इतना 
पूजित है कि नेपोलियन जैसे सम्राट के दिये हुए राजमुकुट को. उसके 
प्रजातन्त्र पक्षपाती, उदारचेता भाई ने ग्रहण नहीं हिया ! यदि झाप 
grat जीणंप्राय विचारों पर इढ़ रहे ता कुछ आश्व नहीं, थोड़े विलं 
बाद आप की अन्तिम परोक्षा होने पर न्याय ओर -स्वातन्त्र्य के प्रेमी 
आपके बहुत से gg और मित्र भो आपसे अलग होकर महा 
राष्ट्रकंसरी के भगवां झडे के नोचे खड़े होजायॅ | 

प्रत्येक बुद्धिमान का काय्ये है कि वह प्रकृतिपुल्ञ के उस आदर 
` णीय मत को प्रतिइन्दिता न करे जो अनेक. अत्याचारों के पश्चात 
न्याय: ओर धम्मे के सबल विचारों से समुत्यित हुआ हो । इस प्रकार 
के प्रजामत के विरोध ने उत्पथगामी ऱृपछुलकलङ्क वेणु जैसे नरेशो के 
ध्वस्त कर दिया | विसवकारी त्रिसदस्यु जैसे नर-पिशाचों को भस्म. कर 
दिया और अहङ्कारी लाट कजन जैसे अङ्गरेजों को निस्तेज कर Rar! 
फिर उन पुरुषों की शोच्य खिति का कहना हो क्या है, ज़े प्रजामत 
के कल्पवृक्ष पर आरूढ़ होकर खयं उसकी जड़ काठ रहे हें । उत 
लागों की ata का मूल्य विश्वासघातक सिन्धुराज शल्य के उस 
भाषण के समान Qasa है, जिसने महावोर कर्ण के सारथी होने 
प्र भी पाण्डवों की इच्छानुसार उसके बढ़ते हुए रणोत्साह को घटाकर 
उसे शत्रुओं के सामने पराजित होने योग्य बनाया था । 
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' विद्यार्थियों से सभाओं में छुरसियाँ विछवायो जावें, चिट्रियाँ 
पहुँचायी जावें, झंडियाँ उड़वायी जावें और उन्हें चपरासो बनाकर ' 
उनसे कुंलियों की तरह काम कराया जावे; अधिक कहाँ तंक कहें, 
que ऐन्द्रपदांधिकारी नहुष के समान नीतिविहीन नेता भगवती 
सरबती के शिष्ट सेवकों को बाहन बनाकर उनसे गाड़ो तक खिचवाने 
में सङ्कोच ने करें; पर उनके मतस्वातन्ञ््य के समय स्वार्थी राजपुरुषों 
छी तरह यों कहने लगे कि “इन अद्धशिक्षित विद्यार्थियों को मतस्वा- 
तन््यं देला और देश की राजनीतिक सभाओं में शरीक करना ही ठोक 
नहीं.!” srg ही सोचिये यह कहाँ का न्याय हे और इस दम्भपूणे 
उपंदेशं सें और आफ्रिका निवासी झङ्गरेजों की उस कुटिल नीति में 
जिंसंका बर्ताव वे भारतप्रवासी पुरुषों के साथ कर रहे हैं, कितना 
grat I | | 
विद्यार्थी ओर सैनिक स्वभाव से निश्चिन्त और सरल होते हैं 

और उन्हें छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काये करना कठिन नहीं 
होता । वे मीठी बातों में भुलाये जा सकते हैं; पर चेत होने पर वे 
अपने समस्त समूह को ते क्या, अपने एक भाई का भी अपमान 
dea नहीं कर सकते | इन लोगों में परस्पर पत्रव्यवहार न रहने .पर 
भी नैसर्गिक सहानुभूति रहती है जा एक का दुःख देख तथा सुनकर | 
दूसरे के चित्त में आप से आप उच्छवसित होने लगती है । इस विषय 
में सिपाही-विद्रोह का vena इतिहास ओर अलीगढ़ कालेज के 
बेद्यार्थियों की वत्तमांन शोच्य घटना ही एक खासा उदाहरण है | 
इन संब बातों के! देख सुनकर भी भले ही जीण मत के दुराग्रही 
अलीगढ़ कालेज के प्रिंसपल ओर ट्रस्टी महाभारत के दुर्योधन की 
तरह. कंहेते फिरे कि यह उनकी धीरता की परीक्षा का' समंय है, 
उनंका मत बंदल नहीं सकता | किन्तु उसका दुःखमय परिणाम दुःख 
के. साथ उन्हें स्मरण करना पड़ेगा, यह ध्यान नहीं हुआ । आग्रह 
न्याय के पालन में होना चाहिये, जैसा कि हरिश्रन्द्र, युधिष्ठिर आदि 
नुपंतिचरों का था। दुर्योधन की तरह “शूच्य्रं नैव दास्यामि विना. 
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aga केशव” का हठ पकड़ बैठना सम्भावित और धम्मेज्ञ पुरुषों का 
काय्ये नहीं है । PE R eae 

सब प्रकार की स्वतन्त्रताओं में मतखातन्त््य हो प्रधान और. 
प्रथम है। उसके लाभ से विश्वस्त, निरन्तर कमेतत्पर, BATES को: 
ahaa रखना न्याय को मर्य्यांदा से बहुत परे है; इस बात का स्थिर 
चित्त हो विचारने पर वह भो स्वीकार कर सकता है. जा अपने का. 
जीर्ण पार्टी को नाक समझता हो । 

` हमारा सप्रणयःअनुरोध है कि आप जीण दुर्मत को AMAL, 

नवीन दल के नेताओं की देवी सम्मति का अनुमोदन कर AIA. 
के उत्साह को aga करें और लोकपूजित महर्षि मनु के इस महा 
वाक्य के कि “adg याचितं Seay” अर्थात भिक्षा-इंत्ति.मरने केः 
gata है | अपना सिद्धान्त वाक्य ( मोटे ) बनावे और RETTA: 
समझें कि “कस्य स्विद्धनम्‌ !” खूब ध्यान राखिये कि भिक्षा साँगने- 
बाले के कभी “स्वराज्य” नहीं मिल सकता | मिलता; तो कुरु पाणड: 
बोके आचाय्ये महात्मा द्रोण को शस्त्र धारण करने न पडते । साँगने 
से तो उन्हें भविष्य दातृत्व पर भाषण - करने वाले दाम्भिक सहाराज 
दुयद से एक गऊ तक नहीं मिली थो और कत्तव्य की महिमा ने पीछे: 
स्वराज्य तक प्राप्त कर दिया | व 

जिस जाति का दाचा यहाँ तक है कि वह “ब्रह्माहमस्मि” का. 
लक्ष्य बन जाय, उसके सम्मानित प्रतिनिधि को यह कहने की. आवश्य: 
कता नहीं कि. “स्वराज्य” का अधिकार लेना उनके, लिये न्याय-सङ्गतः 
कम्मे वा स्वभावसिद्ध घस्मे ही है । “प्रतीक? और “अहडप्रह” नास की: 
. द्विविध वैदिक उपासनाओं में से अब पहली का समय sta गया है ।' 
दास्पभाव से 'दासा5हं? करते कई शताव्दियाँ बीत गयीं ।.अब' “Arse? 
की उपासना का समय आ पहुँचा । काय्यै निस्सन्देह कठिन 2 और 
Card धारा निशिता दुरत्यया” के समान उसकी सुतीत्र पद्धति है; 
पर शरीर को नश्वर और आत्मा को अमर समभनेवाले आप जैसे 
पुरुषों के लिए वह त्रहुत सहज है । स्वामी आनन्दज्ञान जी ने.उपननि- 
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qq भाष्य में बहुत ठोक कहा है fH जा पुरुष अपने को स्वभाव से 
स्वतन्त्र समझ लेता है फिर az परतन्त्र होकर किसी से प्रार्थना क्‍यों 
करने लगा | 

लेख यद्यपि आवश्यकता से अधिक बढ़ गया है, तथापि एक बात 
ओर कहनी है । हनूमान जी जब लङ्का में जानकी जी को खोजने गये 
तब agfa रावण की विभूति देखकर चकित हो गये थे और 
उन्होंने अपने मंन में लङ्का को UAN अजेय समझकर यह कहा था 
कि यदि यहाँ खोता जी का पता भी लग गया ते भो राम लक्ष्मण से 
कया दोना है, किन्तु जब बुद्धिमान ने अशोक वन में लिन्नवस्रा, एक 
वेणोधरा, Raa, विदेहराज की पुत्रो और राजषिं दशरथ को 
afad garg को रोते देखा तव निश्चय कर लिया कि रावण चाहे 
कैसा ही शक्तिशाली हो; पर इसे कोई बचा नहीं सकता | हम भी 
जब आपके गुणों ओर प्रताप को देखते हैं, तब सब तरह आपको 
प्रणम्य, अजेय और अप्रतिम पाते हैं; किन्तु जब यह ध्यान होता है 
कि आप तपस्बो परिडत बालगङ्गाधर तिलक को छात्र संरक्षिणी 
सुनीति के विरोधी हैं, तब पहला भाव स्थिर नहीँ रहता | यह विचार 
केवल हमारा हो नहीं है, आपके जितने पक्षपाती हैं. प्रायः उनमें से 
अधिकांश का ऐसा ही है । जिस दुदैव ने aega युविष्ठिर से faea- 
भाषण, राजषिं ययाति से त्राह्मण-कऋन्या का पाणिपीडन, Teale राजः 
ga-ga से Baad, महावीर अश्वत्थामा से MAT, कुमार लक्ष्मण 
से कठु-भाषण और भगवान्‌ रामचन्द्र जी से बालिबघ करा दिया था 
उप्तोके चक्र में पड़कर यदि आप जैसे पुण्योतमा ने लापरवाही से 
अपने को गिरा दिया तो युक्तप्रदेश को सहृदय मण्डली के चित्त पर 
भारी चोट लोमी | क्या अच्छा हो, यदि आप अब भो अपने लिए 
न सहो देश के लिए हो चेत जागरे और गिरे हुए युक्तप्रदेश में फूट का 
प्रचार न होने दें । ; 

a आपका Saree 

` माधबप्रसाद्‌ मिश्र, भिवानी-पंजाब 
रा० x fs 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Gangotri 


ed by Arya Samaj Foundation Chennai and e 


ws 
+ 

Zi 
s 
भै. 


Digit 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बड खण्ड 


स्थान-वर्णन ओर भ्रमण वृत्तान्त 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ELS Teen STERN So LORS SIS NT ole of 


` K NAN 


5 
6 = 
SS 
© 
(6) ’ 
oO 
३ ke š 2 
वढ z 
E 
= 
© $ 
O in 
c ~ 
ys Do 
© . 
छ me 
i (f= , >, : oN 
=) jata 
© द vas, 
LL ae’ 
i श ~ TY 
लु 2 ne 
= 
CG 
N 
gers SIS 
> $ 
8 dike Pg 
Meh ह P 
a AT š 
i 5 ५ \ 4 


ig 


D 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अयोध्या 


` अयोध्या मथुरा माया काशी काश्ची ह्यवन्तिका | 
पुरी द्वारावती चैत्र सप्तेता मोक्षदायकाः ॥ 


gaan, मथुरा, हरिद्वार, काशी, wet, उज्जैन और 
द्वारिका ये सप्तपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं और शास्रं में 
मोक्षुदायक कही गई है। इनके माहात्म्य और प्रताप के वणेन से बड़े 
बड़े ग्रन्थ भरे पड़े हैं | इन्हीं सात पुरियों की विभूति और समृद्धि की 
बड़ाई सुन कर समय समय पर विदेशियों ने इस देश पर चढ़ाई की 
थी। इन सातों की रक्षा के निमित्त जैसे जैप्ते घोर संग्राम हमारे 
gas महापुरुषों ने किये हैं वेसे युद्ध उन्होंने अपने धन दुग और 
नगर पुत्रादि बचाने के लिये भी नहीं किये । जितना रक्तप्रवाह यहाँ 
एक एक पुरी और देवमूर्ति के पीछे हुआ है, उतना दूसरे देशों में 
सम्पूर्ण देश भर के लिये भी हुआ कि नहीं, इसमें भी aga लोगों 
को रुन्देह है। | 
ये सप्तपुरी हमारे TH एवं घन की रखने वालों, शक्तिसञ्चारिणी 
और महा-माया की अपर मृतिंयांहैं। इनकी सुदशा से हमारी दशा ga- 
रती है और इनकी दुदेशा से हमारी दशा बिगड़ती है। संसारसागर से 
पार हाने की यही सात नोकाएँ हैं। पापपङ्क में डूबते हुए को येही सात 
तीथे हें । जिज्ञासु को इन्हींसे ज्ञान मिलता है, भगवान्‌ का भक्त भक्ति 
पाता है और कतव्यपरायण बीर पुरुष भी राजनेतिक उपदेश से यहाँ 
आन कर खाली नहीं रह सकता। देशकाल का ज्ञान, प्रकृति का सौन्द्य्ये, 
महापुरुषों का सत्सङ्ग, भगवान्‌ का स्मरण ओर समान घम्म बाले 
सञ्जनों का समागम जैसा इन सातों में सुलभ है, वेसा दूसरी जगह 
करोड़ों के खच से भी नहीं ? क्या यह साधारण उपकार हे? | 
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पृथ्वी के किसी अदूसुत प्रभाव और जल के किसी विचित्र तेज 
से तथा मुनियों के ae होने से तीथे की पवित्रता नहीं गई 
है। अतएव इन तीर्था' की पुण्यभूमि कितनी आनन्ददायिनी हे, 
यहाँ सत्वगुण का कितना उद्रेक ear a, यह एक बार इनमें जाकर 
ही देखना चाहिये | बिना इसके इस aqa रस का यथार्थ ज्ञान होना 
कठिन है | 
इसमें सन्देह नहीं कि आज कल जैसी हमारी होन और दीन 
दशा है, उससे कहीं बढकर हमारी इन पुरियों को ! हमारे दुर्भाग्य, 
हमारी अयोग्यता और हमारी उपेक्षा से हमारी इन तीथे स्वरूप 
पुरियो का बहुत कुछ सोन्द्य्ये और गौरव नष्ट भ्रष्ट हो गया और प्रति 
दिन रहा सहा हो रहा है। जिनकी प्रतिष्ठा और श्रीवृद्धि के लिये 
हमारे पूर्वजों के सिर तक देने में सङ्कोच न था, अब उस पितरों के 
बचे बचाये सठ्वेस्व धन को हम उपेक्षा कर रहे हैं ! इसे Gear कहें 
कि saaat ? यह आप ही विचार लें। 

' भारतवर्ष में इस समय कितने ऐसे घर्म्मप्रचारक वा धम्मेप्रमी 
महापुरुष हैं, जे इस बात का विचार करते हैं कि, जिस काशी जी में 
बौद्ध चीनयात्री ने सौ फिट ऊँचा सुवण का शिवलिङ्ग देखा था, वह 
कहाँ गया ? उसकी अब क्या दशा है? विद्यापीठ वाराणसी में 
पुराने शिवलिज्गों की आज कल केसी प्रतिष्ठा वा पूजा हो रही है 2 
जिस मथुरा से 'महमूद राज़नवी” ने साने चांदी की खरिडत मूर्तियों 
के अनेक ॐट भरे थे, इस समय वहाँ कितनो सुवणं की सूतियां विद्य-. 
मान हैं ? अंग्रेजों के ज्वलन्त प्रताप में, इस शान्ति के समय में हमने 
अपनी पुरियों की कितनी श्रोबृद्धि की है ? क्‍या 'इसका कभी किसी 
धम्मेसभा ने लेखा लगाया है? हमारी भी विचित्र दशा है ! हमें 
जरमन, TIT की सब बातें याद है, पर यह ज्ञान नहीं कि, अयोध्या, 
मथुरा आदि पुरियों में क्या है? अँग्रेज़ों की देखा देखी हम “सृष्टि कब 
हुई” इस प्रश्न की आलोचना करने लग गये, किन्तु यह खबर नहीं 

` कि अयोध्यादि पुरियाँ कब और किसने प्रतिष्ठित की थीं ? 'शेक्सपी- 
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अर” और 'गोल्डस्मिथ' के नाटक और काव्य के अनुवाद करने ar 
हस मरते हैं पर यह नहीं जानते कि हमारी संस्कृत भाषा में रामायण 
` रघुवंश आदि अनेक उपादेय सरस काव्य वतमान हैं ? इटली के 
प्रसिद्ध 'पास्पे” नगर की बरबादी पर हम लेख लिख कर आँसू बहा रहे 
` हैं, परन्तु अपनी पुरानी राजधानी अयोध्या, मथुरा को ओर ताकते 
भी नहीं कि, वहाँ क्या था और क्या हो गया ? 
पुण्यसलिला गङ्गा, यमुना और सरयू के तट पर जहां यज्ञा के 
west यूप दूर से दिखलाई पड़ते थे, sat! अब उनकी जगह 
ससजिदों के मीनार दृष्टिगोचर होते हैं ! ये मीनार नहीं हैं, काशी 
मथुरा आदि देवियों के अध्ववाहु हैं जा जगदीश्वर से अत्याचारियों 
के अत्याचार की Tale कर चिरकाल से त्राहि त्राहि पुकार रही हैं ! 
पाठक ! एक बार इन पुरियों के देखिये और अंतीत घटना का स्मरण 
कर काल को कुटिलता का अनुभव कीजिये कि उसने क्या से क्या 
कर दिखाया ? जहाँ बड़े बड़े दुगे और ऊँचे ऊँचे सुन्दर प्रासाद 
( महल ) पुरियों की शोभा बढ़ा रहे थे, वहाँ अब चारों ओर टूटे 
ge खंडहर पड़े हैं और उनमें गीदड़ रो रहे हैं ! काल की कुटिला 
गति को कोई Bet gue नहीं। वह सब कर सकती है । जहाँ 
भगवान्‌ राम कृष्ण आदि का जन्म हुआ था, जहाँ आता हुआ किसी 
समय देवेन्द्र भी थर्राता था, जहाँ वीणा की आवाज, aay की टंक्रार 
' और वेद की ध्वनि हर तरफ से आती थी; वहाँ अब मसजिद बनी 
हुई है और “तहे अब रोवत सिवा चहु दिशि लखियत खंडहर” | 
लक्ष्मी का घर, Wa की खानि और महापुरुषों की जन्मभूमि 
होकर भी ये सप्तपुरियाँ आज धूल में मित्र रही हैं। हमारो ये सातों 
पुरी किन किन राजाओं बादशाहों के कब कब. और किस किस तरह 
हाथ झाई, किस किस ने कैसा कैसा यहाँ पर जोर जुल्म किया और 
कौन कौन से समय के फेरफार कब कब इनके मेलने पड़े, जिनसे 
ये कुछ की कुळ बन गई', इन सब बातों के जानने की जैसी हमारे 
इतिहासरसिक पाठकों को जिज्ञासा है, बेसी ही इसके लिखने और 
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निरूपण करने की हमारी KETI है | इसीलिये आज फिर पुराने 
इतिहास का चर्वितचर्वण किया चाहते हैं । देखें, यदि पाठकों के कहीं 
कुछ रस मिले | पर जी के उत्साह निकालने का अब कही भो कुछ 
सामान नहीं है । अर्थात्‌ ऐतिहासिक ग्रन्थ, लेख वा स्थान जैसे चाहिये 
बैसे विद्यमान नहीं रहे । - 
2 a ee विद्या, राजश्रो और इन पुरियों की प्राचीन 
सामग्री जिनसे इतिहास का बहुत कुछ पता चल सकता था, सब को 
am भारत के अन्तिम हिन्दू सम्राट्‌ महाराज प्रथ्वीराज की विशाल 
देह के साथ ही en ( घाघरा ) के किनारे बहुत दिन हुए 
नष्ट हो गई ! अब उनका मिलना असम्भव है! मुसलमानों फे 
अत्याचार से कहीं भी कुळ शेष नहीं है, केवल भारत की प्राचीन 
राजश्री का अश्रुप्रवाह ही कहीं कहीं गंगा, यमुना और सरयू का 
नाम धारण कर शेष रह गया है, तथापि हम यथासाध्य इन सातों 
ˆ पुरियों की आवश्यक बातों का क्रम से चरणेन करना आरम्भ करते हैं, 
आशा है कि पाठकों के रुचिकर होगा | जैसे सब सम्प्रदायों के 
भगवडूक्त महापुरुषों का चित्रचरित्र प्रकाश करना ‘gard’ का एक 
उद्देश्य है, aa हो भारत के cat का चित्र चरित्र देना भी यह अपना 
कतव्य समझता है | 

चाहे कोई हठी दुराग्रही माने या न माने, पर यह सिद्धान्त की 
बात हे कि, भारतवष में यदि परमधम्मे भूतिपूजन का प्रचार न 
होता, तो कदाचित्‌ इस काल में अयोध्या आदि पुरियों का इतना पता 
चलना भी कठिन था कि वे किस जगह पर थीं | यह मूतिपूजा ही का 
प्रभाव है कि, घार बार ध्वंस होने पर भो हिन्दुओं को पुरानी राज- 
घानियों का नाम नहीं मिटा | अयोध्या के दाशरथी, मथुरा के केशव- 
देव, काशो के विश्‍वनाथ और उज्जैन के महाकालेश्वर आदि देवमूतियों 
की पूजा ही पुरियों के जीर्णोद्धार और फिर से बसने का कारण हैं | 

ट्रे फूटे मन्दिर और खरिडत मूर्तियों के ढेर के सिवाय अत्या- 
चारियों के अत्याचार से इन gR में शेष रह ही क्या. गया है ? 
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पर यदि सोंचे समझें और विचार कर देखें, तो यह क्या कम हे 
दृढ़. प्रतिज्ञ धीर पुरुष का. पितरों का अखिपुञ्ज वाः उनके चरण को 
धूल हो शक्तिसम्पन्न करने के बहुत है और हृदयशून्य अकृतज्ञ पुरुष 
को. कहों भी कुछ नहीं । ` त डी 


प्राचीन अयोध्या म 


__ सातों पुरियों को गणना में अयोध्या का नास सब, से प्रथम है | 
क्यों न हो ? जा भारतवष में आदिराज मनु की सब से प्रथम राज- 
घानी बनी, जहाँ वीरता, विद्या और सभ्यता का सब से प्रथम विकास 


हुआ, जिसमें महात्मा gag, मान्धाता, हरिश्चन्द्र, दिलीप, अज, रघु, 


~ 


श्रीरामचन्द्र हुए उस अयोध्या का नाम सब से प्रथम क्यों न हो ? 
जिसके राजवंश के चरित्र के अतिरिक्त कविछुलचूड़ामणि वाल्मीकि 
जी फो कुछ भो विषय अच्छा नहीं लगा, कालिदास, भवभूति, सुरारी, 
जगन्नाथ और जयदेव आदि भारत के बड़े बड़े महाकवियो ने जिसका 
बर्णन कर अपने का धन्य साना और जहाँ के एक रामनाम के प्रवाह 


A संसार को पूत और सावित कर निष्पाप कर दिया, उस परम .पूज- 


नीया अयोध्या का नाम सब से पहले किस प्रकार न हो ? होना हो 
चाहिये । सुतरां जब संब ने अयोध्या की कीतिं का .कौतेन सचंप्रथम 
किया है, तव इम भी उसी प्राचीन मर्य्यादा का अनुसरण कर, सब से 
पहले अयोध्या ही का वणन करते हैं। ' `... 

अयोध्या की आलोचना के तीन दृश्य हैं, एक सब से पुराना 
जिसके महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में दिखलाया है । दूसरा 
मुसलमानी राज्य के आरम्भ समय का, जिसको फ़ारसी. की तवारीखों 
( इतिहास ) में उस समय के 'इतिहासलेखकों ने लिखा है l मर तीसरा 
वर्तमान समय का, जो हमारे नेत्रों के सामने विद्यमान है और जो 
अंग्रेज़ी राज्य की उत्तमता का फल है। अयोध्या का प्राचीन दृश्य 
इतना मनोहर है कि, उसे हम किसी प्रकार चित्त से हटा नहीं सकते | 


.जो लोग हमारे चित्त से हटाने की चेष्टा करते हैं, उनका श्रम निष्फल 


स्था० व० १ 
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है। उन्हें समझना चाहिये कि हम यदि उनकी माया में फेस करं 
अयोध्या के उस दृश्य को भूले भी-ते वाल्मीकि और तुलसीदास आदि 
महापुरुष हमें भूलने नहीं देते | 
महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण को देखने से agi सिद्ध हाता 
है कि अयोध्या उस समय में मत्यैलोक की अमरावती थो | अमरावती 
क्या-यदि अमरावती से बढ़ कर कोई पुरी भूमण्डल पर थी ते 
अयोध्या थी । जा कुछ यहाँ विभूति वा सुखसामिग्री थी, उसका 
अनन्य प्रभाव था | जिस दैवी सम्पत्ति के कारण अयोध्या की शाखा 
में भूयसी प्रशंसा को गई है उसका वर्णन करना हमारे आज के लेख 
का उद्द श्य नहीं है, केवल अयोध्या की उस मानुषी सम्पत्ति को दिखाना 
चाहते हैं जिसे लिखे पढ़े लोग नवीन समम हुए हैं ! 3 
यह भूमण्डल की सव से पहली लोकप्रसिद्ध राजधानी स्वथं 
आदिराज महाराज मनुजी A बसाई थो । यह देव्ये ( लंबाई ) में 
बारह योजन ओर विस्तार ( चौड़ाई ) में तोन योजन थी । सुतरां 
अयोध्या अडतालीस कोस लंबी और बारह कोस विस्तृत ( चौड़ी ) 
थी । जैसा कि महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण के बालकाण्ड में 
वणंन किया है-- | 
अयोध्या नाम नगरो तत्रासीललोकविश्वता | 
मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयम्‌ ll 
आयता दश च द्वे च योजनानि महापुरी | 
श्रीमती त्रीणि विस्तीणा नानासंस्थानशोभिता tl” 


ऊपर जा अयोध्या की लंबाई चौड़ाई का वण है उसमें नगर 
मात्र को समझना चाहिये, 'राजमहृल? वा 'राजदुग? इससे भिन्न था | 
महर्षि ने दूसरी जगह लिखा है-- 
“सा योजने च द्वे भूयः सत्यनामा प्रकाशते ॥” ` 
अर्थात्‌ द्वादश योजन लंबी और तीन योजन विस्तृत महापरी 
में दो योजन अंश परिखादि द्वारा विशेष सुरक्षित हा “अयोध्या” 
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( जिसे शत्रु जीत न सके ) के नाम को अधिक सार्थक करता था | 
राजधानी. अयेध्यापुरी के चारों ओर प्राकार ( कोट ) AT प्राकार के 
ऊपर नाना प्रकार के 'शतप्नी” आदि सेकड़ों यन्त्र ( कल ) WA हुए 
थे । इससे यह सिद्ध हाता है कि उस समय में तोप की तरह क्रिले 
फो-बचाने के लिये काई यन्त्र विशेष हाता था । ‘eae? को यथार्थ 
सोप कहने में हमें इसलिए सङ्कोच है कि उससे पत्थर फेंके जाते थे। 
बारूद से काम कुछ न था। महर्षि वाल्मीकि बारूद का नाम भी 
नहीं लेते | यद्यपि किसी किसी जगह टीकाकारों ने अभिवूणः वा 
dea? के नाम से बारूद के मिलाया है, पर उसका हमने प्रकृत में 
कुछ भी उपयाग नहीं पाया | अस्तु | 

काट के नीचे जल से भरी हुईं परिखा ( खाई ) थी। पुरी के 
उत्तर आग में सरयू का प्रवाह था । सुतरां उघर परिखा का कुछ भी 
प्रयोजन न था । उधर सरयू का प्रवल प्रवाह ही परिखा का काम 
देता था । किन्तु नदी के तट पर भी सम्भव है कि नगरी का प्राकार 
हा । नगरी के तीन ओर जा खाई थी अवश्य वह जल से भरी रहतो 
थी, क्योंकि नगरी के वणन के समय महर्षि वाल्मीकि ने उसका “दुग 
गम्भीर-परिखा? यह विशेषण दिया है। टीकाकार स्वामी रामानुजाचाय्ये 
से इसकी व्याख्या में कहा है कि “जलदुर्गेण गम्भीरा अगाधा TWAT 
यस्याम्‌? | इससे समम में आता है कि जलदुग से नगरी की समस्त 
दरिखा अगाध जल से परिपूर्ण रहती थी । सुतरां इन परिखाओं सें 
जल भरने फे लिये जलदुर्ग किसी तरह का कौशल था, इस विषय में 
कुछ सन्देह नहीं | i 

सम्भव है कि नगरी के चारों ओर चार द्वार थे। सब द्वारों का 
| नाम भी अलग अलगं रक्खा गया am, किन्तु हमें एक द्वार के 
सिवाय और किसी द्वार का नास नहीं मिलतां | नगरी के प्रिम 
झर जा द्वार था उसका नाम था “बैजयन्त दवार?” | शत्रुन्न सहितं 
राजकुमार भरत जब मातुलालय (मामा का घर ) गिरित्रज नगर से 
योध्या में आये, ये तब इसी द्वार से प्रविष्ट हुए थे । यथा-- 
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too “pita वैजयन्तेन प्राविशच्छीन्तवाइनः |”  :) 
'नगरो से जा पूव को ओर द्वार था, उसोसे विश्वामित्र के' साथ 
राम -लच्मण सिद्धाश्रम वा मिथिला नगरी में गये थे । किन्तु दक्षिण 
का.दार राम लक्ष्मण ओर सीता की विषादमय़ी ,स्सृति.क्रे.-साथ 
` . श्याध्यांवासियों को चिरकाल तक याद रहा था। क्योंकि इसी द्वार 
से रोती हुई नगरी को छोड़ कर राम, लक्ष्मण ओर सीता ques 
बन में गये थे। और इसी द्वार.से रघुनाथ जी की कठोर आज्ञा के 
कारण जगजननी किन्तु मन्दभागनी सीता का लक्ष्मण बन में छें।ड़ 
कंर आये थे ! उत्तर की ओर जो द्वार था उसके द्वारा पुरवासी सरयू 
तट पर आंया जाया करते थे । | Hope कळ 
४, इस प्रकार अयोध्या 'कोट खाई? से घिर कर सचमुच “अयोध्या” 
ह रही थी । पर हमारी अयोध्या की इन पुरानी बातों को दे चार 
व्यूइलर और वेबर.आदि जा दुराग्रही विलायती परिडत सहन नहीं 
करते. उनके लिये यह असह्य और अन्याय की बात होरष्दी है कि जिस 
समय उनके पितर वनचरों के समान गुजारा कर रद्दे थे, उस समय 
हिन्दुओं के भारतवर्ष में पूण सभ्यता और आनन्द का डंका-वज रहा. 
था ! लाचार हमारी पुरानी बातों का इन्हें खण्डन करना पड़ता है 1: 
“लण्डन” नगर का चाहे जितना बिस्तार हा, पेरिस? नगरी चाहे जितनी 
बड़ी हा, यह. सब हे सकता है; किन्तु अयोध्या का अड्तालोसः 
कोस में बसना सब झूठ है.! इतना ही नहीं, एक साहब ने कहा है 
क्रि, अयोध्या के. चारों ओर कोट को जगह काठ का बाड़ा बना ga 
था, जैसा अब भी जंगली लोग पशुओं से बचने:के लिये ज॑गलः 
मेंःखड़ा कर लिया करते हैं। इसके सिवाय और रब ब्राह्मणों की 
कल्पा है? I 3 ESA T FEN ser 
ER वेबर को इस प्रर भी सन्तोष वा विश्‍वास नहीं हुआ कि “हिन्दुओं, 
के Fast के पांस एक बाड़ा भी रहा हो” उसने लिखमारा है.कि “नः 
अयोध्या हुई और न कोई राम ! सब कविकल्पना है? । सीता का 
इ से जुती हुई धरती को रेखा और आय्यों' की खेतो ठहराई है: 
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` अयोध्या, . . . जद 
और ,रामचन्द्र तथा बलराम जो ( अर्थात्‌ हलभ्रत्‌, और सौतापतिः) 
का एक:ही ठहरा कर यह निगमन निकाला है.कि लुटेरों से प्रजा की 
खेती. की जे. बलराम जो ने रखवाली की इस बात का. रूपक बाँध 
कर रामायण में at लिखा है कि सीता को राक्षस ने इर लिया और 
पीछे से सोता के पति रामचन्द्र.ने ढूंढ कर उन्हें राक्षसो से छुड़ा लिया | 
वेबर के विचारों की दुबेलता वा निरङछुशाता इम अपने दूसरे 
लेखों में दिखावेंगे; यहाँ केवल उन कुलाङ्गारों. से निवेदन है, जा 
वेबर आदि को पुरातत्ववेत्ता मान कर उनके पीछे पोछे :अन्धकार में . 
चले जा रहे हैँ । वे एक बार रामायण. के देखें और फिर विल्लांयतेः 
बलों की धृष्टता की परीक्षा करें कि वे कितना अर्थ का अनंथ कर 
रहे हैं । बाँस. लकड़ी आदि का जा अयोध्या का दुबल प्राकार बता 
रहे हैं, वे अयोध्या के सम्बन्ध में प्रयुक्त रामायण में इन विशेषणों की 
ओर ध्यान दें,--बहुयन्त्रायुधवती”? 'शतप्नीशतसकूला' | i, 
१० अयोध्या नगरी की सड़कों और गलियों के सुन्दर और स्पष्ट 
वणन से कौन कह सकता है कि वह किसी बात में कम रही होगी 
नगर के चारों ओर सैर करने को सड़क थी जिसका नाम.. “महापथ? 
लिखा है। राजप्रासाद ( राजमहल, नगरी के मध्य भाग. में किसी: 
ज्ञगह था ) के चार द्वार थे। इन द्वोरों (avast) से 'सव्वेप्रण्यः 
शोभित माग परी में चारों ओर जाते थे, उनका नाम 'राजमाग? अथात: 
सरकारी सड़क था । राजमागे और गलियों से, नगर के मुहल्लों का: 
विभाग दे रहा था | पर सब. मंहापथ और राजमाग. प्रतिदिन छिड़के 
जाते थे। खाली जलही से. नहीं. सुगन्धित wat की भी. माग में 
afte होती थी, .जिसंसे पुरी, सुवासित रहती थी: । f E 
युक्तपुष्पावकीर्णेन ज़लसिक्तेन नित्यशः।  .› 
नगरी में जब कोई. विशेष उत्सव होता. तब सवत्र चन्दन के 
जल का छिड़काव होता और कमल तथा उत्पल सब TE : शोमित 
क्रिये जाते । माग और सड़कों पर रात्रि.के समय दोपक-वा प्रकाश 
कुछ. राजकीय : प्रबन्धः था कि नहीं, . इसका कुळ. स्पष्ट वणन नहीं 


aie: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . £ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१० स्थान वणन और' भ्रमण वृत्तान्त 
सिलेता, किन्तु उत्सव के समय उसकी विशेष व्यवस्था हाती थी, इस 
विषय में स्पष्ट प्रमाण मिलता है । रामराज्याभिषेक की पहली रात्रि 
के सब मार्गों में दीपकबृत्ष ( झाड़) लगाये गये थे और Ga रोशनी 

की गयी थी | यथा . 

प्रकाशीकरणार्यश्च निशागमनशडूया । - 
दीपवक्षांस्तथा चक्रुरनुरथ्यातु सब्बेश ॥ 

, ऐसे evga के समय माग के दोनों ओर पुष्पमाला, ध्वजा आर 
` पताका भी लगाई जाती थीं और सम्पूर्ण मागे. 'धूपगन्थाधि वासित! 
भी किया जाता था । रोजमाग ( aga ) के दोनों ओर सुन्दर सजी 
सजाई नाना प्रकांर की दूकानें शोभायमान थीं। इसके सिवाय कहीं 
इच्च अट्टालिको, कहीं gare चारुहश्य मानवालय,? कहीं चेत्य 
afi, कहीं बारिज्यागार और कहीं 'भूधर शिखर सभ देवनिकेतन' 
पुरी की शोभा बढ़ा रहे थे । 4 

कहीं सूतमागध वास करते, कहीं सव्व प्रकार शिल्पनिपुण 

( कारीगर ) दृष्टि गोचर होते और कहीं पुरञ्ियों की नाज्यशाला 
सुशोभित थी | कोई काई स्थान हाथियों, घोड़ों और ऊँटों से भरे थे । 
किसी स्थान में सामन्त राजगण, कहां वेदवित ब्राह्मण लोग ओर कहीं. 
ऋषिमण्डल निवास कर रहे थे। कहीं स्त्रियों का क्रीडागार, कहीं 
TATE और कहीं साप्तमोमिक waa विद्यमान था । कहीं विदेशोय- 
वणिक जन्‌ ओर कहीं वारमुख्या ( गणिका) बस रही थीं। कहीं 
आम्रवन, कहीं TANT और कहीं गोचारण भूमि दिखाई पड़ती थी। 
. किसी स्थान से निरन्तर wag वीणा आदि की मधुर ध्वनि आती थी, 
कही सहख्रों नरसिंह सैनिक “गुफा? की तरह अयोध्या की रक्षा करं 
रहे थे । महर्षि बाल्मोकि कहते हैं, कि--अयेध्यावासी धम्मैपरायण, 
जितेन्द्रिय, साधु और राजमक्त थे, चारों वर्ण के लोग अपने अपने 
घम्म में स्थित थे। सभी लोग हृष्ट, पुष्ट, तुष्ट, अलुब्ध और सत्य- 
वादी थे । अयोध्या के पुरुष कामी, कदये और नृशंस नहीं थे और 
नारी सब धम्मेशीला और पतिन्रता थीं । अयोध्या के वीर पुरुष भी 
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अयोध्या `: ET 
रोजा के विश्वासपात्र और सरल थे | काम्बोज, बाल्होक, सिन्धु: और 
बनायु देश से अयोध्या में अश्‍व आया करते और विंध्य, हिमालय से 
सहापद्म ऐरावत प्रश्चति agag और सगजातीय नाना प्रकार के 
हस्ती | हाय ! अव इनको सत्यता पर विश्वास भी नहीं रहा | योगी- 
शबर वाल्मीकि को कविता केवल कल्पना ATA समभी गई | पाठक! 
पुरानी अयोध्या का यही चित्र है। अब आगे का चित्र आगे देखिये | 
अयोध्या की पिछली दशा ऐसी खराब हुई कि उसके पुराने 
प्रताप सें भरी लोगों को सन्देह हो गया; किन्तु विचारशोल पुरातत्ववेत्ता 
किसी न किसो प्रकार यह कही बैठते हैं क्रि, अपने संमय में अयोध्या 
भी एक ही थी । इसकी तुलना योग्य दूसरी नगरी ही नहीं थी । 
अनुलूझजल लिखता है करि “यह शहर अपने ज़माने में १४८ कोस 
लंबा ओर ६६ कोस चौड़ा बसता था | विदेशियों के खुशामदी, 
देशियों के निन्द्क, सत राजा शिवप्रसाद भी अचुलफजल के कथंन 
St बढ़ावा मान प्रकारान्तर से उसीका अनुमोदन करते हैं, वह 
कहते हैं कि “इसमें शक नहीं इमारतों के निशान दूर दूर मिलने से 
यह बात बखूबी साबित है कि वह परले दर्जे का शहर था”। रोजा 
'शिवप्रसाद की प्रकृति ही ऐसी थी कि जहाँ देशियों के प्रताप का 
वणन होता, उसे वे बढ़ावा समभते और देशियों की निन्दा के यथाथ | 
यही. हाल इनके शिक्षागुरू विलायत वालों का है । क्या. यह सम्भव 
नहीं कि समृद्धिशालिनी अयोध्या रघुवंशी वा बौद्ध राजाओं के समय : 

काल पाकर अधिक ससद्ध हो गई हो? 

. अयोध्या कितनी बार बसी ओर कितनी बार sats हुईं, इसका 
हिसाब करना सहज नहीं है। सच पूछिये तो भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
की लीला सम्बरण के बाद ही अयोध्या पर विपत्ति आई । कोशल 
राज्य के दो भाग हुए। श्रीरामचन्द्र के ज्येष्ठ कुमार महाराज कुश ने 
अपने नाम से नई राजधानी “कुशावती” बनाई ओर छोटे पुत्र लव. 
ने “शरावती” वा “श्रावस्ती” की शोभा बढ़ाई । राजा के बिना राज- 

घानी केसी ? अयोध्या थोडे ही दिनों पीछे आपसे आप श्रीहीच हो 
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“१२ स्थान वर्णन: ओरं भ्रमण वृत्तान्त 


गई | अयोध्या. को FAM के समाचार सुन महाराजः Si fat अयो- 
ध्या में आये और कुशावती ATT को दान कर पूजां की प्यासी 
राजधानी और उनकी जन्मभूमि अयोध्या ही में रहने लगे । | 
कविकल कलाधर महाकवि कालिदास ने रघुवंश काव्य के १६:ब 
'सर्ग-में कुशपरित्यक्ता अयोध्या का वणन अपनी आोजस्विनी अतः 
मयी लेखनी से किया है, जिसको: पढ़ कर आज दिन भी ,सरस 
हृदय रामभक्तो का हृदय द्रवीभूत दोता है। यद्यपि महाकवि ने यह उस 
समय का पराना चित्र उतारा है, पर हाय हमारे मन्द अदृष्ट से AT- 
मान में भी तो वही वतमान है । भेद है तो, यही है कि, उस समयृ 
भगवती अयोध्या की पुकार सुनने वाला एक सूरयेवंशी विद्यमान था, 
` किन्तु अब वह भी नहीं रहा ! 

. जड़जीव कोई सुने ,या न सुने; परन्तु अयोध्या की वह हृदय- 
'विदारिणी पुकार सरयू के कल कल शब्द के साथ “हा रास! हा 
रामः!? करती हुई अभी तक आकाश में गूंज रही है । उस प्राचीन 
:दृश्य. के .बिगतजीव हिन्दू समाज: भूले तो भूल सकता है, परन्तु 
अयोध्या की अधिष्टातुदेवी किस प्रकार भूल सकती हे! 

महाभारत के महासमर तक अयोध्या बराबर सूस्येवंशियों की 
राजधानी रही । उस युद्ध में कुमार अभिमन्यु के हाथ से अयोध्या का 
अन्तिम सूरयेवंशी महाराज ‘sega’ मारा गया । इसके बाद इस 
राज्य पर. ऐसी तबाही आई कि, अयोध्या बिलकुल eats गई | सूय्ये 
वंश अन्धकार में,लीन हो गया । इस वंश के लोग दूसरों के अधीन 
हुए। प्राणों का मोह बढ़ा और स्वाधीनता नष्ट हुई | उदयपुर के घस्मात्ना 
राणा, जोधपुर के WAR राठोड और जयपुर के प्रतापी कछवाहे 
इसी सूर्यवंश रूपी महावृक्ष को बचो बचाई शाखाएँ अवशिष्ट: हैं । 
o महाभारत तक का वृत्तान्त पुराणों में मिलता है और पीछे का 
BF. वृत्तान्त जाना नहीं जाता कि, अयोध्या में कब क्‍या हुआ और 
किसने क्या frat? परन्तु शाक्यसिंह बुद्धदेव के जन्न से; फिर अयोध्या 
-का,पता चलता है | ओर कुछ कुछ वृत्तान्त भी . मिलता है । कारण 
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अयोध्या | १३ 


बुद्धदेव कपिलवस्तु में उत्पन्न हुए, श्रावस्तो में रहे और .कुंशीनगर 
बा छुशीनर में निर्वाण को प्राप्त हुए। यह सब स्थान कोशलदेश में 
विद्यमान थे । बुद्धमत के ग्रन्थों से जाना जाता है कि उन दिनों 
कोशल वा अवध की राजधानी का राजसिंहासन ‘aaa’ को मिल 
गया था | यह वही प्रसिद्ध 'श्रावस्तिः है; जिसे श्रीरामचन्द्रदेव के 
कनिष्ट पुत्र लव ने “शरावती” के नाम से बसा कर, अपनी राजधानी 
बनाई थी। इसीका नाम जैनियों के प्राकृति ग्रन्थों में 'सावन्धो' है। अब 
यह अयोध्या के पास उत्तर दिशा में महाराज बलरामपुर के इलाके, 
गोंडा के जिले में उजड़ी हुई जल में पड़ी है । वहाँ बाले इसे 'सेहत 
सेहत? कहते हैं। इसवी की सप्तम शताव्दी में 'हारसाङ्ग' नामक प्रसिद्ध 
बौद्धयात्री भारतवर्ष में आया था उसने अयोध्या के साथ waka और . 
कपिलवस्तु आदि नगरों का भी अपनी यात्रा पुस्तक में वर्णन किया 
है । उसीके अनुसार अलेकजेंडर, कनिंगूहाम साहब ने “सेहत 
सेहत” के खंडहर खुदाकर अनेक ऐतिहासिक बातों का पता लगाया 
जिनका वणन हम किसी दूसरे लेख में करगे। 
बौद्धों के समय यद्यपि अयोध्या अवध को राजधानी नथी 
तथापि उसकी दशा ऐसी खराब न थी, जैसी पोछे मुसलमानों के समय 
- हुई । तब तक पुराने राजमनन्द्र और सुन्दर देवस्थानं तोड़े नहीं गये 
थे और न अयोध्यावासी ब्राह्मणों का रक्त बहाया गया था। चीनयांत्री 
के लेख से भी अयोध्या की पिछली दशा सुन्दर ही प्रतीत होती हे। 
सन्‌ इसवी से ५७ वषे पहले श्रावस्ति के बौद्ध राजा को जीत कर gett 
के प्रसिद्ध महाराज विक्रमादित्य ने आय्येराजधानी अयोध्या का 
aten किया। पराने मन्दिर देवालय ओर स्थान सब परिष्कृत किये 
-गये और अनेक नवीन मन्दिर भी बनवाये गये। वह प्रसिद्ध मनिदर 
जिसको दुराचारी स्लेच्छ बादशाह बाबर ने सन्‌ १५२६ go में तोड़ 
कर भगवान्‌ रामचन्द्रदेव की जन्म-भूमि पर मसजिद खड़ी की, इन्हीं 
महाराज विक्रम ने बनवाया था | यदि अब तक वह मन्दिर विद्यमान 
रहता तों न जाने उससे केसे कैसे ऐतिहासिक बृत्तान्तों का पता लगता | 
स्था० Jo २ 
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भ्रावरित ने आठ सौ वर्षो तक स्वतन्त्रता का सुख भोगा | अन्त 

को वह भी जननी अयोध्या के समान पराधीन हो दूसरों का मुँह देखने 
लगी । कभी पटने के प्रतापशाली .राजाओं ने इसे अपनाया ओर 
कभी कन्नोज वालों ने निज राजधानी की सेवा में इसे नियुक्त किया ! 
अपने लोग चाहे कितने ही बुरे क्यों न हों, अन्त को अपने अपने ही 
हें। अपना यदि मारे भी तौ भी छाया में रखता है। बौद्धो और जैनियों 
के समय पहले की सो बात न थी तो भी अयोध्या की इस ससय 
दशा मुसलमानों के राज्य से लाख शुनी अच्छी थी । क्योंकि दूसरों 
की राजधानी होने की अपेक्षा अपनों की दासी होना भी भला था; 
परन्तु विधाता के इतने पर भी सन्तोष नहीं हुआ इसके लिये और 
भी wagt समय उपस्थित कर दिया । प्रथम तो रघुवंशियों के विरह 
से यह आप ही मर रही थो दूसरे परस्पर की फूट ने इसे और भी 
हताश कर दिया था। वे घाव अभी तक सूखने भी न पाये थे, जा 
रामवियाग से इसके अचनीय और बन्दनीय शरीर में होने लगे थे कि 
अकस्मात्‌ महमूद ग़ज़नवी के भांजे सैयद सालार ने इस पर चढ़ाई 
कर 'जले पर नून! का सा असर किया । इसी सालार ने काशी के , 
वृद्ध महाराज 'बनारः के धोखे से नष्ट कर काशी का स्वाधीन सुख 
अपहरण किया और इसीने अयोध्या के चौपट किया । कई लड़ाइ- 
यों के बाद सन्‌ १०३३ में यह सॉलार हिन्दुओं के हाथ 'बहरायच” में 
सारा गया | 'ग़ाज्ीमियां' के नाम से आज कल यही 'सालार? मूख 
ओर पशुप्राय जीवित हिन्दुओं से पूजा करवा रहा है ! o 

“किमाश्रय्येमतः परम” | 

. _ सन्‌ १५२६ $o में बाबर ने हिन्दुस्तान पर चढ़ाई की और दो 
वष के पीछे अर्थात्‌ सन्‌ १५२८ में अयोध्या के एकमात्र अवशिष्ट 
Sage’ मन्दिर के विध्वंस कर रघुवंशियों की जन्मभूमि पर अपने 
नाम से मसजिद बनवाई, जा सही सलामत आज तक उसी तरह 
साभिमान खड़ी हुई है। मुसलमान इतिहासलेखकों ने बाबर के 
शान्त और दयालु बादशाह लिखा है; किन्तु बाबर की बर्बरता और 
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अन्याय के हमारे पास अनेक प्रमाण हैं, जिनको हम मर कर भी 
नहीं भूल सकते ! अकबर के समय में धम्मेप्रिय हिन्दुओं ने 'नागेश्वर 
नाथ' और चन्द्रहरि आदि देवों के दस पाँच मन्दिर ज्यों त्योंकर 
फिर वनवा लिये थे, जिनके औरङ्गजेब ने तोड़ उनकी जगह मसजिद्‌ 
खड़ी की | सन्‌ १७३१ ई० में दिल्ली के बादशाह ने अवध के मगड़ालू 
erat से घबरा कर अवध का Ga’ सआदतखां को दिया तब से 
इधर नवाबी की जड़ जसी | 

saa को नव्बाबी का बीज सआदतखाँ ने बोया था। मंसूर 
aai और सफदरजंग के समय वह अडकुरित और पल्लवित हुआ । 
नव्वाब झुजाउदौला ने उसे परिवर्धित कर फल पाया | मनसूर 
अलीखां के समय से अवध की राजधानी फैजाबाद हुआ | ( फैजा- 
बाद वतमान अयोध्या से ३ मील पश्चिम ओर है) अयोध्या की 
«राजश्री! फैजाबाद के नाम से विख्यात हुई, यहाँ के मुसलमान 
wel के लिये अयोध्या 'करवला' हुई । मन्दिरों के स्थान पर मस- 
जिदों और सकबरों का अधिकार हुआ। साधु संन्यासी और 
पुजारियों की जगह पर मुल्ला मौलवी ओर काजी जी आरूढ़ हुए । 
अयोध्या का बिल्कुल स्वरूप ही बदल दिया । ऐसी ऐसी आख्यायिका 
आर मसनवी गढ़ी गई, जिनसे यह सिद्ध हो कि मुसलमान औलिये 
फकीरों का यहां meray अधिकार है। (अब तक भी अयोध्या में 'मणि- 
पंत? समय पर की ओर यह नव्वाबी समय का दृश्य दिखलाइ देता 
है) इसी समय नव्वाब सफद्रजंग के कृपापात्र सुचतुर दीवान नवलराय 
ने अयोध्य में 'नागेश्‍वरनाथ महादेव' का वतमान मन्दिर बनवाया | 

दिल्ली की बादशाही के कमजोर होने से अवध की नव्वाबी 
स्वतन्त्र हुई । दक्षिण में मरहठों का जोर बढ़ा। पंजाब में सिक्ख गरजने 
लगे | सब को अपनी अपनी चिन्ता हुई | प्राणों के लाले पड़ गये । 
इसी उलट फेर और अंधाधुंध के समय में हिन्दू संन्यासियों ने 
अयोध्या में डेरा आ डाला | शनः शनः सरयू के तट पर साधुओं की 
सोंपड़ी पड़ने लगी | शनेः शनेः राम नाम की सदु मधुर ध्वनि से 
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अयोध्या की वनस्थली गूंजने लगी | शाही परवानगी से छोटे छोटे 
मन्दिर बनने लगे । घीरे धीरे गुसाई और स्वामियों के अनेक अखाड़े 
आ जमे और जहाँ तदाँ भस्मधारी हृष्ट पुष्ट परमहंस और बैरागो 
दृष्टिगोचर होने Bil अपने अपने नेता वा शुरू की अधीनता में 
अलग अलग 'छावनी” के नाम से इनकी जमात की जमात रहने 
लगीं । ये लोग आजकल के बैरागियों को तरह gat पुष्ट और 
विषयासक्त न थे। भगवद्धजन के साथ साथ भगवती अयोध्या के 
उद्धार की भी इन्हें चिन्ता थी। इसलिए कुश्ती करना, हथियार 
बाँधना और समय पर अपने बचाने को मुसलमानों से लड़ना कगड्ना 
भी इनका कतंव्य कास्यं था। | | 
यदि उस समय गुसांई और वैरागियों में परस्पर ईर्ष्या और 
कलह क्री जगह प्रेम और सोहाद होता तो ये लोग अपने किये हुए 
पुरुषार्थं के फल से ahaa न होते । यदि उस समय इन्हें सिक्ख गुरु 
गोविन्दसिंह जैसा एक महाप्राण दूरदर्शी धम्मेगुरु मिलता, तो ये लोग 
भी खाली भिखमंगे न होकर सिक्खों की तरह एक हिन्दू रियासत 
का कारण होते । पर विधाता को यहद स्वीकार न था | इसलिए. दरिद्र 
सारत में इनके द्वारा भिछुं ही की संख्या बृद्धि हुईं। नवाब आसि- 
gar के दीवान राजा टिकैयतराय ने उस समय इनको बहुत कुछ . 
सहारा दिया था । शाही खच से गढ़ीनुमा छोटे छोटे दृढतर कई 
मन्द्र भी बनवा दिये थे । प्रसिद्ध मन्दिर हनुमानगढ़ी भी इसी 
समय “गढ़ी? के आकार में हुआ था । नव्वाब बाजिदअली शाह के 
समय अयोध्या में सब मिलाकर तोल मन्द्र तैयार हो गये और. 
प्रति वर्ष इनकी संख्या बढती ही चली “जा रही है। परन्तु अभो तक 
अयोध्या में गृहस्थो का निवास नहीं हुआ | गृहस्थों बिना पुरी कैसी 
. तथापि दिन दूनी रात चौयुनी अयोध्या की वाह्य शोभा बढ़ रही है, 
यह क्या कम आनन्द की बात है ९ 
अयोध्या की वर्तमान दशा 
वतमान समय में अयोध्या नगरी तहसील फैजाबाद के अधीन एक 
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gana सात्र है । अधीन है. सही, किन्तु फैजाबाद ऐसे नगर न जाने. 
उसके विस्तीणं खंडहरों में कितने दबे पड़े हैं। काशी, मथुरा, आदि, 
RA में पुराने Pal का जैसे नामावशेष रह गया है, वैसे ही यहाँ 
भी पुराना नाम मात्र अविशिष्ठ है। भगवान्‌ रामचन्द्र देव के समय 
को इसारतों का तो कुछ पता ही नहीं, Twa वीर विक्रमादित्य का 
बनबाया हुआ सन्दिर भी अब नहीं रहा | जिधर देखिये, उधर मस- 
जिद और कन्र दिखलाई दे रही हैं । अब भी यह पुरी कोसों के घेरे 
में हैं, परन्तु बीच बीच में बड़े बड़े मैदान और Geet पड़े है । कहीं 
तभाखू के खेत भी बोये जाते हैं । अयोध्या की जनसंख्या और बस्तो 
प्रति वर्ष अपने आकार को बढ़ा रही है। वाज़िद्अली शाह के समय 
में यहां तीस से अधिक मन्दिर न थे, अब हजारों पर संख्या 
पहुँच गई । नगरी का आकार बढ्ता है, पर प्रतापहीन नितान्त 
निःसार है । ` 
नगरी की शोभा Tee से हैं, और गृहस्थ यहाँ बहुत ही अल्प 
हैं । यहाँ के सन्त महन्त और अधिष्ठाता बन्दर और चैरागियों को 
छोड़ कर अन्य जन विरले ही हैं! इन दोनों की चारों ओर 
प्रचण्डता विद्यमान हैं । पूजा पाठ grater होता है। भक्ति से दो 
या लोकाचार से इनकी तुष्टि बिना निस्तार नहीं हे । न्दरं के 
लिये यहाँ ऊँचे ऊँचे इमली के वृक्षों की कमी नहीं ओर बरागियों के 
लिये gana मन्दिरों की बाज़ार भो यहाँ का प्रति दिन उन्नत हो 
रहा है। अयोध्या के वतमान महाराज श्रीप्रतापनारायणसिंह बहा 
दुर अयोध्या की प्रकृत उन्नति कर रहे हैं। उनके राजभवन को 
निरीक्षण कर प्रत्येक सचेत. का चित्त सन्तुष्ट होता है। अयोध्या के 
अविद्य और उद्रसर्वस्व 'टकाराम” वैरागियों से दुःखित यात्री को 
राजभवन में आकर आराम मिलता है। महाराज के मन्दिर, उद्यान 
और पुस्तकालय सब मनोहर हैं, रसिकता से खाली एक भी नहीं है. 
`` द्योष्या में 'सरयू' के अतिरिक्त प्राचीन चिन्ह कुळ भो नहीं ह 
और न कोई वैसा आदरणीय और पूजनीय मन्दिर ? देखने वाले यदि. 
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नवोन दृश्य की इच्छा करें, ओर देवमूर्तियों के द्शन किया चाहें तो 
यहाँ उसका भी नितान्त अभाव नहीं है । जन्मभूमि, जन्मस्थान, हलु- 
मानग़ढो, नागेश्वरनाथ, कनकभवन आदि देवमन्दिर और स्वगद्वार 
एवं गोप्रत'र (गुप्तार ) घाट प्रश्नति स्थान यहाँ देखने योग्य कहे जा 
सकते हैं | । 
` + 'जन्मभूमि? रघुवंशियों की जन्मभूमि है । राम लक्ष्मण के खेलने 
की जगह है, हिन्दुओं के पूजने ओर लोटने का स्थान है, पर आज्ञ 
कल कलेजा थाम कर रोने को जगह है? ऊँचे ऊँचे खंडहर हैं। इमली 
के पेड़ हैं, चारो ओर हज़ारों “wae हैं और बीच में शाह बाबर की 
बनावई हुई मसजिद खड़ी है । इसीके चौक में एक छोटा सा चबूतरा 
है, जिस पर एक पर्णकुटीर में भगवान्‌ दाशरथी की मूर्ति विराजमान 
है ।'पास एक खाखी बैठा हुआ हिन्दुओं को यह शोचनीय दृश्य दिखा 
रहा है ! वस यही हमारा सब्बप्रधान देवमन्दिर है | 
'* महाराज विक्रम ने यहाँ एक अति मनोहर 'रामकूट' प्रासाद्‌ बन- 
वाया-था; बचर बाबर ने 'रामकूट' का ध्वंस कर उसीके मसाले से 
मसजिद बना डालो । मसजिद का निर्माणकाल एक पत्थर में हिजरी 
सन्‌ ९२३ खुदा हुआ हे । प्राचीन मन्द्र के अति सुन्दर दस खंभे 
मसजिद में लगे हुए हैं। अनेक देवताओं की सुन्दर प्रतिमाएँ जिनको 
मुसलमानों ने विकृत कर रक्खा है पुराने 'रामकूट' मन्दिर की 'सुन्द्रता 
ओर स्लेच्छों की नीचता का प्रमाण दे रही हें? :. .. 
जन्मभूमिः के पास ही जन्मस्थान है। मन्दिर कलीचूने का बना 
हुआ साधारण RI यह जन्मभूमि की मूर्ति के लिये नवाबी समय में बना 
और पीछे से बढ़वाया गया है | देवमूर्तियां यहाँ की दर्शनीय हैं । और 
एक दशेनीय है 'सोता की रसोई? ? मन्दिर के नीचे एक तहखाना है 
बाहर पैसा देकर आदमी अन्दर जा सकता है । एक बेलन और व्र 
ला रक्खा हुआ है । कहा जाता है कि यही 'सोताजी को रसोई! है | 
feat इसको बहुत देखती हैं। ऐसा ही यहाँ एक 'कोपभवन? भी 
हास्य की सामग्री है। ' | FS 
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अयोध्या -१९ 
` “हचुमानगढ़ी? -सचमुच 'हतुमानगढ़ी? हे । एक तो यह “गढ़ी? 
के आकार ही से नाम को सार्थकता करतो है । दूसरे यहां बन्दर भी 
इतने हें कि, उनका यह मन्दिर वास्तव में गढ़ दिखाई देता है। हनमान 
गढ़ी एक ऊ'चे टीले पर बनी हुई है; अनमान पचास साठ सीढ़ियां 
चढ़ने पर हनुसान जी के दशन नसीब होते हैँ । गढ़ी के मध्य में पत्थर _ 

फा छोटा सा सन्द्र है उसीमें हनुमानजी विराजते हें । यह मूर्ति 
बीरासन से Fat हुई है। दूसरी छोटी मूर्ति और भी है जो पुरानी कही 
जाती है और जो पुष्पों में छिपी रहती है। मङ्गलवार के मङ्गलवार 
यहाँ सेला लगता है । पाठ पूजन करने वाले यहाँ दो चार यात्री भी 
आया जाया करते हैं । यहाँ के बैरागो बड़े मालदार ओर जबरदस्त 
समझे जाते हैं | 

कहते हें कि यह गढ़ी पहले गुसाई संन्यासियों के अधिकार में 
थी, वैरागियों ने उन्हें अधिकारच्युत कर दिया । सआदत अलीखाँ 
के समय 'गढ़ी? की नीव पड़ी थी और वाजिदअली के समय यह 
दृढ़ बनाई गई और जगह जगह “मोरचे' तैयार किये गये थे; जो अभी 
तकं वतमान हैं । गढ़ी में हज़ारों वैरागी हें । मकान सी “गुफा? को 
तरह नीचे कई घने हुए हैं और जिनका ठीक ठीक भेद गढ़ी के प्रधान 

वैरागियों के सिवाय अन्य पुरुषं नहीं जान सकता । | 
संवत्‌ १९१२ के आषाढ में असहिष्णु सुसल्मानों के यह सह्य 
नहीं हुआ कि नव्वाबी के समय हिन्दुओं का इतना ऊंचा मन्दिर 
बने | इसलिये लड़ने का बहाना किया कि गढी के नीचे हमारी भस- 
fre थो जिसको वैरागियों ने तोड़ दिया है । हम उनके मन्दिर को 
तोडेंगे | मदान्ध मुसलमानों ने अपने .विचार को काम में लाने के 
' लिये जिहाद? का झंडा खड़ा कर दिया और “मार काट? का हल्ला 
मचा दिया । बैरागियों ओर यवनों को कई छोटी छोटी 'लड़ाइयों के 
बाद “मौलवी अमीर अली” कई हज़ार मुसलमानों को साथ ले, गढ़ी 
पर चढ़ दौड़े । बुद्धिमानों के मना करने पर भो न माने। अवध में 


` ` “जिहाद! की धूम मच TS | गढ़ी की रक्षा के निमित्त हिन्दू भी सचेष्ट 
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हुए और इधर उन लोगों ने भी जोर पकड़ा, शाही फरमान `को भी 
न माना । 'सूजागंज में लडाई हुई । कमियार के ठाकुर शेरबहादुर 
सिंह ने मौलवी को खेत रक्‍खा और मुसलमानों को घर लेना कठिन 
हों गया | तब से 'इनुमानगढ़ी' अयोध्या का प्रधान स्थान हो रहा है। 

हनुमानगंढी के ठीक सामने खर्गीय महाराज मानसिंह की eH 
पत्नो का बनवाया हुआ 'राजद्वारः नाम का मन्दिर है। चमत्कार सें 
चाहे यह गढ़ी के तुल्य न दो पर ऊँचाई और सफाई में न्यून नहीं 
हे । महारानी की विमल कीतिं का स्मारक है । अयोध्यानरेश नये 
हान बनवाने के साथ साथ यदि पुरानों पर भी कृपा किया करें ते 
उनका अधिक यश हो । यह मन्दिर और गुप्तार घाट के स्थान महा- 
राज की उपेक्षा से रोगग्रस्त के समान दण्डायमान हैं | | खगद्वार घाट 
एक प्रसिद्ध खान है। स्नान का बड़ा माहात्म्य है। इसी ओर कुछ बस्ती 
भी है। इधर से अयोध्या देखने में सुन्दर लगती है, घाट पर 
की मन्द्रिमाला मानो अपने घरू भेद को गुप्त कर रहो है और 


औरंगजेब की मसजिद का “मीनार” उसे प्रगट करने को ET रहा 


Qt पास ही “नागेश्‍वरनाथ” का मन्दिर है । बहुत बड़ा न होने 
पर भी माहात्म्य में बड़ा है । शिवालय का अर्घा ( जलहरी ) दशनीय 
है । कहते हैं अति प्राचीन समय को 21 “कनकभवन” यहाँ सब 
में बड़ा ओर सब से अच्छा मन्दिर है । इसे टीकमगढ़ के मंहाराज 
ने हाल ही में बनवाया है । अयोध्यो के याग्य यही एक मन्दिर 2 
मृतिं भी तदनुरूप और sat भी वैसा ही है। 

यों ता अयोध्या में मेले कई होते हैं पर सब से बड़ा 'रामनवमी” 
का है । दूर दूर से प्रति वषे.लाखों आदमी आते हैं और लाखों ही 
का व्योपार होता है। देहाती बुरी तरह ged हैं, महन्त और दूकान 
दार खूब लूटते हें । सप्ताह भर की कमाई वर्ष दिन तक खाते हैं। 
मेला मैले ( ये अन्तःकरण के मैले नही-हमसे अच्छे हें ) : लोगों 
का है। किन्तु दशनीय है, अवध के ग्राम्य चित्र की प्रदशनी है.। 
रामनवमी के दिन जा इस दशा में भी यहाँ आनन्द होता है सा 
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अन्यत्र कहां ? चारों ओर सीताराम को ध्वनि और सन्त-समागम 
का अलभ्य लाभ रहता है। भगवान्‌ की पूणं कृपा बिना ऐसे अवसर 
में अयोध्या के दर्शन नहीं हो सकते । वे धन्य हैं जा इस विषय में 
HABA होते हैं । 
अयोध्या के माहात्म्य भी कई हैं । प्रचलित माहात्म्य “रुद्रयामल! 


` तन्त्रोक्त है, यात्रा के प्रकार भी भिन्न भिन्न हैं । एक दिन में “अन्तग ही? 


पक्ष तथा सास भर में अयोध्या के आस पास के सब तीथा को यात्रा 
हो सकती है । अयोध्या में पाठशाला भी अनेक हैं, सर्वोत्तम चौधरी 
TRAM Aa जी की है। कहने को अयोध्या में रामआसरे सभी 
;सहास्मा हैं; पर थोड़े दिन हुए बाबा माधोदास, बाबा रघुनाथदास 
आर तिवाड़ी जी आदि यहाँ अच्छे अच्छे पुरुषरत्न हो चुके R IE 


x 


| R ४...” 


X 


& जिस समय यह लेख लिखा गया था उस समय से वतमाने काल को 


अयोध्या में बड़ा अन्तर पड़ गया है | 
fe $ 


स्था० Jo ३ 
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#अन्नासीत्किल AAT शक्रटस्यात्राभवद्ध्लन- 
बन्धच्छेदकरोऽपि दामभिरभूद TSISA दामोदर! । 
इत्थं माथुरहद्धवक्रविगलत्पीयूषधारां पिवन्नानन्दा- 
श्रधरः कदा मधुपुरीं धन्यश्वरिष्याम्यहम्‌ lt” 
of ( राजशेखरल्य } 
आयं जाति की सप्षपुरियों में age दूसरी है । अयोध्या 
. के पीछे मथुरा ही का नाम है पीछे इसलिए, कि यह 
वहाँ के रघुवंशी नुपतियों द्वारा बसाई गई थी | अयोध्या जिस ससय 
जगद्‌ भर में अद्वितीया महानगरी कही जा चुक्ती थी, उस समय मधुरा 
का आरम्भ भी नहीं हुआ था । घोर अरण्य से समस्त ब्रजभूमि 
आच्छादित थी और Aad नरमांस भोजी रात्तसों का यहाँ निवास 
था । दाशरथी कुमार शत्रुन्न ने लवणासुर को मार मधुपुरी वा मथुरा 

(मधुरा) के नाम से इस पुरी को बसाया | 

इतिहास के विचार से मथुरा का नाम अयोध्या के पीछे से होने 
पर भी, उसके माहात्म्य में किसी. प्रकार की न्यूनता नहीं है। जहाँ 
एक दिन. उस .मनोइर मूर्ति का कि, जिसके सामने कन्दप का deal 
भी फीका पड़ गया था, आविर्भाव हुआ, उसकी महिमा किस प्रकार 
न्यून हो सकती हे ! साक्षात्‌ धम्मेपुत्र युधिष्ठिर ने जिससे aad सीखा, 
अजुन ने जिससे ज्ञान प्राप्त किया, नरश्रेष्ठ भीष्प्रपितामह ने जिसको 
आराध्य समझा, नारदादि देवर्षियों ने जिसके परमोपास्य माना, 
जिसके -विषय में महर्षि व्यास ने निश्चय किया “कृष्णस्तु भगवान्‌ 
स्वय?--शिष्टपालन और दुष्टदमन ही जिसका ब्रत था, wer और 
उद्धत होने पर निज वंश को भी जिसने दरड दिया, उस पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की जन्मभूमि मथुरा की महिमा जितनी कही जाय 
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२३: 
उतनी हो अल्प है | जिस नगरी में 'नित्यंसन्निहितोहरि? उसकी कीर्ति 
का Ga बखान कर सकता है ? केवल इतना हो कह सकते हैं कि 
ayer sea है और मथुराबासी धन्य हैं ! तथापि निज लेखनो को: 
qR झरने के लिए आज हस मथुरा का बणंन करते हें | 
AQT का पुराना इतिहास 
सथुरा जी का सब से पुराना इतिहास वाल्मीकीय रामायण k | 
और मर्दिष वेदव्यास कृत पुराणों में मिलता है जिसके देखने से 
विदित होता है कि पहिले यहाँ सघन. बन था जिसको मधुवन के 
नाम से पुकारते थे । श्रीमद्भागवत और विष्णुपुराण में लिखा हे कि. 
उत्तानपाद्‌ राजा के पुत्र भुव जी ने इसी. मधुवन में तप किया था । 
जिस बल सें मधुदेत्य रहता था उस बन का नाम मधुवन हुआ । मधु 
के पत्र का नाम लवण था जिसको wan जी ने मार कर उसी 
बन में मथुरा नाम पुरी बसाई। किन्तु विष्णुपुराण के इस कथन. 
से कि-- 
- “प्रधुसंश्गं महापुण्यं जगाम ANTEN | 
`` मुनश्र agidi दैत्येनाधिष्ठितं यतः॥ 
ततो मधुवनं AAT ख्यातमत्र महीतले | 
हत्वा च लवणं रक्षो मधुपुत्रं महावलम्‌ ॥ 
: शत्र॒प्नो मथुरां नाम पुरीं यत्र चकार बे? | 
x (१ स अँश १२ वां अध्याय, २'३॥४) 
. “बह (ध्रुव ) मधु” नामक परम पावन_-यसुना के उस तट परं 
पहुँचा जो कि मंधुसंज्ञक देत्य के पुनः रहने से इस प्रथ्वीतल पर 
मधुवन के नाम से विख्यात. हुआ और जहाँ AAA ने महाबली मधुः 
पत्र लवणासुर को मार मथुरा नामक पुरी बसाई 7 
peal उत्तरकायड, ७३ वें से १२१ वें सगं तक| | | 
fane पुराण, १४६ वें से १११ वें अध्याय तक | पद्मपुराण, MAAS 
६३ वें से ६१ वें अध्याय तक | ; 
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यह सिद्ध होता है कि “मधु? नाम यमुनाजी के तीर का था और 
उसके समीपवर्ती बन का नाम शक्‍य सम्बन्ध से मधुवन हो गया | 
वहाँ मधु का अधिकार होने. से वह मधु देत्य का वन कहालाया कीं 

श्रोधर खामी & विष्णुपुराण को टीका में “पुनश्चमघुसंसेन' 
का यह तात्मय्ये बताते हैं कि पहिले यहाँ कैटभ के सहचर मधु का 
निवास था फिर दूसरे मधु का हुआ जिससे इसकी अधिक 
प्रसिद्धि हुई | ; | inte ie 
< जो हो, इस वन का नाम मधु के नाम से विख्यात हुआ परन्तु; 
सब से पहिले जिसका यहाँ अधिकार हुआ यह मधु कौन सा मधु थाः 
इस बात का जानना दुर्घट है। हरिवंश के विष्णुपव में लिखा है कि 
इच्चाकु के. वंश में हर्यश्व नामक एक राजा-था, जिसने मधुवनाधिपतिः 
मधु की कन्या मधुमती के साथ विवाह किया ! | रामायण में मधु कोः 
राक्षस कहने पर भी उसके खमाव वा चरित्र की प्रशंसा की है। .. ...- 

वर्तमान मथुरा से दक्षिण दिशा में ४ या ५ मील पर जहाँ: 
महोली ग्राम है.उस जगह को लोग “मधुबन? कहते हैं। “अरद्धचन्द्र 
प्रतीकाशा यसुना तीर शोभिता” मथुरा या तो किसी समय में वहाँ 
तक बसती होगी, अथवा यमुना जी पहिले उधर बहतो होंगी, नहीं 
तो मधुपुरी का और यमुना का इतना अन्तर न होना. चाहिये | अस्तु, 
इस पुरी के आदिखान का नाम, मधुबन है, यह भली भाँति सिद्ध 
होता है। न प्र 
री aga : 
यमुनातीरवासी ne es ce iual 
BROS eaen E 
कैटभेन सह मधुनामोत्पन्नः पुनश्च य जले क ae 
४751 तब क्या इसी कारण रामायण में मधु की प्रशंस i है 
मधु हो अन्य हे ? म; ey 


. 
ee 
‘= 
i? 
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पहुँचे | इन. तपस्वियों ने पवित्र तीर्थादक से दाशरथी का माजन किया 
ओर फल मूल का उन्हें उपहार दिया । रामचन्द्र जी ने सब को 
सत्कार पूवक. काञ्चन के रुचिर सिंहासनों पर बैठा कर आगमन का 
कारण पूछा ओर. कहा कि-- 


` हद राज्यं च सकलं जीवितश्च हृदि स्थितम्‌ । 
aang fama} सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि वः ॥ o 


` “मैं आप से यह सत्य कहता हूँ कि मेरा यह सम्पूर्ण राज्य और 
जीवनं संब ही ब्राह्मणों के लिये हैं? । यह सुन कर ऋषियों ने साघु” 
साधु कहा और वे अति प्रसन्न हुएं। ( ७३ सगं ) तब भागवमुनि 
बोले कि हे नरेश्वर ! सतयुग में पहिले मधु नामक देत्य बड़ा बलवान 
ANT धर्म्मात्मा था। वह बुद्धिमान, ब्रह्मण्य और शरणागतवत्सल था | 
देवताओं के साथ उसकी प्रीति थी । भगवान रुद्र ने अपने शूल में 
से एक शूल उत्पन्न किया और. उसको देकर कहा कि “जब तक तुम 
देवो और विग्रों से चैर न करोगे, तब तक यह तुम्हारे पास रहेगा । 
जो तुमसे युद्ध करना चाहेगा उसके यह भस्म कर फिर तुम्हारे हाथ 
Fam आवेगा”। मधु ने महादेव जी की बहुत सी स्तुति कर 
चाहा कि उक्त वरदान उसके वंश के लिए रहे, किन्तु शिब. जी ने कहा: 
कि “यह नहीं हो सकता । हाँ, तुम्हारे वंश में एक तुम्हारे पुत्र के लिये 
यह शूले: रहेगा |. जब तक यह उसके हाथ में रहेगा, तब तक्र वह 
संब आणियों में अवध्य होगा | इस प्रकार सधु ने:अदूसुत वर पाकरः 
एक बहुत अच्छा अपना भवन बनांया। उसकी कुस्भीनसी भाया. 
GAA’ हुआ, : जो लड़कपन ही से महाबली और दुरांचारी था | 
मधु अपने दुर्विनीत पुत्र को देख शोक को प्राप्त हो उससे कुछ नः. 
बोला और इस लाक को छोड़ समुद्र में घुस गया, परन्तु अपने पुत्र? 
का शूले देकर बल का सब वृत्तान्त सुना गया । हे रामचन्द्र ! अब: 
RAW अपने दुराचार से तीनों लोकों को, विशेषतः तपस्ियों का ars 
रहा है, 
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“ह? पार्थिवा राम भयते : ऋ षिभिंः पुरा | 
अभयं याचिता बीर ! त्रातारं च न विद्महे ॥ 
ते वयं रावणं श्रृत्वा हतं सबलवाहनम्‌ । . 
तरातारं विद्महे तात्‌ ! नान्यंश्ुबिनराधिपम्‌' ॥ 
हे राम ! भयपीड़ित ऋषियों ने अभय के लिए पहिले बहुत से 
नरेशों की याचना की पर किसी के रक्षक नहीं पाया। हे तात ! इस 
सकुटुम्ब रावण को मरा सुन ( तुम्हारे पास ) आए हैं पृथ्वी थर 
तुम्हारे सिवाय और किसी राजा को रक्षक नहीं पा सकते (७४ वां सग) 
यमुनातीरवासी वे सब ऋषि कहने लगे कि-- 


अहारः सर्वसत्वानि विशेषेण च तापसा | 
आचारो रोद्रता नित्यं वासो मधुवने तथा ॥ 
उसका आहार तो प्राणि मात्र विशेष कर तपस्वि जन हैं, 
आचार बड़ा भयङ्कर है और नित्य मधुवन में रहता है। 
रामचन्द्र जी ने यह वृत्तान्त सुन लवण के मारने की प्रतिज्ञा 
की और भाइयों से पूछा कि “यह किसका भाग है ! इसका मारने: 
बाला कौन है !” भरत जी ने कहा कि “अहमेनं बधिष्यामि ममांशः. 
स विधीयताम्‌? अर्थात्‌ इसको में मारूंगा वह मेरा ही हिस्सा रखिए।- ` 
किन्तु ज्येष्ठ भ्राता के अनुर्‌, लक्ष्मण के छोटे भाई van ने विनय 
की कि आस्ये भ्रात वियोगा में बहुत दुःख उठा चुके हैं इसलिए “प्रेष्ये 
मयि faa राजन्‌ ! न भूयः क्व श माप्नुयात्‌? अर्थात्‌ इस अंधीन . 
के होते फिर आप HM न पाएं । | 
IA को युद्धयात्रा में तत्पर देख श्रीरामचन्द्र जी ने कहा कि में 
मधु के नगर का राजा तुमका बनाऊँगा, तुम वहाँ जाकर यमुना के 
तीर नगर ओर सुन्दर देशों के! बसाओ । ( ७५ सगे ) रामचन्द्र जी - 
की आज्ञा से WAM का अभिषेक . हुआ और उन्होंने एक दिव्य शर 
तथा समयोचित उपदेश दिया। __ (७६ और ७७ सगे). 
शत्रुन्न सेना की यात्रा करवा कर एक मास अयोध्या. में रहे, 


4 
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ततदंचन्तर अकेले बले | उन्होंने दो रात्रि बीच में काट कर तीसरे दिन 
वाल्मीकि के आश्रम सें निवास किया । (७८ सग) 
जिस रात शत्रन्न पणेशाला (आश्रम) में पहुँचे उसी रात में सीता 
जी के दो पुन्न उत्पन्न हुए । प्रातःकाल शात्नुन्न पश्चिमाभिमुख चल निकले 
ओर सप्त रात्रि माग में निवास कर यमुना के तीर पहुँच मुनियों के 
आश्रम सं रहे | (७९ सग) 
“ततः प्रभाते विमले तस्मिन्‌ काले स राक्षस! | 
निगंतस्तु yd भक्ष्याहार प्रचोदितः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे बीर उत्तीय्ये agai नदीम्‌ । 
तीखो मधुपुरद्वारि घनुण्याणिरतिष्ठितः ॥ 
'तत्पश्चात्‌ प्रभात के समय वह लवण राक्षस आहार के लिये पर 
से बाहर निकला, इतने में MAM यमुना पार हो, हाथ में धनुष ले मधु 
पुर फे फाटक पर जा कर खड़े हो गए | मध्यान्ह काल में वह करकर्मा 
राक्षस बहुत से पशुओं को मार सिर पर बोझा we आपहुँचा और 
Tan से कहने लगा कि तुम मुहूतमात्र ठहरो, में अपना शस्त्र लाता हूँ । 
शत्रुघ्न ने कहा जो शत्रु को अवकाश देते हैं वे मन्दबुद्धि हैं । (८१ सग) 
तब लवण क्ोधकर TANS लड़ने लगा और अन्त में शत्रुन्न के 
बाण से सारा गया । उसी क्षण लवण का शूल शिवजी के पास 
चला गया । (८२ सग) 
लवण के मारे जाने पर इन्द्रादिक देवता आए ओर उन्होने 
qaa को आशीर्वाद दिया कि तुम रम्य मधुपुरी के. बसाने में सफल- 
,काम होओ | शत्रुन्न अपनो उस सेना को, जिसे दूर छोड़ आए थे 


बहाँ ले आये ओर उन्होंने श्रावण मास £ में उस पुरी के बसाने 
&निवेशर्न च शत्रुन्न। आवणेन समारभत्‌ | सा पुरी दिब्यसङ्काश वर्ष द्वादशमेशभे ॥ 
निविष्टः शूरसेनानां विषयश्राकुतोभ पः | क्षेत्राणि शस्ययुक्तानि काले वषति area: II 
अरोग बीरपुरुषा शत्र घभुजपालिता | अड चन्द्र्रतीकांशा यसुनातीर शोभिता ॥ 
शोभिता gA चत्वराप णबी थिकैः। चातुत्ररय समायुक्ता नाना वाणिज्य-शामिता 
यच्च तेन पुरा भ्र अ्र' लवणेन कृतं महत्‌ | तच्छोभयति TAA नानावणोपशोभितास्‌ 
आरामैश्व feta शोभमानं समन्ततः | शोभितां शोभनोयेश्व तथान्यैद्‌वमाचुषैः I 
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का कास आरम्भ किया | बारहवें वष में अच्छी. तरह यंमुना के तट 
`प्र 'अद्धचन्द्राकार पुरी बस गई । किसी बात कां वहाँ किसी का 
खटका न था । सब खेत शस्य युक्त थे और समय पर इन्द्र वर्षा 
' करता था | aH की भुजाओं से सुरक्षित इस नगरी में सबं निरो 
ओर वोर पुरुष थे। बड़े बड़े भुवन, दुकानें गलो ओर चौकों से 
नगरी सुशोभित थी। चारो वण रहते थे और अनेक प्रकार का 
बाणिज्य होता था। जिस भवन फो लवण ने श्वेत रङ्ग से रगा था 
उसको शत्रुन्न ने अनेक रँगो से Lar दिया । उद्यान, बिहांर इत्यादि 
से शोभित और अनेक देशों के बणिगजनों से परिशाभित Gas मधु 


A 


रापुरी का बसाकर शत्रुन्न जी बहुत प्रसन्न हुए और बारहवे वष में 


:रासचन्द्र जी के दशनों का विचार किया | (:८३ सग ) & 
शत्रुन्न अयोध्या में गये और सात दिन ठहर कर फिर मथुराजी _ 
H चले आए | | ( ८५ सगः) 


जब रामचन्द्रजी ने वैकुएठयात्रा का उद्योग किया तब शत्रघ का 
*साथ ले चलने के लिये. दूत द्वारा बुला भेजा | दूत माग में. कहीं न 
हर कर तीन अहोरात्र में वहाँ पहुंचा और रामचन्द्रजी का संव 
असन्देश कह सुनाया | तब-- 
द्विधा कृत्वा तु तां सेनां माधुरीं पुत्रयोद्वयौः | 
धनं च युक्त कृता वे स्थापयामास पार्थिव! ॥ 
. सुबाहुं TTA वैदिशे शत्रुघातिनम्‌ | 
: यया स्थाप्य तदायोध्यां रथेनेकेन crag `. 
( उत्तरकाण्ड, १२१ सग ) 
"तां पुरी दिव्य.सझाशां नाना पण्योपशोभिताम्‌ । S : 
. नानादेशगतेश 
`तां सरडा azar: want भरतानुजः | bps 
तस्य बुद्धिः ayaa निवेश्य मधुरां giz | रामपादौ निरीचयेऽहं af द्वादंश चागते 
है तप स (रामायण उत्तरकारड, ७१ झर ) 
o स्करण से यह सग संख्याए दी गंयी हैं। 
वास्तव में ये डोक नहीं हैं । Bee 
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राजा शत्रन्न ने वहाँ को सेना ओर घन के दो भाग कर अपने 
दोनों पुत्रों में बाँट, सुबाहु को मधुरा में और शत्नुघाति को बैदिश 
नगर में स्थापित कर आप एक रथ से अयोध्या में जा पहुंचे । इसके 
` पीछे रामचन्द्रजी ने भरत ओर शत्रुन्नादि के साथ परमधाम को गमन 
किया | ( १२२ सगे ) 

उत्त प्राचीन इतिहास से सिद्ध होता है कि प्रथम मथुरा के आस 
पास सवत्र वन ही वन था | मधुदैर्य का भवन ( जो श्वेत रङ्ग से रङ्गा 
था ) और पुर ( जिसके द्वार पर MAA ने लवण को मारा था ) यही 
सधुपुरी छी प्राचीन सामग्री है। किन्तु “पुर” शब्द से यहाँ नगर लें कि 
गढ़ी लें, यह विचारणीय है । रामायण में लवण के अतिरिक्त और 
किसी दूसरे शरस्य तक को भी हम नहीं देखते, यहाँ तक कि मारा हुआ 
शिकार भी वह अपने आप उठाता था, इससे प्रतीत होता है कि इस 
दुष्ट राक्षस के अत्याचार से धर्म्मात्मा मधुदैस्य को बस्ती उजाड हो गई 
थी यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि मधुदैरय का भवन ओर राक्षसों 
के स्थानों की तरह रक्त से नहीं रङ्गा था, उस पर सुफेंदी हो रही थी ! 
क्या यह ngaa की देवताओं के साथ मित्रता होने का फल है ९ 

१२ वषे के कठिन परिश्रम से नई नगरी बसा कर महामहिमामय 
रघुवंश के राजा ने उसका नाम मधुपुरी वा मधुरा हो रहने दिया ! 
अपने नाम की मोहर छाप उस पर न लगाई ! प्रतापी रघुकुल की 
यह महिमा उन्न यवन वंश के लोगों के चित्त में कि जा आय्यजाति 
की बसो बसाई महामगरियों को नष्ट भ्रष्ट कर 'इसलामाबाद्‌, मुह- 
म्मदाबाद्‌, अकबराबाद, शाहजहाँबाद, इलाहाबाद, इत्यादि नया नाम 
रखने ही पर मरते थे, क्या समक में आ सकती है ? 

यद्यपि शात्रन्न को मथुरा बसाने में १२ वष लगे और इतने काल 
में उन्होंने नाम मात्र की मधुपुरी को सचमुच ‘gd कर दिखाई 
तथापि अयोध्या की सम्पत्ति के समक्ष यह कुछ वस्तु न इई | इसको ' 
पूरो उन्नति का समय बहुत पीछे जब कि भगवान्‌ कृष्णचन्द्र ने जन्म 
_ लिया, आया । _ 


Mio qo 3 
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| O मधुरा का नाम 
रामायण ओर देवो भागवत आदि कई पौराणिक ग्रन्थों में मथुरा 
के स्थान में “मधुरा” पाठ मिलता है | वाल्मीकि रागायण की 
तो सभी पुस्तकों में सवत्र ‘Age’ हो है, मथुरा नहीं | तो क्या यह 
समझें कि लिपि प्रमाद से श्रीमद्भागवत और विष्णुपराणादि में “घु” 
के स्थान में थु’ हो गया ? 'थुः और “धु? में परत्पर साम्य होने से 
तो यही प्रतीत होता है कि दोनों में से कोई एक पाठ लेखदोष से 
हुआ है। मधुरा का अर्थ भी मधुर है और उसका “ag” के साथ 
सम्बन्ध भी हो . सकता है पर “मथुरा” में प्रसिद्धि के सिवा क्या 
स्वारस्य है ? | 
मथुरा में रघुवंशी 
. शत्रुन्न के पश्चात्‌ मथुरा का राजा सुबाहु हुआ और फिर कई 
पीढ़ियों तक इसी वंश का मथुरा नगरी ओर शूरसेन देश पर अधिकार 
रहा । जब सूर्स्यवंश निस्तेज हुआ तो सोमवॅशियों का यहाँ पर उदय 
हुआ | हरिवंश के मत से सूस्येबंशी 'हस्येश्वः किसी हेतु अयोध्या को 
छोड़ अपने श्वशुर मधु बनाधिपति के यहाँ रहने लगे थे। उनही का पुत्र 
यदु हुआ, यदु का पुत्र माधव, माधव का सत्वत और सत्वत का भीम 
हुआ। रघुबंशियों के बीच में मथुरा त्याग देने पर भीम ने फिर 
से मथुरा पर अधिकार किया । हरिवंश के सत से यदुवंश सूर्यवंशी 
ठहरता है, किन्तु और पुराणों के मत से ag चन्हुवंशी हैं । एक नाम 
के कई राजा होने ही से यह भ्रम होता है वस्तुतः जिस यदु के वंश में 
श्रीकृष्ण हुए वह चन्द्रवंशी ही हैं | 


agi _ 
जिस Her वंश में मधु, सत्वत, वृष्णि, अन्धक, कुकुर. और' भोज 
' पर्वति अतापशाली नरपति इए, रघुवंश के पश्चात्‌ उसी यढुबंश से' मथुरा 
के सोभाग्य की वृद्धि हुई । जो मधुरा एक दिनं ग्राम्य सुन्दरी के 
समान अनलङकृत और अनावृत्त देह थी वह अब सब नगरियों से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सथुरा 


३१ 


सौन्दर्य में बढ़ चली थी । यदुवंश की बृद्धि केसाथ अधुरा की यहाँ 
तक वृद्धि हुई कि वह जरासन्ध जैसे महाप्रतापी प्रबल पराक्रान्त 
UME के कई वार आक्रमण सह गई | भारतवर्ष में इस समय राज- 
गृह, चन्देरी, हस्तिनापुर, इन्द्रप्रस्थ आदि जितनी प्रसिद्ध नगरियां 
थीं, मथुरा उनसे किसी अंश से न्यून न थी। न्यूनता. इसमें थी तो 
यही थी कि बह जरासंध की राजधानी राजगृह के तुल्य पवत 
परिवेष्ठित न थी। अन्त में इस न्यूनता के हेतु जरासन्ध के 
आक्रमण से दुःखित हो यदुवंश को नई नगरी after को शरण 
लेनी पड़ी । 

१२५ वषे तक भगवान श्री कृष्ण मानव लीला दिखा कर निजः 
पद्‌ को ग्राप्त हुए। ओर इधर घर की फूट से कुरुकुल और यदुकुल 
का GIA SNL प्रभास A सर्वनाश होने पर भारतवर्ष हो का रूपाः 
न्तर हो TAT | भगवान की लोला विचित्र है। कहाँ तो चारों ओर 
वीर ही वीर दिखाई देते थे और कहाँ यह समय आया कि रघुवंश की 
असूर्यम्पश्या स्त्रियों को रक्षा करनेवाला भी कोई न भिला? बालू की 
दीवार की नाई यहाँ भारतवर्ष का भाग्य भी एक बार ही लोट गया ? 

. यदुवंश की mika दुघटना के पश्चात्‌ किसी किसी पराण के मत से 
पाण्डवों ने ध्वंसावशिष्ट यदुकुमार वज्र को मथरा के सिंहासन पर 
बठाया किन्तु फिर कितनी पीढ़ी तक यह. राज्य रहा इसका पता | 
नहीं चलता । 

मथुरा में बोद्ध 

यदुवंश के पीछे मथुरा में stat का राज्य हुआ । किन्तु कितने 
काल पश्चात्‌ और.किस तरह यह नगरी बैदिक नरेशों से हस्तच्युत 
हो Stal के हस्तगत हुई, इसका विशेष विवरण नहीं मिलता । परन्तु 
पुरातत्व वेत्ताओं के मत से काशी, अयोध्या आदि नगरियों की भाँति 
यह भी बोद्धों का तीर्थ कहला चुकी हे | सन्‌ ४०० ई० में चीन का 
प्रसिद्ध यात्री फाहियान वहाँ आया था? उसने अपनी यात्रापुस्तक में 
लिखा है कि मथुरा बौद्धो का प्रधान स्थान है । उससे २५० सौ वर्षे पीछे 
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ईसा की सातवीं सदी में सुप्रसिद्ध चीन यात्री, हुवेन्‌रसाज्ग आया । 
जिसने मथुरा में २० बौद्ध मठ ओर ५ देवमन्दिर RS È | S 
वर्तमान समय में पुरानी मथुरा के जितने खंडहर ओर डल 
हें, उनकी परीक्षा से भी यह बात सिद्ध होती है कि किसी समय सें 
वहाँ पर बौद्ध लोगों को बड़ा जोर था । प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता जनरल 
'कनिज्ञद्याम” साहब को कङ्काली टीले से बुद्धदेव की ऐसी कई सूर्तियाँ, 
जिनका परातत्व के अनुसन्धान में बहुत ही उपयोग हुआ , मिली थीं। 
जयसिंहपुर खेडे के खुदवाने से भो बौद्धमत की अनेक प्रतिमाएं जो 
अभी तक चामुण्डा देवी के पास TT हैं, निकलीं | इसी तरह महा- 
विद्या के पास से भी इसी मत की मूर्तियां खोदने से हाथ आई थीं | 
इसके अतिरिक्त गोकर्णेश्वर महादेव के मन्दिर में और उसके आस 
पास बुद्धमत की कितनी ही मूर्तियाँ हिन्दूदेव देवियों का नाम धारण 
कर अभो तक अपने को पुजा रही Fide और हिन्दुओं की 
मूर्तियों के परस्पर मिल जाने का एकं यह भी कारण हुआ कि वैदिक 
धर्म्मे के शत्रु बौद्धों ने हिन्दुओं ही के तीर्थे स्थान पर अपने देवसन्दिर 
प्रायः इस आशा से कि वहाँ पर पहिले अधिकारियों का कुछ भो 
स्वत्व न रहे, बनाए थे | 
इस समय मथुरा में बौद्ध लोगों का कोई मन्दिर अवशिष्ट नहीं 
` हे, किन्तु जैन लोगों के कि जा किसी किसी पुरात्वत्ववेत्ता के मत से 
रूपान्तर प्राप्त बौद्ध धमे ही के अनुयायो हैं, पिछले समय के कई 
मन्दिर हैं । इनका पक मन्दिर केसोपुर में जिस को वे लोग, जम्बू 
स्वामी की तपस्या का स्थान कहते हें और दे मथुरा फे भीतर हैं । 
पहिला सेठ सनीराम जी का बनवाया हुआ है और उसमें चन्द्र प्रभु 
ओर अजितनाथ जी की मूर्ति विराज रही हें । कार्तिक मास में यहाँ 
पर श्राबकों का एक मेला भी लगता है, जा पद्मो से द्वादशी तक 
सात दिन रहता है । 
मथुरा में श्रीशङ्कराचाययं 
बोद्धों के पीछे स्वामो श्रोशाङ्कराचाये जो का समय है। आचाय . 
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ने बोद्ध धमे उच्छेद कर वैदिक धम्मे का पुनः प्रचार किया और साथ 
ही तीथेस्थानों का उद्धार भी | कहते हैं कि सप्तपुरियों और बद्रिका- 
aa cafe अन्य तीर्थस्थानां का आचारस्य ने फिर से महत्व प्रगट 
क्रिया था, किन्तु इस विषय का सुश्रङ्कलाबद्ध इतिहास नहीं मिलता | 
सिले कहाँ से ? मुसलमान बादशाहों ने पुस्तक और तदुपयुक्त सब 
सामग्री नष्ट कर दी ! 
मथुरा में बादशाही अत्याचार 
मुसलमान वादशाहों का अत्याचार जितना मथुरा में हुआ 
उतना कदाचित्‌ ही किसी नगरी में हुआ होगा | सब से पहिले यहाँ 
सन्‌ १०१७ ई० में गजनी का लुटेरा और दुष्ट बादशाह महमूद 
आया था | उसने अच्छे अच्छे मन्दिरों को ars कर मिट्टी में मिला 
दिया और उनका बहुमूल्य असबाब लूट लिया । एक मुसलमान इति- 
हास लेखक ने लिखा है कि उसे यहाँ की लूट में “सौ मूरतें चाँदी की 
ओर पाँच मुरते सोने को? मिलीं थीं | उसने इस नगरी को प्रशंसा में 
"एक पत्र के बीच गजनी के क्रिलेदार को लिखा था कि इसके साथ का 
शहर दा सौ बरस को मिहनत में भी दूसरा तैयार होना कठिन है, 
हजारों इमारतें जिनमें बहुतेरी संगममेर की बनी है मुसलमानों के 
अत की तरह मजबूत हैं, और अन्दिरों की तो गिनती भो नहीं हो 
सकती? | 
महमूद, हिन्दू जाति के नाश करने फो काल स्वरूप था । उसने 
-केचल मथुरा ही के मन्दिरों को नहीं, Aw के अन्य स्थानों के देवालयों 
का भो जो अपने भम और विकल शरीर से अभी तक उसके अत्या 
चारों की गवाही दे रहे हैं, तोड़ डाला | 
Sag मथुरा अभी पहिले की तरह बसने भी न पाई थी कि 
* सन्‌ १५०० $o में सुलतान सिकन्दर लोदी इस पर चढ़ आया और 
इस परी को पूरी तरह लूटा । किन्तु हिन्दुओं ने फिर देवमन्दिरादिक 
से इसकी शोभा बढ़ा दी । इनको जैसा श्रीकृष्ण की जन्मभूमि का 
- बसाने का आग्रह था वैसा ही मुसलमान बाद्शाहों को इसके उजाडूने 
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का दुराग्रह था । और केः क्या कहें, जब शाहजहाँ जैसे नेक बादशाह 
ने भी सन्‌ १६३६ ६० में मथुरा को देवपूजा बन्द करने के लिये एक 
. गवनर नियत कर दियो ! | 
` मथुरा के पुराने मन्दिर तो महमूद ग़ज़नवी ने तोड़ हो डाले थे, 
पर पीछे से एक मन्दिर केशवदेव जी का छत्तीस लाख रु० लगा के 
राजा बोरसिंह देव ओछा वाले ने बनवाया था, उसे सन्‌ १६६९-१६७० सें 
औरंगजेब ने ggat कर उसके मसाले से उसी जगह मसजिद्‌ बनवा 
दी जो अभी तक वतमान हे । औरंगजेब की मथुरा पर चढ़ाई की 
खबर पाकर उदयपुर के महाराणा राजसिंह केशवदेव st at ale 
अपने राज्य में ले गए थे । कहते हैं कि अब वहाँ श्रीनाथ जी के नाम 
से उसीकी पूजा हो रही है, वृन्दावन के गोविन्द देवजी का मन्दिर 
भी इसी समय ओरङ्गजेब के हुक्म से तोड़ा गया | 
सन्‌ १७५६ में २५००० अफगानी घुड़सवारों के साथ एक तिह- 
वार के समय यहाँ अहमदशाह दुरोनी ag आया और उसने बड़ी 
निदयता से लाखों निरपराघ धर्म्मात्मा हिन्दुओं को गाजर मली की 
तरह काट डाला और कई Beal को बन्दी बना अपने साथ ले 
गया | भगवान की यह भी कोई लीला थी, जो ऐसे घोर पापियों का 
राज्य इतने दिन तक भारतवषे जैसे पवित्र देश में टिक गया नहीं तो 


anA 


ऐसे नरपिशाच नारकी जीवों का यहाँ क्या काम था | 
जाट ओर मरहठे 

मुसलमान बादशाही की दुबलता के समय मथुरा पर भरतपुर के 
जाट राजों का और मरहठों का भी कुछ दिन अधिकार रहा | दो 
चार साधारण aR के बनवाने के सिवा उन्होंने मथुरा में कोई 
ऐसा काम नहीं किया जिसका यहाँ वर्णन करना उचित समझा जाय | 
सब के पीछे यहाँ अँग्रेजी राज्य हुआ जिसे हम वर्तमान मथुरा की 
उन्नति का हेतु कहें तो कुळ अनुचित न होगा | 


मथुराजी की वर्तमान शोभा 
सथुराजी की शोभा अब भी देखने योग्य है। इतनी बार उजाड़ 


r 
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होने पर भो इसकी सुन्दरता अतुलनोय हे । अब भी यह “अद्धचन्द्र 
मतीकाशा यमुना तीर शोसिता” दर्शकों का चित्त आकर्षण करतो है! 
लंबाई सें यह काशी जितनी नहीं है, कुल डेढ़ मील लंबी हे । किन्तु 
सुन्दरता में बढ़ी चढ़ी है। उस पार से बहुत सुन्दर दिखाई देती है। 
रेल में बैठा हुआ यात्री जब पुल पर से सथुराजी के दर्शन करता है 
तब इन्द्र की अमरावती का दृश्य उसकी आँखों के सासने आ जाता 
है और वह सन ही मन यह कहने लगता है कि जिसने इसके न 
५खा, उसने कुछ न देखा । चौमासे में इसकी अधिक शोभा होती है 
ओर महोनों में यमुना का प्रवाह बहुत घट जाने से वह बात नहीं - 
रहती | i 
जन संख्या 
इस साल की जन-संख्या के समय मथुरा में ६११९५ सनुष्य थे, 
अर्थात ३३२८४ पुरुष और ३५९११ खनियाँ । जिनमें ४८७९५ हिन्दू, 
१०६२२ मुसलमान, ८०६ कृस्तान, ७३७ सिक्ख, २३४ जैन और एक 
पारसी था। मनुष्यसंख्या के अनुसार यह भारतवर्ष में ६० वां और 
पश्चिमोत्तर देश में १४ वां शहर है ! 


“मधुरा का दरवाजा 

मथुरा के चार दरवाजे कहे जाते हैं, जैसे कि वृन्दावन gatar, 
दीघ दरवाज़ा, भरतपूर दरवाज़ा और .होली दरवाजा, । पहिले तीन 
अब खाली नाम ही नाम के हैं, किन्तु पिछला पत्थर का बहुत उत्तम 
दृशेनीय बना है । इसका दूसरा नाम 'हार्डिगगेट? भी है | कारण कि 
जब मथुरा के हाडिंग साहब कलेक्टर थे तब उनके समय में बना था | 
इस पर अनुमान तीन हजार की लागत का घण्टाघर भी है। इस 
दर्वाजे की कुल लागत १३७३१) रुपये की है | मुख्य प्रवेशद्वार (दर्वाः 
ज्ञा) यही दै। 

सड़क 
मथुरा की सड़क सब शहरों से निराली है। पत्थर कें अच्चे- 
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€ 
अच्छे चोकों ( पटिया ) से पाटी हुई हैं। यह सड़क MIN Sihi 
यात्रियो का गरमो के दिनो में तवे का और सर्दी के समय में बफ का 
काम देतो है | “होम करते हाथ जलना” इसी को कहते हें । 
मकान 495 
मथुरा में बहुतेरे मकान ओर मन्दिर सुन्दर एवं पत्थर के बने 
हैं । अनेक मन्दिरों में पत्थर पर नक्काशी का दशनीय काम है। सब 
मकान BRAT प्राचीन ढंग के हैं | | | 
यहाँ कपड़े wa की बड़ी-बड़ी दुकानें, छापेखाने, स्कूल और 
. शफाखाने हैं । नए ढंग की देशो कम्पनियों के विज्ञापन सब जगह 
दीवारों पर दृष्टिगोचर होते हें । देशीय वस्तुओं का प्रमोणिकता से 
प्रचार कर यहाँ की “RUS एएड कम्पनी” ने नामवरी प्राप्त की है। 
मथुरा के पेड और खुचन बहुत प्रसिद्ध हैं और gang होते हैं । 
पूजा का सामान जिसकी कि AA पर आवश्यकता होती है बहुता- 
यंत से मिलता है | bie oe : 
मथुरा के चोवे | 
यहाँ के पंडे चौबे हैं। ये लोग बड़े हृष्ट पृष्ट, देखने में सुश्री क 
आर खभाव के बडे मधुर एवं मिलनसार होते हें । कडुबचन कहना 
वा उदास होना तो ये जानते ही नहीं । लड्डू पेड़े के प्रमी ओर 
विजया के पूर्ण भक्त हैं । दरड पेलना, छुश्ती करना यही इनका नित्य 
कम्से हे । 'जै जमुना मैय्या की! इसी पर चारों वेदों की समाप्ति है । 
लिखना पढ़ना बिलकुल नहीं जानते | खाना खूब जानते हैं । एक चौबे 
के चार पाँच सर लड्डू खाना और आधमन दूध पीना कोई बंडो 
बात नहीं । . 
इनकी स्रिया भी सुन्दरी ओर स्वभाव को सुशीला तथा मधुर- 
भाषिणी होती हैं.। पहरावा उनका घाघरा, चोली और चहर है! 
' नोत इनके इतने मधुर, सुरुचि पूणे और कवित्वमय होते हैं. कि और 
जगह के कवियों को उनसे शिक्षा मिल सकती है। आय्ये सङ्गीत का 
पुराना ठाठ यहाँ देखने में आता है। यहाँ को भाषा को मधुरिमा तो 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Fos Chennai and eGangotri ae: 
जगत्‌ प्रसिद्ध है, उसके विषय में केवल यही वक्तव्य है कि मथुरा के 
चोवे और उनकी faat तो उसी त्रज्रभाषा का बोलती हैं जिसमें कवि- 
` वर बिहारीलाल आदि ने कविता रचना की पर यहाँ के दूकानदारों 
अर अन्य साधारण जनों को बोलचाल अब इतनी महाश्रष्ट और 
विचित्र भाषा परिपूर्ण हो गई है कि उसका नामकरण भी हम नहीं 
कर सकते | 
बन्दर 

यहाँ के बरावर धूत बन्दर भी अन्यत्र नहीं होंगे । म्यूनिसिपालिटी ने 
बहुतों को asgat कर बन में भेज दिया तथापि अभो तक संख्या में 
वे चौबों से न्यून नहीं हैं । हाट, बाट, घाट में जिधर देखिये बन्दर हो 
FoR रहते हैं । इनके भय से बेचारे हलवाइयों की मिठाई सन्दूक ही में 
बन्द रहती है हवा लगने भी नहीं पाती | यात्रियों को ये बहुत दुःख 
देते हैं, खाने की वस्तु छीन ले जायें तो क्या सिर पर से पगड़ी, टोपी 
` इत्यादि के भी उतार कर भाग जाते हैं, विशेषता यह है कि उसे शोध 
ही नष्ट नहीं करते, कुछ देर तक रोटी इत्यादि की प्रस्याशा करते हैं । 
यदि खाने की वस्तु एक हाथ से दे दीजिये तो दूसरे में अपनी वस्तु ले 
लोजिये | बदगाश और निडर ऐसे हैं कि प्रति वष दस पाँच मनुष्यों 
को छत से गिरा कर यमलोक में पहुँचा देते हैं । इनके भय से मथुरा 
के मकानों में सवत्र लोहे के गज या aaa लगे रहते sl ऐसी रम- 
णीय नगरी में बन्दर महाराज गुलाब में कांटे की तरह खटकते हैं | 


कछुवे 
मथुरा के कछुये भी देखने की चीज़ हैं । स्थल में जैसा बन्दरों 
का उत्पात है, वैसा ही यमुना जल में इनका । और जगह के लोगों से 
जैसे मथुरा के चोबे बड़े मिष्टान्न प्रेमी ओर स्थूलकाय होते हैं, वैसे. ही 
` ये.भी हें । उनमें ओर इनमें अन्तर इतना ही है कि चौबे किसी को 
व्यथा नहीं पहुँचाते और ये काट भी खाते हैं। slat की नाई इन- 
का भी प्रधान विश्रान्त घाट है) 
» स्था० gs ६ 
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सथुरा जी के मन्दिर 


द्वारिकाधीश . 

मथुरा के सब मन्दिरों से इस समय द्वारिकाधीश का मन्दिर 
लागत और विस्तार में बहुत बड़ा है | इसके घेरे की लंबाई का अनुमान 
१८८ फीट और चौड़ाई १२० फीट है | मन्दिर का दरवाजा पूर्वाभिभुख 
है | इसके भीतर सीढ़ियों द्वारा प्रवेश करना होता है। आँगन के बीच 
में मन्दिर है और उसके अगल बगल में दुमंजिले मकान हें । मन्द्र 
का लंबा चौड़ा जगमोहन कि जहाँ से द्वारिकाधीश जी की श्यामसुन्दर 
मनोहर मूर्ति का दशन होता है और जिसकी छत में अति सुन्दर 
चित्र चित्रित है, दर्शनीय है | दशकों की यहाँ बड़ी भीड़ रहती है । 
उत्सवों के दिनों में यहाँ की शोभा aga होती है।यह मन्दिर 
सन्‌ १८१५ में ग्वालियर राज्य के खजानची पारिखजी ने बनवाया था 
आर maga के गोस्वामियों के समपेण . किया था । इसलिए 
यहाँ वल्लभ सम्प्रदाय की रीति के अनुसार समय समय पर दशन और 
प्रसाद विक्रय इत्यादि सब कार्य होते हे । मन्दिर के बनवाने में दो 
लाख रुपैये लगे हें और इसके खच के लिए २५००० रुपैये वार्षिक की 
जायदाद लगी हुई है | 

आज कल्‌ इसका प्रबन्ध काँकारौली के महाराज गोस्वामी 

श्रीबालऋष्ण लाल जी के हाथ में है । 

: गतश्रम नारायण 
यहद मन्दिर द्वारिकाधीश जी के दाहिने विश्रान्त घाट के पास है । 


इसका सन्‌ १८०० इसवी में २५००० रुपये लगा कर प्राणनाथ - 


Met जी ने बनवाया था । प्रबन्ध श्रीसंप्रदायस्थ श्रीवष्ण॒वों के 
अधोन है । 
भैरवनाथ का मन्दिर 

इसका दूसरा नाम सरव सुलतान भी हैं। यह लुहारों के 
मुहल्लों में हे । विष्णुलाल खत्री ने दश सहन रुपये लगा कर इसे 
बनवाया है । 
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बलदेव जी का मन्दिर 
सन्‌ १८६५ में २५००० रुपये लगा कर खुशालीराम बोहरे ने 
कंसखार बाजार सें इसे बनवाया है । 
विजयगो वि 
यह मन्दिर दृतिया के विजयराम बोहरे ने मुहल्ले सतघरे में सन्‌ 
१८३७ सें बनवाया था । ६५००० रुपये लगे हैं | 
राधाकृष्ण का मन्दिर | 
छत्ता बजार में है। इसके बनवाने वाले. तेदखेडा ( जिला 
जबलपुर ). निवासी देवोचन्द्र बोहरे थे, जिन्होंने सन्‌ १८७१ ई० 
में ४०००० रुपये लगा कर इस शुभ कार्य को पूरा किया । 
मदनमोहन जी 
रामगढ़ शेखावाटी के सेठ अनन्त राम जी इस मन्दिर के बनवाने 
वाले हैं । बीस सह्न रुपये को लागत से सन्‌ १८०९ में यह बना है । 
सामी घाट के पास È | 
गोवद्धेन नाथ का मन्दिर 
यह मन्दिर द्वारिकाधीश के मन्दिर के पश्चात्‌ मथुरा के ag 
मन्दिरों से बड़ा हें । इसमें दो आंगन हैं और दोनों के बगलों में दो- 
मंजिल मकान हैं | पत्थर पर नक्काशी का उत्तम काम है | इसको 
बड़ोद्रा राज्य के कामदार खुशाली बोहरे ने, जिंसको लोग सेठ बापू 
भी कहते थे, सन्‌ १८३० में बनवाया था । 
बिहारी जी का मन्दिर 
स्वामी घाट के समोप Al छक्कीलाल कन्हैयालाल साहूकार 
नीमच के पास महो के रहनेवाले थे। उन्होंने सन्‌ १८५० go में 
२५००० रुपये लगा कर इसको बनवाया था | चौक और दरवाज़ा 
इसका भी उत्तम बना है | । 
गोविन्ददेव. जी का मन्दिर 
सुप्रसिद्ध मारवाड़ी सेठ रामगढ़ निवासी स्वर्गीय गुरसहाय मल्ल 
घनश्यामदास जी ने बनवाया है | मरुभूमि रामगढ़ का मोह छोड़ 
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. धम्मोत्मा सेठ गुरुसहायमल जी सकुटुम्ब पुण्यभूमि मथुरा जी में रहते 
थे । उनकी देवभक्ति, ब्रह्मययता और वदान्यता केवल मथुरा ही में 
नहीँ, दूर दूर तक प्रसिद्ध है । सन्‌ १८५० ३० में सेठ जी ने यह मन्दिर 
आर उसके पास ही geet के रहने के लिये हबेली भी बनवाई | 
गोविल्द्देंव जी का सुन्दर मन्दिर पत्थर से बना है | नकाशी का काम 
हे । आंगन को एक ओर ऊ'चा मुडेरेदार मन्दिर और तीन ओर 
दोमंजिले मकान हें । मन्दिर की ओर से सदावत्त भो बटता È | 
मन्दिर के बनवाने में अनुमान १०,००० रुपये लगे हैं। इस मन्दिर 
की देखा देखो कई ओर मारवाड्यों ने मथुरा में मन्दिर बनवाने 
का होसला किया । 
गोपीनाथ जी का मन्दिर 

सेठ गुलराज जगन्नाथ चुरूवाल (सीघानिये) ने स्वामी घाट पर 
तीस Gea रुपये लगा कर सन्‌ १८६६ ३० में बनवाया था | इसकी 
बनावट भी गोविन्ददेव जी के मन्दिर के समान सुन्दर है | 

उक्त मन्दिरो के अतिरिक्त दाऊ जी, मथुरानाथ जी, AANZA 
जी, da विष्णु, त्रजगोबिन्द जी इत्यादि देव विग्रहों के और भो 
अनेक दर्शनीय मन्दिर मथुरा शहर में हैं । 


परिक्रमा में मन्दिर 

यों तो मथुरा जी की परिक्रमा प्रत्येक एकादशी को होती है 
किन्तु श्रावण gat एकादशी के दिन दूर दूर के यात्रो परिक्रमा करने 
आते हैं। परिक्रमा ५ कोस की है विश्राम घाट से आरम्भ होती है 

ओर वहीं पर समाप्त | । 
विश्रामघाट से बलभद्रघाट, भोगघाट, प्रयागघाट, रामघाट, श्याम- 
घाट, बन्नालीधाट, सूयेधाट पर होते हुए भुवघाट पर पहुँचना होता है, 
जहाँ ध्रुव जी ने तप किया था | यहाँ एक टीले पर छोटे से मन्दिर 
' में ध्रुव जी की मूर्ति है और घाट पर यात्रोलोग पिण्डदान करते हैं। 
धुव टोले से चल कर मोक्ष तीथ ओर सप्रर्षियों का टीला मिलता है । 
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यहाँ से जमुना जो छूट जाती हैं और रास्ता दाहिने हाथ का घूमता 
है | मांगे में राजा बलि का टोला और रावण का टीला, जहाँ उन 
दोनो ने तप किया था, मिलते हैं । रेलवे सड़क के पास एक टोले पर 
FUGA के दशन करने के पश्चात्‌ रज्ञभूमि में WRAL महादेव का 
मन्दिर मिलता है। र्ठभूमि सचमुच रङ्गभूमि है जिधर दृष्टि जाती 
है उधर हो यंहाँ भीमसेन के समान बलवान चौबे पहलवान दिखाई 
देते हैं । एक बड़े शिवलिङ्ग पर रङ्गेश्वर महादेव का विशाल. मुखम- 
एडल बना हुआ है। दर्शन अच्छे हैं । 
भ्रूतेश्वर महादेव 
ag में महादेव जी के चार मन्दिर मुख्य हैं। यथा-कामा में 
कासेश्वर, गोवर्धन में चक्रेश्वर, वृन्दावन में गोपेश्वर और मथुरा में 
भूतेश्वर | काशी में जिस प्रकार भगवान्‌ विन्दु माधव शिवपुरी के रक्षक 
कहे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार इस विष्णुपुरी में भूतेश्वर माने जाते 
हैं । इस मन्दिर का मरहठों ने जीर्णोद्धार करवाया | एक ही जलहरी 
में संगमेश्‍वर शिवलिङ्ग और माबल के भूतेश्वर शिवलिङ्ग हें । TUE 
पुराण में लिखा है कि मथुरा के क्षेत्रपाल भूतेश्वर महादेव हैं । उनके 
दर्शन न करने से तीर्थयात्रा निष्फल है । 
लिङ्ग में शिव जी की सुन्दर मुखाकृति भी बनी है।यह 
मन्द्र दिल्ली बाली पक्की सड़क के पास है । इसके समीप दी 'बल- 
भद्रकुर्ड' दै | et 
न्या पोतरा-कुएड 
. भूतेश्‍वर के आगे भगवान्‌ श्रीकृष्ण की जन्मभूमि के निकट 
पत्थर का एक उत्तम सरोवर दै जिसका नाम पोतराकुरड है | कहते 
हे कि श्रीकृष्ण के जन्मसमयं के पोतरे ( बालक के बिछोने ) यहाँ 
' घोये गये थे, इसलिए इसका नाम पोतराकुए्ड हुआ | यदिच, ऊपरी 
दृष्टि से यह सरोवर उतना सुन्दर नहीं लगता और न यहाँ कुछ 
रवज्ञक ही है, किन्तु जरा ध्यान देने से प्रतीत होता है कि यह 
साधारण सरोबर नहीं है। चारों ओर से झुके इंए सघन Fy ओर 
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AT की लहलहो लताएं इसकी रमणोयता बढ़ाने के लिए मानों यहाँ 
आजमी हें | किसी समय ग्वालियर के महाराज ने इस वृद्ध सरोवर को 
पत्थर से बनवाया था, इसके नोचे बहुत सी कोठड़ियों, तीन ओर 
की विस्तृत सीढ़ियाँ, एक बगल में गोघाट तथा कई जनाने घाट हैं 
ओर ऊपर ऊँची दीवार है। जल इसमें कम ठहरता है | सन्‌ १८५० ३० 
में ग्वालियर के किसो कामदार ने इसकी मरम्मत करवाई थो । यदि 
इसको नहर के जल से भरवाया जाय और मथुरा की म्युनिसीपालिटी 
इसकी साफ़ई पर विशेष ध्यान रक्खे तो इसमें संदेह नहीं कि ब्रज में 
अपने ढंग की यह भी एक ही दर्शनीय वस्तु है । इस कुणंड के ऊपर 
कंस का काराग्रह कहा जातां है, वहीं पर भगवान्‌ की जन्मभूमि है | 
केशवदेव जी का मन्दिर 4 

पोतराकुएड के पास ही केशव देव जी का नवीन मन्दिर है । 
मन्दिर नवीन है और बना भी कुछ ऐसा हो है; किन्तु जिस स्थान पर 
यह बना है, वह मथुरा में सब से पुराना और यहाँ के सब देवमन्दिरों 
में माननीय है । दुरात्मा औरंगजेब ने केशबदेव जी के पुराने मन्दिर 
को तोड़ उसके मसाले से वहाँ पर मसजिद बना दी है, उसके नीचे 
सड्कुचित भाव से कंसदर्पापहारो. केशव जी विराजमान हैं ! “कष्टं 
कालस्य चेष्टितम्‌ ।” र क 
महाविद्या देवी का मन्दिर 

जन्मभूमि से बहुत दूर तक एक ऊँचे टोले पर शिखरदार 
मन्दिर में महाविद्या, महामाया और मद्दामेधा की मूर्तिया हे । ४० या 
५० सीढियों पर चढ़ कर मन्दिर में पहुंचते हैं । कहते हैं कि वतमान 
मन्दिर को अठारहवीं शताब्दी के अन्त में पेशवाओं ने बनाया था। 
यहाँ बंदर बहुत रहते हैं और भाड़ियाँ भी बहुत हैं । बौद्धों के समय 
मथुरा इधर ही बस्ती थो । एक वार यहाँ Mad से बुद्ध . देव की 
मूर्तियाँ मिली थीं । देखने से प्रतीत होता है कि भगवती महाविद्या 
अनेक मूर्तियों को दबाए बिराज. रही हें । जैत सुदो ८ मो और कार 
Gat ८ मी को यहाँ बड़ा मेला लगता है | | | 


1 
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गोकर्णेश्वर महादेव 

वृन्दावन जाने वालो पक्की सड़क पर एक लंबा टीला मिलता है 
जिसको सथुरा वाले कैलास कहते हैं। यहाँ गोकर्णेश्वर महादेव का 
मन्दिर है । ऊपर के मन्द्र में तीन हाथ ऊँची एक बड़ी विशाल और 
विलक्षण शिव सूतिं है। बड़ी बड़ी आँखें, लंबे लंबे बाल और. दाढी 
मूळ है ! एक हाथ में खप्पर ओर एक हाथ में फूल का गुच्छा ! मूर्ति 
बहुत Guat है। पास ही ताखों में डेढ़ फुट की दो और मूर्तियाँ हैं 
जिनको लोग सती ओर पार्वती कहते हैं । यहीं पर गौतम की समाधि 
है और इधर उधर अनेक प्रकार की अदूभुत मूर्तियाँ पूजी जा रही हैं | 
मूर्तिरहस्य का जानने वाला यदि कोई पुरातत्ववित्‌ यहाँ आवे तो 
उसे कल्पना के लिए बहुत कुछ सामग्री मिल सकती है । 

केलास गिरि से आगे सड़क की दूसरी ओर रामलीला का 
मैदान है । इसके पास सरस्वती कुण्ड है, जो नाप में १२५ फुट 
वर्गात्माक है । 

अस्बरीष का टोला 

गोकणंश्‍वर से थोड़ो दूर चक्रतीथे में राजषि अम्बरीष का 
टीला है। यह ७० फुट ऊँचा है, लोगों की समक में यहाँ बहुत 
घन गड़ा हुआ है । कहते हैं कि दुर्वासा के कोप से सुदशेन चक्र ने 
यहीं पर उक्त राजषि की रक्षा की थो | अब यहां महाबीर जी की 
मूर्ति है. | इससे आगे सरस्वती सङ्गम मिलता है | 

जयसिंहपुर खेड़ा 

सरस्वती सङ्गम के सन्मुख जयसिंहपुर खेड़ा है। यहां किसी ' 
दर्शनीय इमारत के न होने पर भी यह खेडा कङ्काली टोले के समान 
पुरातत्वदर्शियों के देखने योग्य है । हम कह चुके हैं कि एक समय ' 
मथरा में बोद्धों का पूरा आधिपत्य . होगया थाई खेड़ा इसी बिषय 

# सन्‌ ४०० ई० सें चीन का प्रसिद्ध यात्री फाहियान मधुरा में आया था | . 
पंजाब से ३० योजन दृक्षिण-पूर्व यमुना ( पौना ) तठ पर अमण करता हुआ | 
फाहियान मधुरा सें पहुँचा। फाहियान ने लिखा है कि--“इस नगरी के निकर 
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में साक्चीभूत हे । इसमें से बोद्धमत की बहुत सी मूर्तियां खोद खोद्‌ 
कर निकालो गई हैं ओर कोन जाने कि अब इसके नीचे कितनी 
प्रंतिमाएं दबी पड़ी हैं । 
कंस का किला 

यह किला बादशाह अकबर के समय फिर से बनाया गया । 
उस समय जयपुर के महाराज मानसिंह इसमें आकर रहा करते थे । 
यहाँ से मथुरा नगरी और यधुना तट का दृश्य बड़ा सुन्दर दीखता 
है। शाही समय में इसकी इमारत भी दशनीय होगी पर अब तो 
बीरान पड़ी है। ga और उत्तर में कडे पुरते और इंटो को खड़ी 


आने से यमुना नदी के दोनों तों पर कई सौ सङ्गालय ( बिहार ) दिखाई देते 
हैं । इन सब सङ्गालयों में न्यून से न्यून तीन Gee सन्यासी वास कते हैं । यहाँ 
पर अब तक वौद्ध धर्म का अत्यन्त दुर है | तीथ दर्शन की कामना से बहुत 
से राजा महाराजा बहुत बहुत दूर से मथुरा में आकर सुकर उतार कर बुद्धदेव 
की पूजा और सन्यासियों को अपने हाथ से भोजन देकर उनके साथ धम्मालोचन 
करते हें | नगरनिवासी पापासक्त नहीं समरे जाते इसलिए यहाँ दणड की कोई 
व्यवस्था नहीं है | भ्रथंदण्ड भर दक्षिण हस्तच्छेदन ही पाप का बड़ा दण्ड हे | 
यहाँ के रहने वालों में एक श्रोणी के लोग हैं जो अस्पृश्य हैं, वे चण्डाल 
( चेन-छा-लो ) के नाम से प्रसिद्ध हैं। बाजार में वा नगरी में भ्रमण के समय 
चण्डाल घंटा बजाते चलते हैं, तव नगरनिवासी ge जाने के भय से उनसे 
दूर इट जाते हैं । यहाँ सुद्रा के बदले कोड्यां का चलन है |” 
आनन्द, AA और मौद्गल्यायन के नाम पर यहाँ तीन स्तूप थे, इसके 
` अतिरिक्त अभिधम्म में व्युत्पन्न बौद्ध लोग अभिधम्मालय में और अन्यान्य बौद्ध 
लोग मंजुश्री और 'प्रज्ञापारमितालय' में पूजा करने जाया करते हैं । 
इससे स्पष्ठ अनुभूत होता है कि फाहियान के तीथंयात्राकाल में अर्थात्‌ 
ईसा की पञ्चम शतान्दि के आरम्भ में मधुरा में हिन्दू धम्मं की अपेक्षा बौद्ध 
धर्मं का श्रधिक प्रादुर्भाव था । इसके पीछे जो चीन के आर यात्री ईसा की 
अष्टम चा नवम शताब्दि में आए थे वे कहते हैं कि उनके समय में भारतवर्ष 
"म॑ बौद्ध धम्मं की अपेक्षाकृत 'हीनावस्था है, यहाँ तक कि अनेक देवालय मिट्टी . 
में मिल चुके थे | ईसा की बारहवीं शताव्दी मे. बौद्धधम्म-भारत से अन्तहित 
हुआ और सनातन हिन्दू धम्मं का एकाधिपत्य स्थापित ga | 
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दीवार है । पूव की दोबार अनुमान २२५ फोट Gal और ५० फोट 
से कम ऊँची है. और उत्तर अर्थात्‌ यमुना तट की दीवार ७५ 
फीट ऊँची होगी । पूव में बंद किया हुआ एक फाटक और एकं 
गुफा का द्वार है । पश्चिम और दक्षिण की ओर दोधार नहीं 21 
ईंटों का पुराना कूप है । दोनों ओर यह टोले के समान थोड़ा ऊँचा 
है। ऊपर चढ़ने पर दो चार टूटे फूटे घरों के Re और लालं पत्थर 
के पाँच सात पुराने Agua और पत्थर SPR See वहाँ दृष्टि- 
गोचर होते हे. । पश्चिम की ओर एक छोटे मन्दिर में कालेश्वर महादेव 
र कालभैरव की मूर्तियां स्थापित की गई हैं । यहाँ से आगे वसुदेव 
घाट, tS घाट, गौ घाट, असिछुण्डा घाट तंथां सेठः साहब की 
हबेली है । 
सती बुज 
विश्रान्त घाट से थोड़ी दूर दक्षिण की ओर ५५ फीट ऊँची 
चौकोर :लाल पत्थर की get सो सती बुज की' पुराने! ढंग की 
इमारत है | z 
यह MAC ( जयपुर ) के राजा भगवानदास की माता तथा 
राजा.भरमल की पतिन्रता धर्मपत्नी के सहमरंण को स्मारक हैं । 
सन्‌ १५७० ई० में राजा भागान दास ने बनंवाय़ा था । 
मथुरा में मसजिद ADE, 
मसंजिद भो मथुरां में दो बहुत बड़ी: हे, एक औरंगजेब को 
ओर दूसरी 'अबदुलनबी खां को । seat मसजिद नगर के बाहर 
केशव देव जी के प्राचीन मन्दिर के मसाले से ८०४ फीट लंबे और ६५३ 
फीट We चबूतरे पर लाल पत्थर की सन्‌ १६६९ में' औरंगजेब ने. 
बनवाई' है। यहाँ पर एक जगह नांगरी अद्षरो में संवत्‌ १७१३ 
१७२० खुदा हुआ है यहाँ वाले इस मसंजिद को “कटरा” कहते 
हैं । यह एक ऊँचे टोले पर जिसके चारो ओर संराय जैसा ईटों को 
इमारत का घेरा है ओरं लक्षणों से जो बहुत प्राचीने प्रतीत हाता. 
है, बनी है; इसलिए कोसों से दिखाई देती है, टोला भी यह प्राचीन . 


स्था० Jo ६ 
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है । यहाँ से एक यूरोपियन महाशय को एक ऐसा पत्थर मिला था. 
जिस पर गुप्त वंश-के नियत करने वाले श्रीशुप्त से समुद्रगुप्त तक 
गुप्त की वंशावली लिखी हुई थो और बुद्ध की प्रतिमा के नीचे 
संवत्‌ २८१ खुदा हुआ था | | 

दूसरी मसजिद शहर के भीतर चौक में है ओर देखने में बड़ी 
सुन्दर है | इसका आंगन सड़क से १४ फोट ऊ'चा है | मसजिद के 
४ सोनार १३२ फीट ऊ'चे और सुन्दर चित्रों से मनोहर बने ह । 
नीचे दुकाने हें । फाटक के दोनों बगलों में सन्‌ १६६०-१६६१ ३० 
का फारसी लेख है | यहाँ वाले इसे जमा मप्तजिद कहते हें | 

पवित्र मथुरा पुरी के वक्षस्थल पर लच्मीकान्त का मंदिर न 
होकर यवनों की एक मसजिद का हाना उनके समय की याद दिलाता है । 


मथुरा के घाट 


पवित्र नदियों के तटों पर हिंदुओं की जितनी प्राचीन. नगरियां 
हैं, उनकी शोभा से मथुरा जी के घाटों की शाभा किसी प्रकार. 
न्यून नहीं है । इसमें सन्देह नहीं कि घाटों की शोभा कांशी जी में भी 
विलक्षण है, किन्तु उसमें एक यह दोष है कि जब ग्रीष्म के समय 
भागीरथी जोरों पर नहीं हाती तब वाराणसी अनाबृत सुन्दरी के समान 
लगने लगती 21 सैकड़ों सीढ़ियों के नीचे पड़ो हुई गङ्गा और तट 
के वेढङ्ग करोरे चित्त को ताहश आनंद नहीं देते । पर मथरा के घाटों 
का सिलसिला एक सिरे से दूसरे तक मिला हुआ है, काशी के समान 
जहाँ तहाँ से छिन्न नहीं । दूसरे ग्रीष्म ऋतु में कालिन्दी के अल्पप्रसरा 
होने पर भी शोभा घटती नहीं । घाटों की न उतनी सीढ़ियां हैं और 
न वैसी ऊ'चाई ही है। जो हो। यों ते मथरा में ३० से अधिक 
घाट हैं, पर मुख्य घाट २४ हैं। १२ घाट उत्तर दिशा में हैं और १२ 
क्षिण में। उत्तर के घाटों के नाम यह हैं-१ गणेश घाट २ मानस 
घाट ३ दशाश्वमेघ घाट ४ चक्र तीथ घाट ५ सोम तीर्थ घाट या 
वसुदेव घाट ६ ब्रह्मलोक घाट ७ घंटाभरण घाट. ८ राधापतन घाट 
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HUTT घाट | 

दक्षिण दिशा के घाटों के नाम इस प्रकार हैं,--१ अविमक्त 
घाट २ विश्राल्त घाट ३ प्रयाग घाट ४ कनखल घाट ५ तिंदुक घाट 
६ सूये घाट ७ चिन्तामणि घाट ८ wa घाट ९ ऋषि घाट १० मोक्ष 
घाट ११ कोटि घाट और १२ बुद्ध घाट । 

बहुत से मथुरा के परिडत इन २४ घाटों में से विश्रान्त घाट को 
डलग करने के लिए बलभद्र घाट और जोग घाट का और नाम 
लेते हें । अस्तु इन घाटों में कई घाट दर्शनीय हैं । उनमें पत्थर को 
ऐसी अच्छी कारीगरी है कि जो अन्यत्र बहुत ही दुलेभ है | 

विश्रान्त घाट | 

इसको विश्राम भी कहते हें । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कंस को 
सार कर यहाँ विश्राम किया, इसलिए इसका नाम विश्राम घाट gN 
यह घाट सब घाटों में मुख्य है, इसका माहात्म्य सब घाटों से अधिक 
है। बारहों महीने यहां मेला सा लगा रहता है। प्रातःकाल के समयं 
सैकड़ों माथुर ब्राह्मण यहाँ बैठे पूजा पाठ क्रिया करते हें । “जप? 
ओर आशीवादात्मक शब्द यहां सदा चित्त को प्रफुल्लित करते रहते 
हैं। इस घाट पर पत्थर का फरस ओर पत्थर की सीढियां हैं । बोच 
में पत्थर की तीन तुला बनी हुई हैं, जिस महाराज ने यहाँ आनकर 
जब ayga का दान किया तभी उसने एक पत्थर की तुला बना 
दी । यहद दुर्वाजे के समान बनी है और उनके बीच में घंटा लटकता 
Ql सायङ्काल के समय जब यहाँ यमुना जी की आरती होती है 
तब बहुत आनन्द होता है । एक बहुत बड़ी आरती को जो एक बड़े 
बलवान चोब के दोना हाथों से कठिनता के साथ उठती है और 
जिसमें सैकड़ों बत्तियां जला करती हैं, एक शुभ्र, एवं पूजोचित वेश 
धारी पुजारी च्योंह्दी वेदी पर ऊची उठाता है त्योंही घण्टा बजने 
लगते हैं और उपस्थित दशक बृन्द पुष्प बृष्टि के साथ जय जयकार 
करने लगते हें । इस शोमा को देखने के लिए नावों पर सवार हो 
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इतने आदमी उपस्थित हो जाते हैं कि यमुना के प्रवाह में गाससा 
बसा दिखाई देता है। यहाँ कछुवे बहुत बड़े बड़े रहते हैं। नवीन 
यात्री को देखने से भय मालूम होता है। यात्री लोग इनको चने 
ओर मिठाई डाला करते हैं। कार्तिक am 'यमद्वितीया के दिन sa 
घाट पर यमनास्तान करने के लिए प्रतिवर्ष भारत के सब प्रदेशों से 
लाखों यात्रो आया करते हैं । 
जमना बाग | 
,  अथुरा में सेठ जी का यमुना बाग भी देखने लायक है । यमुना 
के किनारे और सद्र बाजार के सामने है! बाग को सुन्दर रचना 
बड़ी ही मनोहर है । इसमें सेठ जी की एक कोठी और दो छतरी बनी 
हुई हैं, एक सेठ पारिख जी की और दूसरी सेठ मनीराम जी की । 
इनमें पत्थर का कटाव मथुरा के सब स्थानों से अच्छा है, छतरियों के 
` मध्यभाग में सुन्दर शिवलिङ्ग प्रतिष्ठित किया गया है और उनकी 
प्रति दिन पूजा होतो है। पुराने वैष्णव अपने श्मशान में ही भगवान 
भूतेरबर को स्थान देते थे ! जमना बाग से सटा हुआ एक और बड़ा 
[ग है पर वह इतना सुन्दर नहीं है | l 
गिरजाघर 

इसाइयों के किसी गुरु ने सम्मति दी थी कि हिन्दुओं के तीथे 
स्थानों में बड़े बड़े प्रभावशाली गिरजाघर बनाये जाये तो यहाँ वालों 
पर ईसाई धम्मे का अधिक प्रभाव पड़े । उसी योजना के अनुसार 
भगवान्‌ द्वारिकाधीश के मन्दिर के निकट एक बड़ा गिरजाघर बनाया 
गया है ! ag अंगरेजी ढंग की बहुत बड़ी इमारत है | इसमें संगमरमर 
का तखूत है । यहाँ घंटा इतना बड़ा और आवाजदार है कि समस्त 
मथुरा में सुन पड़ता है। इंसाइयों के बालक वालिका दलबद्ध हो गाते . 
हुए यहाँ पढ़ने आते हें । अबदुलनबीखाँ की मसजिद्‌ के समान ag 
गिरजा भी मथुरा की छाती पर खूब ही बना है | 

मथुरा के मेले 
ऐसा एक भी महीना नहीं, जिसमें मथुरा बृन्दावन में कोई न्‌ 
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कोई त्योहार वा मेला न होता ` हो । AT सदा ही aada है, फ़िर | 
उसकी राजधानी का तो कहना ही कया ? चैत्र से फाल्गुन तक बरा- 
बर सेले होते हैं । तथापि श्रावण और फाल्गुन में यहाँ अधिक आनन्द 
है । श्रावण सें भूले पडते हैं, मन्दिरो में भगवान के दर्शन और भूल्ों 
की कारीगरी देखते ही.बन आती है । सोने चाँदी आदि धातुओं. के 
बहुसूल्य हिंडालों के सिवा प्रतिदिन पत्रपुष्पो के ऐसे ऐसे हिंडोले बनाये 
जाते हैं कि जिनके सामने रत्नजटित हिंडोले झी मात हैं । लाखों 
wal इस समय यहाँ आते हैं, गाने बजाने और रास आदि की धूम 
से इस THA मथुरा भरभूर रहती है । फाल्गुन में होलो के उत्सवों की 
भी बड़ी धूम होती है । इसके अतिरिक्त कार्तिक में यहाँ का अन्नकूटो- 
त्सव भी दुशुनोय है । मिठाई, पकवान और व्यज्जन आदि की sq 
ससय मब्दिरों में प्रदर्शनी होती है । | 
| मथुरा के वैष्णव 
मथुरा में वैष्णवों का राज्य कहा जाय तो भी अत्युक्ति नहीं है । 

घाट में बाट में जहाँ देखिये वहीं वैष्णव | वैष्णव भी यहाँ सब प्रकार 
के हैं । श्रीवैष्णव, माधव वैष्णव, निम्बाक वैष्णव और. पुष्टिमार्मीय 
वैष्णव | फिर वेष्णवों के उपभेद जैसे राधारमणीय, राधावल्लभीय 
आदि भी बहुत हैं | श्रीसम्प्रदाय के प्रवतेक स्वामी श्रीरामानुजाचार्य हुए | 
जो बारहवीं शताब्दी में थे । इस सम्प्रदाय के दो भेद हैं एक ‘ea 
दूसरे ‘aga’ | सेठ जी का “घरान्ना इसी सम्प्रदाय का शिष्य है । 
वृन्दावन में तो इनका जगत्प्रसिद्ध भ्रीरंगसन्दिर ही है पर मथुरा जी 
में भी ग़तश्रम आदि के कई मन्दिर इनके अधीन: हैं । साध्व वैष्णवों 
क्रा. कोई उल्लेख योग्य. मन्दिर तो नहीं है, पर दशन उनके भी यहाँ 
होते हैं । यदि गोड़ीय सम्प्रदाय को साध्व वैष्णवों ही का भेद मानें 
तब तो यह कहना पड़ता है कि मथुरा वृन्दावन में इनके मन्द्र भी 
. अनेक हैं | शिष्य भी और वेष्णवों से कम नहीं है । i 

` -.. Ana सम्प्रदाय के बेष्णवों का मन्दिर भुव टोले पर है, इस 
मत के साधू महात्मा बज में बहुत मिलते हें । इस सम्प्रदाय के वैष्णव 
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सीधे सच्चरित्र और महानुभाव होते हैं पर अन्य सम्प्रदायों की अपेक्षा 
इनमें निज सत की पुस्तकों और विभूति का दारिद्रय है | 
पुष्टिमाग के प्रवतेक विष्णु खामी थे और उसके प्रसिद्ध आचार्य 
वल्लभ हुए । वल्लभाचाय्य जी की सम्प्रदाय के मन्दिर द्वारिकाधोश जी 
ओर गोवधेन नाथ जी आदि के मथुरा में बहुत से हैं । गोखामी लोग 
जो इस सम्प्रदाय के गुरु हैं बड़े श्रीमान्‌ और साग्यवान हें । इनका 
ठाउ जगत्‌ के समस्त धम्मंगुरुओो से निराला है । इस सम्प्रदाय में गुरु 
की गद्दी शिष्य को नहीं मिलती । वल्लभाचार्य जी का कुल ही गुरुकुल 
है | मथुरा में कई गोखामी महाराज हैं, जिनके यहाँ इस सम्प्रदाय की 
रीति के अनुसार खूब धूमधाम से भगवान्‌ का भोगराग होता है । इन 
पर भगवती वीणापाणं। की न सही, जगजननी कमलालया की अति 
कृपा है। | | 
राधारमणीय वैष्णव, गौड़ीय सम्प्रदाय के हे, जिसके चलानेवाले 
- बंगाल में महाप्रभु भ्रोकष्ण चैतन्य हुए, इनका चरित बङ्गभाषा के qa- 
मय ग्रन्थ “चैतन्य चरितासृत” में विस्तार पूवेक लिखा है । इस सम्प्र- 
दाय का मथुरा वृन्दाबन में बड़ा जोर है इसमें सहस्रों नायक हैं जो 
प्रत्येक अपने को निज जाति वा सम्प्रदाय कां मुखिया मानता है! 
Aner स्वामी के सहचर अद्वेतानन्द और नित्यानन्द थे, जो पीछे 
महाप्रभु कहलाए । | P 
राधांवछभीय 
: सम्प्रदाय स्वामी हरिदास जी ने स्थापित किया है । उक्त स्वामी जी 
के कुल में पाँच छः सौ मनुष्य हैं । ये सब राधावल्लभीय गोस्वामी 
कहलाते हैं | वृन्दावन में बाँकेबिहारी जी का मन्दिर इसी सम्प्रदाय 
का है । उक्त दोनों सम्प्रदाय के गोस्वामी गौड़ ब्राह्मण हैं। . | 
मथुरा के सेठ 
मथुरा के सेठ जगप्रसिद्ध हैं । इस कुल में उदारचरित, भगव- 
दुभक्त, TUTE! अनेक पुरुष हो चुके। इनकी प्रसिद्ध कोठी सेठ 
मन्नीराम लक्ष्मीचंद्‌ की कोठी के नाम से विख्यात 21 इसके संस्थापक 
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एक पुष्टिसार्गीय भाटिया वैश्य थे, जिनका असली नाम गोपालदास था. 
पर प्रसिद्ध पारिख जी के नास से थे | वह ग्वालियर राज्य में खजा- 
नची थे । स्वयं निःसतान थे और भाई से विरोध था | अतएव अपनी 
SU सम्पत्ति लेकर . मधुरा चले आये और उसका उत्तराधिकारी सेठ 
सनीरास झो बना दिया । इनकी मृत्यु सन्‌ १८३९ ई० में हुई । पुत्र 
दीन थे, लक्ष्मीचंद, राधाकृष्ण और गोविंददास | पिता की सृत्यु के . 
पीछे बड़े पुत्र सेठ लक्मोचंद्‌ सम्पत्ति के अधिकारी और बड़े भाग्य- 
शालो हुए। पहिले इस वंश का जैनधम्मे था । सुप्रसिद्ध स्वामी रज्ञाचाय्ये 
के उपदेश से सेठ राधाकृष्ण जी श्रीवैष्णव' हुए | तब से यह घराना 
आज तक वैष्णव चला आता है | वैकुएठवासी राजा श्रीलच्मणदास 
जी इस घराने में अन्तिम प्रतापी सेठ हुए । अब उनके दो कुमार हैं | 
भगवान्‌ उनको ऐसी सदूबुद्धि दे कि वे अंपने लुप्तगोरव का जीर्णो 
द्वार करें | | 
मथुरा में एक दूसरा घराना भी है | इसके संस्थापक सेठ गुरु. 
सहाय मल जी रामगढ़वाले थे । यद्यपि सेठ लक्ष्मीचंद्‌ वालों की विभूति 
मथुरा में बहुत बढ़ी चढ़ी थी तथापि घर्माचुष्ठान, त्रह्मण्यता तथा अतिथि- 
सेवा में इस घराने ने सब को लज्जित कर दिया ।.मथुरा में जितने 
ब्राहमण after आये सब का सेठ गुरुसहाय मल जी ने यथायोग्य 
सत्कार किया और पीछे उनके उत्तराधिकारियों में भी इस कुल में सेठ 
जयनारायण ओर सेठ लक्ष्मीनारायण प्रश्नति अनेक महाभाग पुरुष हो 
चुके । इस समय सेठ राधाकृष्ण जी अपने बड़े वंश की बड़ी बात 
बना रहे हैं | | 
सुना है कि एक मथुरा में कोई डीघवाले और भी सेठ कहलाते 
हैं पर हमको उनके धर्मानुष्ठान का कुळ पता नहीं है। इन सेठों के 
सिवा ब्राह्मणों में जोशी बाबा का घराना भी विशेष आदर का 
पात्र है | 
| त्रजमणडल 
. मथुरा के आस पास ८४ कोस का घेरा त्रजमण्डल कहलाता है.। 
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ब्रज यात्रा वा ब्रज की परिक्रमा' भाद्रपद कृष्ण ११ शी से प्रारम्भ 
होती है | इसी मास में गोकुलस्थ गोस्वाभियों की यात्रा भी बड़ी धूम 
से होती है। ब्रज में १२ बन, २४ उपबन, ५ Ta, ४ सरोवरं, ११ 
कूप, ८३ कुण्ड, ३ ताल, २ राधा जी के स्थान, ७ बलदेव जी, के ९ देवी केः 
अर १० महादेव के कहे जाते है। इनमें से कुळ लुप्त भी हो गए हैं ।' 
सावन में ब्रज के समान मनभावन स्थान और नहीं है Let पुरुष छोटे: 
बड़े सब लोग वृक्षा में वा घरों में अंपने Bad के लिए झूला डालते 
हैं। इस समय ब्रजाङ्गनाओं के गीत. भी अति मधुर होते हें । फाल्गुन 
में बरसाने की फाग भी दशनीय होती है । [ 
त्रजभाषा 

मथुरा में ्रजभाषा की मिट्टी खराब है | चौबे और छुलाङ्गनाओं 
को छोड़ कर लोग, निजभाषा को त्याग. उदू मिश्रित एक ऊटपटाँग 
खिचड़ी भाषा बोलते हैं। एक समय जहाँ की मधुर भाषा की मंधुरिमा 
शेख. सादी के चित्त को gad थी, . आज वहाँ के: लोंग भ्रष्ट उदू 
की ओर चलचित्त हो रहे हैं ! जो हो, मथुरा की feat शुद्ध त्रजभाषा 
बोलती हैं और देहाती लोग भी अपने ढंग से उसीके बर्ताव में लाते 
हैं । ब्रजभाषा का सुझाविरा इतना सुरुचि सङ्गत और रसपोषक है कि 
उसके-समक्ष संस्कृत को भी हार माननो पड़ती हे | ब्रज की बोलचाल: 
ओर वेराविन्यास में हिन्दूभाव स्थायी रहता है । 

मथरा का ज़िला 

आगरा डिबोजन के पश्चिमोत्तर मथुरा जिला है । इसके उत्तर में. 
गुरगाँव जिला और पश्चिभोत्तर में अलीगढ़ जिला, qa में अलीगढ़: 
और एटा. जिले, दक्षिण में आगरा जिला और पश्चिम में भरंतपुर राज्य 
ओर पञ्जाब का गुरुगांव जिला है. । जिले का क्षेत्रफल १४५२ वग 
मील है । यह जिला यमुना के दोनों ओर है। दक्षिण ओर. पश्चिम 
कोण में पहाड़ियाँ हैं । इनमें eo फीट से अधिक कोई wet नहीं 
हैं । जिले की साधारण ऊ चाई समुद्र जल से ६२० फोट से ५६६ फीट 
तक हैं | जिले के आधे पूर्वी भाग में माठ, महाबन और सैदाबाद की 
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तहसीलें ओर पश्चिम के भाग में जिसमें यमना है, कोसी, छाता और 
मथुरा की तहसीलें हैं | हाल के समय तक aq मथुरा जिले में 
जंगल और घास लगो हुई थी | बहुत से गाँव अभी तक उपवन और 
Gal से घिरे हुए हैं। सन्‌ १८३७-३८ ई० के अकाल में सड़कों के 
बनने से ब्रज के बहुत से बड़े हिस्से अब साफ हो गए हैं । जिले के 
प्रायः सारे जंगल में जलाने योग्य लकड़ी हैं | जिले के क्षेत्रफल के २० 
यें भाग में अब उपवन हैं | जिले की पश्चिमी सीमा के भीतर वरसाने 
आए नन्द्याँच के पास पत्थर की खाने हैं, जहाँ से पुल और नहरों के 
फास के लिये पत्थर जाता है | 
`. सत्‌ ५० फीट जमीन में नीचे पानी है। जिले के पश्चिमोत्तर 
में किसी .किसी जगह में ५० फीट से ६२ फीट तक नीचे पानी है। 
कूप बनाने में खच अधिक पड़ता है। आगरा नहर से पानो की 
सिंचाई होती है। जिले की प्रधान फसिल-तंबाकू, ऊख, चना, 
कपास, बाजरा, उवार और गेहूँ हैं । 

इस वषे की अनुष्यगणना के समय मथ॒रा जिले में ७१३१२९ 

ga थे अर्थात्‌ ३८२७७७ पुरुष और ३३०३५२ frat । निवासी 

प्रायः हिंदू हैं। समस्त मनुष्यसंख्या में लगभग १६०० जैन और 
घारहबें भाग में मुसल्मान हैं | ब्राह्मण, जाट और चमार तीन जातियाँ ` 
बहुत हें | इनके बाद राजपूत और बनियों के नम्बर हैं । 

मथुरा जिले में ७ क़सबे हैं Ao भी कई देखने योग्य मन्दिर हैं । 

A 

ब्रज में मद्यमांस से बड़ी घृणा है। नीच जाति के हिन्दुओं के 
- अतिरिक्त और कोई हिन्दू छूता तक नहीं। काली और चण्डी के 
स्थानों में जीवों का बलिदान नहीं होता | ब्रज में शिकारी शिकार 
नहीं खेल सकता | मयूर और हरिण आदि पशु पक्षियों पर हथियार 
चलाना बिल्कुल मना हे । इसलिए त्रज के बन उपबनों में बहुधा 
इनके गोल इष्टिगोचर होते हैं । 

उक्त लेख पर एक प्रतिवाद छुपा था उसका आवश्यक अंश इस प्रकार हे । 
सुदर्शन की गत संख्या में सप्तपुरियों के प्रसङ्ग से जो मधुरा का वृत्तान्त 


स्था Fo ७ 
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दिया गया है उसमें कई भूलें रह गई हैं, आशा है कि आप उसको सुधार कर 
सत्य और इतिहास का उचित सम्मान करेंगे। 

यह ठीक नहीं कि : 

“औरंगजेब की मधुरा पर चढ़ाई की ख़बर पाकर उदयपुर के महाराणा 
राजसिंह, केशवदेव जी की मूर्त अपने राज्य में ले गये थे। कहते हैं कि अब 
धहाँ भीनाथ जी के नाम से उसीकी पूजा होती है” | 

कारण कि, औरंगजेब की चढ़ाई के समय मथुरा के भगवान्‌ केशवदेव जी 
आर गोवर्धन के हरदेव जी को पुजारी लोग ga ज़िले में ‘cra’ और 
‘gaia में जो अजगैन स्टेशन ( ge ज़िले में अजगन कोई स्टेशन नहीं हे । 
गंगा पार कानपुर से लखनऊ जाते समय अजगैन पाँचवाँ स्टेशन है | do ) के 
पास हैं ले गये थे। अभी तक. उन दोनों देवविग्रहों की वहीं पूजा होती है! 
यह सत्य है कि जिस समय पवित्र प्रजभूमि को ga त्त यवन कुलाज्ञार औरंगजेब, 
गोहत्या और ब्रह्महत्या से कलङ्कित करने लगा, उस समच सिसोद्या चीर राणा 
राजसिंह दारुण रोप और जिघांसा से यवनो के विरुद्ध समरभूमि में खडे हो गए 
थे । भगवान्‌ श्रीकृष्णदेव की अपमान से रक्षा करने के लिए बादशाह के सन्मुख 
अपनी तीचण कृपाण उठा ली थी | श्रीनाथ जी का पुनीत विग्रह श्रीगोवर्धन को 
त्याग कर उसी समय मेवाड़ की प्रणस्य भूमि में जा पहुँचा था | यदि ब्रज के 
अन्य देरविग्रह भी वहाँ पहुँच जाते तो श्रीनाथ जी के समान सुरक्षित रहते, जब 
तक एक भी सिसोदिया बीर रहता कोई उनका स्पशं भो नहीं कर सकता किन्तु 

' भयभीत ब्राह्मणों को जिधर माग सिला उधर ही भाग निकले | 

दूसरे, मथुरा के चौबे मह्दाशयों के विषय में यह लिखना कि “que पेना, 
कुश्ती करना, यही इनका नित्य कमै है A जमुना मैय्या की? इसी पर चारो 
वेदों की समासि है । लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जानते'?--ज्ञरा अप्रिय है | 
आज कल ब्राह्मणों की जैसी शोच्य दृशा है उसके अनुसार और ब्राह्मणों की 
पेक्षा चौबे लोग 'धम्मांचुष्टान और सिखने पढ़ने में किसी से कम नहीं हैं । 
दण्ड tat और कुश्ती करने का यह फल है कि वे लोग अन्य तीर्थवासियों 
से बलवान ओर सच्चरित्र हैं । इनमें अनेक लिखे. पढ़े पणिडत भी हैं, कई ae 

पाठी और कर्स्मकाणडी हें । ऐवी दृशा में “लिखना पढ़ना बिलकुल नहीं जानते” 
यह न कह कर यह कहना चाहिये कि “लिखना पढ़ना सब नहीं जानते ।” 

तीसरे चौबे लोगों की स्त्रियों का पहनाव। 'घाघरा चोली और चहर” नहीं 
, है, वे साड़ी वांधती और अंगिया पहिनती हैं चहूर नहीं, इधर ओढ़ने का 
Ram है । ER a 
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मायापुरी [हरिद्वार] 


“se क्षेत्रं महापुण्यं यावदू वे यज्ञभूमिका | 
यत्र माया निमिचं हि जात सवं. प्रजापतेः ॥ 
तस्मादिदं महाक्षेत्रं माया संज्ञं भविष्यति | 
` नामा दक्षेशवरेणेव निवसिष्यामि क्षेत्रके ॥” 
( स्कन्दपुराणे ) 
ङ्गातट पर जितनी पवित्र नगरियाँ हैं, उन सब में मनोहर 
और सप्तपुरियों की गणना में यह तीसरी पुरी है। इस 
समय-यह हरिद्वार के नाम से प्रसिद्ध है, परन्तु इसका पुराना नाम 
“माया? बा ‘aera’ है। पुराकाल में दक्ष प्रजापति ने यहाँ पर 
उस प्रसिद्ध यज्ञ का अनुष्ठान किया था, जिसकी कथा बहुधा पुराणों . 
में आती है। अभिमानी दक्ष ने उसके द्वारा महेश्वर का तिरस्कार 
करना चाहा था; किन्तु सतीहत्या की विषम घटना के पश्चात्‌ यज्ञः 
विध्वंस और जीवन सङ्कटमय होने पर उन्हें लज्जित हो, शङ्कर से 
क्षमा माँगनी पड़ी थी । तब प्रजापति के वर. माँगने पर उन्होंने कहा 
था, कि-- 

Susana! जहाँ तक यह यज्ञभूमि है, वहाँ तक यह चेत्र 
बड़ा पवित्र है। जहां माया के कारण सब कुछ हुआ, इसलिए यहद 
स्थान मायाक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा । में इस चेत्र में दक्तेश्वरः 
के नाम से निवास करूया |” 

इसीसे इसका नाम “मायापुर? वा “मायाचेत्र' विख्यात हुआ | 
इसके स्कन्द्पुराणोक्त माहात्म्य में इस क्षेत्र का विस्तार बारह योजन 
` में लिखा है। इससे सिद्ध होता है कि हरिद्वार, कनखल आर 'ऋशी 
केश आदि सब तीथं मायाक्षेत्र ही के अन्तगंत है। यहाँ आकर 
पवेवो से गङ्गा जो निकली हैं, इसलिए शाख में इस स्थान का नाम 
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धाङ्गाद्वार भी युक्तिसङ्गत है। महाभारतादि seat शें यही नाम 
बार बार आया है.। किसी किसी पुस्तक में Setar’ बा हरिद्वार 
नास भी देखा गया है | उसका अथं भी युक्ति-युक्त ही है। इस चेत्र 
के द्वारा भगवान्‌ वैकुणठनाथ के निकट पहुँच सकते हैं, इसलिए यहद 
हरिद्वार है | युधिष्टिरादि महानुभावों ने wet होकर स्वर्गारोहण किया 
है, अतएव यहद खगद्ार वा हरि की पैड़ी भी कहा जा सकता है । 

यों ता इस चेत्र में अनेक तीर्थ और अनेक देवों का निवास 
है, परन्तु “पञ्चतीर्थी” मुख्य है | यथा-- 

“हरिद्वारे कुशावते विल्वके नीलापर्वेते। | 
स्नात्वा कनखले तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते ॥? 

“हरिद्वार, कुशावत, विलवकेश्वर, नीलपवंत और कनखल, इन 
पाँच तीर्था' में स्नान करने के पश्चात्‌ फिर जन्म नहीं होता ।” इन 
पाँचों का हम क्रमशः वर्णन करते हैं-- | 

A हरिद्वार | 

._ एक छोटा सा क़सबा है, यह गंगा जी के तट पर दो पवतो के 
बीच में है, इसके पू में नीलपवत और पश्चिम में विल्वपवत है। उत्तर 
में भीमगोड़ा वा divers और दक्षिण में कुशावत और कनखल 
तीथं हैं । ज्वालापुर, कनखल और हरिद्वार तीनों कसबों को एक हों 
स्युनिसिपलिटी है । यद्यपि हरिद्वार के पण्डे और दुकानदार ज्वालापुरं 
में बसते हैं; तौ भी यहाँ की रौनक में कुळ न्यूनता नहीं । आगन्तुक 
यात्रियों की भीड़ से हरिद्वार सवेदा भरा रहता है। इसके बाजार 
में सब प्रकार की आवश्यक वस्तु मिलती हैं। यद्यपि यह सारा क्षेत्र 
ही हरिद्वार कहा जाता है, परन्तु इसका असली स्थान है-- | 


. हर की पेड़ी वा ब्रह्मकुएड 


ग्रही यहाँ का प्रधान घाट है । यहाँ का किया हुआ कस्म अनन्त 
गुण होता है, इसी meta विचार से बहुत से महानुभाव यहीं 
` आकर स्नान, दान, जप, आदि पुण्य कार्यो' का अनुष्ठान करते हैं |: 
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उत्तर की ओर दीवार के नीचे हरि अर्थात्‌ विष्णु का चरणचिह् 
है। हर की पेड्यों से थोड़ा हट कर पूव की ओर घारा के बीच 
प्रत्थर का बांध है और वहीं पर सरकार का बनाया हुआ लोहे का 
छोटासा पुल है । इसके और पैड़ियों के बीच में जो धारा है, उसका 
तास aage है। यहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियाँ बहुत हैं । प्रायः . 
यान्नी लाग उन्हें खाने के आटे की गोलियाँ और बताशे दिया करते 
हैं। वे निडर इतनी हैं कि यात्री डर जाय तो डर जाय पर उनके ` 
gama र जलबिहार में किञ्चित्‌ रुकावट नहीं होती । अपने 
शरीर का विचार न कर गज्ञापुत्रों की तरह मीठा खाने के लोभ से 

स्नानार्थी यात्रियों के चरणों में लोटती फिरती हैं ! घाट पर पंजाब- 
केसरी माहाराज रणजीतसिंह के समय के बड़े बड़े सुन्दर पत्थर के: 
मकान और देवमन्दिर बने हुए हैं । मेले के समय उनमें बहुधा यात्री 

टिकते हैं । ब्रह्मकुएड में कमर से अधिक जल नहीं है। घाट का 

ढंग ऐसा सुन्दर है कि बालक, वृद्ध और feat सुख से स्नान कर 
सकती हैं । गङ्गाप्रवाह के प्रबल होने पर भी बहने वा डूबने का कुछ 

खटका नहीं । 

" Sia राज्य से प्रथम ब्रह्मक्ुएड का स्नान करना इतना सुलभ 
नहीं था.। बड़े बड़े राजा लोग भी कठिनता से उसे प्राप्त कर सकते 
थे ! पर्वा' के समय नागे, निर्बानी, बैरागी, उदासी आदि साधुओं के 
सैकड़ों आदमी प्रथम स्नान के लिये कट सरते थे । कितने ही यात्री 
रेलापेल में . चकनाचूर हो जाते, तब कहीं लोमहर्षेण कार्ड के पीछे 
यहाँ का स्नान किसी को नसीब होता | पहिले घाट छोटा था । मेले 
की भीड़ के. समय नरहत्या का यह भी एक प्रधान कारण था । सन्‌ 
१८१९ ई० में रान के धक्के के समय अनेक सिपाहियों सहित चार सौ 
से अधिक मनुष्य fra कर मर गए थे । इस भयानक घटना के पीछे 
ast सरकार ने घाट को बढ़ा कर सो फोट चौड़ा ओर साठ सत्तर 
सीढियों का बनवा दिया, जिससे यात्रियों को अब तक आराम 


मिलता है । 
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५८ स्थान वणन असर 


यहाँ का हश्य हृदयग्राही बहुत है । उत्तर की ओर से पवतों को ` 
चीरती स्वच्छसलिला, भागीरथी जी बड़े वेग से आ रही हैं और दक्षिण 
की ओर मायापुर के पुल के नोचे द्विघाबिदीणं होती, महामाया के प्रभाव 
. के सूचन करतीं चली जा रहीं हें । पश्चिम की ओर घाट पर कोला- 
हलपूर, मन्दिरो की सुन्दर श्रेणी खड़ी है आर उसके नीचे ही नीचे, 
` कुशावत तक लंबा और प्रवाह तक चौड़ा, अँग्रेजी सरकार का बन- 
ata हुआ पत्थर का दृढ़तर घाट है। सामने पूरब की ओर वृक्त- 
akea, चरिडकाधर, नीलपवत, नीरव . दरडायमान है, जिसके नीचे 
कोसों लंबी “सुनिमनसामपिमोहनकारिणी' “कदली” वन की TF- 
श्रेणी चली गई है। अहा कैसा नयनाभिराम दृश्य है ! जितना देखते 
हैं उतना ही लालसा बढ़ती है । क्यों न हो ! आखिर तो यह वही 
इतिहास-प्रसिद्ध पुण्यभूमि है न, जहाँ की घटना का भगवान व्यासं 
जी की लोकपाविनो लेखनी ने पुनः पुनः वर्णन किया है | आस्येकुल 
की परमाराध्या, मर्मेविद्धा, भगवती, दाक्षायणी ने इसी चेत्र में प्राण 
विसजन कर भारत की पतिन्जता fat के लिये शिच्षाप्रद काय्ये किया 
था । यहीं पर महर्षि भरद्वाज के वीय्ये से उस वीर ब्राह्मण का जल्म 
हुआ था; जिससे. अजन, भीम जैसे अनेक पराक्रमी क्षत्रियो ने शख- 
बिद्या महण कर, अपने को महारथी बनाया था | जिसने महाविद्वान्‌ 
महावीर होकर भी ्राह्मणोचित इत्ति से निर्वाह करना विचारा था, 
अपमानित होने पर जिसको लोकशिक्षा के अथे मदान्ध पाञ्चालराज 
के नेत्र खालने में किब्नित्‌ भो eign न हुई थी। पाज्ञालनाथ द्रुपद को 
परास्त कराने पर भी जिस क्षमाशील ने उसके साथ मित्रता का व्यकः 
हार किया था, क्षत्रिय-कुल-कलक्क EYA को अपना प्राणहन्ता समभ 
कर भी जिस उदार ने विद्यादान कर खधम्मे का पालन किया था, 
जिसके शस्र महण करने पर कृष्णसहाय पारडवों को भी अधीर 
होना पड़ा था, जिसके प्राण प्रहण करने के निमित्त स्वयं alga 
को भी मिथ्या भाषण करना पड़ा था, उसी प्रतापी द्रोणाचार्य्य के. 
उत्पन्न करने का गौरव इसी तोर्थभूमि को प्राप्त है। एक दिन इसी: 
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गङ्गाह्वार से नागनन्दिनी उलूपी कुन्तिनल्दन अजेन को जल में aa 
कर ले गई थी । इरावान जैसे बीर पुरुषों के जन्म का द्वार भी यही 
गङ्गाइ्ार है। कहाँ तक लिखें इसका माहात्म्य महाभारत और शिव 
पुराणादि ग्रन्थों में ठोर ठौर कहा है। ऐसी विख्यात वोरजननी 
पुरयभूमि की बातें अब कोई कहाँ तक कह सकता है ? 


BRA 
कुशावर्ते महातीर्थे दक्षिणे बह्मतीर्थंतः | 
तत्र SAA महाभागः न च भूयोऽभिजायते ॥ 


FUSS ( हर की पैडियों ) से दक्षिण की ओर थोड़ी दूर पर 
सहातीथ छुशाबत है | वहाँ स्नान करने से पुनजन्म नहीं होता | 
छुशाबते घाट पर दुख बीस वर्ष पहिले न कोई स्थान था और 


_ न यात्रियों ही को छाया का आराम था । सब लोग चोड़े चप्पाट एक 


चवूतरे पर पिण्डदान किया करते थे | धूप की तेजी और वर्षा के 
कारण यात्रियों को बहुत कष्ट होता था । पिछले दिनों जब इन्दौर फे 
घर्मात्मा महाराज यहाँ आये तब उन्होंने एक पत्थर का लंबा छाया- 
दार मकान बनवा दिया, जिसके नीचे बैठ कर अब यात्री लोग' 
पिण्डदान करते हैं । मेष संक्रान्ति के समय यहाँ बड़ी wis होतो है | 
यह गया का नमूना बन जाता है। तीर्थपुरोहितों का विचित्र रचना पूणं 
सङ्कल्प सुन कर पढ़े लिखे आदमी को हँसी आये बिना नहीं रह सक्ती। 
दोपहर तक यहाँ बहुत भीड़ रहती है। शान्तिप्रिय पुरुष से श्राद्ध होना 
भी कठिन है । मध्यान्ह के पीछे सब पण्डे अपने अपने घर चले जाते 
हें। तब से रात्रि तक यहाँ ध्यानशील लोगों का समागम रहता है।.. 


यह घाट बहुत दृढ़ पत्थर से बना है | सीढ़ियों प्र काई लगी रहती है | 
भागीरथी का जोर यहाँ सब से अधिक है। घाट पर पैर जमने बड़े कठिन 
हे 1. लोहे की जंज़ीरें पड़ी हुई हैं, उन्हींके सहारे स्नान किया जाता 


है. यहाँ के दृश्य का क्या कहना है, जिसने देखा है वही जानता है। नहीं 
तो--“गिरा अनयन नयन बिन बानी” बाली उक्ति यहाँ भी घटती है । 
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“स्कन्दपुराण” में इस तीर्थ का माहात्म्य बहुत लिखा RI 
यथो 
स्नानं दानं जपो होमः स्वाध्यायः पितृतपणम्‌ | 
यद्यत्र क्रियते कमे तत्तु स्यात्कोटिसंस्यकस्‌॥ 
अर्थात्‌ स्नान, दान, जप; होम, वेदपाठ और पिठतपंण इत्यादि 
यहाँ जो कुछ कर्म किया जाता है सो कोटि गुण होता है। इसलिए 
्रह्मकुंड पर केवल सुण्डन तथा स्नान ही यात्री करते हैं और यहाँ 
श्राद्ध गोदानादिक सब काये होते हैं। स्कन्दपुराण में इस तीर्थ की 
उत्पत्तिका वर्णन इस प्रकार है कि-एक समय महासुनि दुर्वासा जी 
यहाँ उम्र तपश्चय्या में तत्पर थे और उनके कुश, चीर, दरड, कमण्डलु, 
MMM के तट पर Wa हुए थे। इसी बीच में एक ऐसा प्रवाह 
आया कि चे सब गङ्गा के आवत में चक्कर खाने लगे । जब सुनि तप 
से निवृत्त हुए और उन्होंने उसी प्रकार अपनी वस्तुओं को जल में 
फिरते देखा तब बड़े क्रुद्ध हुए ! शीघ्र ही देवताओं के प्रसन्न करने पर 
सन्तुष्ट होकर बोले कि | 
“amia यतो रङ्गा झुशान्शतवती मम । | 
कुशावतमितिख्यात तीर्थमॅतद्ध विष्यति ॥ 
अत्रव भवतां स्थाने नित्यं स्यात्तीर्थके वरे | 
धन्याः लोकाः करिष्यन्ति रनानं पितुसमर्चनम्‌ ।।” ` 
यहाँ रज्ञा ने अपने आवतं ( जल के चक्कर ) से मेरी कुश आदि. 
aga को धारण किया, इस कारण आज से इस तीर्थ का नामः 
“कुशाबत” होगा | आप लोगों ( देवताओं ) की यहीं इस श्रेष्ठ तीर्थ 
पर सदा खिति होनी चाहिये। बड़भागी जन यहाँ स्नान और पिठ- 
पूजन करेंगे | देवता लोग “तथास्तुः--कह कर अन्तरद्धान हुए। उसी 
दिन से यह क्षेत्र Gerad’ के नाम से प्रसिद्ध हुआ । जो हो, कुशावर्त 
घाट एक SAAT महात्मा के तपःप्रभाव का स्मारक है। यहाँ आने 
से इस बात का स्मरण हाता है कि, एक समय भारतवर्ष में ऐसे भी. 
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ब्राह्मण थे जिनको वस्तुओं के भागीरथी भी set डुबाः सकतीः थ 
आर जिनके क्रोध फो देवता भी नहीं सहार .सकते.थे 1... एक 
PRATT ou 
प्रथम कहा जा चुका है कि हरिद्वार से पश्चिम दिशा में बिल्व 
पदत? है। इसी पवत के नीचे हरिंद्वार बसा हुआ है यहाँ बिल्वं 
फे oq अधिकता से हैं। इसलिए इस पहाड़ की “विल्व daa” अन्वथै . 
संज्ञा है। सेठ सूय्येमल को घस्मेशाला से अनुमान एंक मील दूर इसी 
पर्त पर विलवकेश्वर महादेव हैं। चढ़ाई नहीं है, माग सुगम है| 
महादेव जी का एक'छोटासा मन्दिर है, जो सौ वर्षा' से अधिक प्राना 
नहीं है । प्रेमपुरी गुसाई' का बनवाया हुआ है। मन्दिर के 'नीचें 
दक्षिण की ओर वरसाती नदी 'शिबधारा' वर्षाऋतु में . बहा करती. . 
है । अब एक बिन्दु जल नहीं, सूखी पड़ी है। अनुसन्धान करने पर 
विदित हुआ कि जे. शिवलिङ्ग यहाँ शिवालय में विलवकेश्वर के नाम 
से पूजे जा रहे हैं, वे यथार्थ विल्व॒केश्वर नहीं हैं। प्राचीन" शिवमूर्ति 
इस. मन्दिर के सामने एक चवूतरे पर है | प्रथम यहाँ एक बड़ा जंशाँ 
प्राना विल्व वृक्ष था, कई वर्षे हुए वह गिर गया है। अब भगवार्यू 
विलवकेश्वर योंहीं निरावरण आकारा के नोचे विराजमान हैं । यहाँ 
के माहात्म्य फे अवलोकन से भी उक्त बात को पुष्टि होती है । ` विल्व 
पव॑त के वर्णन के अनन्तर उसमें लिखा है कि-- 


` '“तत्रेको विल्यदक्षस्तु तस्याघः शिवलिङ्गम्‌ 

यस्य दशन मात्रेण शिवंतां याति मानवः.||” rE 

` कहते हैं कि जब यहाँ मन्दिर बनवाने की तैयारी हुई, और: सकें 
मसाला आयसुका, तव मन्दिर बनवाने वाले . गुसाई' प्रेसपुरी जोक. 
खप्न हुआ कि “हमारी मूर्ति को इसी स्थान में. इसी विल्‍्ववृत्त के नीचे 
रहने दो.।” आगता Tae जी ने उस सामान को व्यथे न खोकर 
एक शिवालय बनवा ही दिया। जब शिवालय हुआ तो. 'शिंवमूर्ति 
क्यों न.हो ? ae नई मूर्ति प्रधान. हो. गुई sie Tisai 
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जे हो, स्थान रम्य ओर जप तप के योग्य है। पुजारो यहाँ का एकं 
दशनामी TAS बड़ा सन्तोषो ओर मधुरभाषी 2 | 

विल्वकेश्‍वर के मन्दिर के पीछे गौरीकुएड है जिसके माजन और 
आचसन के पञ्चात्‌. विल्वकेश्‍वर के दशन करने होते हैं। कुरड एक 
छोटे से कूप के समान है लोटे डोर से जल निकाला जाता है। जल 
में gira है | लंगूर और बन्दर यहाँ बहुत हैं, पर बड़े ही तपस्वी है 
मथुरा बृन्दावन जैसे धृष्ट नहीं! यह तो आदमी को देख दूर ही से 
भागते हैं 

किसी समय यहाँ भागीरथी का प्रवाह था, यह बात यहाँ के 
चिन्हो और माहात्म्य से स्पष्ट सिद्ध होती है । माहात्म्य में लिखा 
है कि-- 
A “गङ्गाया स्नानमात्रेण विर्वतीर्थे नरोतम | 

कोटिजन्मकृतेः पापेर्ततक्षणात्परिभुच्यते ॥” 

काल की भो क्या ही विचित्र गति है? जहाँ प्रवाह था, वहाँ 
अब पवत है ! अब गङ्गा जी यहाँ से कोसों दूर हैं। अधिक लोगों के 
ag निश्चय होना भी कठिन है कि किसी समय यहाँ net जी रही 
होगीं। हमने अपने तीर्थपुरोहित से पूछा कि महाराज ! “हरिद्वारे 
कुषावर्त”--इस श्लोक के अनुसार तो यहाँ भी स्नान करना चहिये 
अब विल्वतीथे ही न रहा तो स्नान कहाँ करें ? क्योंकि यह पाँचों 
तीर्थ भागीरथी ही में थे ऐसा प्रतीत होता है? पुरोहित जी ने कहा 
कि सत्य है पर अब तो गोरीकुरड में माजन कर लीजिये और गड्डा 
जी का ध्यान ! पाँच तीर्था' की पञ्चायती में से अभी तक चार शेष 
हैं, यह क्या कुछ कम है | पञ्चायती की बात अब बिदा हुई | अस्तु, 
उत्तर अनुचित नहीं हुआ। पद्म” नाम को ऐसी ही महिमा है | इसी 
तोथे पर . महर्षि ऋचोक-का आश्रम है। पास ही शिवधारा- के दक्षिण 
तट पर गुफा में दुर्गादेवी जी की मूर्ति है । गुफा अनुष्ठान करने योग्य 
बड़े एकान्त की जगह है । कई आदमी इसमें आनन्द से बैठ कर 
भजन कर सकते हैं । इस पवत पर विल्वकेश्वर का विल्वपत्रों से 
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'पूजन करने का' यहाँ बड़ा सुयोग और पुण्य है.। शिवभक्त यहाँ 
अचायास ही दोनों हाथ पुण्य सञ्चय कर सकते हैं। लिखा हे कि-+ 
विस्वकेश्वर महादेवं Aag योऽचेयेत्‌। . - 

थथा संख्यर्विस्वपत्रे! स्वर्गे बसति करपशः.॥ i 

| सूथ्येकुएड कड 
हरिद्वार से पश्चिम की ओर, विल्व पर्यत से उत्तर पहाड़ के ऊपर 
सूर्येकुर्ड है । दो मील की ऐसी विकट चढ़ाई है कि माग में गिरने 
का भी सय रहता है। एक हाथ चौड़ा ऐसा बेढब पहाड़ी रास्ता है कि 
किसी बुद्धिमान्‌ को वालबच्चों को इधर एकाकी भेजना ठोक नहीं। दो 
मोल की चढ़ाई के पीछे उतनी ही विकट उतराई तै करने पर gA- 
Ste फे दर्शन मिलते हैं । कुण्ड का न जल दी स्वच्छ है और न कोई 
देखने योग्य और कोई वस्तु है, माहात्म्य में भी. इसका कहीं ठौर 
ठिकाना नहीँ है । फिर न जाने लोग भागीरथी का तीर छोड़ कर वहाँ 
क्यों टकराने जाते हैं  सूरयेकुर्ड को यात्रा बुद्धिमान्‌ के निकट पद्दाड़ 

खोदने पर चूहे की प्राप्ति के समान है । 

| नीलपवेत ie 

हरिद्वार के पश्चिम जिस प्रकार विल्बपवंत दरडायमान है उसी: 
प्रकार गङ्गापार पूव दिशा में 'नीलपवंत? खड़ा है । नीलपवेत की चोटी 
पर चस्डिका देवो का मन्दिर है । इस पर जाने का मागे बड़ा ही 
बिकट और gia है । मेले के दिनों में हरि की पैड़ियों' के निकट नावों 
का पल बन्ध जाता है। उस पर से गङ्गा पार हो नोलधारा में स्नान 
करते .नीलपर्वंत पर जा सकते हैं । मेले के बिना मायापुर के पुल को 
पार कर आगे लकड़ी के पुल से उतरना पड़ता है, फिर नीलघारा 
में सनान कर पर्वत चढ़ना पड़ता है। दोनों भाँति से छोटी छोटी कई 
` धाराओं और मील डेढ़ मील तक बड़े बढ़े गोलाकार “TIGA” नामक 
रज्ञ-बिरज्ञे पत्थरों के विषम मार्ग को लाँघना होता है। आगे चल कर' 
. चढ़ाई खड़ी और बड़ी ही कठिन. 21 दो ढाई मील से कम नहीं है, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.: 


Digitized by Arya Samaj और undation Chennai and eGangotri 


‘8 स्थान वणन श्रमण वृत्तान्त 


चैसी.ही फिर उतराई है। सच पूछिये तो चढ़ाई से उराई कठिन 21 
आग में कहीं भी जल का नाम , नहीं और प्या के आरे होंठ सूखने 
लगते हैं । cere पर चढ़ने के भी दो माग हैं, एक गौरीशङ्कर महादेव 
के मन्दिर से होकर और दूंसरा-कामराज की कालो के मन्दिर के पास 
से पहिला कठिन है और gau, सुगम है। परं उचित यह है कि 
पहिले से चढ़े और दूसरे से उतरे । इसमें परिक्रमा भी हो जाती है 
और कठिनता भी मिंटती है। - 


_ “जो हो इतना कष्ट सह कर जब यात्री मन्दिर के पास पहुचता 
है, तब ऐसा मनोहर दृश्य देखता है कि सब दुःख भूल जाता है । भग- 

वती. चरिडका के अतिरिक्त प्रकृतिदेवी के ऐसे अलभ्य दशनों का लाभ 
होता है कि जी उतरने को नहीं करता ! कनखल, हरिद्वार आदि दूरं 
दूर के नगरों ओर पवतों की अधित्यका तथा सघन बन राजी कां 
मनोरम दृश्य ` दिखाई देता है । जिस प्रेमपरी शुसाई' ने विल्बकेश्‍वर्‌ 
का मन्दिर बनवाया था उसीने यह चारिडका देवी का मन्दिर भी 
तैयार करवाया था | मन्दिर साधारण होने पर भी पर्वत शिखर पर 


होने के कारण असाधारण है । इसके सामने ही छोटा सा अञ्जना - 


देवी का मन्दिर है । यहाँ से उतर. कर नीचे “नीलेश्वर” महादेव का 
मन्दिर, है । यह-भी साधारण और. उसी चाल का है। खान: बड़ा 
ऐकॉन्त अंनुष्ठान-करने योग्य है | हरिद्वार का दृश्य यह से भी सुहावनों 
लगता .है । 

महादेव जी के परमभक्त “नील” नामक गण ने यहाँ तप किया 
था । इसलिए इस पर्वत का नाम नीलपवत और गङ्गा की अन्यतमं 


धारा का'नामः'“नीलधारा” हुआ । और उसने जिस शिवलिङ्ग को , 


प्रतिष्ठित किया था वही 'नीलेश्‍वर? कहलाया | 


we 
we 


: : .,. अस्य वे गिरिराजस्य नामेवं सम्भष्यति | 
ॐ „> Heat इति वे स्परणच्छिवदायकः ॥ 
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छात्र वे निवसिष्याप्रि त्वया सह गणेश्वरः | 
: . जीलेशवर इति ख्यातो भक्तानां प्रोतिवद्धेनः ॥” ` 
wnt As स्वतन्त्र नदी नहीं है | यह भी गङ्गा की एक घारां 


रिद्वार सें घ्रायः शङ्का जी की तीन धारा वहा करती हैं । उनमें जो 
रोले hee फे नीचे.से बहे, वही नीलधारा कहलाती है । कभी कभी 
इसका जः शुष्क सी हो जाता है। नीलधारा के किनारे . नील पवत 


M~ an 


पर पहाड़ियों का भेला लगा करता है | उनमें बहुत से लोग वृक्षों पर 
geai छी तरह रात में बसेरा लेते हैं। इनका कोतूहल : पूणं नृत्य 'गीत 
और ग्रामीणता युक्त रहन सहन देखने की सांमम्री हैं । इधर विजनोर 
का जिला है । अतः वहीं के राजपुरुष यहाँ का प्रबन्ध करते हैं । 
हः इरिद्वार' के मन्दिर R 

, अयोध्या, AI के समान हरिद्वार. में बहुत मदिन्र नहीं हें और 
जो हैं भी, वे भी कुछ ऐसे देखने योग्य नहीं हैं। इसका कारण यह 
प्रतीत होता है कि प्रथम तो यह पुरी द्वी विरक्त पुरुषों के अधिकार में 
रही-) इससे यहाँ न उंतनी कभी जनसंख्या बढ़ी और न मन्दिर ही 
बने और जो और कुळ प्राचीन मन्दिर थे भी वे हिन्दुओं की दुदेशा 
के समय मिट्टी में मिल गये । उनका जीणोंद्वार ही न हुआ । अब 
प्राचीन मायादेवी का और नये श्रवणनाथ आदि के बनवाये हुए दो 
चार,मन्विर ही यहाँ देखने की वस्तु हैं । TERE 

श्रवणनाथ महादेव | 

' ` 'का मन्दिर जो यहाँ सब से सुन्दर है, बाजार के बोच में है । 
यहाँ के सब मन्दिरों से यहाँ इसका वैमव अविक हैं। मन्दिर कें 
sma ana में सब मकान पंके कली चूने के बने हैं ओर जगमोहन 
तथा शिखरदार शिवालय पाषाण के हैं | पत्थर की अच्छी कारीगरी 
है | >जगमोहज़ के खंभों में पत्थर की पुतलियाँ बनी हैं.। उसके बीच 
में'कठघरे के .अन्दर श्वेत पाषाण ( मावल ) मयी नमेदेश्वर की सुन्दर 
ओर बड़ी प्रतिमा विराजमान है.। काशी के नमेदेवरर की प्रतिमा 
यद्यपि. इससे बहुत बंड़ी है, पर वह, इसके समान सुन्दर नहीं। इस' 
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मन्दिर की पञ्चमुखी शिवमूर्ति जैसी सुन्दर है वैसा हो. उसका शृङ्गार 
भी होता है । यहाँ हमारे विभूतिभूषित दिगस्बर भगवान्‌ श्मशान 
बासी नहीं प्रतीत होते, अनन्त वैभवशाली केलासनाथ जान पड़ते हैं । 
“विभूति? पद्‌ का यहाँ केवल भस्म नहीं वैभव भी देखने में आया | 
o मन्दिर के चारों ओर मैरवादि अन्यान्य देवंताओं को प्रतिमाएं 
हैं और उन्हींमें इस मन्दिर के बनवाने बाले महात्मा साधु ATTY: 
नाथ की भो पाषाणमयी प्रतिमा है। असी wet वषे हुए कि उस 
महात्मा ने दक्षिण के राजाओं से भिक्षा माँग कर यह मन्दिर बनवाया 
था । इसके खच के लिये कई गाँव लगे हुए हैं । साधु श्रवणनाथ एक 
विख्यात संन्यासी हो गए । उनके भरडारे की बातें यहाँ के लोग बडे 
चाब से कहा करते हैं । जिन्होंने उनके दशान किये हैं, वे उन्हें एक 
योगिराज के समान सम्मानभाजन सममते हैं | क्या मन्दिर के वत- 
मान अधिकारी, उनकी कीर्ति को अटल रकखंगे ? | 
श्रवणनाथ के मन्दिर से पूव की ओर बीकानेर के महाराज का 
बनवाया हुआ TET जी का शिखरदार बड़ा मन्दिर है, जहाँ महाराज 


की ओर से सदात्रत भी लगा है-। हरि की पैडियों से उत्तर की ओर' 


भीम गोडे के मागे में गन्ना जी के किनारे- 
चौबीस अवतारो का मन्दिर 


हे जिसको काँगड़े के राजा का बनवाया हुआ कहते हैं । मन्दिर 


बहुत पुराना नहीं है । कुछ बना भी अच्छा नहीं है पर अवतारों की 
सुन्दर मूर्तियाँ दशन के योग्य हैं । | 
सेठ सूय्येमल को धम्मेशाला से उत्तर की ओर एक सील पर-- 


भीमगोडा 


है । यहाँ wa के नीचे एक छोटा सा मन्दिर और कुण्ड m 


वीर भीम के नाम से विख्यात है । कुड जान्हवी के स्वच्छ जल से 
भरा रहता है, जिसमें बहुधा यात्रो स्नान किम्बा मार्जन करते हें । 
भीमगोडे के नामकरण का तत्व हमारी समक में नहीं आया, कोई 
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कहते हैं कि 'भीसगदा? क्वा अपभ्रंश भोमगोडा है, पर यह. अविचारित 
रसणीय है। 'भोमगदाः तीथे केदारनाथ जी के माग में 'रामबाड़ी 
sav के पास है | वहाँ गदा के आकार का एक पाषाण भी वतमान 
है । यहाँ सल्दिर के नीचे पहाड़ की कन्दरा में एक नाभि मात्र गत 
(rat) Ri कहते हैं कि भीमसेन के गोडा रखने से यह हो गया ! 
इसीलिए यह सीसगोडा कहलाता है, इसका सायापुरी माहात्म्य a 
ga पता महीं बलता है । इसके मूल का अवश्य अनुसन्धांन करना 
Se । 

धस्मेशाला से दक्षिण की ओर थोड़ी दूर पर सब से पुराने 
तीनों मन्दिर हें । पहिला-- 

| मायादेवी 

का, दूसरा भैरवजी का और तीसरा नारायण शिला का है। मायादेवी 
का मन्दिर पत्थर का है। ११वीं ' शताब्दि से पूवे का बना हुआ 
प्रतीत होता है । यह मन्दिर किसी तरह झुसल्मानों की दृष्टि से बच 
गया । मायादेवी की मूर्ति के तीन शिर और पाँच सुजाएँ हैं, जिसके 
समीप ही शिवजी की अष्टभुजी मूर्ति 2 | भैरव जी की प्रतिमा 
सिन्दूरमणिडत है. और उनके पास सवदा धूम्रपायी सैरव . दशन . 


' साधुओं का समागम रहता है ! तथापि भागीरथी के तट पर होनेसे 


स्थान सुहावना है | 
wet से दक्षिण नहर के पुल के पास जे कि मायापुर का पुल 


ANR क्ट 
हीन दशा में पड़ा हुआ प्राचीनता की aN को सूचित करता है। 
यहाँ गंगनहर और गड्डा जी का पुल पक्का बना हुआ है । पुल तक 


भागीरथी का एक ही प्रवाह है। आगे दो भागों में विभक्त हो जाता 


हाभाग भागीरथ का पुण्य बढ़ाता 
. है, एक भागीरथी नाम के साथ महाभ 


हुआ, कनखल से पूव दिशा में बह. रहा है और दूसरा गंगनहर के 
नाम से अँगरेजों के यश का उदूघोष करता हुआ, कनखल से पश्चिम 
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को ओर प्रवाहित है । अयोध्या मथुरा के पुराने टीलों की तरह यहाँ 
भो मायापुरी के ध्वंसावशिष्ट प्राचीन मन्दिर और ऊ'चे .ऊ'चे टीले 
पुरो. की पुरानी कथा कहने को रह गये हैं | पास ही. राजा वेर] की 
उजड़ो पुजड़ो गढ़ी पड़ी है । अनेक प्रकार के. पुराने fee इन. टीलों से 
मिले हैं.। परातत्व के खाज: करने वालों को यह स्थान अवश्य देखना 
- चाहिये | 
1. ` उक्त मन्दिर के सिवा घाटों पर अनेक छोटे छोटे. मन्दिर Fix 
बड़ी बड़ी धम्मंशालाएँ हैं, जा पञ्राबकेसरी महाराज रणजीतर्शिद 
के समय की वा उससे पीछे की हैं । 
कनखल ` ... 
खलः को नात्र get भजते तत्र मज्जनात्‌ | 
a “कनखलं” तीथ नान्नाश्क्रमनीशवराः॥ ` . 
ऐसा कोन खल है.जिसकी यहाँ स्नान करने से मुक्ति न हों? 
यही विचार कर मुनीश्वरों ने इस तीर्थ का नाम "कनखल? रक्खा है | 
यह उक्त MS का अर्थ है | 
` हरिद्वार से कनखल ठेठ दक्षिण तीन मील है। मायापर के पल 
पर से सीधी सड़क गई है । यह एक छोटा कसबा है। हरिद्वार की 
'अपेक्षा बड़ा है । यहाँ संन्यासियों के मठ और अखाड़े बहुत हैं । 
बाजार भी खासा हे । यहाँ की वस्तु हरिद्वार जाकर बिकती है । थोक 
माल का क्रय विक्रय यहीं होता है । पर यहाँ हरिद्वार. जैसा- चमत्कार 
नहीं दै । मेले के बिना सवदा सुनसान रहती है | मकान. यहाँ के. बड़े 
बढ़े पर सब बेमरम्मत पड़े खराब हो रहे हें । राजा महाराजाओं के 
“ऐसे बड़े बड़े स्थान यहाँ उजाड़ पड़े हैं कि अब वैसे स्थान लाखों 
रुपैयों में भो बनने कठिन हैं। एक एक खान सै सहस्रो. मनुष्यों का 
भी पता नहीं लगे कि वे कहाँ हैं ९ ; 
` -' बहुत से राजा महाराजा और सेठ साहूकारों के यहाँ सदावत 
"भो है, जो मायः व्क विश्वासघाती सदावर्तियों द्वारा नष्ट हा रहे 
हैं | यदि यहाँ के सदावर्ती अपने अपने मालिकों की इच्छा के अनुसार 


|] 
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सदावत दिया करें, तो यहाँ एक भी भूखा मनुष्य नहीं .रह सकता | 
पर यहाँ तो कुए सें भाँग पड़ी है । लोक परलोक की सब सुधि छोड़ 
iS । सब के जी में यहो समाई है कि “भस्मीभूतस्य देहस्य प॒नराग- 
सन Gar? | इसलिए यहाँ के नारकी सदावर्ती “वज्रलेपो भविष्यति? 
का भूस करं अपने लिये छुम्भीपाक को सामान कर रहे हें । पहले 
यह संस्कृत की चचा बहुत थी | पणिडत बस्तीराम जैसे नामी विद्वान 
झर कतव्यपरायण पुरुष विद्यमान थे, जिनके पास आकर कोई 
अज्ञा थी और विद्यार्थी निराश नहीं गया । उस समय के संन्यासी 
भी विद्या का व्यसन रखते थे | अब न वेसे पणिडत रहे, न संन्यासी 
ओर न कोई परिडतों का सत्कार करने वाला ! भूले भटके विद्यार्थी 
यहाँ आकर भूखे मरते है ! अहह! “कालो हि वलवत्तरः” | 

द्वार की भाँत कनखल में भी पक्क घाट तोथ की शोभा बढ़ा 
रहे हैं । घाटों पर पटियाला. नरेश आदि राजाओं की हबेली और 
यहाँ के प्रसिद्ध सेठ भारासल के कई दशनीय मकान हैं । 


लढोरे वाली रानी की छत्री 

ओर घाट बहुत ही सुन्दर हैं। gal में भगवान मुरलीमनोहर की 
दिव्य सृति ने डन्दावन बना Teer है । छत्रो को चित्रकारी भी देखने 
योग्य है । यह छत्री महाराज रघुबीरसिंह की विधवा रानी ने अपने 
पति के स्मरणार्थं बनवाई है । संवत्‌ १९५१ में गोहना मील के टूट 
जाने से यहाँ के बहुत घाट और बड़े बड़े जंगी मकान नष्ट हो गए । 
उनको अब पता भी नहीं रहा कि वे कहाँ थे sa समय जो गङ्गा. 
. जी के प्रबल प्रवाह में पड़ गया उसीकी संसार से मुत्ति हो गई ! 

हम यह पहले कह चुके हैं कि इस क्षेत्र का मायापुरो नाम क्यों 
हुआ ? जिस माया के कारण प्रबल प्रजापति दक्ष का यज्ञ विध्वंस 
हुआ और उसके ऋत्विजों को योग्यवानुसार we की दक्षिणा मिलो 
तथा महादेव जो को जिस कारण 'दक्षेश्‍वर! के नाम से यहाँ निवास 
करना पड़ा, उसका स्मारक स्वरूप यहाँ-- 
स्था० Ge ३ 
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3 बफर : श्वर का मन्दिर 3 

RI मन्दिर पुराना a है । dat की रानी के अधिकार 
मे. है । पूजा पाठ का काम गोसाई चलाते है । दक्तेश्वर का निज 
"मन्दिर बहुत ही agile और छोटे दवार का है | अतएव मेले के समथ 
यात्रियों की बड़ी दुर्दशा होती है। मन्दिर के दाहिने बीरभद्र और 
भद्रकाली की छोटी मूर्तियां और सामने सतीङुएड है । इसके ऊपर 
:छोटा गुंबद है और यह विभूति से भरा रहता है । यात्री लोग 


` विभूति मस्तक्र पर चढ़ाते और अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पर 


'सघन बटवृक्षों की छाया और बंदरों की क्रीड़ा सवदा रहती है। इस 
मन्दिर में छोटे छोटे अनेक शिवलिङ्ग और एक दालान में पांच छः 
हाथ से अधिक बड़े महाबीर जी हें । अगल बगल के इटो के सब 
पुराने मकान gauge हैं । मन्द्र जैसा प्रतिष्ठित है वेसा उस शा 
बेभव नहीं है । पर इसके दर्शन से अतीत घटनाओं का स्मरण होता 
है | प्रजापति का. पदाभिमान, भगवान्‌ शिव जी का सती के प्रति 
प्रबोध, स्नेहमयी ओर मनस्विनी दाक्षायणी का शरीरत्याग, बीरभद्र 
की प्रचण्ड वीरता एवं दक्ष यज्ञ का विध्वंस और कैलाशनाथ का 
लोकोत्तर चरित्र, सब एक एक करके याद आने लगते हैं | सतीक्कुण्ड 
की अस्म इस बात की सात्तो दे रही है कि- . 

संभावितस्य स्वजनात्पराभवो, 

यदा स सद्यो मरणाय करपते | 

संस्कृत विद्या . 


' की जगह विशेषकर तीथस्थान थे । विद्वान महात्मा नगरों को छोड़ 


'कर एकान्त में विद्याथी पदाते और भगवान्‌ का भजन करते। उन्हें 


अन्न वस्र को कुछ चिन्ता नहीं करनी पड़ती थी | इसकी चिन्ता धनाढ्य 


‘wilt किया करते पर अब, वह समय नहों है | प्रथम तो धनाढ्य लोग 


तीर्थी पर आते ही कम हैं और जो आते भो है उनका विद्वान 


परिडतों तक पहुंचना महा कठिन ! इसलिए, अनाहार॑क्तिष्ट पणिडत 


ओर छुत्ताम कण्ठ विदयार्थी बहुधा dal पर कष्ट भोगते हैं ओर 
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अविद्या की मूर्ति विरक्त कहलाने बाले रक्त की पोट मौज उडाते हैं | 
ae सब कलिकाल कृत विपर्यय हैं तथापि हरिद्वार में दो एक. 
पाठशाला ऐसी हैं जिनमें विद्यार्थियों को अन्न भी मिलता है और 
पढ़ाने के लिये विद्वान्‌ अध्यापक भी नियुक्त हैं । इनमें सहारनपुर के. 
रईस लाला गणेशीलाल भक्त की संस्कृत पाठशाल और गङ्गा 
भागीरथी पाठशाला दो मुख्य हैं। पिछली पाठशाला के अध्यापन- 
कुशल, शिष्ट विद्वान्‌ परिडत स्वामी हरिवल्लम ret जी अध्यापक 
झर धर्मोत्साही परिडत देवोप्रसाद जी चौधरी जा हरिद्वार 
के एक योग्य पंड़े हैं, प्रबन्धकर्ता हें । ऐसी पाठ-शालाओं का अटल 
प्रबन्ध प्रार्थनीय है | | | 
हरिद्वार, कनखल आर ज्वालापुर तीनों एक म्युनिसोपाल्टी के 
अधीन हैं । ये तीनों भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही सायापुरो के 


अङ्ग हें | 


2 fils 


ज्वालापुर 
हरिद्वार से पश्चिम की ओर अनुमान तीन कोस है। इसका रेलवे 
स्टेशन हरिद्वार के स्टेशन से २ मील है। यह कसबा हरिद्वार से बड़ा 
है । यहाँ थाना और. अस्पताल भो हैं। उक्त तीनों छुद्र नगरों की तह- 
सोल रुड़की है । यहाँ से दो मील पर रानीपुर का दशंनीय पुल हे, 
जिसके नोचे गङ्गनहर और ऊपर एक नदी बहती है । 
हरिद्वार के पंडे | 
हरिद्वार में नहीं रहते, उनका घर ज्वालापुर में है। ये लोग प्रातः | 
- काल ही घर से यहाँ आते हैं और सायंकाल को लौट जाते हैं। यहाँ : 
के पंडे न विलासी ही हैं और न गया के पंडों के समान घनशाली, _ 
किन्तु शक्तसम्पन्न अवश्य हैं। इनका जैसा साहस ओर समूह है, 
कहीं वैसी विद्या भी इनमें होती तो यह भी बहुत कुळ कर दिखाते 1 
परन्तु विद्या बिना इनके साहस से सुफल प्रसव नहीं होता । पंडा में 
आनेक बुद्धिमान भी हैं और वे अपनी सएडली में विद्वान भो समभे 
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जाते हैं तथापि जब तक सब पंडों में समान भाव से सुशिक्षा का 
प्रचार न होगा, तब तक तीर्थ को दुर्दशा नहीं मिट सकती । सममदार 
पंडों का काम है कि अपने अपने समाज का संस्कार करें और 


Stat की श्रद्धा न्यून न हो इस का यत्न करें। अपने बालबच्चों को. 


अधिक नहीं तो श्राद्ध और श्राद्ध सङ्कल्प तो erst | क्योंकि अब 
शुष्क अहङ्कार से काम नहीं चलेगा | हरिद्वार के पंडों को विचारना 
चाहिये कि सहस्रं कोस से चल कर जो घम्मेभीरु उनके पास आते 
हैं, ere उपदेश देने के लिये “श्रद्धया देयम्‌, हृया देयम्‌ भिया. देयम्‌” के 
सिवाय और उनके पास क्या है ? एक वात और ध्यान देने योग्य 
है | हरिद्वार के आंस पास भागीरथी के पवित्र तट पर जा शराब की 
कई दुकानें खुल गई, इनका कारण क्या है? इन दुकानों के उठा 


देने के लिये सकोर से कभी आपने वा कनखल के संम्यासियों ने. 


अनुरोध भो किया है ? किया तो उसका फल क्या हुआ ? और नहीं 
किया तो विचारें कि लोग इससे क्या समभोंगे ? 


धर्म्मशालायें 


भो हरिद्वार में बहुत हैं। महाराज रणजीत सिंह के समय को जितनी . . 
घम्मेशालाएँ थीं, उनमें तो प्रायः अधिकारी लोग यात्रियों से किराया - 


लेने लग गए | अब जो नई बनी है उन्हींते यात्रियों के पूरा आराम 


मिलता है । स्टेशन के पास गरीब दासी साधुओं की, और उससे . 


थोड़ी दूर आगे कलकत्त की मारवाड़ी पञ्चायत की, फिर भूरंदे वाले 
सेठ gaa की और भिवानी के नामी सेठ जयरामदास at aah 


शाला हो सवं्रधान हें । विशेष कर पिछली घम्मेशाला गङ्गा जी के `. 


समीप होने से अधिक उपयोगो हैं । 
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घणिकणिका 


al शी जी का मणिकर्णिका? घाट हमारा प्राचीन तीथे 2 । 
४४ > यहां पर जो जा ऐतिहासिक घटना हो चुकी हैं उनके 
स्मरण से चित्त में. एक विलक्षण भाव का उदय होता है | इसके दशन 
ते जो आनन्द सिलता है वह कहने योग्य नहीं, अनुभव-करने योग्य 
है । काशीखण्ड प्रश्नति पौराणिक seat में लिखा है कि पहिले समय ' 
में भगवान्‌ बिष्णुदेव ने अपने चक्र से एक 'पुष्करिणी? (तलैया) ale 
कर उसके तीर पर पाँच सहस्र वषे तक शिव की आराधना की थो । 
उनकी कठिन तपश्चस्या से देवादिदेव महादेव का विभूतिभूषित मस्तक 
कस्पित हो गया और उनके कणे (कान) से मणि निकल पड़ी । जहाँ 
यह मणि गिरी वह पुष्करिणी पहिले 'चक्र-पुष्करिणी? तीथे के नाम से 
प्रसिद्ध थो, किन्तु भगवान्‌ को मणिकर्णिका उसमें गिरने के कारण 
उसी दिन से वह मणिकर्णिका? नाम से प्रसिद्ध हो गई । 
लिखा है कि जब भवानीपति, भगवान्‌ विष्णुदेव को तपस्या से 
प्रसन्न हो, उन्हें वरदान देने लगे; तब लक्ष्मीकान्त ने कहा कि 'हमें यह 
वरदान दो कि जिस मनुष्य का यहाँ प्राण-वियोग हो, उसे उसी समयं 
हमारे वैकुण्ठ में खान मिले |” इसके पीछे सुरतरङ्गिणी भगवति. 
भागीरथो ने इस मत्यलोक में अवतरण कर, मणिकर्णिका से सङ्गम. 
किया | इत्यादि अनेक कारणों से मणिकर्णिका' हिन्दुओं का प्रधान ` 
तीर्थ है । यहाँ के जप तप का फल अनन्तशुण है। शिव के वरदान से ' 


, यहाँ शैव धर्म का प्राधान्यं सूचित होने पर भी सम्भ्रदायों के हिन्दू ' 


समान भाव से स्नान दान करते हैं । 

` यही मणिकर्णिका काशो जी का आदिम तीर्थस्थल है । वरणां' 
झर असी के मध्यस्थल में स्थित हा इसने एक दिन महर्षि अगस्त्य 
और लोपामुद्रा का वेद्गान एवं कारिराज के पुत्रों की विकट dea ध्वनि 
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सुनी थो । एक समय दिवोदास की. धर्म्मानुरक्ति और धन्वन्तरि को 
आयुर्वेद विद्या के प्रकाश ने इस स्थान को आलोकित किया था | 
SGA क्षेमक के अत्याचार से काशीपुरी सहन वर्षा तक IRRI 
रहने पर भो इस मणिकर्णिका का माहात्म्य तिलमात्र भी इधर उधर 
नहीं हुआ था । एक दिन गाग्यैवालाकि और अज्ञातशन्नु के उत्कट 
आध्यात्मिक तक से इस मणिकर्णिका की पवित्र जलराशि तरङ्गित 
हुई थी। इसने भीष्म की वीरता एवं Tees और जरासन्ध के षड्यन्त् 
का फल देखा था तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सुदशन चक्र की विन्न" 
नाशिनी विकट ज्वाला का अनुभव भी किया था । एक दिन बोद्धपताका 
इसके तीर से सारनाथ के मन्दिर तक उड़ रही थी । शेष में प्रायः 
wea वर्षों पीछे भगवान्‌ शक्कूराचाय्ये की विजयदुन्दुभि ने इसकी 
जलराशि को अभिनव तेज से आलोडित कर, काशी में हिन्दूधम्मे का 
माहात्म्य पुनः स्थापित किया था । ; 

' झज तक जितने महापुरुषों का काशीवास हुआ है, उन सब की 
पवित्र भस्मराशि भी यहाँ प्रवाहित हुई है | काशी में जितने परिव्राजक 
दरडी संन्यासी हुए हैं, उनके शरीर त्यागने का भी यही स्थान है। एक 
दिन इस खान से पूज्यपाद गोड़ स्वामी जी ने कैलासयात्रा की थी । 
अभी उस दिन प्रातःस्मरणीय स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती जी को 
इसी स्थान पर हमलोग भगवती भागीरथी की गोद में बैठा कर चले 
आए थे । हमारे चिन्ताशील पाठक अब समम गये होंगे कि, सुदशन 
के टाइटिल पेज पर मणिकरिका का चित्र क्यों छापा जा रहा है। 
वास्तव में हमें मणिकर्णिका बहुत प्रिय है और इसकी एक एक ऐति- 
हासिक घटना विचारने योग्य है। हम यथावकाश इस विषय पर अपनो 
लेखनी अवश्य चलाया करेंगे। क्योंकि इस क्षेत्र के दशन मात्र से हमें 
भारतेन्दु के इस दोहे का स्मरण होता है कि-- 

'कोटि कोटि ऋषि परस तन, कोटि कोटि नृप सूर | 
` कोटि कोटि बुध मधुर कवि मिले यहाँ की धूर ॥ 
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श त ज्येष्ठ सास की दुपहरी में एक दिन जब कि दुर्भिक्ष, महा- 
मारी और ग्रोषम को प्रचण्डता के कारण भिवानी के लोग 
भयभीत हो घर घर यह कह रहे थे कि--“छप्पन के भयङ्कर दुभि 
ने देश का धन, बल, वैभव सब हर लिया; शरीरों में सामर्थ, घरों में 
am, जङ्गल में पशु और sel में पत्ते तक को न छोड़ा; पर तिस पर 
भी विधाता को सम्तोष नहीं हुआ ! हा! समझते तो यह थे कि 
छप्पन के साथ हमारे ठुःखों का भी शेष हो जायगा, सत्तावन की 
शीतल छाया से छप्पन का सन्ताप दूर होगा, पर नहीं, यह आरम्भ 
ही से भयङ्कर निकला! और हमारे दुःख, द्रौपदी के चीर का अनुकरण : 
कर रहे हैं | अभी अन्न जल की हाय हाय से आकाश फट रहा दै, 
लोगों के आँसू भी सूखने नहीं पाये हैं कि, हैजे की चढ़ाई ने लोगों के 
आर भो छक्के ger दिये! | 
छप्पन के कराल गाल से जिन लोगों ने ज्यों त्यों कर अपना 
अनाहारक्किष्ट एवं अस्थिचर्सावशेष शरीर बचा लिया था, हैजे के दावाझि 
में अब वह भी भस्मीभूति हो रहा है! “हा पिता! हा माता ! 
हा पुत्र !” की हृदयविदारणी ध्वनि के सिवाय अब इस हतभाग्य 
देश में और शब्द ही सुनाई नहों देता | जो कुछ हुआ सो हुआ, अब 


. तक तो जेसे तैसे जी बचाया परं अब भगवान्‌ की दया बिना उद्धार 


होना बिल्कुल असम्भव है.-..--!” तब सिमले को सनातन-धम्मे-सभा 
का निमन्त्रणपत्र मिला कि, निजला एकादशी तंक यहाँ अवश्य आइये, 
सभामन्द्र की प्रतिष्ठा है | 

ऐसे अवसर पर जब कि, गरमी से प्राण व्याङुल हो रहे थे, 
वत्ती तत्ती लू शरीर को दग्ध कर रही थी और रात दिन हाहाकार 
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सुनते सुनते हृदय अपनी कोमलता को खो रहा था, सिमले के 
निमन्त्रण से कैसा आनन्द हुआ होगा, यह सुक्तमोगी सहृदय पाठक 
स्वयं अनुभव कर सकते हैं, यदि सिमले की सौन्दस्य-कथा किसी ने 
सुन Wet हो और मेरी जैसी दशा में होता, तो अवश्य ही यात्रा के 
लिए अपने भाग्य की प्रशंसा करता । 

यद्यपि हमारे देशहितैषियों का दिल कह उठेगा कि “जब देश की 
दुर्दशा हो रही हो, तब शीतल समोर के लिए सिमले जाना उदि 


` नहीँ? तथापि उन्हें समझना चाहिये कौन हम और कैसा हमारा देश ! 


जिनका देश है, जिन्हें प्रजा अपना पिता समती है, जिनकी ममता 


पर देश के सुख सौभाग्य की स्थिति है, वही भारतेश्वर जब देश की 


घोर दुर्दशा के समय सिमले की ठंढी हवा का लोभ परित्याग नहीं 
: 3 ९ 

कर सकते, तब हमारे जैसे साधारण मनुष्य उस अनिवचनीय लोभ 

को कब परित्याग कर सकते हैं ! तिस पर वे बिना बुलाये जाते हैं 


और हस बुलाने पर ! अस्तु । 


इसी दिन पणिडत दोनदयालु शर्म्मा जी का दिल्ली से तार 
ओर पत्र आया, जिनसे विदित हुआ कि इस अवसर पर हमारा 
सिमले जाना उन्हें भी इष्ट है और वे हमारी प्रतीक्षा करते हैं; सुतरां, 
सब बातों की मीमाँसा हो गई । राज्य के स्वामी भारतेश्वर बड़े लाट 


. सिमले जाते हैं और “भारतधम्मे'-के स्वामी .पणिडत दीनदयालु सिमले 


जाते हैं। हमारी सिमलाऱयात्रा का यदि अब कोई विलायत-विहारी 
देशहितैषी विरोधी हो, तो हम लाट साहेब को दिखा सकते हैं और जो 
घम्मे को दुहाई सचाने वाला कोई पुरानी प्रथा का पथिक हमारे पथ 
का कण्टक बने, तो हम परिडत जी को पकड़ सकते हें । वास्तव में 


न हम देशदितैषी हैं और न कोई हमारा धर्म ही से तादृश सम्बन्ध है | 


दो चार भोले भोले लोग हमें वेसा सममते हैं, इसीसे चित्त में कुछ 


हिचक थी, सो अब वह भी न॑ रही । क्योंकि, 


यदयदा चरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरोजनः | 
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यात्रा का आरम्प 
जेठ gÅ दशमी ता० ७ जून बृहस्पतिवार को दिन के नो बजे 
भिवानी से रेल में सवार हो उसी दिन, दिन के दो बजे दिल्ली पहुँचे । 
आग सें लेन्नों के सामने जो भयङ्कर दृश्य दिखाई दिया, वह हमारे 
लिए नया न होने पर भी इस देश के. लिए. नया था | रेल की सड़क 
के दोनों ओर जहाँ तक दृष्टि जाती थी, न कोई मनुष्य दीखता था, 
न कोई पशु और न पक्षी! मानों देश एक बार ही महाश्म 
शान बन गया है! दु जल की कोन कहे, जहाँ agt वृक्ष मिले 
चे शी सब श्रीविहीन, awe gue! दो चार वृक्षों के.नीचे अनाहार- 
क्लिष्ट घराशायी, मनुष्यों का. दशन.इआ सही, पर यह जाना नहीं 
कि वे आपना दम तोड़ रहे थे कि, अनन्त निद्रा में सो चुके थे ! 
आंधी के अन्धकार को देखकर यही प्रतीत होता था कि, वायु कों 
अब किसी कां डर ही नहीं रहा, मानों वेद के इस कथन पर कि= 
“भयादिन्द्रश्च वायुश्च? वह अट्टाटृहास कर महा उत्पात कर रहा 
है । गाड़ी से जिस समय उतरे, ते कपड़ों पर कई अङ्कुल रेत चढ़ गया 
था और अन्यान्य यात्रियों के दर्शन से हमें अपनी. आकृति का ज्ञान 
हा हँसी सी आरही थी | 
RA में पणिइत जी.से मिले और . उसी दिन सायंकाल के ७ . 
बजे कालिका का टिकट ले रेल में उनके साथ संवार हुए | पणिडतं 
जी के साथ सुरादाचाद के gatea, gaat एवं सुविवेचक श्रीयुक्त to 
गोविन्दराम Met और 'भारतधम्म महामण्डल के ` कत्तव्यपरायण 
प्रबन्धकतो विद्याविनोद्‌ श्रीयुत परिडत बालमुकुन्द NFAT थे | हमारी 
गाड़ी सुनियत समय पर पानीप्रत की इतिहासप्रसिद्ध भूमि ओर स्मर- 
णीय कुरुक्षेत्र में जैसे जैसे पहुँचती गई, Ta Fa हसारे मन की गति भो 
बदलती गई । दुराचारी नादिरशाह. आदि यबनों का अत्याचार, एक 
सामान्य घटना से महाराष्ट्र बीरों का अधःपतन ओर महाभारत 
की अनेक युद्धघटनाएँ तब तक चित्त में चुभती रहीं; जब तक भगः 
adi निद्रादेवी की हम पर कृपा नहीं हुई । प्रातःकाल की ठंढी ठंढी 
स्था Go १० 


~ 
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हवा के लगने से जब नेत्र खुले तो गाडी के शैलमाला के बीच मन्य- 
राति से चलते पाया | आगे पीछे दो अंजन जुड़े देख कर आर्य 
हुआ कि बात क्या 21 पूछने पर विदित हुआ कि अंबाले से 
पहाड़ी भूमि आरम्म होने से इघर ॐ चाई पर चढ्ना पड़ता है, अत- 
एब दो अंजना की आवश्यकता होती है। एक आगे से खींचता ६, 
दूसरा पीछे से ढकेलता है | 
कालिका स्टेशन _ 

कालिका स्टेशन पर गाड़ी के पहुँचने पर. उतर कर. देखा fis 
काले कपड़े पहिने पुलिस के बहादुर यमदूत के समान रज्जु हाथ म॑ 
लिए खड़े हुए हैं | देख कर प्राण थर्रा उठे । अखबारों में पढ़ी हुदै. 
'केरंटाइन? की बातें आँखों के सामने आ खड़ी Es ! पर सौभाग्य 
यह हुआ कि, दयालु MURATA अपने पवित्र कर से हमें स्पश कर 
छोड़ दिया | सुना गया कि जिन स्थानो में सेग है, किम्वा जा बीमार 
हैं, वे ही यहाँ रोके जाते हैं, अन्य नहीं | | 

पहले जब कालिका तक रेल बनी नहीं थी, तब अबालं. सं 
सिमले आना पड़ता था । अब अनेक प्रकार के कष्ट दूर हो, यात्रियों 
को बहुत सुभीता हा गया है। कलकत्त से पञ्जाब की डांक गाड़ी में 
सवार हो, कोई भी तोसरे ही दिन, दस बजे कालिका और सम्ध्या के 
समय सिमले पहुँच जा सकता है | 

हिमालय KF 

कालिका स्टेशन कसोली पहाड़ को जड़ में है । कसोली पहाड़ 
- को हिमालय ही के परिवार में समझना चाहिये । हिमालय सम्बन्धी 
बातों से मालूम दाता है कि बहुत लोग अ्रमग्रस्त हैं | वे .सममते हैं, 
हिमालय प्रस्तरमय दाने पर भी वह सारा बरफ से ढका रहता है, तिल 
धरने को भी कहीं जगह नहीं | हिमालय की प्रचण्ड सरदो,के कारण 
बहा पत्तो भी नहीं उड़ सकते; केवल लोग दूर ही से स्तात्रपाठ और 
प्रणाम कर चले आते हें । हिमालय की ऊँचाई के सम्बन्ध में भी 
बोध दाता दै, अनेक लोगों की ऐसी धारणा है क्रि, वह मोन से 


~. 
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एक दस सीधा सपाट खड़ा हुआ है। चाहे ओर किसी की न हो, 
अन्ततः पहले पहिल हमारी ऐसी ही धारणा थो । सुतरां, जब हम 
सब से पहली यात्रा में यहाँ आये थे, तब कालिका में उतर हिमालय 
के दर्शन कर निराश हुए थे। न तो कहीं बरफ ही देखने में आई और 
न wearer पहाड़ों की अपेक्षा अधिक ऊंचाई देखी गई । किन्तु 
खिकों ने कुळ हमसे aaa भी नहीं की है। एक पहाड़ के 
दूसरा, दूसरे पर तीसरा, तीसरे पर चौथा,--इसी प्रकार fea: 
य ऊवा हाता गया है। निदान हिमालय की सब से ऊँची चोटी, 
भूमि से बहुत ऊँची है,--अपनी जड़ से नहीं। पास खड़े होकर 
देखने से केबल सामने का पहाड़ दृष्टिगोचर. हाता है;--जैसे दिल्ली 
में किसी मकान के पास खड़े होकर कोई घंटाघर की ओर मुँह 
करके. देखे तो भी उसे मकान से बहुत ऊँचा घंटाघर इष्टिगोचर नहीं 
रोता, मकान ही दिखलाई पड़ता है । | 
और बरफ की यह बात है,--यह सिमला शहर हिमालय के ' 
हृदय पर स्थित है; आज कल तो भला जेष्ठ मास है और वंषो का 
झब की यहाँ भी अभाव है, अतः देश की तरह यहाँ भी धूल उड़ रद्दी 
है.! भेद इतना ही है कि वहाँ की धूल उष्ण है और यहाँ की सुशी- 
तल; पर कार्तिक में भी. हमने चारो . ओर ध्यान करके देखा तो कहीं 
भी बरफ दिखलाई नहीं दी थी । केवल उत्तर की ओर बहुत दूर 
gum से ढको पहाड़ की चोटी दृष्टिगोचर हुई, किन्तु वह भी चिर- 
स्थायी बरफ नहीं, गरमी के दिनों में गल जाती है । चिरस्थायी बरफ 
- अनेक जगह हिमालय में है सद्दी, किन्तु समग्र दिमालय के कलेवर की , 
तुलना में वह स्थान कुछ वस्तु नहीं दै । nae 
-o हिमालय में मनुष्य वास करते हैं, रीति पूवंक कृषिका्य चलता 
है, गेहूँ, मकी, आलू इत्यादि प्रचुरतां से उत्पन्न होते हैं और इघर 
उधर चारों ओर पहाड़ी मागे हैं । इन सब MT और ऊँचे तोचे 
` आगो में गाड़ी नहीं चल सकती है सहो, किन्तु.व्यवसायी लोग भार- . 
बाही पशुओं को.ले, अनायास. आते जाते दै । सिमले से तिब्बत देश 
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` तक एक लंबा मागे चला गया है, दुरन्त शीत में भी वह बरफ से 
दुर्गम नहीं होता । ae 
कालिका से सिमला ५८. मोल है, सुतरां इस दीघपथ को Se 
संक्षि कहानी पाठकों को अप्रीतिकर न होगी, इसलिए यहाँ उसे 
प्रकाश करते È I । ४ 

ee ,कालिका में सवारी ४ हि: 

कालिका में कालिका जी का एक मन्दिर है, gal देवी के नास 
पर गाँव बस गया था, जो अब एक छोटा सा कसबा हो गया है! 
स्टेशन से अनुमान मील भर है | सड़क के दानों ओर बस्ती है । ऊँची 
ऊँची दुकानों में पञ्ाबी मिठाई बेचते हैं और इधर उधर हिन्दुस्तानी 
मुसाफिरों के लिए रोजगारिंयो ने सराय खोल wet है । सवारी 
यहाँ हरेक प्रकार-की.मिलल सकती है । कालिका-सिमले के सागं का 
नाम 'काठ रोड! है । eta विभाग इस माग में सवारियों का व्यापार 
` करता है । सवारी तीन प्रकार की हैं,-टोंगा, फिटन ओर आराम 
टोंगा.! टोंगा,-इक्का एवं बग्धी गाड़ी के मेल से उत्पन्न हाने वाला 
एक पदार्थ है | इसमें दो मनुष्य अगलो ओर बैठ सकते हैं और दे ही 
पिछली ओर । दे घोड़े इसे खेंच कर ले जाते हैं जो प्रत्येक चौकी पर 
बदलते रहते हैं फिटन का वणन अनावश्यक हे । आराम टोंगा, 
सचमुच आराम टोंगा? है। इसमें आराम से टांगें (पैर) पसार कर 
मनुष्य सा सकता है | रोगियों के काम की चीज़ है । इसके अतिरिक्त 
देशीय लोग भी घोड़े, इक्क गाड़ी, झप्पान आदि का व्यवसाय करते हें ) 
पण्डितजी ओर शाख्नी जी ने यहाँ टोंगा किराये किया और 
हमने एवं श्रीपरिडत बालमुङुन्द्‌ जो ने इक्षा किया |. टोंगा केवल सात 
झाठ घंटे में सिमले . पहुंचाता है ओर इक्षा, दूसरे दिनः दश ग्यारह 
बजने. पर | टोंगे वाले अधर ही अधर जाते हैं ओर इक्क वालों को 
जहाँ det माग में चढ़ाई के समय नीचे उतर कर पैदल भी चलना 
.. पड़ता है। टोंगे में प्रत्येक को अटल भाव से ७) रुपैये भेंट करना 
पड़ते हैं और इके राम की दक्षिणा. कुछ स्थिर नहीं है, जैसा समग्र 
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हो | कभी कभी इसके पुजारी उतराई के समय ॥) हो में सन्तोष कर 
लेते हैं और चढ़ाई के समय तीन चार रुपैयों में भो कठिनता से 


` सन्तुष्ट होते हैं । इंमने एक इका ४) में किराये किया था। इक्षा भो 


डापने ढंग का इंका ही था| 
RA की सड़क - 
कालिका से सिमला ४७०० फिट ऊँचा हैं, काट रोड भी ४७०० 
फिट. Sait गई है। किन्तु ५८ मील में यह ऊँचाई बटी हुई है, इसी 
कारण इसकी क्रमोन्नति अत्यन्त agua से हुई है। इसलिए सब 
प्रकार की गाड़ी इस पथ से जा आ सकती हें । दाजिलिङ्ग में रेलवे. 


हो गई है । इस जगह अब तक क्यों न हुई, यह प्रभ किसी किसी के 


सन में उठता होगा। इसका उत्तर यह है कि इतने दिनों तक इस विषय 
में गबनमेंट ने अनुमति नहीं दी थी। रेल के आने से सिमले में 
अधिक जनता की सम्भावना है, सा meta साहब लोगों को पसंद 
ag था, परन्तु अब हमारी बुद्धिमती गवनमेंट ने आज्ञा दे दी है, 
सुना है काम भो आरम्भ हो गया, अगले वषे तक सम्भव है कि 
सिमले के शिखर पर रेल भी पहुँच जायगी । i 

सिमले की सड़क (काटे रोड) चौड़ाई में अविक नहीं हे. । केवल 
दे गाड़ी पास पास जा सकती हें । कालिका शहर के बीचोबीच हो. 


- कर यह सड़क पहाड़ पर चढी है. । पहाड़ पर सड़क किस प्रकार 


बनती है सा सब लोग नहीं जान सकते हैं। कोई यह न समझे कि 
सडक नोचे से एक बार पर्वत की चोटी को फोड़ कर ऊपर चली 
गई है । वेलन का पेंच जिस तरह नीचे से ऊपर को चढता है, पहाड़ी 
सड़क भी उसी प्रकार चक्र खातो ऊपर को गई है । कह चुके है 
कि, एक पहाड़ दूसरे से मिला हुआ है | सड़क एक पहाड़ छोड़ करः 
दूसरे पहाड़ पर होती हुई क्रम से सिमले पहुंचती है। ढालू पहाड़ को 
छाट कर यह सड़क बनाई गई है, इसलिए इसके एक पाशव में 
मानों ऊँची पाषाण को प्राचीर खड़ी है, अन्य पाश्व में भयङ्कर 
ma, 'खॉँड्य' (गतेविशेष) चली गई है । इस खाँड्य की ओर 
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पत्थरों का दो हाथ ऊँचा डंडा खिंचा हुआ है जिससे को 
सड़क से इधर गिरने नहीं पाता | 
सिमले के मागे की सुन्दरता 
इस मागे में वैचित्र्यपूरणे दश्यावली अधिक नहीं है | 'यथापूच- 
स्तथापरः? क्रमागत ही पहाड, पहाड़ के पीछे पहाड़ | बीच बीच में एक 
दे इक्का बा टोंगे से अथवा ऊँटों की कतार से अचानक ATL — 
Stal की कतार न कह. कर . वख्व इसे “ट्रेन” कहना उचित है 
कारण कि हमने ada देखा, एक एक अँट की पूँछ के साथ पिछले 
. पिछले Fat की नाक Wy से बॅध रही थी । इस प्रकार दस TRR 
| sai की श्रेणी एक रेलवे ट्रेन” होकर चलती है, ये. बिचारे मारवाड़ 
के जीव हैं, रेल की रेल हैं, परन्तु लोभी बनिये इन्हें इतने ऊँचे 
पहाड़ों में ला Ward हैं । हाय रे लोभ ! पवेत के पत्थर कहीं काले, 
कहदी. पीले और कहीं कहो मटमैले भी पाये गये। इधर उधर ऊँचे 
नीचे पहाड़ी Beal की एक एक दो दो छुद्र कुटोर, जिनकी परम 
निज्जनता और रमणीयता कवियों का चित्त चुराने वाली है । नीचे 
catet की ओर सुन्दर सजीले शस्यक्षेत्र हैं । दूर से देखने पर ऐसा. 
मालूम होता है कि, पवत के शरीर में लंबी लंबी सीढ़ियाँ तैयार की 
गई हैं sam पवेताधिराज ने हरित ओर पीतवण के जनेऊ पहन 
रक्खे हैं । इस प्रकार सीढ़ी वा.पैडी की ace पहाड़ के पत्थरों को 
कार्ट काट कर इधर खेत बना कर बोये.जाते हैं। इसमें बीच बीच 
में कहीं अति छद्र जलधारा पहाड़ के ऊपर.से अति मधुर शब्द के 
साथ गिर रही ag जल भी केसा मधुर और कैसा सुशीतल 
बोध होता है | देवराज ने असुरों से डर कर अमृत को हिमालय में 
छुपा दिया है जा यहाँ जल रूप से बह रहा है । ; 
$ «हमने अनेक पहाड़ों की सेर की है, परन्तु इस पहाड़ पर जैसे 
मनोहर वृक्ष देखे ऐसे अन्यत्र नहीं। यहाँ Geel प्रकार के वृक्ष देखने: में 
आए पर. उनका नाम गुण कोन जाने ! सायङ्काल के समय एक जगह 
देखा गया, . पहाड़ पर घास उत्पन्न होकर पक चुकी .है, जे देखने में 


~ 


ई यात्री 
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ऐसी सुन्दर लगो कि, मानों wader एक बाघम्बर को धारण कर 
सायङ्कालीन उपासना में मग्न हैं | इस मागे में विस्मय की बात एक 
यह है कि एक सी जङ्गली जानवर कहीं दृष्टिगो चर नहीं होता | 
मिस्टर मिल्कू 
ऊपर इस जिस 'काट रोड” का वणन कर आए हैं वह सहज 
में नहीं बनी है, गवनमेंट का करोड़ों रुपैया इसके बनाने में खच 
हुआ है । यह सड़क हमारे हिन्दू शिल्प का जयस्तस्भ है, इस बात कें 
एक इंजीनियर सिन्र द्वारा जान कर जैसा हमें आनन्द हुआ था, बोधं 
शोता है, वैसा ही 'सुदशोन' के विज्ञ पाठकों को होगा, इसलिए : उसे 
अये कथा को यहाँ प्रगट करना उचित समभते हैं | 
पहिले पहिल जब गवनमेंट ने यह चाहा कि सिमले की ऐसी 
एक सुन्दर चौड़ी और ee सड़क बने, जिस पर घोडागाडी सहज 
में जा सके, तब इंजीनियरों ने इस कार्य को बहुत ही दुस्साध्य बत- 
लाया और जब Wade के आग्रह से इसका आरम्भ भी हुआ, तब 
पद्‌ पढ्‌ में अनेक कष्ट होने लगे, जिनसे एक बड़े भारी अंग्रेज इंजी- 
नियर को maada होना पड़ा ! कहीं सड़क बनाई और पहाड 
घस गया ! कहीं पहाड़ ही ऐसा मिला कि फोलाद का बाप! इत्यादि 
कारणों से जब कई वर्षा के परिश्रम से भी कुछ न हुआ, तब एक 
दिनःएक हिन्दुस्तानी मित्र ने बड़े इंजीनियर साहेब से आकर कहा 
कि “महाशय ! यदि आप यह सड़क बनाना चाहते हैं तो 'मिल्कू 
से. मदद लोजिये । पहाड़ों की तासोर ओर पहाड़ी माग की 
मीमांसा जैसी वह जानता है, वैसी आप नही जान सकते! इंजीनियर 
साहेब ने जब mag ओर आदर के साथ 'मिल्कूर को बुलाकर Far 
ता वे यह जान कर हताशा हो गये कि 'जिसकी अपने मित्र से इतनी 
प्रशंसा सुनो थी, वह एक असभ्य पहाड़ी गँवार है, जो किसी, भाषा 
का एक अक्षर तक नहीं जानता और अपने पास एक कम्बल और 
काठ की एक छोटी सी फाबड़ी के सिवाय और कुछ नहीं रखता ।? 
हिन्दुस्तानी सज्जन के समझाने और धैर्य देने पर साहेब ने 
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मिल्कू से सड़क के मामले की चर्चा चल्लाई | तब उन्हें यह जान कर 
आश्चर्य हुआ कि जिसे वे निपट सूखे समम रहे हैं. बह इस विद्या का 
पारदर्शी है। साहेब उनको अपने अन्यान्य इंजीनियर मित्रों के पास ले 
गये और एक कमेटी कर के fren की बातों पर विचार किया ऑर 
अन्त में अंगरेज़ों को पीछे रख मिल्कू सड़क बनाने में अग्रसर हुए ! 
कहते हैं कि भिल्कू अपनी चिरसहचरी फावडी से सान्ध कर एक 
पत्थर फेंकता चलता और जहाँ जहाँ पत्थर गिरता, वहाँ वहाँ इंजी” 
नियर चिन्ह करते जाते । इसी प्रकार सड़क का am निश्चय हुआ 
था। परीक्षा से जाना गया कि जो माग निश्चय हुआ उसमें कोई 
इंजीनियर दो चार हाथ का भी लाघव नहीं कर सक्तता ! . 
. ` अंग्रेज समाज में मिस्टर Neg का बहुत आदर हो गया था, 
. ग़बनमेंट से उन्हें 'रायबहादुर? की पदवी मिली थी । वे अपनो नम्रता, 
उदारता, शिष्टता और अपू विद्या से सब के प्यारे हो गये थे। सदा 
कम्बल ओढते थे और कुर्सी पर न बैठ भूमि में बैठा करते ओर 
अपनो कुर्सी पर अपने प्यारे कम्मल के रख देते थे | अपने पास 
कम्बल के सिवाय और कुछ न tad थे, जा मिलता भूखों को दे देते 
थे । रेल निकालने का माग मिस्टर farg ने इंजीनियरों को बतलाया 
था पर जहाँ से अंग्रेज लेजाना चाहते थे, भिल्कू ने उस स्टेशन का 
परित्याग किया । कहा कि यहाँ से जा ही नहीं सकती | सुना है कि 
अब जो रेल बन रही है, वह उसी कम्बलधारी के दिखाये हुए मार्ग 
का अनुसरण करेगी ! यदि मिल्कू भारतवर्ष में उसन्न न हो कर इंगः 
लेंड में उत्पन्न होता, तो इतना शीघ्र वह लोगों के बिस्मृतिसागर में 
fiaa नहीं होता | 
. धर्मपुर 
हमारे इक्कों ने कालिका से चल कर १२ मील पर धर्मपुर में 
विश्राम किया । इके सब यहीं ठहरा करते हैं | धर्मपुर नाम बड़ा है, 
पंर असल में वहाँ दस" बारह!घर और दो चार दुकानों के अतिरिक्त 
शौर कुछ नहीं है । धर्मे की तो यहाँ कोई बात दो नहीं । स्पर्शास्पश 
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का विचार रखने वाले के लिए तो यहाँ जल का बड़ा भारी कष्ट है । 
पहिले जब हम सिमले आये थे, तब मागे में ada बृष्टि होती रही थी, 
इससे .जल ही जल दिखाई दिया था । पर अब के छप्पन ने इधर भी. 
अपने हाथ की सफाई दिखा weet थी ! धमेपुर में धूल उड़ रही थो, 
तिस पर कड़ाकेदार धूप और मध्यान्ह का समय । न नहाये न धोये । 
त्राहि भगवन्‌ ! आज की निजला सचमुच हमारे लिये निजला 
हो जाती, यदि हमारे साथ उत्साही पं० बालमुकुन्द जी न होते । 

आपने पता लगा कर कहा कि यहाँ से कुछ नीचे एक बावडी है, 
चहीं चलना चाद्ये | कहने की देर थी चट नोचे बावडी पर पहुंचे । 
जा कर देखा कि कुछ Raat मधुमक्षिका के समान उसे घेरे खड़ी हैं । 
हमारे मित्र के राजपुरुषोचित सुन्दर वेष और सुश्रीक चेहरे को देख 
कर, जाने उन्होंने उनको पटियाले का दीवान समझा कि नहीं, पर इसमें 
सन्देह नहीं कि वे ससम्श्रम वहाँ से हट TE । हमने उस अश्तोपस 
जल का पान कर qama हृदय को पुनर्जीवित किया। स्वानादि 
आह्निक कस्य के करने से जो यहाँ सुख मिला वह वणन से 

] 

= श्रीनगर 

धर्मपुर से चल कर सायङ्काल के समय कान्दा घाट पहुँचे, जिसे 
पटियाले की रियासत वाले श्रीनगर के नाम से पुकारते हैं। मागे में 
डिगसाई की छावनी दूर से देखी आर सोलन की छावनी ठोक 
सड़क ही पर मिली। यह एक छोटी सी पहाड़ी रियासत भी है। राजा 
की दशा,-जिमि दसनन He जीभ विचारी ! छावनी के कारण यहाँ 
बाजार और देवमन्दिर भी अच्छा है । सिमले के साग में एक यही 
स्थान चमत्कार वाला है । BEATS वा श्रीनगर एक खासा स्थान है, 
महारोज पटियाले का यहाँ एक महल भो है ओर राज्य भो उन्हॉका 
है; ठहरने को यहाँ खान बहुत हें । सिमले से चल कर इक्के यहीं आन 
कर रात भर ठहरते हैं । यहींसे सिमले का स्वरूप प्रकट होता है। 
खूब ठंढ पड़ती है। दूसरे दिन प्रातःकाल ही सवार हुए और दस. 

æo Jo ११ 
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८६ स्वनि वशम और अमर तन्त ९१०७० 
बजे सिमले पहुँचे | सनातनधमे सभा के अलङ्कृत “aaa” में जा 
कर उतरे, जिसकी प्रतिष्ठा की इस समय यहाँ धूम भच रही थो और 

श्रोपरिडत गरुडध्वज शास्त्री प्रतिष्ठा कार्ये के आचाय्ये बन रहे थे। 
सिमले का इतिहास 

सिमले शहर का वणेन करने से प्रथम हम यहाँ इसका कुछ 
इतिहास वर्णन करना भी उचित समते हें । भिखारी का लड़का 
यदि क्रम से राजसिंहासन पर बैठ जाय, तो उसके जीवनचरित की 
चर्चा सब को प्यारी लगतो है। सिमले के भाग्यपरिबतेन की बात 
भी इसकी अपेक्षा कम विस्मयकर नहीं है। यहाँ क्या था ?--वृक्त 
थे, पत्थर थे और असभ्य पहाड़ियों के छोटे छोटे दस पाँच घर थे 
र अब सिमला दूसरा कलकत्ता हो रहा है। इतने बड़े भारतवर्षे की 
अन्यतम राजधानी हो रहा हे | सुतरां आशा करते हैं कि सिमले की 
एफ पुरानी कहानी से उन लोगों को छोड़ कर, जो बिल्कुल ही AJET 
के समान इतस्ततः रस चाखने बाले हैं, अन्य करिसी की घेय्येच्युति 

न होगो । 
सिमला--परगना पहिले पटियाले के राजा थोर कौंथल (जुलंगा) 
के राणा के MR की जमीदारी थी। सन्‌ १८१४ इसवी में जब 
अंग्रेजों का 'नैपाल युद्ध चल रहा था, तब नैपाल के बीर सेनापति 
अमरसिंह थापा की वीरता के कारण गोरखों ने सब पहाड़ी राज्यों 
को अपने राज्य के अन्तर्गत कर लिया था। उस समय यमुना 
अर सतलज के मध्यवर्ती देशों में नैपालियों की विज्ञयपताका उड़ 
रही थी । अंग्रेजों ने विचारा कि जब तक इनको इस स्थान से खदेड़ 
कर बाहर न करेंगे; तब तक युद्ध में सङ्गल की सम्भावना नहीं है । 
सुतरा देशोय राजाओं की सहायता ले, अंग्रेजों ने गोरखों के यहाँ 
से निकाल दिया। अंग्रेजों का उद्देश्य भी पूरी हो गया, पहाड़ी 
राजाओं का भी धीरे धीरे फिर से अधिकार मिल गये। सिमले का 
परगना पटियाले के राजा और कोंथल के राणा ही के पास रह गया। 
FAST का इस पहाड़ी देश से सब से पदिला यही सम्बन्ध हुआ था । 
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लेफूटिनेंट रास साहेब उन दिनों पहाड़ी राज्य के सहकारी 
पोलिटिकल एजेंट थे। नहीं कह-सकते कि फिस दिन और किस 
सुहुते में, सन्‌ १८१९ में उन्होंने सिंमले आकर काठ मिट्टी का एक 
asa बनवाया था जिससे सिमले को इतनी tafe हुई । इसके 
तीन वर्ष पीछे रास साहेब के उत्तराधिकारी लेफ्टिनेंट 'केनेडो? साहेब 
ने एक पक्का स्थान निर्माण कराया । यही सिमले में सब से पहिला 
पक्षा मकान बना, जो अब तक खड़ा हुआ सिमले के ग्रहसमाज में 
अति वृद्ध प्रपितामह के उच्चासन के अधिकार कर रहा है। इसके पीछे 
साहेब लोगों ने, विशेषतः जिनका सा मङ्ग हुआ था उन्होंने, पटि- 
याले और कोथल की आज्ञा से धीरे धीरे कोठो बनाना आरम्भ किया 
और इधर उघर के ख्यानं से यहाँ आन कर रहने लगे। उन दिनों 
साहेब लोगों फो बिना किसी प्रकार के कर (वा टैक्स ) के यहाँ 
कोठी बनाने के लिए भूमि मित्र सकती थी, केवल इस शत पर क्रि 
वे लोग न यहाँ गोवध कर सकेंगे और न दोनों रियासतों की आज्ञा 
बिना किसी वृक्ष ही को काट सकेंगे ( सिमले में अब भी कोई वृक्ष 
नहीं काट सकता; किन्तु हाय! पटियाला ! गोवध सम्बन्धी-बस 
रहने दीजिये, नहीं तो......... 
पाँच छः साल के पीछे इस प्रकार के रहने ' वालों की संख्या बढ़ 
गई और सिमले की आबोहवा की जहाँ तहाँ प्रशंसा होने लगी; जिससे 
सिमले का पहाड़ भारतवासी ओर अंग्रेजों में अत्यन्त स्वास्थ्यकर 
सममा जाने लगा | यहाँ तक इसकी प्रसिद्धि हुई कि, सन्‌ १८२७ में 
बड़े लाट “आयहष्ट साहेब ने भरतपुर की लड़ाई के पीछे, उत्तर 
पश्चिम का दौरा कर ग्रीष्मऋतु के कई मास सिमले में व्यतीत किये 
थे | इसी साल से सिमले के महत्व की सूचना हुई । इसके तोन वषे 
पश्चात्‌ केनेडी साहेब को ( ये इस समय स्वयं पोलिटिकल एजेंट हो 
गये थे ) गबनमेंट ने लिख भेजा कि यदि दूसरी जगह के बदले में, 
एक अच्छा शहर बसाने योग्य सिमले में भूमि मिल सके, तो रिया- 
स॒तों से ले लेनी चाहिये | केनेडी साहेब ने दोनों रियासतों से बंदोबस्त 
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ee थाम AU और भ्रमण वृत्तान्त ˆ 
` कर गवनमेंट की आज्ञा का प्रतिपालन किया । सिमले के सिमाने 
में उस समय छोटे छोटे सोलह गाँव थे। इनमें बारह कोंथल 
के राणा के थे, जिनकी सालाना आमदनी ९३७) रुपये थो । इसके 
बदले में कंपनी ने राणा को 'रायेन! नामक एक परगना दिया; 
जिसकी सालाना आमदनी उस समय १२८९) रुपये थी । शेष चार 
ग्राम पटियाले के राजा के थे, जिनऊे बदले में उन्हे बारोली परगने 
का कुछ अंश मिला; जिसकी वात्सरिक आय २४५) रुपये थी | 
इसी समय से बड़े लाट साहेब हर साल सिमले आने लगे । 
प्रथम प्रथम वे यहाँ कई एक सप्ताह तक ठहरा करते, क्रम से अवश्थिति 
काल की मर्य्यांदा बढ़े कर महीनों तक पहुँच गई। चारो. ओर के 
पहाड़ी राजाओं से मिलने का इस जगह बहुत अच्छा मौका N | 
इसके सिवा तब बड़े लाट साहेब शीतऋतु में भ्रमण करने बाहर 
निकलते, कलकत्त की अपेक्षा सिमले से दौरा आरम्भ करने में अधिक 
-सुभीता था । प्रथम प्रथम लाट साहेब के साथ अल्पसंख्यक कम्म॑चारी 
आया करते, सर जान ल्लारेंस के समय से सिमला भारतेश्‍वर की सदी 
तौर पर निदाघ-राजधानो में परिणत हुआ । 
सिमला 
अब हम सिमले शहर का कुछ वणन करते हैं। सिमला कल: 
कत्ते की समतल भूमि से अनुमान ७००० फिट ऊ'चा होगा । केवल 
सिमले ही में नही, सभी पहाड़ी शहरों में यह विशेषता है कि वहाँ 
की जगह ऊ'ची नीची बहुत है। सिमले के सब से wd खान से, 
यदि निम्नतम स्थान का अन्तर नापा जाय तो हजार फिट से अधिक 
निकले । एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में प्राय: चढ़ाई चढ़ना 
पड़ता है, नहीं तो उतराई ही उतरना होगा । जो लोग यहाँ नये नये 
: आते हे, उन्हें चढाई उतराई में बड़ा ही कष्ट होता है । 
सिमले कौ पूव ओर पश्चिम सीमा में दो fiag ( पर्वत की 
चोटी ) खड़े हैं। पूर्व प्रान्त में जालू पहाड़ की ऊँची चोटी है, हमारे 
पाठकों को यदि इसमें छुछ आपत्ति न हो, तो हम (Peak of Jakho) 
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को 'यक्षचूडाः के नाम से बोल सकते 21 महाकवि कालिदास के 
विरही यक्ष ने जिस मेघ को दूत बना प्रिया के पास निज प्रेमवाता 
भेजी थी, बह सम्भवतः बहुत दूर है । तथापि (Jakho) को “AR 
कहने से किसी प्रकार की क्षति नहीं देखते, TA नाम के गुण से 
इसके पाषाणस्तूप से कुछ काव्य सौरभ भो मिल सकता है। दूसरी 
'बात और है! यक्ष और गन्धव दो भिन्न भिन्न जातियाँ होने पर भी 
उनमें बहुत कुछ मेल है। इस पहाड़ का रूप, लावण्य, स्वेच्छाचार, 
aaa और स्वाभाविक मधुरता आदि देखने से यहाँ के साथ यच्ष 
वा गन्धर्ब जाति का कुछ सम्पक भी प्रतोत होता है। जो हो । STA’ 
के साथ 'यक्ष' शब्द की दिल्लगी भी आनन्द और विचाररहित नहीं 
है। पश्चिध सीसा में Prospect Hill) है, जिसको एक सुदीघ 
गिरिपृष्ठ Ridge) इन दोनों को जड़ों का मिला .देता है। जाखू बा 
यक्षचूड़ा के नीचे से और एक गिरिप्रष्ठ (Ridge उत्तर की ओर 
जाकर 'इलिसियम्‌ नामक पहाड़ की चोटी में शेष हो गया है। बस 
इतने ही भूभाग में सिमला शहर È | $ 
| गंज s$ 
सनातनधस्मे सभा का धम्सेभवन जिसमें हम set हुए थे, 
aia बाज़ार में है । 'गॅज? नीचे बाजार से कुछ नीचे बसता है, पर 
; घम्सैभाव में यह SA से भी ऊँचा हे । सिमले भर में यद्दी एक 
: ऐसा बाज़ार है जहाँ चारो ओर केवल. हिन्दुओं ही के घर, और 
दुकानें हैं । इसीमें ऐसे ऐसे घर्स्मात्मा हिन्दू हैं जो प्रति दिन अतिथि 
अभ्यागतों की पूजा भगवान्‌ के समान करते हैं। सिमले ऐसे शहर में 
. रह कर गोत्राह्मण को रक्षा का विचार यहीं के. सज्जन किया , करते 
हैं। नाना प्रकार के अन्न और आलू के.गंज में गंज लगे रहते a | 
कोई यह न समभे कि जब गंज नीचे बाज्ञार से भी नीचा है तब 
«उसके नीचे और कुछ होहीगा नहीं; नहीं, “गंज! को सिमले का मध्य 
-भाग तमना चहिये । उससे नीचे कई सड़कें ओर हिन्दुस्तानियों के 
सहस्रो मकान हैं। ip Sse निजी 
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नीचा बाजार 
गंज से कुछ ऊपर चढ़ने से नीचा बाजार मिलता है । इसीको 
agi सिमला कहा करते हें । इसमें स्र दुकाने देशियों की हैं और 
सब प्रकार की fare भी यहाँ देशियों के काम की बिकता है । आंद- 
सियों की खचा-खच यहाँ इतनी रहती है कि उसके सामने कलकत्ता 
बंबई की भीड़ भी मात है। तरकारी, मसाला, कपड़ा और नीलामी 
साल सब यहाँ सस्ता मिलता है । नीचा बाजार बहुत लंबा बसा है | 
इससे कुछ आगे दक्षिण की ओर कुछ नीचे उतर कर सरकारी 
आफिस है। आफिसों की बड़ी बड़ी आलीशान पहाड़ी ढंग की इमा- 
रतें बढ़ी सुन्दर हैं। इसी स्थान से कुछ ऊपर चढ्ने पर ऊपरला 
बाजार मिलता है। | 

उपरला बाज़ार | 
वास्तव में ऊपरला बाजार हे | इसके ऊपर और कोई बाजा 
नहीं है । इसको सड़क साफ सुन्दर और चौड़ी है । यह सड़क सर- 
कारी सड़क है । घोड़ागाड़ी में यहाँ त्रिभूर्ति के सिवाय और कोई 
चढ़ने का अधिकारी नहीं है त्रिमूर्ति में भारत के भाग्यविधाता बड़े 
लाट, पद्चबप्रतिपालक छोटे लाट ओर शत्रुसंहारक जंगी लाट की 
“गणना है । चार बजे से सात बजे तक “जंटिलमेन” के अतिरिक्त 
साधारण हिन्ढुस्तानियों को यहाँ आने जाने की आज्ञा नहीं है। 
पुलिस सड़क के दोनों ओर पहरे पर खड़ी हुई वैसे आदमियों को 
रोकती रहती है। यहाँ पर मेम और साहेब लोगों को अधिकता देख 
कभी कभी यह भ्रम हो जाता है कि यह हिन्दुस्तान है क्रि इंगलेंड ? 
यहाँ साहेबों, विशेषतः मेमों की प्यारी सवारी है, रिक्शा | यह एक 
छोटी सी कमानीदार बर्धी होती है, जिसमें एक सवारी बैठ सकती 
है। चार सजीव मनुष्य घोड़े का काम देते हैं। दो आगे से खेचते दै 
` और दो पीछे से ढकलते हैं। दौड़ना इनका घोड़े के' मात करता है | 
पूछने पर मालूम हुआ कि वह भारवाह्दी gel और चन्द्रबंश में 
उत्पन्न होने वालो क्षत्रिय सन्तान हैं ! हा ! अदुष्ट | ! कलकत्ते, बंबई 
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के अंग्रेज चाहे गाड़ी के घोड़ों पर झूल डालना असभ्यता समभ पर 
इन नरदेहधारी अश्वां को नाना प्रकार की पोशाकों से सजाना अंग्रेज : 
रसणी सभ्यता सममती हें । किसी ने अजगानो किसी ने बिलोचि- 
स्वानी और किसी ने भिन्न भिन्न हिन्दुस्तानी प्रदेश का परिच्छेद 
धारण किया है। बात निःसन्देह भावुक zea के विचार योग्य है, 
विजेता भर विजित देश का चित्र है । 

सिमले के जनरल पोस्टआफिस से ऊपर का बाजार आरम्भ 
हुआ है और ga की ओर गिर्जाघर से आगे तक चला गया है । यहाँ. 
दक्षिण पारव में अनेक हिन्दुस्तानियों की दुकाने हैं, जो साहेबों के 
पसंद की चीज़ें रखते हैं। इस बाजार की दुकानें, नीचे बाजार कीं 
तरह सैली नहीं हैं ओर न करिसी हलवाई की यहाँ दुकान हे और न 
किसी कसाई की । बाजार के बीच में 'टाउनहाल? है | इमारत Gee ` 
पत्थर की है और देखने में भी अच्छी है। विजली की रोशनी होतों 
हे और सप्ताह में कई बार यहाँ साहेब लोगों के जृत्यगीत एवं आमोद 
प्रमोद की धूम मचती है। उस दिन यहाँ सहस्रो रिक्शा? रूपिणी 
कमनीय वग्घियो की और पशु-कम्म-निरत मनुष्यों की पट्टियाँ बन्ध 
जाती हैं | 

महाबीर र 

agaa के दिन हम अपने 'विद्यावागीश? शास्त्री जी से 
HITS हो, श्रीरामदूत महावोर हनुमान जी के दशन करने TA | 
महाबीर जी का मन्दिर “जाखू” के शिखर पर है । यद्यपि सिमले 
की: सरदो प्रसिद्ध है और समय भी सायंकाल का था, तथापि प्रचण्ड 
चढाई के कारण हमारे पैर थर थर काँपने लगे। दम फूल गया | 
फिर कर शास्त्री जो की ओर देखा, तो उन्हें बहुत नीच पाया | एक 
तो हमारी अपेक्षा वे स्थूलकाय, दूसरे अति सावधानता वशतः देह पर ' 
पञ्चत परिमाण बल्न पहिने हुए । इसी कारण वे आरत्त नेत्र हा ऊध्व 
स्वास ले रहे थे। बोलने को जगह जै जै सीताराम, खैर । बड़ी 
कठिनता से बैठ बैठ कर किसी प्रकार ऊपर पहुँचे | पसीना सुखा कर 
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महावीर जी के दर्शन किये | मन्दिर एक पुराने ढंग का छोटा सा है | 
मूर्ति पाषाणमयी सुन्दर पर सिन्दूर से भरी | पुजारी यहाँ का एक 
खाखी सम्प्रदाय का बुढ्ढा, पर पूरा अक्ल नाथ बाबाजी है | 
- यहाँ से सिमला बड़ी सुन्दरता से दीखता है, क्योंकि जाखू की 
सबं से ऊचो चोटी है। बन्दर भी यहाँ बहुत हैं, जिनकी चपलता 
देखने को अनेक साहेब और मेम आया करती हैं । पुजारो बाबा ने : 
महावीर जी की यहाँ दो बडो ऊ'ची ध्वजाएँ खड़ी कर रक्खी हैं, जो 
ait सिमले में कोसों से दिखाई पड़ती हैं। सुनते हैं एक बार यहाँ . 
भारंत के जंगीलाट सैर करने आये थे | महावीर जी के लंबे ओर बड़े : 
निशानों को अपनी और वायसराय महोदय की वैजयन्ती.से ऊपर : 
Sed देखकर उन्होंने पुजारी बाबा से कहा कि “राजप्रतिनिधि की. 
वैजयन्ती की अपेक्षा महावीर जी को वैजयन्ती ऊ ची: नहीं रहेगी” ! 
बाबा जी ठहरा महांवोर का चेला, सो कुछ वीरता होनी ही 
चाहिये | उसने कहा, “राजप्रतिनिधि की अपेक्षा जगदीश्वर महाबीर | 
की वैजयन्ती तो ऊंची ही vem, इसमें sat की क्या. 
बात है १? न्य 
जाखू को परिक्रमा 
जाखू पहाड़ की परिक्रमा कर एक पाँच मील का माग गया है । 
घोड़े पर सवार ददो अथवा पैदल हो जाखू के पहाड़ के चारों ओर 
चक्कर काटना, यहाँ के साहेब और शौकोन लोगों को आमोदजनक : 
है। किन्तु इधर घोडा दोड़ाना कार्तिक पीछे बंद हो जाता है, कारण, 
उस समय इस माग में कई जगह बरफ जमा रहती है, जिससे घोड़े 
का पैर फिसल पड़ता है । कई वर्ष हुए इस मागे में एक देशी पुरुष 
की भयङ्कर अकालमृत्यु हो गई थी, जिसका यहाँ उल्लेख किये बिना . 
नहीं रहा जा सकता । | 
. एक दिन शीत के सायङ्काल में बरफ गिरती थो । मार्ग में ada 
बरफ छा गयी थी । ऐसे समय में तीन साहसो बाबू 'जाखू की 
परिक्रमा करने बाहर हुए | इनमें से दो जने तो फिर आये और एक 
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बाहर का बाहर हो रहा ! कुछ भी पता न लगा कि वह कहाँ गया ? 
VAY के समय तीनों पुरुष अलग अलग हो बिछुड़ गये थे । जो सब 
के पीछे था, वह पैर फिसलने से गिर पड़ा, बोघ होता है कि पहिले 
हो से शीत के कारण उसके हाथ पैर ठिठुर गये थे । बेचारा फिर इसं 
जन्म में एक बार भी उठने न पाया ! साथियों को इस बात का कुछ 
भो पता नहीं लगा । उस प्रचण्ड शीतरजनी ने धीरे धोरे उस wade 
को बरफ की समाधि में छिया दिया। दूसरे दिन जब धूप की तेजी 
से बरफ गल गया तब उसका शव बाहर निकला । अहो ! क्या 
शोचनीय परिणाम हुआ है ? अब तक भी लोग उस मागे से निकलते 
हुए परस्पर सें इस दुघेटना का उल्लेख करते हैं । 

जाखू के उत्तराभिसुखी और पश्चिमाभिसुखी दोनों अंशों पर 
अंगरेज़ों के बहुत से मकान हैं । इन दोनों अंशों के मिलने की जगह 
पर गिर्जाघर है। इसी स्थान से जाखू की परिक्रमा वा चक्कर का 
प्रारम्भ है । बाएं और कुछ आगे चलने पर सब से प्रथम-- 

URS FST 
हे । सिमले के जिन हिस्सों में मनुष्यों का निवास है, उनमें लइ 
बाज़ार ही सब की अपेक्षा अधिक शीतल है । इसका कारण यह 
कि जाखू Wels की रुकावट से शीतकाल में दो तीन घटे से अधिक 
यहाँ धूप नहीं ठहर सकती । बरफ PRA पर दूसरी जगह जितना 
समय उसके गलने में खच होता है, लकड़ बाजार में उसका दूना वा 
तिगुना समय लगता है। लक्कड़ ' बाज़ार भी ओर बाजारों की तरह 
अन्वर्थसंज्ञा ( सच्चा नाम ) है, क्योंकि यहाँ लकड़ी का काम बहुत 
अच्छा होता है । यहाँ की काठ की कारोगरी भी उपेक्षा के योग्य नहीं 
हें । थोड़ी दूर चल कर ARS बाज़ार का अन्त होता गया है। फिर 
आगे केबल अंग्रेजों को कोठियाँ हैं । यह कुळ और भी अधिक शीतल 
हैं। कुछ दूर आगे बाई ओर भारत के सेनापति-- 
जंगी लाट 
के रहने का स्थान el इस अट्टालिका के बाहर के आकार में तो कुछ 
स्थ(१ Fo १२ 
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बड़ाई वा वोरता का चिन्ह नहीं है । इस प्रकार के मकान कलंकत्त में 
इर एक सड़क पर मिलते हैं । इसके कुछ दूर आगे Mayo Orpha- 
nage है। चस यहाँ से बस्ती कम होने लगती .है। शीत भी वैसा 
नहीं है । कारण, इस जगह सूर्य्यदेव का आना मना नहीं है। क्रम से 
जाखू का जो अंश पूर्वाभिमुख है हम उसी अंशा के पास जा रहे हैं । 
इस माग में कुछ थोड़ी दूर पर उत्तर की ओर बाँयें हाथ-- 

| संजोली | 
रह जाती है | संजोली सिमले की देहात है, एक छोटा सा गाँव है | 
. सिमले में जिन बाबूओं को घर नहीं मिलता अथवा जा अधिक किराया 
खचना नहीं चाहते, वे यहाँ आन कर रहते हें । सिमले का सा आनन्द 
नहीँ तो दुःख भी नहीं है। म्यूनिसिपालेटी के गोरखधंधे से संजोली 
अलग हे। इसके पास ही पहाड़ काट कर 'मसोबरे' की सुरंग बनाई 
गई हे । जहाँ बड़े लाट प्रति मास के प्रायः प्रत्येक रविवार को 
जा कर रहा करते हें । मसोवरा अत्यन्त शीतप्रधान और एकान्त 
स्थान है । वहाँ सिमले जैसी मनुष्यों की भरमार नहीं है । इसीलिए 
वहाँ भारतेश्‍वर ने अपना एकान्त मन्दिर बनाया है | अस्तु क्रम से. 
हस अग्रसर हुए | हमोरे ale हाथ बहुत नीचे खांड्य चली गई 
और दाहिने हाथ जाखू के आश्रित सुन्दर वृक्तमाला। ater के 
भीतर पहाड़ियों की सुरम्य galt और हरे भरे खेत दृष्टिगोचर हो, 
मन को मोह रहे हैं | 

आगे चलते चलते घोरे धोरे-- 


छोटा सिमला. 
, आया | जाखू का यह अंश पञ्चिमाभियुखी है । छोटे सिमले में अंग्रेजों 
के सिवाय अनेक बज्ञाली और पञ्जाबी निवास करते हैं । यहाँ एक 
बङ्गालियों की इरिसभा भी है जिसका वार्षिक उत्सव आश्‍विन मास 
में होता है | पञ्जाब के छोटे लाट साहेब का दफतर इसी छोटे सिमले 
| ÄRI छोटे का मेल छोटे ही से मिलता है । छोटे सिमले को पीछे 
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छोड़ देने पर, फिर साहेबों के मकानों की अधिक संख्या होने लगी | 
क्रम से उसी गिर्जाघर के निकट हुए। यहाँ sins सौदागरों की 
- बड़ी बड़ी दूकाने हे । कलकत्ता और लाहोर के प्रायः सभी बड़े बड़े 
अंग्रज्ञ सौदागरों ने इस स्थान में अपनी शाखाएँ खोल wet है। ये 
दुकानें तब तक गुलज़ार रहती हैं, जब तक बड़े लाट सिमले रहते 
हें । उनके उतरने पर दुकानें भो बन्द हो जाती हैं गिर्जाघर के निकट 
पहुँचने पर हमारी जाखू की परिक्रमा पूरी हुईं । गिजांघर और टाउन 
हाल के बीच मं- . 

सदान : 
21 ओर शहरों के मैदानो के सामने यह मैदान उपहास्य है, किन्तु 
सिसले में जहाँ समतल भूमि बहुत दुलभ वस्तु है--यह मैदान बहुत 
बड़ी बात है। सायङ्काल के समय यहाँ की सैर भी कलकत्त के किले 
के मैदान की तरह करने और दृश्य देखने ये।ग्य है । सैकड़ों दुग्धफेन 
निभ नन्हे नन्हे यूरोपियन बालक इधर से उधर तितली पकड़ते दौड़ 
रहे हैं। साथ साथ शुश्रवसना आयादेवियाँ घूम रही हैं। इधर उधर 
कोने में उम्मेदवार बावर्ची कमेटी कर रहे हैं। प्रेयसी की गाड़ी के 
साथ प्रेमी युवक फिर रहे हैं। पथश्रान्त पथिकों के लिये इधर उधर 
कितनी ही बेचें रक्‍खी हें । मधुर ध्वनि से गोरों का अंग्रेजी बाजा 
बज रहा है । ऊपर यहाँ अनेक लीलाएँ हो रही हैं और इसी मैदान 
के नीचे सिमले की प्यास gar के लिये स्वच्छ जल का तालाब है । 
यहीं से जल नल के द्वारा सबंत्र पहुँचता है। यहाँ से सीधे पश्चिम ` 
की ओर पोरुआफिस के सामने से वही पूव कथित सरकारी सड़क 
चली गई है । सड़क से दाहिने हाथ ऊपर को काली जी की काली 
बाड़ो है। कुछ दूर और आगे चलने पर इसको एक शाखा 'केथू' 
चली गई है। कैथू में अनेक “यूरेशियन' और इष्ट इण्डियन? वास 
करते हैं ओर कुछ दूर चलने पर दाहिने हाथ सड़क से नीचे बङ्गालियों 
के ब्राह्म समाज का ब्रह्ममन्द्िर है। आगे कुछ दूर पहिले कहा 
हुआ केनेडी हाउस Ql यहाँ से दक्षिण की ओर जो खांड्य को 
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सागे उतरता है, उसमें Annandale Garden È| यह एक सुस- 
जित उद्यान है । सामने चककरदार घुड़दौड़ का मैदान है । अंग्रेजों 
की geale, फुटबाल प्रभृति खेल यहीं हाते हें | कभी कभी इन आमोद 
प्रमोद में भारत के सेनापति और बड़े लाट भी सहयोग देते हैं और 
पटियाले के महाराज का तो यह लीलाक्षेत्र ही है। कुछ दूर ‘Peter- 
hof नामक एक कुछ ऊँचा टोला है। इसमें पहिले वाईस्रीगलं 
लाज था। अब ‘Finance Department’ चा काययोक्षय है | इसके 
कुछ दूर ही ‘Observatory Hill’ है। पदिले इसके ऊपर एक छोटा 
सानमन्दिर था । अब यह मर्यादा की अन्तिम सीमा को पहुँच गया 
है। इसके ऊपर ही “न्यू वाईस्रोगल्‌ लाज?--भारतश्‍बर का मन्दिर 
है। बड़े लाट का यह निवासस्थान कलकत्ते के 'गवनेमेंट ete’ की 
अपेक्षा बहुत छोटा है, क्न्तु है सुन्दरतर । Observatory Hill 
में अनेक सुन्दर वृक्ष हैं। वाइसरोगेललाज मानों सुन्दर वृक्षो के 
भोतर समाहित हे । इसके पीछे-- ॒ 
। बालूगंज 
है। यह देशियों की बस्ती से भरा हुआ है। बालूगंज के दुकानदार 
पंजाबी हैं। धम्मे में रुचि भी रखते हैं । बालूगंज में विशेष उल्लेख 
योग्य कुछ . नहीं है। Prospect Hill की ऊंचाई जाखू की 
चोटी की अपेक्षा बहुत कम है। अधिक से अधिक पाँच सो फीट 
होगी । दूर से Prospect Hill रमणोय दशन नहीं है, निकट 
जाने पर यह लता पता से सुन्दर सुहावना परम मनोद्दर लगता है | 
इस चोटी की चढ़ाई के मागं में तरुता टंग रहा है, जिसमें दर्शकों 
से अनुरोध किया गया हे. कि कोई पुष्प पत्र को न छेडे । आज कल 
Prospect Hill का सोन्द्य्ये बहुत घटा हुआ है। वर्षा के पीछे 
नये नये फूल पत्तों के अलक्कारो को पहिर फिर यौवनभी धारण करेगा। 
इस चोटी पर भी एक हिन्दू मन्दिर है। मन्दिर में दो तीन बाबाजी 


अत्यन्त मन लगा कर धूम्रपान कर रहे हैं। यहाँ से सिमला शहर 
तसवीर की तरह दिखलाई पड़ता है | 
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धम्मेभवन । 
हम लिख चुके हैं कि सनातनधम्मे सभा के निमन्त्रण से हम 
इस बार सिमले आये थे। पहिले यहाँ बज्गालियों की 'कालीबाडी! 
और रामचन्द्र जी के एक छोटे से मन्दिर के अतिरिक्त न कोई 
हिन्दुओं का देवमन्दिर था न पञ्चायती स्थान और न धम्मेशाला | 
जिन हिन्दू यात्रियों को स्पर्शास्पश का विचार है उनकी यहाँ मौत थी, , 
बिचारों को होटल में रहने के सिवा गत्यन्तर न थी | यदि कोई धम्मेः 
प्रचारक महात्मा आ जाता, तो स्थानाभांव से उसे भी चुपचाप वहीं 
जाना पड़ता ! इन सब कष्टों को अनुभव कर Vel की सनातन धम्मे 
सभा के उत्साही सभ्यों ने परिडत जी के उपदेश से यह धम्मेभवन बन. 
बाया है, जिसकी लागत में अनुमान तीस सहस्र खर्चे हुए होंगे । 
मन्दिर चौमंजिला है, पत्थर और काठ से सुन्दर एवं दृढ़ बना है। 
अब इसीकी प्रतिष्ठा है। भगवान्‌ राधामाधव की युगल मूर्ति बिरा- 
जती है । इम जिस दिन यहाँ पहुँचे उसी दिन निजला थी । मध्यान्ह 
के पीछे राधामाधव को-- 
सवारी 
निकली | सिंहासन में भगवान्‌ थे | सामने मण्डली बांध कर सिमले 
के दफतरों के बाबू लोग भक्ति भाव से त्रजलीला के पद गा रहे थे। 
' किसी के हाथ में चॅवर किसी के हाथ में छत्र, किसी के हाथ Ñ ध्वजा 
बा छड़ी शोभा दे रही थी | कई सहच हिन्दू सिंहासन के आगे पोछे 
जय जयकार करते चलते थे । सिमले में उस दिन ब्रज का श्रम हो 
जाता था। बाबू मात्र से घृणा रखने वाले यदि हमारे काशो के 
परिडत यहाँ होते, तो इन प्रेमोन्मत्त बाबुओं को देख कर चकित द्वो 
जाते । हिन्दुओं की दुकानें इस दिन ध्वजा पताका से अलडःकृत हो 
रही थीं | जगह जगह दुकानदार भगवान्‌ की आरती कर भेंट Agia 
थे। दिन के चार वजे से रात के नौ बजे तब सवारी सिमले के बड़े 
बड़े बाजारों में घूसी | बड़े बडे बुड्डे आदमी कहते हें कि आज तक 
ऐसी grata से किसी का उत्सव नहीं हुआ था। दूसरे दिन जब 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sama Foundation Chennai and eGangotri 


९८ स्थान AUT ओर भ्रमण इत्तान्त 


भगवान्‌ की मन्दिर में प्रतिष्ठा हो चुकी तब बड़ी धूम के व्याख्यान 
होने लगे | अनेक दूर दूर के परिडत निमन्त्रित होकर आये थे जिनमें 
qea दीनदयालु जी के हृदयग्राही व्याख्यान के अतिरिक्त do बाल- 
मुकुन्द और विद्यावागीश जी का कथन भी आदरणीय था । अब 
यहाँ कुछ सिसले की-- 
सरदी--गरमी 
का भी हम निरूपण कर देना उचित सममते हें । दाजिलिङ्ग जिन्होंने 
देखा है, वे जानते हैं. कि वहाँ सदा केसी बृष्टि हुआ करती है। धूप 
तेज़ पड़ रही है, अचानक बादल हुए, afte हुई, फिर वही धूप 
पन्द्रह मिनट Hue सब खेल हो जाता है! देवचरित्र की खास- 
खयालो का दार्जिलिज्ञ खासा नमूना है। यहाँ यह सब बला नहीं है । 
इसीलिए शीत भी दा्जिलिज्ञ की अपेक्षा अल्प है | 
जनवरी ओर जून अत्यन्त सरदी और गरमी के महोने हैं । 

नीचे गत अंग्रेजी साल के इन दे महीनों में कलकत्त और सिमले में 
सात दिन की गरमी की विचित्रता की एक सूची देते हैं । इससे हमारे 
पाठक सिमले की सरदी गरमी का अनुभव कर सकेंगे। 


कलकत्ता | सिमला | 

ऊंचे से नीचे से ऊंचे से नीचे से ` 

ऊ'ची नीची ऊंची नीची :. 

तारीख डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री ... 

` जनवरी १ ७६ ६० 9977 ३५ > 
i» मे Fe ४४ . ३८ R 
y cs ६४ ३४ ३२ 
» २२ ८१ Xs ७३४ ३६ 
” २३ So XX ५ ४१ ३० , 
जून १ ६४ ७३ ६४ श्द 
» ॐ ३९ ८१ ८० ६६ 
9 १ ३३ 9g ६८ ' ९८ 
9 २२ ६० BS ex ६४ 
» २६ go GR ७६ ६२ 
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इस तालिका में पाठक देखते होंगे, कि गत २९ बीं जून को. 
कलकत्त में जब गरमी ९० डिग्री थी, उसी दिन उसी समय इस 
जगह गरमी ७६ fest थी । कल्लकत्त में पहिली जनवरी को ठोक ७६ 
डिग्री थी । निदान उक्त २९ तारीख को यदि कोई कलकत्तावासी 
मन्त्रव वा जादूगरी के जोर से सिमले में पहुँचा दिया जाय, तो 
उसे जून की जगह जनवरी का भ्रम होगा । सहसा पंखे और बरफ 
के गिलास को फेंक सरदी के कपड़ों की खोज करेगा । तात्पय्ये यह 
कि यहाँ का वैशाख जेष्ठ कलकत्त के पौष माघ के बराबर है | 

कई साल से यहाँ शीत का प्रकोप कम है । बरफ भी कम 
गिरतो है | बरफ के दिनों का दृश्य भो यहाँ देखने ही योग्य है । 
जिधर देखिये उधर ही सूय्येदेव की कृपा से रजत के समान बरफ. 
चमकती दीखती है । क्या पवत, क्या मकान और क्या वृक्ष, सब 
qaaa दिखाई देते हें । मानों साक्षात्‌ कैलास है। कभी कभो 
सिमले के बाजार में इतनी अधिकता से बरफ: गिरती: है कि saa 
दुकानों के द्वार तक बंद हो जाते हैं । उन दिनों सरकारी सड़क पर 
पहाड़ी आदमी बरफ को काट काट कर साग बनाते हैं | ऐसे समय 
में कह चुके हें कि पैर फिसलने का बड़ा डर रहता है। सरदो के 
दिनों में यहाँ आठ दस वार बरफ गिरती 21 बरफ गिरने के समय 
विलायती लवण के समान स्वच्छ ओर कोमल होती हैं, फिर जमने 
से कठिन काँच सी बन जाती है। 

दिल्लो महामण्डल को तैय्यारी के कारण परिडत जी और हम 
अपने आत्मीयों को बीमारी का दुस्संवाद पात्रे से शीघ्र: ही सिमले से 
चले आये, अधिक दिन निवास नहीं हुआ । 


>> 
Sas 
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has 


am की सब घर्मसभाओं में होशियारपुर की सनातन 

घर्म सभा का नाम सब से प्रथम और आद्र के साथ 

इसलिए लिया जाता है कि उसके . उत्साही सभ्य और क्रियादक्त TA- 
चारियों ने केवल आर्यसमाज के साथ विवाद करने ही में अपने 
अमूल्य समय को नहीं खोया, वरश्च देशोपकार और धमैप्रचार में 
उसका उचित उपयोग वा सदूव्यय भी किया है। बहुत दिनों से इच्छा 
थी कि उन लोगों के दशनों से अपने को ऋृतार्थ करूँ जिनके सदुद्योग 

और प्रशंसनीय परिश्रम से घमेसभाओं का यह कलङ्क दूर हो रहा है 
कि वे आय्येसमाज को गालियाँ देने के अतिरिक्त और कुछ भलाई 

की बात करना ही नहीं जानती अथवा चाहती ही नहीं | 

 सोमाग्य से उस समय जब कि में अपनी जन्मभूमि “भिवानी? 

में था, उक्त सभा के वार्षिकोत्सव का निमन्त्रणपत्र मिला और यहं 

भी ज्ञात हुआ कि इस सुअवसर पर अनेक सभाओं के प्रतिनिधि और 

प्रचारक भी, जिनके साथ समालाप SA को में कई दिनों से विशेष 

उत्करिठत था, उपस्थित होंगे। इस संवाद को पाकर मैंने यात्रा का 

` हुरन्त विचार किया और उक्त सभा के मन्त्रिमहोदय को तार द्वारा 
सूचना दे भिवानी से प्रस्थान कर दूसरे दिन १ली माचे को दिल्लो के 

वेदान्तगढू में डेरा जा लगाया । वेदान्तणढू, प्रिय मित्र do रामचन्द्र 
वेदान्ती जी के स्थान का पुराना नाम है। इतिहासवेत्ता इसके नाम: 
करण का कारण यह बताते हैं कि दिल्ली में froma साधु ब्राह्मणों 
को विधर्मियों से बचाने के लिए यह स्थान वास्तव में गढ़ ( दुग ) का 
काम दे रहा है । कोई एक बार यहाँ तक चला आए फिर चाहे उसके 
विपक्ष में कितने ही बड़े बड़े मौलबी वा पादड़ी क्यों न हों अकुतोभय 
वेदान्ती उन. सब से उसकी अबश्य रक्षा करेगे। और कोई कोई 
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मसखरा यह भी कहता है कि यह स्थान 'वेदान्तः--अर्थात बिना 
दान्त का है, इसका कोई मालिक नहीं, यहाँ पर जो आता है बहो 
सठमद्‌ बन जाता है | इसलिए इसका नाम वेदान्तगढ़ हे । किन्तु 
इसका पुष्ट प्रमाण नहीं | 

जा हो, में वेदान्तगढ़ में आनन्द से ठहरा और दुर्गाधिपति की 
कृपा से किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं हुआ। विशेषतः में उस 
क्लेश से बचा जो कभी कमी थड क्लास के यात्रियों को यहाँ भोगता 
पड़ता है । पुस्तकों द्वारा ही नहीं, यों भी यहाँ त्रिलोकी दिखाई देती 
है ! एक कालावच्छेदन स्वगं नरक पाताल सब दृष्टिगोचर होते हैं 
किन्तु अदृष्टबल से अब की मैंने केवल खगसुख लूटा, न रात रहा 
और न मच्छरों से मुलाकात हुई, सफाई भी ऐसी थी किसानों 
म्युनिसिपालिटी के अफसरों की अवाई का समाचार पा पहिले हो से 
सब ठीक ठाक कर रक्खा AT | 

१ली माचे फागुन सुदी एकादशी का दिन था । यमुना जी पर 
मेला लग रहा था और उसमें बाँगरू गवाँरों के गवाँरपन का खूब 
डंका बज रहा था | माँ, डफ, ढोलक, बांसुरी इत्यादि की न्यूनता 
न थी। सुरताल की मिट्टी खराब, जैसे बेहूदा. गाने बाले वैसे 
ही असभ्य गीत । “यादृशी शीतला देवी तादृशः खर-वाहन:” | 
भगवती यमुना का तट, एकादशी का पवित्र दिन ओर मद्दषियों की 
सन्तान, तिस पर यह्‌ हाल ! देखकर साहित्याचाय्ये का यह पद याद 
आया--“था ARE लखि Fag Fa से आवत cafe रुलाई” | 

बाज़ार में होली की धूम थी | दिल्ली वालों में कुछ कम, पर 
मारवाडियों के पूज्य नाथूराम की सवारी आज खूब निकली । जैसे 
द्ध महात्मा थे, बैसे ही सन्तान साथ थी । “ जस दुलहा तस बनी 
बराता” | हाली के ain जिन्होंने देख रखे हैं उनको समझाने की 
इसमें कोई विशेष बात न थी । इस बारात के निकलने के बाद कपड़े 
के मारवाड़ी व्यापारी धूलहँँड़ी तक काम काज नहीं करते । आज से 
उनमें नाना: प्रकार के खांग तमाशे हाने लगते है । 

Cayo ६० १३ 
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अखबारों में पढ़ा था क्रि सेग के हल्ल के समय से दिल्ली के.हिन 
ससलमानों में एकता TTS, दोनों जाति के लोग मिलकर देली खेलते 
हैं। किन्तु यहाँ आने पर मालुप हुआ कि वे सब दूर दें ढोल सुहा- 
बने थे । मैंने अपनी आँखों से देखा कि एक हिन्दू वादक के हाथ 
से एक मियाँ साहब पर रंग का छींटा पड़ गया था । इतनी सी बात 
पर मियाँ बहादुर आपे से बाहर निकल पड़े । रंग से तो जरा भी 
लाल हाना अनुचित समझा पर गुस्से से एक दम लाल होगये । खर 
यही हुई कि बीच बिचाब होया! मियाँ महाशय का खून जोश से 
बाहर न निकला, नहीं तो अच्छा न हाता । रंग बेरंग हा जाता | 

अभी में स्टेशन पर जाने की तैयारी कर रहा था कि एक 
आदमी ने आकर संदेसा दिया कि आज आप कदापि नहीं जा सकते? 
पूछा कि 'इसका क्या mat? उत्तर दिया कि “ऐसे ही बात है” । 
मैने घबरा कर फिर पूछा कि 'कृपाकर शीघ्र कहिये क्या बात है? ! 

आदमी-- क्या आपका आज्ञ की मदुमशुमारी की खबर न 
aim” ! 

में-- क्यों नहीं ? खबर है | 

आदमी--तो बस समक जाइये | 

` हम-क्या समम जाएँ ? --आज रेल न मिलेगी ? 

आदमी--एक मुनादी हुईं है। . > 

मैं--क्या मुनादी हुई हे? 

'आदमी--रात के आठ बजे बाद आज कोई घर से न निकले, 
अंगर निकला तो सजा मिलेगी | 


मैंने कहा कि “आज से नहीं मैं कल से निकला हुआ हूँ, आप 
मेरे लिए चिन्ता न करे? 


यह आदमी भोला ओर कृपालु था उसका ख्यांत्र था कि ये 
स्टेशन के माग में पकड़े जावेंगे। जब में सवार होने लगा तब वह 
एक सिपाही को देख कर चिल्लाया कि “eet वह आया” | 

स्टेशन पर आज बड़ी भीड़ थी। एकं ता इस कारण कि इस 
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समय कई .गाड़ियाँ छूटती हैं और दूसरे आज 'मदुमशुमारी? वाले 
बालंटियर बंहादुरों की पल्टन से ओर भी खचापच हो गई.थी। 
आश्चये यह था कि जिनको नाम लिखने तक का शऊर न.था, उनको 
भी इस बेगार में पकड़ WET था। नाम वय के सिवाय उन बातों 
का, जा सर्दुमशुमारो का एक प्रधान विषय है, कोई बिरला ही पूछता 
होगा | “आप हिन्दू हैं न १” इसके उत्तर में “हॉ” निकलने वा सिर : 
हिलाने की देर हो ता हो, परन्तु शेष प्रश्नोत्तरों के मानसिक व्यापार 
में देर न होती । क्षणमात्र में एक परचा यात्री के इस बात के प्रमाण 
में मिल जाता कि उसकी नियमानुसार गणना हो चुकी । हमें यह 
देख कर खेद हाता था कि ऐसे ही छोकड़ों द्वारा की हुई जनसंख्या 
से धम्म सम्बन्धी बातों का अवधारण हुआ करेगा | ः 
जे हो, रात के १० बजे जालंधर का टिकट ले रेल में सवार 
हुआ । दिल्ली से जालंधर के दो मार्ग हैं, एक अंबाले होकर और 
दूसरा सहारपुर से । अंबाले की गाड़ी में बड़ी भीड़ होती है, इस- 
लिए मैने सहारनपुर वाली में बैठना उचित सममा। ५ बजे प्रातः काल 
सहारनपुर पहुँचा । यहाँ गाड़ी बदलती है । ७ बजे यहाँ से सवार al 
१२ बजे जालंधर के स्टेशन पर उतरा । हाँ, यह कहना मैं, भूल ही 
गया कि साग में गाजियाबाद, सहारनपुर आदि स्टेशनों पर मदुम- 
झुमारी वाले यात्रियों की .खूब पूछताछ करते थे । यहाँ प्रबन्ध ऐसा 
कठिन था कि क्या मज़ाल जो कोई बिना नाम लिखाये बच कर 
निकल जाय ? टिकट के साथ वह परचा भी साँग लिया जाता था, 
जो नाम लिखबाने के समय उन्हें मिला था |. - > ice URE 
जालंधर के स्टेशन पर सवारियों की कसी न थी । यहाँ पर 
इक्केबाले पुकार पुकार कर. होशियारपुर के यात्रियों की खाज करते 
हैं। कारण कि ज्वाला जी के यात्री, इसी स्टेशन पर उतर कर होशि- 
ग्रायपुर के भागे से वहाँ जाते हैं । होशियारपुर जालंधर से अनुमान 
१९ सील है। सवारी के किराये का कुछ नियम नहीं । यात्रियों को 
आमद रक्त के साथ घटता बढ़ता रहता है। तथापि दो तीन रुपयों में 
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एक इक्षा वहाँ तक हो सकता है । मेरा ओर मेरे सहयात्री पुजारी 
रामरूप शर्मा का विचार था कि यहाँ स्नानादि से निश्चिन्त होकर 
सवार होंगे, परन्तु जब हम गाड़ियों के अड्डे पर पहुँचे तब वहाँ हमने 
महामरुडल के प्राचीन और विद्वान्‌ महोपदेशक पं० श्रीमोहनलाल जी 
जगाधरी वाले के कई परिडतों के साथ खड़े हुए पाया | नमस्कार 
- इत्यादि शिष्टाचार के पश्चात्‌ परिडत जी ने साथ ले चलने का आग्रह 
किया और मेंने भी ऐसे अवसर पर जब कि दूर दूर के अनेक प्रति- 
निधि होशियारपुर जाने को सन्नद्ध थे और उनकी कृपायुक्त चेष्टा इस 
बात को प्रकट करती थी कि मेरे साथ चलने ही से उन सब को 
आनेन्द होगा, तब वहाँ अकेले रहना अनुचित सममा | अन्ततोगत्वा, 
हम दोनों भो उनके साथ सवार हुए और सब ने चलते समय भगव 
AMSAT कर SHAT से आस्येबंश का यह सिद्धान्त वाक्य पढ़ा- 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय! | 
येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनाइईनः || - 
जालंधर ओर होशियारपुर दोनों ही जिलों में जल जमीन से बहुत 
नजदीक है, यहाँ तक कि बहुत जगह गज भर खोदने से निकल आता 
है । भूमि यहाँ की ऐसी उपजाऊ है कि यहाँ भाग्यवान्‌ किसान अकाल 
का नाम या तो पुस्तकों में पढ़ते हैं या दूसरों से सुनते हैं | कभी उप्तका 
मुँह नहीं देखते | ऐसा सजल आर ave देश हमारे देखने में पहिले 
कभी नहीं आया था | सड़क के दोनों ओर जहाँ तक हमारी इष्टि 
पहुंचती थी गेहूँ के इरे भरे खेत कोसो तक दिखलाई देते थे और 
उनमें कुछ कुछ पीलापन, जो देखने में अति सुन्दर और चित्ताकर्षक 
था, इस बात को सूचित करता था कि महेन्द्र की कृपा से भगवती ay 
नधरा अन्तवन्नी पल्ली के समान आनन्द को प्रकाश कर रही है । 
MAAR के मेले के कारण सड़क पर घोड़े और गाड़ियों 
की बड़ी भीड़ थी । गुरुभक्त सिक्ख लोग, सकुटुम्ब गुरुद्वारे की यात्रा 
कर रहे थे। वीरप्रसविनी सिक्ख gai के गोल के गोल गीत 


= + 


@ सिक्खों का गुरुद्वारा हारियारपुर के पास हे । 
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गाते हुए जाते थे । कहीं पर युवक सिक्खों की टोली ढोलक आर 
करताल के साथ अपने अतीत गोरव का सङ्गीत करते मिलते थे | 
कहीं पर दरिद्र वृद्धा गुरुओ की करामात की कहानियाँ अपने यष्टि- 
ग्राही gat को सुनाती चलती थीं और कहीं धनवान सिक्ख सर्दार 
अपने गाड़ीघोड़ों को दौड़ाते और “बचो खालसा जी” कहते जाते 
थे । बीच बीच में “वाहगुरू की फतेह” “वाहगुरू जी का खालसा” 
इत्यादि शब्दों से आकाश काँपने लगता था । 

सड़क के आलपास जहाँ कहीं छुद्र आम आते थे, वहाँ छोटे छोटे 
बालक, ज्वाला जो की जय! वोलाते और अनेक प्रकार की दीनता की 
बाते सुनाते grè के पीछे पीछे दौड़ते थे और जब तक उन्हें कुछ दिया 
न जाता तब तक वे सहज में पीछा न छोड़ते थे । सहस्रों रुपये पाने 
पर भो जो सुख नागरिक विज्ञ जनों के दुलेभ है, वह सुख इन सरल 
स्वभाव ग्रामीण बालकों को केवल एक पैसे की प्राप्ति में सुलभता से 
मिलता था। पैसा देकर जैसा उनके प्रसन्न मुख के अवलोकन करने से 
भावुक पुरुष को आनन्द हो सकता है, वैसा जड़ पदार्थ के अच्छे से 
अच्छे दृश्य में मिलना कठिन है। अस्तु ! ii 
. होशियारपुर पहुँचने में इक्क्रे को अधिक से अधिक चार घंटे लगते 
हैं, पर संयोग से हमें ऐसा इका मिला कि जिसके अरबराज “क्षपणक? 
के समान देख देख कर एथ्बी पर पैर रखते थे | ज्यों ज्यों बह अग्रसर 
होता था, त्यां त्यां परमहंस तुल्य प्रवृत्ति पराङ्मुख होता जाता था। 
मानों यह इस नीतिवाक्य का अनुसरण करता था कि, "तिष्ठत्येकेन 
पादेन चलत्येकेन बुद्धिमान! | हमारे उच्चैश्रवा का चरित्र देख कर 
राजर्षि ऋतुपर्ण की विद्या का स्मरण हुआ ! श्रद्धालु परिडत मोहनलाल 
जी ने उसके कान में. कुछ सुनाया भी, पर उस अनाडी ने कुछ भी 
परवाह न की । वह उसी प्रकार सन्थर गति से चलता रहा | जान पड़ता 
हे, पशुओं में भी नास्तिकता की दवा असर कर गई | अगत्या सूत 
उसकी पूजा करने लगा, तब वह किसी तरह रास्ते पर आया] 
जिस समय हम होशियारपुर में पहुँचे, संध्या हो चुकी थी। देवाः 
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लय की शङ्खःघंटा-ध्वनि से उस समय हमें जा आनन्द ओर सुख 
प्राप्त हुआ वह अन्य किसी प्रकार के वाद्य से नहीं मिल सकता | 
इस समय दिन भर के काम काज से श्रान्त और अवसन्न हृदय पुरुष 
भी 'रामनामः जपने लग गये थे। सनातनधर्म सभा के सुविशाल 
मन्दिर सें पवित्र शान्तिमय ओर रुचिर SAIS हो रहा था, सब के 
चित्त अलौकिक, अनिवचनीय एवं शान्तरस से परिपूर्ण थे । दीपमाला 
से रम्थराजमाग आलोकित, आलीकरश्मी से प्रासाद-बातायन SFI- 
सित और सब के मुखमरडल एक अलौकिक प्रकाश से प्रकाशित तथा 
विकसित थे । न किसी के मुख पर विषाद का चिन्ह था और न कुछ 
कष्ट ही विदित होता था। सभो सभ्य आन्दोत्मुल्ल और हृष्टपुष्ट 
दिखाई देते थे, जिससे चित्त में आता था कि यह क्या कलइपूणे, 
उत्साहहोन, मतिमलोन भारतवर्ष का नगर है ? ना,-आनन्द्‌ निके" 
तन अमरपुर है । . SRS 
होशियारपुर के उत्साही एवं तत्वज्ञ पंडित कन्हैयालाल जी, जो 
यहाँ.की सभा के जन्मदाता और पालक हैं, उनके सुयोग्य पुत्र और 
इस सभा के सजीव मन्त्री श्रीयुत परिडत जगन्नाथ जी वकील के 
स्थान पर हमारा वासस्थान नियत हुआ और रात को स्नान 
सन्ध्योपासनादि काय्यं यथाकथव्वित कर सो रहे । स्नानादि के अव- 
रोध और यात्रा के कष्ट से शरीर अवसन्न हो गया | 
सनातनधर्म सभा .का स्थान 
दूसरे दिन सभा का स्थान देखा, जिससे यह भलीभाँति विदित 
हो गया कि हाशियारपुर सभा की जो इतनी प्रशंसा हो रही है वह 
अनुचित नहीं है | सभा के स्थान से पाठक यह कल्पना न करे कि 
जैसे अनेक सभाओं के हाल हुआ करते हैं, वैसा यह भी एक होगा; 
नहीं, यहाँ की बात निराली है । एक व्याख्यानादि के निमित्त बड़ा 
“हाल” जिसके मध्य भाग में एक ओर भगवती वोणापाणी का 
छोटा सा मन्दिर, जिसके दोनों तरफ संस्कृत पढ़ने बाले विद्यार्थी बैठते 
हैं और उसके बाहर चारों ओर “सनातनधर्म हाई स्कूल” के कमरे 
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बने हुए Stara ही सुविशाल “छात्रालय” (बोर्डिङ्ग हाउस) हे? 
जिसमें पाठशाला और हाईस्कूल के विद्यार्थियों के लिये सब प्रकार की 
सामग्री और स्थान विद्यमान है । इसके साथ ही सटा हुआ भग- 
ATL राधामाधव का मन्दिर और शिवालय हे, जहाँ तदुपयुक्त कूपादि 
सब स्थान बने हुए हैं । सभास्थान के ऊपर ऐसे कितने ही स्थान हैं, 
जो आए गए धस्मात्मा पुरुषों के लिये खुले हुए हैं। ये सब ही स्थान 
अपने अपए ढंग के निराले हैं | ऐसी अच्छी रीति से तैयार हुए है 
कि पंजाब के लेफटिनेंट गवनर जब दौरे में आये, तब उन्होंने देख 
कर मन्त्री महाशय से कहा कि "तुम्हारा इंजीनियर बड़ा होशियार 
है? पर जब उत्तर में उन्होने यह सुना कि ये किसी इंजीनियर द्वारा 
नहीं बनाये गए हैं, सभा ने स्वयं विचार कर बनाये हैं, तो उन्हे 
बहुत हो अचरज हुआ | वस्तुतः स्थान प्रशंसनीय है । यद्यपि उस पर 
कली चूने की लिपाई नहीं है तो भी देखने में सुन्दर है । इस 
समय वार्षिकोत्सघ के कारण रासधारियों के श्रीकृष्ण की तरह मुँह 
पर AKT और कई प्रकार के रंग लगा, BHA होरहा था | सब 
से अच्छी और हमारा चित्त आकषेक करने बाली बात यह थी कि 
सभा के स्यान में चारों ओर उपदेशमय वाक्य सुन्दरता के साथ रंग 
से उसी प्रकार लिखे हए थे, जिस प्रकार बनारस के सुप्रसिद्ध “ata 
कालिज” में पत्थर की दोवारों पर खुदे हुए हैं । ये शिक्षामय वाक्य 
मानों इस बात के साक्षीभूत थे कि पश्चिमोत्तर प्रदेश के हिन्दुओं से 
पंजाबो हिन्दू, भाषाविज्ञान और हिन्दूभाव में किसी प्रकार न्यून 
नहीं है। 
वेदभगवान्‌ की सवारी 

पंजाब फे अतिरिक्त पश्चिमोत्तरादि प्रदेशों में ऐसे बहुत कम लोग 
हैं, जो “वेदभगवान्‌ को सवारी” का यथार्थ अथे समम सके, इसलिए 
उनके जानने के लिए यहाँ उस विषय को प्रकाश करना उचित है | 
वार्षिक पचो और उत्सवों के समय और देशों में जैसे भगवन्मूर्तियों को 
सवारी निकलती है, वैसे पंजाब के सिकखों में उनके धस्मेपुस्तक शुर 
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ग्रन्थ साहब की सवारी उठती है। का!ण कि इन लोगों में भगवत्मतिमा 
का MEM अनुराग ओर पूजन प्रकार का प्रचार नहीं है | ग्रन्थ साहब 
ही इनंकी एकमात्र पूज्य मूर्ति है। अतएव, उसीकी सवारी निलकती है, 
उसोकी पूजा हाती है? उसीके भोग लगता है, और उसीकी आरती 
उतारी जाती है। पंजाब के धम्मेभीरु किन्तु बुद्धिमान हिन्दुओं ने 
ऐसे समय में जब क्रि आर्येसमाज के कारण वेद की मौखिक उन्नति हो 
रही थी, वेदभगवान्‌ की सवारी निकालना ही उपयुक्त समझा | 
यद्यपि यह ढंग एक विलक्षण प्रतीत हाता है, यद्यपि ध्यान देने से विदित 
हागा कि वह mafisa नहीं है, क्योंकि वेद भी तो एक प्रकार की 
भगवस्पतिमा है | वरञ्च यह प्रतिमा अन्य सब प्रतिमाओं सें विशेषता 
रखती है । अस्तु पंजाब में जब घम्मेसभाओं का वर्षिकोरसव हाता 
है, तब उसके प्रथम दिन सब को विदित करने के लिए “वेदभगवान्‌? 
की सबारी बड़ी धूमधाम से निकलती है। वेद्वेदाज्ञ की पुस्तकों को 
पालकी आदि में विराज कर उसके आगे पीछे सहख्नों हिन्दू गाते 
बजाते 'सनातनधम्म की जय! बोलते चलते हैं | इसीका नाम | वेद भग- 
नान्‌ की सवारी? हे । इसे पंजाबी रामलीला को सवारो कहें तो कुछ 
अत्युक्ति न होगी | 
GRAM की नकल आर्यसमाज ने भी आरम्भ की है | 
वे भी Hel में ॐ३म्‌ लगाए गाते बजाते फिरते हैं। इसका नाम है 
नगरकोतेन? | | 
मध्यान्होत्तर सभास्थल से यहाँ भी बड़े समारोह के साथ 
` सबारो धीरे धीरे चली | 'वेद्भगवान! एक सुसज्जित हाथी पर विराज- 
मान हुए । आगे आगे दस बारह भजनमरडली कीतन करती थीं | सना- 
AAAA हाइस्कूल और सनातनधमे संस्कृत पाठशाला के अध्यापक निज 
निज छात्रों सहित श्रणीवद्ध गाते हुए चलते थे । इस देश के रईस, बाबू 
ओर वकील लोग पश्चिमोत्तर वालों की तरह हरिनाम कीतन करने 
में लज्जित नहीं होते । सभा के प्रेसीडेंट, सेक्रटरी और परिडत लोग 
_कोतन में सोत्सांह योग देते थे । अधिक आनन्द की बात यह थी कि 
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एक भजनमण्डली केवल धर्म्मोत्तजक AHA पदों का गान करती थी। 
यह मण्डली स्वर ताल में सर्वोत्कृष्ट न होने पर सी, लयदारी आर 
भाव में किसी से कम न थी। जो दृश्य काशी में दुलभ था, वह 
आज परिडत एम्हेयालाल जी की कृपा से दोशियारपुर में देखा । 
सबारी के साथ ane फे लब्धप्रतिष्ठ, एवं गौरवगरिप्ठ विद्यावरिष्ठ सब 
लोग साथ थे। स्थान स्थान पर पुष्पवृष्टि एवं आर्ती देती और 
चढावा चढ़ता था। सकानों की छतें स्त्रियों से और माग पुरुषों से 
भरे हुए थे । नगर के सब वाजारों में फिर कर रात के ८ बजे सवारी 
सभा में पधारी | 
व्याख्यान 
दूसरे दिन अर्थात्‌ ३री माचे को सभा के सुविस्तृत प्राज्ञण में 
एक सुन्दर शासियाने के नीचे सहस्राधिक खी पुरुषों की उपस्थिति में 
उत्सवारम्भ हुआ | खतिबाचन, देवपूजन इत्यादि नियमित मङ्गालाचु- 
ष्ठान के पञ्चात्‌ सभा के सुयोग्य मंत्री पं जगन्नाथ जी ने सभा की 
रिपोर्ट सुनाई, जिससे विदित हुआ कि समा प्रतिदिन उन्नति करती है 
sic उसके हाई स्कूल तथा संस्कृत पाठशाला को परीक्षा का परिणाम 
सन्तोषजनक है, किन्तु खानादि के निमाण काय्ये में अधिक व्यय 
हो जाने से सभा पर कुछ ऋण हा गया, जिसके परिशांध के लिए सभ्य 
चेष्टा कर रहे हैं ।” पीछे पंजाब के कई नामी पणिडतों के व्याख्यान हो 
सभा विसर्जन हुई | इसी प्रकार प्रति दिन दोपहर से सायंकाल तक 
तीन दिन बराबर होतो रही | अधिकांश व्याख्यान आय्येसमाज ऑर 
सिंह-सभाओं के उत्तर में दिये गए ! कुछ दिनों से पंजाब के कुछ ' 
सिक्ख 'सिंहसभा? करके कहने लगे हैं कि “हम हिन्दू नहीं हैं !” 
हमारा पन्थ हिन्दू मुसलमान दोनों ही से भिन्न है । इनका हमारे 
परिडत लोग ुरुग्रन्थ साहब के प्रमाणादि से सममाते हैं कि “नहीं 
तुम हिन्दू ही हो !' क्या विचित्र बात है ? ग्राहक माल खरीदना नहीं, 
चाहता, पर दूकानदार कहता है कि नहीं, खरीदना हो पडंगा | हम 
नहीं समते इस प्रकार के अल्पक्ञ सिक्खों का अपने में घसोटने से 
gae Jo १४ 
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हमारे पंजाबी भाइयों ने क्या लाभ सोचा है ? जिस दिन सिक्ख, 
सिक्ख थे उस दिन सिक्ख हिन्दू भी थे। जिस दिन इनकी एक आँख 
खुल रही थी, उस दिन ये अपने को हिन्दुओं ही का अंग समते थे, 
पर हा ! अब वह एक आँख भी न रही! एक धार्मिक सत्कवि ने 
सच कहा है “आज एक काने शिन सबै तीन काने हैं !” इसलिए अब 
ये जो कुछ कहें बही सच है, “see! न च हिन्दू न यवनः |” 
हमारे धम्मेप्रचारक सहाशयों को यह समक लेना चाहिए कि 
किसो घम्म वा समाज की महिमा उसके avai की अभिक संख्या 
होने पर नहीं है, वरञ्च वह उनके. सच्चे विश्वास पर निभ॑र है | बही 
धस्मे और समाज अपनी उत्तरोत्तर उन्नति करने में समर्थ होता है 
जिसके अनुयायियों का आचरण उनके विश्वास सिद्धान्त के प्रतिकूल 
न हा | अविश्वासियों की अधिक संख्या की अपेक्षा सद्विश्वासियों 
को अल्प संख्या भो फल्ञांपदायिनो है, फूस के ढेर से अभि की चिन- 
गारी का अधिक बल होता है। आरम्भ में स्वामी शङ्कराचार्य के ४, 
बुद्धदेव के ५, ईसा मसीह के १२ और मुहंमद साहब के ५ ही अनु- 
यायी थे; किन्तु आज उनके अनुयायियों की संख्या कितनी है? यदि 
इन लोगों के शिष्य भी आज कल के भम्मीरमाओं के समान केवल 
दशंनीय होते, तो यह कदापि सम्भव नहीं था कि उनका विंचार 
सुवनविजयी होकर इतनी उन्नति करता । सच .पूछिये ते हिन्दू 
समाज की SATA का प्रधान कारण यही है कि अहिन्दू भी. हिन्दू 
कहला रहे हैं। भ्रान्त भाइयो ! जिस रोगविसंजन से शारीरिक बे 
बढ़ता है, उसका आप स्वयं आवाहन क्यों कर रहे हैं ? कोई आप 
का छोड़ कर जाता है, तो जाने दीजिये, क्या चिन्ता है? आप स्वयं 
योग्य बनिये आर जगत्‌ को अपना महत्व दिखाइये । एक समय होगा 
जब वहिभूत लोग भी प्रायश्चित्त कर आपके वलोजित दल में संयुक्त 
होने की चेष्टा करेंगे । जो हो, इस समय अहिन्दुओं को' हिन्दू बनाने 
को चेष्टा करना व्यर्थ है, हिन्दुओं को ही हिन्दू बनाना चाहिए | 
मेने सी दो दिन घरम्मजीवन और अन्ति विषय पर कुछ कहा था-। 
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यहाँ के खी पुरुष व्याख्यान के बड़े प्रेमी हैं। खूब मन लगाकर 
सुनते हैं। यहाँ तक कि इस अवसर पर आस पास के गाँवों से भी 
नित्य सैकड़ों पुरुष व्याख्यान सुनने ही.का आते हैं । 
होशियारपुर शहर 

पन्द्रह सोलह हजार आदसियों की बस्ती है। किन्तु ऐसा 
सुन्दर स्वच्छ नगर पंजाब में दूसरा है कि नहीं इसमें सन्देह R | 
गलियाँ साफ सुथरो, कहीं गन्दगी का नाम नहीं, बाजार चौरस न 
होने पर भी स्वच्छता और जनाकीणंता के कारण नयनाभिराम है। 
मकान यद्यपि ईटों के हैं तथापि seat और सुन्दरता में कुछ कम नहीं 
हें । नगर में gaama tat .के होने पर भी प्रधानता हिन्दुओं 
ही को है। हिन्दू भी यहाँ के आस्तिक हें | सव प्रातःकाल स्नान करते 
ओर मस्तक पर चन्दन चढ़ाते हैं। जैनमन्दिर का ऊँचा और सुन- 
हला गुंबज भी वहाँ जैनियों के उच्च स्थान का ज्ञापक है। नगर के 
चारों ओर अच्छे अच्छे बागा हैं जिनमें Ga अधिकता से उत्पन्न होते 
हैं, जगह जगह पर वाबलियाँ बन रही हैं, जिन पर प्रातःकाल स्नान 
पूजन करने बालों की भीड़ लगो रहती है। बाबलो से पश्चिमोत्तर 
प्रान्त के लोग कम से कम तीस चालीस alfeat वाली एक प्रच- 
एड वस्तु समकते हैं, पर हम पहले कह चुके है. कि यह सजल देश है 
पानो यहाँ aa भर नीचे है । इसलिए उतनी नीची और वैसी लंबी 
चौड़ी बाबलियाँ- इधर नहीं होतीं । इन्हें हम पानी के स्वाभाविक 
कुण्ड कहें तो कुछ अनुचित नहीं है। सब का जल स्वच्छ ओर मधुर 
है। इनमें जल के सपे मछली की तरह तैरते रहते हैं । काटते विल- 
कुल नहीं । होशियारपुर के लोगों का इससे अधिक ओर कया सौभाग्य 
सममा जाय, जो इतने सर्पा के रहते भी बाबलियों का जल अस्तो" 
पम है | बाबली क्या है मानों जननी जन्म मूमि के स्नेह का उद्गार 
है, जो यहाँ के लोगों को ठप करने के लिए प्रगट हो रहा है । पाठक! 
इसकी उत्तमता इसीसे समझ जाइये कि जब एक मेरे मित्र यहाँ 
सैर करने को आये, तब उन्होंने यहाँ की बाबलियों को लक्ष्य करके 
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लिखा था कि “आपके पास देश में भेजने योग्य यहाँ कोई वस्तु नहीं 
है, पर हाँ एक चींज सुन्दर और सुखकर और सुलभ है | यदि उसके 
भेजने की कोई तरकोब हा तो अवश्य भेजता |” ह 
शहर के पास ही छुद्रकाय पहाड़ी नदी (असल मेंनाला कहना 
चाहिए) है, जा अपने चढ़ाब के समय (चोमासे में) जुद्र जन को 
समान दुस्तर और असह्य हा बड़ा उत्पात करती है । मैंने देखा कि 
नदी में अब वह जीवन (जल) . नहीं है, पर उसने जो निज प्रबाह से 
सवसाधारण का हानि पहुँचा कलङ्क का टोको लगबाया, वह ज्यों 
का त्यां बना हुआ है। सच है, पहाड़ी जल और पाप का द्रव्य, 
अधिक देर तक नहीं रहता | होशियारपुर के उत्तर काँगड़े का पहाड़ 
खड़ा हुआ आकाश से बातें कर रहा है। ज्वाला जी यहाँ से दो 
पड़ाव हैं । एक रोज़ 'चिन्त्यपूण? में ठहर कर दूसरे दिन वहाँ पंहुंचते 
हें । भ्युनिस्पालिटी, टोनहाल, स्कूल आदि जिन बातों की जिले में 
अपेक्षा होती है उनका होशियारपुर में भी अभाव नहीं है । पर उनमें 
उल्लेख योग्य कुछ नहों । काठ के खिलाने यहाँ अच्छे बनते हैं । एक 
' हो खिलौने में कडे खिलाने बन सकते हैं । यूरोपियन इसको बहुत 
पसंद करते हें । माँग भी. इनकी दूर दूर से आती है । होली, होशि- 
यारपुर में नहीं होती । लोग रङ्ग से घरों में और कुछ बाजारों में 
खेलते हें सही, पर वह बात नहीं है। न होली बनती है ओर न पञ्ञतो 
है ओर न उसका दाइ ही होता है । दो चार मारवाड़ियों के घर हँ 
बड़ी यहाँ अपने देशोय उत्सव को कुछ मनाते हैं, mat सब ax 
सल्लाह हैं | 
मैंने सोचा था कि इस अवसर पर होशियारपुर में पंजाब के 
नामी नामी सभाओं के मुखिया होंगे उनसे मिल कर पंजाब-प्रतिनिधि 
सभा के स्थापन का यन्न किया जायगा, पर यहाँ आने पर मुझे कई कारणों 
से फल सिद्धि की आशा न रही । जिन लोगों के आने का झुमे पूरा 
भरोसा था, उनमें से भी सब को यहाँ. नहीं पाया, तो भी मैंने आगन्तु- 
क और स्थानीय महाशयों से अपने विचारों का प्रगट किया और 
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अधिकांश को उनसे सहमत पाया | मुझे विश्वास था कि पञ्जाब के 
लोग धम्मेसभाओं की शोचनीय दशा से अनभिज्ञ होंगे और उन सब 
रहस्यमयी घटनाओं का भेद नहीं जानते होंगे, जिनको चतुर लोग 
साया के आवरण में छिपा रहे हैं, पर नहीं, मेरा अनुमान मिथ्या 
निकला । ये लोग जान बूझ कर Peat कारण वश किंकतंव्यबिमूढ़ हो 
रहे हैं । सुतरां, निश्चय हुआ क्रि cera प्रसुप्त नहीं, आलस्यम्रस्त है | 
लोग उठना चाहते हैं, पर उठ नहीं सकते । 
सत्समागम 
विशेषज्ञ और वीतराग स्वामी प्रकाशानन्दपुरी जी धम्मेज्ञ और 
महाभाग परिडत कन्हैलाल जी ओर आनन्दमूर्ति पण्डित मोहनलाल 
जी आदि सत्पुरुषों के समागम से तीन दिन बात की बात में बीत 
गए । काशी के पश्चात्‌ ऐसा समागम जिसमें शाखचिन्ता के साथ 
नवीन प्रतिशोध की समीक्षा वा समन्वय करना भी आवश्यक सममा 
जाय, यहीं देखने में आया | 
होशियारपुर के सभ्य . 
बहुधा धम्मेसभाओं में ऐसे सभ्य होते है, जो धर्म्मोपदेश के 
अतिरिक्त प्रबन्ध सम्बन्धी विचारों की योग्यता ही कम रखते हैं और 
जो रखते भी हैं वे उका ठीक ठीक उपयोग नहीं करते । सुमे; यह 
देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि होशियारपूर सभा के सभ्य योग्य हैं 
आर अपनी योग्यता को काम में लाते हैं, यदिच उनको काम अभी 
उनकी योग्यता के BAGS नहीं हुआ और न पूणता ही को पहुँचा है 
तथापि वह आशाजनक है । जिस सभा के सभ्य श्रीमान होने पर 
भी निरभिमान हैं, दरिद्र होने पर भी सन्तुष्ट हैं, वकील होने पर भी 
qia हैं और सुशिक्षित होने पर भी विनम्र हैं, वह सभा जितनी 
उन्नति करे, उतनी हो अल्प' है। हम आशा करते हैं कि इस सभा 
के सुयोग्य सभ्य अपने अहङ्कार को विसार, धस्मेप्रचार का विचार 
कर अपनी योग्यता का विस्तार करेंगे । सभा को संस्कृत पाठशाला 
के अध्यापक की योग्यता भी विस्मरण योग्य. नहीं 21 सभा को. 
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ऐसा विद्वान, शिष्ट, नम्र और सस्ता कदाचित्‌ काशी जी में भी कोई 
.बिरला ही मिले । 
बिदाई 


- ६ माचे को स्नानादि कार्य्यं से निवृत्त हो ८ बजे दिन को हम 
होशियारपुर की मिन्रमण्डलो से बिदा हुए | साथ में कई पञ्जाब के 
उपदेशक महाशय थे । होशियापुर के सज्जनों से बिदा होने पर भी 
निल चित्त उनसे बिदा नहीं हुआ । ae कुछ चित्त का दोष नहीं 
प्रकृति का स्वभाव है। तीन चार दिन तक पक्षी भी जहाँ रह लेता है 
उसकी भी वहाँ ममता हो जाती है, फिर हम तो मनुष्य sez 
प्रणयलुब्ध दुष्यन्त के समान मेंने चलते हुए परिडत जगन्नाथ जी से 
कहा कि-- 

“गच्छति पुर; शरीरं धात्रति पश्नादसंस्तुत॑ चेतः i 
चीनांशुकमिव केतोः Rna नीयमानस्य 1” 
उसी मागे से फिर जालंधर को प्रस्यागमन क्रिया | सौभाग्य से 
इस बार जिस इक्के में सवार हुए उसका घोड़ा बढ़ा तेज था । यह 
'उश्चेश्रवा! के समान शास्त्रज्ञ और सदिष्णु न था, जो कशाघात होने 
पर भी शास्त्रानुसार (तिष्ठत्येकंन पादेन ) सोच सोच कर पैर रखता | 
यह पशुघम्म का पालन करता था । इसलिए उस पूजा का अधि- 
कारी भी नहीं सममा गया । घोड़ा क्या था, मानों चतुष्पाद रेल 
थो | सरपट दौडता था | 
चैत्र मास में होशियारपुर की सड़क का सैरा भी एक बात है । 
Wade जी पर इसका विलक्षण असर होता है। मार्ग में दो एक 
जगह ठहर भी लिए तो भी बारह बजे से प्रथम जालंधर आ पहुँचे | 
हमारा विचार इसी समय अम्नतसर जाने का था, किन्तु कुळ ही देर 
पहिले रेल छूट जाने से हमें दूसरे टाइम (अर्थात्‌ ४ बजे ) तक 
वहीं रहना पड़ा | 
MATT 
जालंधर के दो भाग है, एक छावनो दूसरा शहर । शहर की 
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अपेक्षा छावनी, नवीन, परिष्कृत और जनाकोण है । शहर पुराना 
है, कई बार उजड़ा और कई बार बसा हे । प्राचीन चिन्हों का अभाव, 
है। बाज़ार am और सद्लोणे, गलियाँ gent और ऊँची नीची, 
पर मकान पुराने ढंग के अच्छे हैं । देशी कपड़ा यहाँ प्रसिद्ध है, टसर 
की धोतो, दुपट्ट अधिक बनते हैं; साड़ियाँ पवित्र, दृढ़ और स्वल्प 
मूल्य में मिलती हें जो पुजारियों के काम को होती हैं । 
जालंधर की IEA ओर आर्यसमाज 

“नास बड़े axa थोड़े”--यह कहावत ठोक जालंधर की सभा 
पर घटती देखो | इस सभा की और इसकी पाठशाला की हम लड़- 
कपन से धूम सुनते थे ओर. इसके पदाधिकारियों में बड़े बड़े 
आदमियों का नाम पढ़ते थे, पर देखने से विदित हुआ कि ऊँची 
दूकान के फीका पकवान है | हमने देखा कि सभाखान में कई कमरे 
वने हैं, जिनमें अंगरेज्ञी के स्कूल का आधिपत्य है और एक तरफ 
बड़े छोटे से सङ्घीणे स्थान में Mus,  वस्नहीन कतिपय ब्राह्मण- 
कुमार देववाणी Gena की सेवा में तसर हैं ! विद्यार्थियों की कशता 
, का कारण पूछने पर विदित हुआ कि विद्यार्थियों के! अन्न का प्रबन्ध 
नहीं है। जिस सभा में saat स्कूल के निमित्त द्रव्य है और संस्कृत के 
ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए अन्न वस्न का अभाव है, बह सभा अपने नाम 
के साथ “धम्मे” शब्द लगा सकती है कि नहीं ?--यह एक चिन्तयितञ्य 
विषय है। खेद है कि जिस समय हम गये, उस समय सभाख्थान सें 
न कोई सभ्य था और न कोई अध्यापक । केवल कुळ विद्यार्थी विद्यः 
सान थे । इसलिए कुछ विशेष नहीं ज्ञान ae यहो विदित हुआ कि 
पहिले से सभा की दशा खराब है | क्‍यों ? जालंधर का आर्यसमाज 
भी कई कारणों से प्रसिद्धि पा गया है । आर्यसमाज को दो श्रेणियों 
में से एक का सिंहासन यहीं लगता है । मैंने समाजस्थान बा उसकी 
पाठशाला को नहीं देखा; किन्तु सुना क्रि वह प्रति दिन उन्नति पर है 
ओर उसने कन्या पाठशाला, समाजभवन ओर बोडिङ्ग हौस निर्माण 
किया है । उसके fire नघाह में भी प्रचार करने का यत्न कर रहा 
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हे । आर्यसमाज वकील अपने मुअक्किलों से स्व्राथैसिद्धि करने को 
sitar अपने 'समाज? का लाभ निकालना अच्छा समभते हें । उनकी 
उन्नति का यही कारण कहा जाता है. । FAT इससे हमारे भाई कुछ 
शिक्षा नहीं ले सकते ? एऊ वे लोग हैं, जो सभा के पुरुषार्थ की हानि 
कर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं और एक ये हें जो स्वार्थ को जला- 
ata ( जलाज्ञलि- नहों स्वाहा कहना चाहिये ) दे, 'समाज' का इध 
सम्पादन करते हैं ! प्रभो ! तुम्हारी क्या इच्छा है ! | 
“उलटी गति गोपाल की जान सकत कोउ नाहि । | 

' काबुल में मेत्र करी die विरज के माँहि।” 
गाड़ी आज दो डेढ़ घंटे लेट आई । दिन छिपने के समय 
रेल पर सवार हो रात के ८ बजे हम 'अम्ृतसरः में उतरे ओर पंजाब 
के इतिहास में सुपरिचित adad, राजा सर दयालुसिंह साहब 
जी के स्थान पर श्रोयुत ठाकुर महाचन्द्र जी के पास ठहरे। ठाकुर 
साहब चिरपरिचित अन्तरङ्ग स्नेही, गुणमाही, बहुज्ञ और भगवत्‌ प्रेमी 
पुरुष हैं । उनके दशेन और समालाप से वह रात सुख से व्यती' 
हुई | 
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शुद नगर भी अपनी सजधज का एक ही है। पंजाब की 
राजधानी न होने पर भी रौनक में उससे किसी प्रकार 
कम नहीं है | सिक्खों का प्रधान तीर्थ और व्यापार की मुख्य जगह 
होने से बहुत बढ़ा चढा है। बाज़ार यहाँ का दिल्ली के समान तो 
नहीं, किन्तु पंजाब के और शहरों से सब तरह अच्छा है। यहाँ की 
पशमीने की दूकानें दूसरी विललायतों तक प्रसिद्ध हैं, कालीन यहाँ ऐसा 
अनुपम बनता है कि चीन, जापान, इंगलेंड आदि कलाकुशल देशों से 
नित्य माँग आती है ! सच पूछिये, ता विदेशीय अमीरों ही के भरोसे 
यहाँ के कारखाने चलते हैं । विलायत बाले नकल कर मरे, पर इस 
बिषय में इस शहर को न पहुँचे | 
पहिले इस जगह जंगल से घिरा हुआ “चक” नाम का छोटा 
सा गाँव बसता था। जब से गुरु रामदास ने यहाँ सर ( तालाब ) 
बनाया तब से यह अमृतसर के नाम से विख्यात हुआ | इसकी शोभा 
की वृद्धि और इतिश्री महाराज रणजीतसिंह के साथ एक साथ ही हो 
गई । इस समय लाख आदमियों से अधिक बसते हें । जैसे यहाँ के 
पुरुप सुन्दर, बलिष्ठ, मधुरभाषी और तेजसी हैं, aa ही विधाता 
की असाधारणं अनुकम्पा से स्त्रियां भी तद्रूप ही हें किन्तु स्यापे की 
सत्यानाशी रीति के कारण बहुधा शोकम रहती हैं और एक ale 
उनमें यही है कि उनका वेश पुरुषों के समान रुचिकर नहीं ! हमारे 
सुपरीक्षक मित्र पणिडत नम्दकिशोर देव शर्मा का यह कहना कि “कहीं 
इनको गुजरात ऐसे बख्जाभरण मिलते ता अवश्य यह कहा जा सकता 
कि अमृतसर खी पुरुषों के लावण्य की स्वाभाविक प्रदशनी है? केबल 
विनादजनक हो नहीं कुछ तत्व भी रखता है। जा हा, = 
“Scat दोषो गुरसज्ञिपाते निमञ्जन्तीन्दोः किरणेष्बिवाइः ।” .. 
` स्या० Jo १४ 
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अमृतसर में पुराने ढंग के अनेक सुन्दर स्थान होने भी पर 
विदेशियों के अवश्य देखने योग्य सिक्खों का तीर्थ-- 
दरबार साहिब 
है, जिसका चित्र इस संख्या में दिया गया है । नगर के बीच सुल्द्र 
स्वच्छ जल से भरा हुआ अमृतसर नाम का तालाब, जिसके कारण 
इस शहर ने प्रसिद्धि पाई १३५ कदम लंबा और इतना ही चौड़ा 
पक्का बना है और उसके ठीक बीच में एक agate के मनो- 
gam अनुपम Balter गुंबज वाले मन्दिर में सिक्खों का 
घमे-पुस्तक ‘sey साहब? शुरु गोविन्द्सिह के हाथ का लिखा हुआ 
है, जिसकी पूजा बड़े ठाठ के साथ हुआ करती 21 इसी स्थान का 
नाम दरबार साहिब! है | 
प्रातः काल के समय जब लोग स्नान दर्शन करने आते हैं तब 
यहाँ की शोभा और बढ़ जाती है। तालाब के चारों ओर St पुरुषों 
के समूह आते जाते दिखाई देते हैं और जहाँ तहाँ कथकड लोग तथा 
इसी प्रकार के अन्य धमेव्यवसायी अपनी अपनी टोली के साथ 
अभिनय करते दृष्टिगोचर होते हें । यहाँ यह बात बहुत प्रशंसा के 
योग्य है कि कोई पुरुष तालाब के पास जूते पहिने नहीं जा सकता । 
जब कभी श्रीमान्‌ गवनेर साहिब भी यहाँ आते हैं तब उन्हें भी जूता 
उतार कर अंदर जाना पड़ता दै और इसी प्रकार पान, तंबाकू, 
चुरुट आदि के ले जाने का भी बड़ा कड़ा निषेध है | तालाब से ऊपर 
कुछ हट कर मैदान में जहाँ युबराज के शुभागमन का स्मारक घंटा- 
घर्‌ बना है वहीं सब को जूते उतारने पड़ते हैं । चाहे कितने ही पुरुष 
दशन करने को यहाँ आवें पर किसी का जूता खोया नहीं जाता | 
कारण कि यहाँ के ऐसे विचित्र शक्ति सपन्न पुरुष जूतों के रक्षक बैठे 
रहते हैं जा सहस्रं जोड़ों में से ततू्षण जोड़ा निकाल देते हैं। क्या मजाल 
जा एक दूसरे का जोड़ा अदल बदल दो जाय वा इन्हें कोई धोखा दे 
जाय | यदि बड़ी बड़ी राजसभाओं वा उत्सवों में इनके खानदान से 
इसी प्रकार के दो आदमी बुला लिये जाया करें, तो निस्सन्देह वे उस 
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बड़ी बदनामी वा लज्जा से जे आगन्तुक पुरुषों के जाडे खोए जाने 
से बहुधा हुआ करती है, बच सकते हैं | 

यों तो दरबार साहिब में जाने के लिये छोटे छोटे अनेक मागं 
ओर घाटियाँ हैं, किन्तु प्रधान पथ यही है। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ उतर . 
कर तालाब के किनारे ही किनारे पत्थर का चारों ओर फश है, उसी 
पर दृहिनी ओर चलना पड़ता है। इसके safe सैकड़ों मकान, जा 
बहुधा इस मत के साधुओं के लिए धर्माथ हैं, बने हैं । मागे में कई 
ब्राह्मणों को अच्छे ठाठ से कथा बाचते देखा । एक कोने में श्रीमद्‌- 
भागवत की कथा के अनेक भक्त बड़े ध्यान से सुन रहे थे। कुछ देर यहाँ 
पञ्जाबी भाई से हमने भी “श्रोकृष्ण दो गल्लाँ? gat “क उत्तम श्लोक 
गुणालुवादात्‌ पुमान्‌ विरज्येत बिना पशुन्नात्‌” | एक स्थान पर एक 
युवा परिडत “गजानन” शब्द का अर्थ हाथ उठा कर कह रहा था कि 
(oe गजदा है, आनन कोऽर्थः मुखारविंद जिन्हदा, ऐसे हन्‌ महाराज 
श्रीगणेश जी ।? धन्य ! अम्नतसर ऐसे रहस्यवेत्ता पोराणिक अन्यत्र 
कहाँ ? आखिर ते यह भी पञ्जाब की काशी है। एक जगह देखा 
कुछ fat परस्पर में विचार कर रहीं हैं । सममा कि और नगरों के 
समान यहाँ भो कोई भत सम्बन्धी कथा वा कहानी हाती हागी, किन्तु 
समीप जाने पर विदित हुआ कि जिस ब्रह्मविद्या के लिए सहस्रों वषे 
तपश्चर्या करनी पड़ती थी, साधन. सम्पत्ति के बिना जिसका कोई 
अधिकारी नहीं समझा जाता था, उसी ब्रह्मविद्या का विचार हा रहा 
है.! “शुद्ध” 'सापाधिऋ? में कितना अन्तर है ! इसी पर तक चल रहा 
था। प्रधाना ने एक के उत्तर में कहा-ओ ! यह बड़ी मोटी बात 
हे! जितना गङ्गा और गल्ननहर के जल में अन्तर है, उतना ही शुद्ध 
( ब्रह्म ) और सोपाधिक ( जीव ) में । गज्ञाजल का जहाँ तक नहर के 
साथ सम्बन्ध रहेगा उतने वह नहर का जल कहलायेगा, सम्बन्ध 
छूटने पर वह शुद्ध जल गन्नाजल हे।7 इस सहज ओर गम्भीर विचार 
प्रणाली को देख कर हम ते चकित हो गये । 

शङ्करविजय में माधवाचाये ने दासियों द्वारा मण्डन 'सिश्र के 
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प्रताप का वर्णन करते हुए कहा है कि-'जहाँ कीराङ्गना (शुकाङ्गना- 
मैना ) यह विचार करती मिले कि वेदस्वतः प्रमाण है किं परतः प्रमाण ? 
उसोको तू मण्डन मिश्र का द्वार समभ? | यदि इस समय आचाय 
महाशय होते तो वे यहाँ दरबार साहिब के द्वार पर अपने लक्षण की 
अतिव्याप्ति देख कर सम्भव है कि हमारी तरह चकित हो जाते | 
ma ने जिनका पापयोनि कहा हे, वे कीराङ्गना ( कीर-किराट 
अङ्गना = etl वैश्याङ्गना इति यावत्‌ ) यहाँ वेदान्त चर्चा. किस प्रकार 
कर रही हैं यह भी एक विचारणीय वार्ता है। इसे हम दरबार साहिब 
का महत्व सममें, या साधु निश्चलदास के व्यापक ग्रन्थ विचारसागर 
का प्रभाव मानें ? किम्वा कलिकाल का प्रताप कहें ? कुछ कह. नहीं 
सकते | हमारे दूरस्थ मित्रों के निकट. ge एक उपन्यास की बात 
समभी जायगी किन्तु अमृतसर के अनुसंधित्सु पथिक के नजदीक 
विंशति शताव्दी की ऐतिहासिक घटना है | 
जो हो अद्वेतवाद पञ्जाब में आन कर स्थानभ्रष्ट हुआ हे अथवा 
उसने कहाँ तक अनधिकार प्रवेश किया है इसका नमूना यही SAA- 
सर है। यदिच, आजकल के सुधारकों को यह कहना बहुत सहज है 
कि ब्राह्मणों ने वेदान्त जैसे अच्छे शास्र के पढ़ने सिखाने में बहुत 
टालमटोल किया है, बड़ी सख्त कैदें लगा दी हैं किन्तु हमारे तत्वदर्शी 
महषियों ने क्यों ऐसा किया है ? अध्ययन के समय अनुबन्ध चतुः 
छ्य पर क्यों इतना जोर दिया है ! और क्यों इस दुगेम मार्ग की 
छुर को OAS धारा के साथ उपमा दी है l—ae बात यहाँ आने 
पर विदित हाना काडे बड़ी बात नहीं है । 
दरबार साहिब के द्वार पर एक सुन्दर दरवाजा और उसके 
सामने दो ऊँचे निशान, जिनकी बल्लियों पर सुनहले पत्र जड़े हुए है; 
गुरुओं के गौरव के चिन्ह स्वरूप हैं और इन्हें हम सिक्ख साम्राज्य 
के स्मारक कहें तो भी कुछ अनुचित नहीं हे । दरबार सा हिब के 
पुजारी जिनको हम “अन्थी” के नाम से पुकारते हैं यहीं रहते हैं 
और उनकी लंबी लंबो दाढ़ी, उज्वल नेत्र, गौर वर्ण और मनोहर 
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वेश देख कर इस बात का अनुमान कर लेना बहुत सहज है कि महा- 
राज रणजीतसिंह के समय सिक्खों का गौरवमय दरबार कितना, 
अपू रहा हागा। यहाँ से दरबार साहिब के निज मन्दिर तक जिसको 
खास दरबार साहिब कहते हैं, सङ्गमरमर का पुल बन्धा हुआ हे 
जिसके दोनों ओर रक्षा के निमित्त सङ्गमर्मर का गज भर ऊँचा जाली- 
दार डंडा, और प्रकाश के लिये लालटेनें लगी हुई हैं । जैसे काशी 
जी में अन्नपूर्णा जी के निकट भिखमंगे बैठते, हैं. वैसे हो यहाँ भी पुल 
पर उनको भीड़ रहती है | 
खास दरबार साहिब 

बिल्कुल Ugar का है, इसमें जा पत्थर लगा है वह सब जहाँगीर 
और नूरजहाँ के मकबरे से उखाड़ कें लगाया गया है.। जैसे उन्होंने 
देव देवियों के मन्दिर ger तुड़ा कर मंगाया था अन्त में उसका परि: 
णाम भी वैसा ही हुआ। यहाँ जा दीवारों पर Gage और गुरुओं के 
चित्र बने इए हैं, वे आगरे के ताजमहल के तुल्य न होने प्र भी उसका 
स्मरण कराते हैं | खास दरबार साहिब के चार द्वार हैं, पर पुल एक 
ही ओर है । इसके बीच में एक जरी के सुन्दर वख से ढका हुआ गुरु 
ग्रन्थ साहिब की पुस्तक well है, जिस पर पुष्पों की साला ओर चढावा 
आदि मूर्तियों ही को भाँति चढ़ाया जाता है और उसी प्रकार बदले में 
प्रसाद भी मिलता है। प्रन्थो साहब पास बैठे हुए AAT करते हें और कई 
maa सुरीली तान से भजन गाते हैं । यह तो हम पहिले ही कह चुके 
हें कि इसका गुंबज स्वर्णंमरिडत है, पर इसके अतिरिक्त मुंडेर से 
नीचे तक दीवारों पर भी सुवणं के पत्र जड़े इंए है, जिनमें गुरु अन्थ 
साहब के उपदेशवाक्य गुरुमुखी अक्षरों में सुन्दरता के साथ खुदे वा 
बने हुए हैं । खास दरबार साहिब की बनावट का ढंग हिन्दुओं के 
मन्दिरों की भाँति नहीं, मुसलमानों के मकबरों जैसा दै। . 

दरबार साहब के पीछे गुरु का बाग है। यहाँ “अकाली' लोगों 
का जमघटा रहता है । अकाली गुरु के पक्के सिक्ख हैं और सिर 
पर लोहे का चक्र तथा अनेक प्रकार के और भी ऐसे ही बीरोचित 
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सामान रखते हैं । इस जगह सिक्ख जाति के प्रचारक अपनी उत्तेजना 
पूणं वक्तता देते हें. । इसके पास ही एक बड़ा ऊँचा मकान है जिसका 
८झटल साहिब” नाम है ओर जा अटल बाबा को समाधि होने के 
कारण अधिक पूज्य समभा:जाता है। स्थान यह भी प्रशंसनीय है । शिव 
जी की जलहरी को जिस प्रकार प्रायः भक्त लोग दबाया करते हैं, बैसे 
ही यहाँ सैकड़ों आदभियों को इस समाधि की दीवारें दबाते देखा | 
इस समाधि पर दशो गुरुओं के चित्र बने हुए हैं । इस स्थान पर और 
भी अनेक प्रकार के ऐसे चित्र, जिनमें सिक्खों की वीरता, गुरुओं की 
धीरता, उनके बालकों के अटल विश्वास और मुसलमानों की अस- 
हिष्णुता तथा उनके भविष्य अधःपतन का सजीव दृश्य है, देखने में 
आते हैं। दरवार साहिब के चारों ओर प्रत्येक गुरु के चरित्र को लक्ष्य कर 
अनेक प्रकार के तीथे बनाये गए हैं; उन सब के वणन का यहाँ प्रयो- 
जन नहीं है। कहीं कहीं पर हमारे भगवान्‌ शिव, विष्णु की भी मूर्तियाँ 
देखने में AHR उनकी गौण भाव से पूजा हाती है । मूर्तियों पर 
qa तक नहीं हैं ओर न पूजा हो का ठोक प्रचन्ध है | क्या अमृत- 
सर के धम्मात्मा हिन्दू इस बात का कुछ प्रतिकार नहीं कर सकते ? 

तालाब में जल नहर काट फे लाया गया है ओर वह स्वच्छ 
इसलिए रहता है कि गोता लगाने के अतिरिक्त फोई इसमें शरीर को 
भो सलकर नहीं नहा सकता | वस्त्र धोने और कुल्ला करने की ते 
बात ही भिन्न है। सिक्खों का यह नियमबद्ध तीर्थ, पञ्जाबकेसरी के 
धर्मानुराग और दूरदर्शिता का निदशन है। आज गोविन्द्गढ पर 
उनका निशान नहीं है, किन्तु दरबार साहिब का ऊँचा निशान अब 
तक उनकी कीर्ति को ऊँचा कर रहा है | 

कड़ा प्रसाद 

दरबार साहब के पास जिस समम विदेशीय दर्शक पहुंचता है, उस 
सभय कई एक दूकानदार भांग कर आते हैं और उसका हाथ पकड कर 
“कड़ा प्रसाद, कड़ा प्रसाद” पुकारने लगते हैं। बात यह a कि, दरबार 
साहिब में मोइनभोग वा शीरा का भोग लगता है, उसीके यह लोग 
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कड़ा प्रसाद कहते हैं। कड़ा प्रसाद का अथ “कढ़ाई से बना हुआ 
प्रसादः-यह प्रतोत होता है। कड़ा प्रसाद बना बनाया भी तैयार 
रहता है और वे बना भी शीघ्र ही देते हें । भोग लगाने के समय 
Je साहब कुछ अरदास भो करते हैं और शुरु को वाणी पढ़ते हैं । 
बिजली की रोशनी 

कुछ दिनों पहिले चांदनी रात ही में दरबार साहिब की सैर का 
आनन्द था पर अब महाराज फरीदकोट की उदारता से बिजली की 
रोशनी का प्रबन्ध हो गया है जिससे sea रात में भो अब यह 
द्शेनीय बन गया है। बिजली का स्वच्छ प्रकाश जब दरबार साहिब 
के श्वेत पाषाण और सरोवर के आदश सन्निभ स्वच्छ जल पर 
गिरता है तब इन सब की मिली स्वच्छता किसी स्वच्छ अन्तःकरण 
में अनिवेचनीय आनन्द को उत्पन्न करती हें । 

गोविन्दगढ़ 

शहर के पास ही गोविन्दगढ़ का मज़बूत क्रिला है । यद्यपि यह 
मिट्टी का बना है तथापि जमींदाज़ होने से दृढ़ता बहुत हा गई है। कहों 
कहीं aga ओर नम्रता कठोरता और उद्चता को अपेक्षा अधिक 
काम|देती है |! मिट्टी के किले को तोप का गोला सहज में नहीं तोड़ 
सकता । उसमें ठंढा हो जाता है ओर इसके नीचा होने से गोला इधर 
से उधर ऊपर ही ऊपर चला जाता है, लगता नहीं। महाराज रण- 
जीत सिंह का खजाना इसीमें रहता था। मकान इसमें कोई .देखने 
योग्य नहीं है । 

कालोन का कारखाना 

कालीन के कारखाने अस्रतसर में कई हैं; पर सब से पुराना 
आर प्रतिष्ठित रायबहादुर लाला गागरमल साहब का है। खेद है 
इस कारखाने को उन्नत करने वाले लाला इशवरदास साहिब का 
स्वगवास हो गया, उनकी बुद्धिमत्ता से इस कारखाने ने वह बड़ाई 
पाई जो बिरलों के भाग्य में घटती है। अमृतसर में जो राजा महा- 
राजा जाता दै, अवश्य वह इसके देखने को आता है । हमारे वतमान 
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सम्राट्‌ जार रूस भो अपनी भारतयात्रा में इसे देख गये हैं। वस्तुतः 
देखने की वस्तु है। छोटे छोटे बालक उन सङ्केतं के जो उनके 
सामने एक Bs पर लिखे रहते हैं, देख कर पढ़ते हुए भटाभट 
काम करते जाते हें । इस समय उनकी कपड़ा धोने बाले धोबियों के 
सामन ऊँचे स्वर से तो नहीं, किन्तु साधारण तथा उसके तुल्य आवाज़ 
गंजती है । जड़ कारखाने हमने इसके पूव अनेक देखे थे किन्तु चैतन्य 
युक्त यही देखने में आया । यहाँ के इंजन सब चैतन्य हैं। कालीन 
बनाने वालों को यह विदित नहीं होता कि वे क्या कर रहे हैं ? उनके 
कालीन में कितने फूल वा बूटे बनेंगे ! वे बिचारे सङ्केत के अनुसार 
केवल काम करना जानते हैं और उनके कुछ ख़बर नहीं। सच है 
“करने. वाले की अपेक्षा कराने वाला बड़ा बुद्धिमान्‌ और प्रबल 
होता है ।” 

अमृतसर के हिन्दू 
केवल अपने बड़े नगर ही के कारण नहीं, away अपनी आस्ति- 
कता के कारण भी दूर दूर तक प्रसिद्ध हें थोड़े ही दिनों में यहाँ 
कडे स्मातयज्ञ भी हा चुके हैं । धर्मशाला और अनेक देबमन्दिर भी 
इस नगर की आस्तिकता के पुष्ट प्रमाण हैं । स्वर्गीय लाला सन्तराम 
साहब ने एक संस्कृत पुस्तकालय और पाठशाला भी बिद्या के प्रचा- 
Ua खोल दी हे । लाला गागरमल आदि को ओर भी अनेक पाठ: 
शाल्ाएं हैं, जिनमें दस दस पन्द्रह पन्द्रह विद्यार्थियों को भोजन भी 
मिलता है। अन्य नगरों की भाँति सभाएँ भी यहाँ बहुत हैं, जो यथा- 
शक्त अपने उद्देश्य के पालन में सयत्न हैं; किन्तु हमारी सनातनधर्म 
सभा एक बड़ा उत्सव करने के पश्चत्‌ निद्रा में निमम है ! थोड़ी बहुत 
सनातन-धम्मे-क्तब टेक निबाह रहा है। खालसा कालिज आदि 
अंग्रेजी की पाठशालाओं का भो अभाव नहीं है । इसमें सन्देह नहीं 
कि अमृतसर एक सर्वाङ्गपूण आस्तिक हिन्दुओं का नगर है | 
. अमृतसर में एक वार में पहिले भी क्ब के उत्सव पर. आया 

था. और व्याख्यान भी दिया था, किन्तु उस समय अवसर. सवलप 
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होने के कारण इसका अच्छी तरह अवलोकन नहीं कर सका था | 
इस बार ठाकुर साहब और देवशम्मा जी के अनुग्रह से एक दिन 
ठहर कर लफलक्रास हो दूसरे दिन-- 
लाहोर | 
जा पहुंचा । WAL ओर अमृतसर के बीच दिन में कई गाड़ियाँ 
आती जाती हैं । इन दोनों नगरों के मनुष्य बहुधा प्रतिदिन आया 
जाया करते हैं! भाग में अनुमान घंटा डेढ़ घंटा ही लगता है। 
स्टेसन यहाँ का भौ खासा है । पहिले स्टेशन से अनारकली बाजार 
तक एक दरिद्र ट्रामवे सी चली थी पर अब फिस हो गई । चलती 
कैसे ! यह कोई कलकत्ते मुम्बई at भाँति बिलासप्रिय धनियों 
की नई बस्तो तो है ही नहीं, जो यहाँ के लोग सबारी के विना कहीं 
आ जा न सक, यह उन लोगों की जगह है जो शरीर पर “कवच- 
बरूतर” का adi बोझा साधारण Fel को नाई रखते और wat 
दौड़े चले जाते थे और यदि अब अमीरी ही दिखलावे तो भी किस 
बिरते पर ? जब कि इस दुर्भिचम्रस्त देश में अन्न मिलना भी दुलेभ 
हो रहा है । यह इतना पुराना नगर है जिसके सामने कलकत्ते सुम्बई 
ऐसे अनेक नगर हो हो कर was गये। भगवान्‌ रामचन्द्र जी के 
बड़े पुत्र कुमार लव ने इसे अपने नाम पर बसाया था और असलो 
नाम इस का CTR था | तब से यह अनेक नास धारण कर कितने 
हो राजाओं केः अपने वक्ष्य पर खिला चुका । महाराज रणजीत- 
सिंह से प्रथम इस पर बहुत feat तक garna अधिपतियों का 
अधिकार रहा | इस कारण यहाँ दिल्ली के समान शहर और उसके 
गिदे ang में ससजिदों, मकबरों और उनके खंडहरों की बड़ी भर- 
मार है | दो थार इनमें बहुत बड़ो और. देखने योग्य इमारतें हें | यह-- 
| शहर , 

- ऐरबती (रावो) नदी के, जो पंजाब की पाँच नदियों में से एक हे, 
- बाएं किनारे पर छः सात सोल के घेरे में पक्क नगरकोट (शहर 
« पनाह) के अन्दर बसा हे । दिल्ली के समान दुर्वाजे इसके भी कई | 

स्था० ३० १६ 
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हैं और उनके नाम पर मुहल्ले हो रहे हैं । बाज़ार गंदा और बिल्कुल 
तंग © | गलियाँ भी बनारस की भीड़ी गलियों का सुकावला करती 
हैं। जगह जगह पर आम तौर पर माँल की दुकानें खुली हैं और 
लशुन आदि की बदबू से मागे चलना कठिन हो जाता है। बसती 
यहाँ अनुमान डेढ़ लाख आदमियों की होगी । यहाँ के निवासी और 
सब बातों में अमृतसर के समान होने पर भी अग्रेजी शिक्षा में उनसे 
बहुत बढ़े हुए हैं । हिन्दू यहाँ के अविश्वासी ओर डाँवाडोल प्रतीत 
होते हैं; किन्तु जब प्रातःकाल के समय ऐरावती (रावी) के तट पर 
बहुतों को शीतकाल में स्नान और देवपूजन करते देखते हैं, तब 
पहिला विचार बदल जाता है | जो हो, आचार यहाँ का बहुत हीन 
हे । ब्राह्मण, शूद्र के हाथ की रोटियाँ बिना किसी प्रकार को “ननु 
नच” के आनन्द से खा लेता है । जगह जगह तंदूर चढ़े हुए हैं और 
वहाँ सब लोग सब से पुरुषोत्तमपुरी के समान एकाकार हो रहे हैं । 
“प्रवृत्त भैरवी चक्र सर्वे वर्णाः द्विजातयः?--इस वाक्य का प्रत्यक्ष ` 
उदाहरण यहाँ मिलता हे । कहाँ पश्चिमोत्तर देश, जहाँ एक ब्राह्मण 
के हाथ की कच्ची रसोई खाने में शूद्र को भी सङ्कोच है और कहाँ यह 
देश, जहाँ सबी आचारों विचारों की पूर्णाहुति हो रही है? कालिज 
ओर स्कूलों की अधिकता के कारण जिधर देखिये उधर अंग्रेज़ी के 
छात्र दृष्टिगोचर होते हें । मज़हबी लोगों का ठाठ इतना बढ़ा हुआ * 
है कि--'अंजुमन इस्लामिया? और आर्यसमाज के छात्र श्रेणी बाँध 
कर नमाज पढ़ने और धूमधाम से उपासना करने जाते हैं | बात बेशक 
मजेदार है। जब सभी बात दल बाँध कर की जाती हैं तब उपासना 

' एकान्त में क्यों हो ! आर्यसमाज के एक प्रसिद्ध “लीडर? ने मुझसे 
पूछा कि क्या आप कोई शास्रीय रीति ऐसी बता सकते हैं जिसके 
अनुसार इम सब लोग मिल कर उपासना किया करें ? मैंने कहा 

` “क्यों नही”--सब लोग मिल कर हरिकीतंन कर सकते हैं। बिपत्काल 
' के समय जैसे देबसमाज क्षीरशायी को प्रार्थना क्रिया करता, वैसे. हम 
भी कर सकते हे, किन्तु उंपासना नहीं | बैदिक उपासना--तमाशा नहीं 
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एकान्त की चीज है । जो हो, लाहोर में मकान सब इंटों के हैं, पत्थर 
यहाँ बहुत दुलभ हैं | यहाँ तक कि पुराने शाहो मकानों को छोड़ 
सरकारी मकालों सें भो इंटें लगी हैं । इस समय शहर के दो हिस्से. हैं 
एक पुराना जो शहरपनाह के अन्दर है ओर दूसरा नया हिस्सा जो 
अंग्रेजों के समय-- 
अनारकली . 

के नाम से शहर के बाहर शाह आल्मी दर्वांजे से सट कर बसा है। 
इसमें दुकानें सए ढंग की और सड़कें चौड़ी हैं। ऊपर बारबनिता और 
नीचे सौदागर हैं । इसकी बस्ती सज्जनों की प्रीति के समान प्रतिदिन 
बढ़ती जाती है | जितने सरकारी मकान ओर कालिज प्रभृति सामयिक 
वस्तु हैं सब इसी ओर हैं। पास ही 'पबलिक लाइब्रेरी’ और 
म्युजियम? वा अजायबघर È | 

इसमें उसी प्रकार की sae विचित्र वस्तुएं wet हैं, जो 
अन्यान्य विचित्रालयो में पाई जाती हैं | महाराज रणजीतसिंह और 
उनके इतिहासप्रसिद्ध दरवारियों के तैलाक्त (आएलपेन) चित्र दशनीय 
हें । पंजाब युनिवर्सिटी के प्रसिद्ध रजिस्ट्रार “स्टेन” साहब के बहु 
परिश्रम ओर यत्न से कितनी ही ऐतिहासिक दुलभ वस्तुओं का इसमें 
सङ्प्रह हो गया है। इसके निकट पंजाबकेसरी की “ङ्गी तोप? 
जिसमें कई Hat का गोला पड़ता है, weet हुई है। देशो तोपों की 
श्रेष्ठता में पहिला नंबर इसीका है | इसके पास ही इधर उधर 

लोहार के कालिज 

हें । इधर का यह हिस्सा बड़ा हो मनोरम सुखकर और सैर करने 
योग्य है। बीच में सरकारी बाग है ओर उसके आसपास अनेक 
कालिजों के सुन्दर और खच्छ खान है, ओरिण्टल गवनमेंण्ट, 
मिशन, इस्लासियाँ, ऐचीशन और मेडिकल कालिज आदि बहुत से 
विद्यालय जिनके विस्तृत वर्णन से एक बड़ा भारी पोथा बन सकता है, 
यहाँ हैं । कलकत्ते को कालिज स्ट्रोट में 'स्टूडेरटः दल का जैसा जोर है, 
Sar ही यहाँ पर पंजाब के विषय में यदि कोई दूरदर्शी भविष्यवाणो 
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कहा चाहे तो पहिले एक बार उसे यहाँ आकर इस शोच्य-एवं 
भविष्य पंजाब का खयं दर्शन कर लेना चाहिये । जिनके पवित्र अन्तः" 
करण में उच्छिन्षप्राय वैदिक धर्म के प्रचार करने की आराध्य वासना 


का उद्य हो. रहा है, जिनका कोमल चित्त विजातीय भाव प्रस्त हिन्दू 


~ 


समाज की दुर्दशा देख नहीं सकता है और जो इस देवपूजित Taa 
प्रदेश में फिर भी पवित्र वैदिक अध्यापन प्रणाली को चलाया चाहते 
हैं, वे यहाँ एक बार आवें और कीटनाल सदृश इन आयैङुमारों का 
दर्शन करें और फिर अपना कतव्य और उसके फल को AN | अस्तु। 
कालिजों में 'मेडिकल, और 'ओरियरटल' देखने योग्य है। पहिले में 
डाक्टरी और दूसरे में संस्क्रतादि frend पढ़ाई जातो हैं । मेडिकल 
कालिज के सङ्प्रहालय में जहाँ शीशियों में दो दो कार चार सिर के 
बालक और अनेक प्रकार के जीव TA हुए हैं, जाने से परमात्मा को 
अचिन्त्य शक्ति. का ज्ञान होता है। हम अपने परिसित ज्ञान से जिस 
विषय को असम्प्तव वा अप्राकृत समर लेते हैं काल पाकर वे भी 
प्राकृत जान पड़ते हैं | सुतरां परमात्मा क्या क्या रचना रच स हता 
है, इसका जानना मनुष्य के लिये असम्भव है ओर इस बात का निद- 
शन यही विचित्रालय (अजायबघर) है । इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं 
जिनको देखे बिना मनुष्य कभी मान नहीं सकता | कोई सर्पाकृति 
बालक है, किसो का आधा शरीर मनुष्य का और शेष पशु का ! 
कोई चतुभुज और किसी के हाथ पैर का नाम नहों | यद्यपि इनकी 
आक्रति छोटी छोटी हैं तथापि अनुमान आर विचार के लिये यह कया 
कम हैं ? यहाँ पर गर्भवास का विषय भी देखने और मिचारने योग्य है | 
गर्भाशय में किस प्रकार गर्भ उत्पन्न होता है ! केसे बढ़ता है? किस 
तरह बच्चा . इसमें लटकता और पुष्ट होता है !--यह बात समझने 
के लिये यहाँ गर्भ की अनेक कृत्रिम आकृति बनाई गई हैं जिनके 
देखने से मनुष्य को उस प्रतिज्ञा का स्मरण होता है लो जन्म से पूवे 
प्रभु के साथ कर के आया था और जिसका हमारे शाखों में अबायित 
प्रमाण है । | 


gos 
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ठंढी सड़क 
भो यहाँ उसी प्रकार प्रसिद्ध सैर की जगह है जैसी इस नाम की 
दिल्लो आदि और नगरों में हे । जहाँ जहाँ अंग्रेजों को जमघटा है 
वहाँ वहाँ ठंडी सड़क भी अवश्य है | यह भी धूम और अभिके 
समान इस समय व्याप्त हो गई है। और जहाँ जहाँ ठंडी सड़क है 
वहाँ वहाँ छिड़काव, सफाई, बाइसिकल, फिटन आदि तदुपयुक्त सामग्री 
का अभाव ही क्यों होना हे । इस सड़क के दोनों ओर वडे बडे 
अंग्रेज सौदागरों की कोठियाँ और आफिस हैं। पंजाब के लेफिनेंट 
गवनर का मकान, और “एचिसन कालिज” जिसमें पंजाबी राजकुमार 
अंग्रेज़ी पढ़ते हैं वह भी इधर हो है । इसी पर एक जगह पंजाब- 
विजयी लाडे लारंस साहब की प्रतिमा weet हुई है जिसके एक हाथ 
में खन्न और दूसरे में लेखनी है । खन्न और लेखनी का महत्व और . 
उनका सादृश्य सोभाग्यशालो अंग्रेजों में प्रगट हो गयो है । इस मूर्ति 
को देख कर पंजाब का चह दृश्य, जब. उनकी लेखनी ओर खङ्ग के 
aqa पंजाब में प्रभुत्व स्थापन हुआ था आँखों के सामने आ जाता है | 
डेढ मोल आगे-- 
चिड़िया घर 
है | नाम चिड़िया घर है, पर वस्ठुतः सिंह, व्याघ्र, WF, सप, गोमय, 
मयूर, UG, कौ, इत्यादि सब भ्रकार के पशु पक्षी जीवजन्तु रहंते 
हैं । बहुत से जानवरों के मकान खाली पड़े हैं । कलकत्ते के चिड़िया 
घर के सामने यह कुछ वस्तु नहीं है, पर “निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि 
grad” | “ना” की जगह हाँ? का होना कुछ अच्छा ही है। 
लाहौर का-- | 
Test किला . | 

बादशाही समय का पुराना है | इसमें महाराज रणजीतसिंद्द के सीधे 
सादे सब भवन जिनमें गोत्रघाती सिक्ख वीरों ने अनेक वीर लीलाएं 
की थीं, अब भी देखने में प्यारे लगते हें | शीशमहल के एक सुन्दर 
:कमरे में सिक्खों के आरी भारी अमेध्य कवच वक्तर और कई तरह के 
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शस्र जिनको धारण कर वे समरभूमि में शत्रुओं से अजेय हो जाते थे, 
रक्खे हुए हैं;। काल ! आज वह बीर लोग कहाँ हैं! far का कुछ 
हिस्सा 'मिलेटरी' प्रबन्ध के अनुसार गुप्त है । वहाँ कोई जा नहीं सकता | 
किले के ठीक सामने बादशाही मसजिद और महाराज रणजीतसिंह का 
५हजूरी घार” है। इजूरी बाग में सिवाय एक संगमरमर की बारहदरी 
के जिसमें महाराज बैठ कर प्रायः मन्त्रणा किया करते थे और कुछ 


अवशेष नहीं है | 


बादशाही मसजिद 

निःसन्देह एक बहुत बड़ो मसजिद है जो लाल पत्थर की 
दर्शनीय बनी है । यह दिल्ली की 'जुमामसजिद? जैसी सुन्दर तो नहीं 
हे, किन्तु बड़ी बहुत है इसकी मीनार, जिनके मस्तक, द्रबारसाहब 
के भेंट कर दिये गये बहुत ऊ चे हैं, उनपर चढ़ कर देखने से रावीपार 
की दूर दूर की चोज़ें दिखाई देती हैं | महाराज रणजीतसिंह को प्रायः 
मुसलमान लोग “मुतअस्सिन” कहते हैं; पर यदि सचमुच वे दिल्लो के 
वादशाहों के समान होते तो इस मसजिद के प्रकाएड शरीर का कहीं 
निशान भी नहीं मिलता | भवतु। पास ही-- 

पंजाबकेसरी की समाधि 


«हे यह गौरवगभ समाधि मन्दिर अपने वाह्मस्वरूप से अदूभुत और 


गौरवयुक्त न होने पर भी आन्तर स्वरूप से तुलनीय है। इसमें वह 
सिंह जिसकी धाक से एक दिन काबुल काँपता था, अनन्तनिशा में 
सोया पड़ा है ! यहाँ वह वोर, जिसके अप्रतिम NA से एक समय 
प्रतापशाली वृटिश सिंह को भो सशङ्क होना पड़ा था, प्रथ्वीमाता 
को गोद में सुख से सो रहा है। समाधि ! तू पंजाब के गौरव, प्रताप 
और प्रतिष्ठा के समय की समाधि है। काल ! तू भी बड़ा विलक्षण है-- 

“जो न समाय बाइबल अटक कटक के बीच। 

तीन हाथ धरती तले मीच कियो अब नीच” ॥ 


पहिले ऐरावती क्रिले के समीप ही बहती थी पर अब मील 
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भर हट गई है। बरसात में अब भी कभी कभो वह अपनो पुरानी 
हद्द पर आ जाती है। उस समय यहाँ की शोभा देखने ही योग्य 
होती है | शहर से दो अढ़ाई सील रावी पार 'शाहदरे में 


जहाँगीर का मकबरा 


भो दर्शनीय है। यद्यपि आगरे के 'ताजगंज” से तो यह सुन्दर 
नहीं है, किन्तु हुमायूँ प्रश्षतिके और सब मकबरों से अच्छा है | दरबार 
साहब में जे संगमरमर की जालियाँ लग रही हैं, वे सब यहीं से 
SUS कर गई हैं | असली पत्थर के उखड़ जाने और उसके स्थान पर 
बेहूदा पत्थर लग जाने से इसका सौन्दर्य बहुत कुछ नष्ट होगया हे! 
महाराजा रणजीतसिंह के यदि दरबार साहिब के लिये किसी और 
जगह से संगमरमर मिल जाता तो बोध होता” है, कि वे ऐसा wet 
कार्य नहीं करते | क्योंकि इसके बुरी तरह न तोड़ कर एक ढंग से 
पत्थरों को लिया है। पास ही 'नूरजहाँ? के मकबरे का ढेर पड़ा है 
कोई कहता हैं कि बिजली ने इसकी ऐसी दशा को और कोई कहता है 
महाराज रणजीतसिंह ने इसका अच्छा अच्छा सब पत्थर दरबार 
aa Ñ लगा इसके इस अवस्था तक पहुँचाया। जा हो, यदि पिछली 
‘aja सच है, तो निस्सन्देह हिन्दू महाराज के लिये यह एक वडे ही 
कलङ्क की बात है कि वह किसी के धस्सैमन्दिर वा समाधि को ध्वंस 
- करें | अब बिना किसी विशेषज्ञ के यह जानना भो कठिन है कि इस 
ढेर के नीचे भुवनमोहनी सुन्दरी नूरजहाँ दबी पड़ी हे । जहाँगीर का 
मकबरा और बादशाही मसजिद कुछ ऐसा सूत बाँध कर बनाये गये 
3 कि चाहे जिस मीनार पर चढ़ कर एक दूसरे के देखिये, तीन ही ` 
मीनार दिखाई देंगे, चौथा ओठ में अलक्षित रहेगा | मकबरे के मोनार 
पर से रावी के तट का GATT दृश्य और लाहौर की शोभा--यह भी 
बड़े ही नयनाभिराम हें । 


लाहौर से तीन चार मील इशान कोन में बादशाही समय का 


चार मील के घेरे में- | 
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भी अपने ढंग का एक ही है। इस बाग में ४५० फौबारे छूटते 

हैं और कई dle संगमरमर के बने हैं ओर इसके पानी के लिये सवा 
सौ मील से नहर काट लाए हैं । एक दिन यहाँ “उस” होता है, उसी 
दिन यहाँ रोशनी में फब्वारे ओर चदरों की शोभा भी देखने वाले के 
सन को माह लेती है । वागा क्या है जादू का खेल है । जब आप घाग 
के अन्द्र जावेंगे ताँ देखेंगे, इस मनोहर बाग का अधिक विस्तार नहीं 
है, किन्तु जब उसकी हद्द परे पहुँचेंगे तो उसके कुळ सीढ़ियों के नीचे 
एक वैसा ही और दिखाई देगा और फिर उसमें प्रविष्ट होने के 
पश्चात्‌ पहिले बाण का चिन्ह भो दिखाई न देगा । इसी प्रकार बारा 
के नीचे बाग बनते चले गए हैं। बाग का नया ढंग देख कर आश्रये 
में डूबना पड़ता है। कहते हैं कि, एक रात बादशाह ने स्वप्न में स्वगे 
देखा था । जा कुछ देखा 'सालामारबागः उसीकी नकल है। 

लाहौर में सभाएं 

अगणित हें । ऐसा कोई दिन नहीं हाता जिस दिन किसी न किसी 
सभा का उत्सव न हो । दवांइयों के नोटिस सभाओं के नोटिसों के 
समक्ष यहीं परास्त होते देखे। यहाँ के लागों के बराबर व्याख्यान 
सुनने का शोक अन्यत्र देखने में नहीं आया । वक्ता भी यहाँ बालक 
से वृद्ध तक बहुत मिल सकते हैं । में यहाँ रविवार के दिन पहुँचा था 
“सनातनधम्मे सभा! के स्थान में 'प्रेमसागरः सभा का एक विशेष 
अधिवेशन था । पञ्जाब के प्रतिष्ठित राजनैतिक ‘Alege’ पत्र के सह- 
कारो सम्पादक कालो बाबू का 'सच्चा नशा क्या है ९! इस विषय पर 
व्याख्यान था । बहुभाषारसिक वक्ता महाशय के व्याख्यान से श्रोता. 

लोग मन्त्रमुग्धवत हो रहे थे । वक्ता के विशेष अनुरोध करने पर मुमे 

' प्रस्तुत विषय की आलोचना अन्त में करनी पड़ी | दूसरे दिन-- 

थियोसोफिकल सोसाइटी . 

: के उत्सव में उसके उत्साही ओर शान्त खभाव योग्य सेक्रटरी डाळ: 

टर पणिडत बालकृष्ण कौल महाशय के आग्रह से वहाँ भी मुझे बोलना 
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पड़ा था । लाहोर के शिक्षित हिन्दुओं में सनातनघ्स सभा की अपेक्षा. 
थियोसोफिकल सोसाइटी का अधिक आद्र देखा। यह सब डाक्टर 
साहब. जैसे सोंसाइटी के सच्चे Tat पुरुषों के यत्न का फल हे । बहुत 
देर तक डाक्टर महाशय के साथ सोसाइटी के असली उद्देश्य पर 
बातें हुई ओर उनकी अति विश्वासमूलक बात सुन कर सुमे विशेष 
आनन्द और आश्चर्ये हुआ | सोसाइटी के साथ हमारा यह प्रथम परि- 
चय था । यद्यपि हम अनवसर के कारण सोसाइटी के Braids तत्व 
तक इच्छा करने पर भो नहीं पहुँचे, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 

इसकी कार्यशैली अत्युत्कृष्ट और इस समय के योग्य प्रतीत इई । 
लाहोर में कई-- - टर | 
| : देवमन्दिर तिर 
हैं, पर उन सब में सुन्दर और प्रशस्त लाला मूलचन्द सोदागर का 
मन्दिर है। यह अभी वन कर तैयार हुआ है। लाहौर में अब तंक 
ऐसा स्थान कोई न था जहाँ प्रत्येक प्रकार के हिन्दू यात्री को उसको 
योग्यंता के अनुसार आराम मिल सके, इस अभाव. की पूर्ति इस मन्दिर 
द्वारा हो गई । मन्दिर में भगवान्‌ “राधा माधव? की मनोहर प्रतिमाएँ 
हैं और भोगराग का सब प्रबन्ध यथोचित किया गया है ava मन्दिर 
के अंगल बगल में किराये को बहुत सी दूकानें खाल दी हैं जिसकी 
आमदनी से यह अपने आप खर्चा सम्हाल ले। मन्दिर दुमंजिला है 
और उससे सटी हुई पर अलग एक थम्मेशालां है | जिसमें . सन्दिग्ध 
यात्रियों के ठहरने का प्रबन्ध किया गया है | बनीएँ ओर उच्च कुल 
के हिन्दुओं के ठहरने का प्रबन्ध मन्दिर में हैं । गृहस्थों के लिये 
जो श्रेणी बनी है, उसमें सञ्जीक पुरुष ही ठहर सकते हैं । राजा और 


रईसों के कमरों में फर्श बगैरह का बहुत अच्छा सामान है, इसी 


प्रकार बिद्ठान्‌ परिडतों के लिए भी ऐसा अच्छा प्रबन्ध है कि जो 

एक बार यहाँ आ लेता.है वह लाला मूलचन्द जो को बिना धन्य- 

बाद दिये नहीं रह सकता । कोई यह न सममे, विद्वान और रहसों . 

ही के लिये मन्दिर में जगद है, नहीं, अन्य प्रकार के यात्रियों को भी 
स्था० q o 99 
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आरास पहुँचाने का यत्र किया गया है । मकान बहुत स्वच्छ और 
नहाने धोने आदि का सब प्रबन्ध बुद्धिमत्ता से किया गया है । हिन्दुओं 
की-बड़ी बड़ी सभाएँ अब इसीके विशाल प्राङ्गण में होती हैं। 
कोई आदमी यहाँ हिन्दूधम्मे के बिकद्ध आचरण वा भाषण नहीं कर 
सकता | सद्यमांस के व्यवहार. का कड़ा निषेध है। और इसी तरह 
वेश्या के लिये भी यहाँ स्थान नहीं है, स्टेशन के पास होने के कारण 
„ शहर में. आने के लिए सवारियाँ प्रत्येक समय मिल सकती हैं। जिन 
"लोगों. का शहर सें परिचय. भी हो उनके भी यहीं ठहरना चाहिये, 
कारण कि यहाँ से बढ़कर आरास वहाँ मिलना कठित्त है। मन्दिर 
के मालिक लाला मूलचन्द जी बहुत ही सोधे सादे लोग हैं। ta 
सरल और महाभाग लोगों की सम्पत्ति केवल परमार्थ के निमित्त 
होती हे । इस प्रकार के बड़भागियों की भारतवर्ष में जितनी वृद्धि 
हो Saat ही सङ्गल हे। क 

में अपने प्रिय मित्र. परिडत विद्याबिनोद जी के पास. भाई नन्द 
गोपाल जी के मन्दिर में ठहरा था । यह स्थान शाह seat aaa 
के पास नहर के ऊपर हो. है, ठहरने का सुभीता यहाँ भी अच्छा है | 
लाला मूलचन्द जी के. मन्दिर से. पहिले यही सब बातों में प्रधान 
समझा जाता था पर अब भी शहर केसमीप होने से यात्रियों का 
इसमें अभाव. नहीं रहता । विद्याबिनोद जो के कारण. मुझे कष्ट तो 
होना हो क्यों था पर यदि वे न होते तो कष्ट पाकर भो इन सब 
वस्तुओं के अच्छी तरह नहीं देख सकता था | तारीख ११ मार्च की 
रात को सवार हो, प्रातःकाल १० बजे “भिवानी? आ पहुँचा | 
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श्रीभारत-घश्ण-महायण्डल 
दिल्ली में 


रुर मारत-बस्मै-महामण्डल ने सं० १९४४ वि० में श्रीमायापुरों 
` हरिद्वार में जगज्जननी गङ्गा के किनारे त्रह्मकुएड पर अव* 
att लेकर, ga गत बारह वर्षो” में जो कुछ काय्ये किया है, उससे कोन 
समांतन-धर्म्मावल्मम्बी परिचित नहीं है? - | 
जिस समय इसका जंन्म हुआ, उस समय इस शान्तिमंय ATLA 
में कुछ दिनों से चारों ओर अविद्या का घोर अन्धकार फेल चला था, 
ariaa के पथिक निज माग से भ्रष्ट हो चले थे, अन्धकार के चाहन 
वाले, भयानक जीव श्रुतिदूषक fete ( शब्द ) से aait की शान्ति 
भङ्ग कर रहे थे और कुतकी निशाम्रियों की बिल्कुल बन आई थी | 
हर्ष का विषय है कि प्रचर्ड-मातरड-मरडल के समान इस “मारतः 
घम्मै-महामण्डल' के प्रकाश से अज्ञान अन्धकार दूर हुआ, ATA कों 
भले बुरे की पहचान और अपने पराये का ज्ञान आ, वर्णाश्रम घम्म 
का विशाल दुगा सब को दिखाई दिया, दशों दिशाओं की तरह समस्त 
सम्प्रदाय प्रकाशित हुए और सनातन धम्मावलम्मियों के सुरमाये हुए 
मुंखारबिन्द फिर से विकसित हुए | $ j 
सूस्येमण्डल के प्रकाश होने पर जिस प्रकार मनुष्यों की सोई हुई 
बृत्तियाँ जाग कर उनको निज निज कृत्य में प्रवृत्त करती हैं और त्राह्म- 
शादि चारों वर्ण सन्ध्यादि कार्य्यो को करने लगते हैं, ठोक उसी प्रकार 
इस मण्डल के उद्य से भी हिन्दुओं की चिरनिद्रित धम्मे-वासना जागृत 
हुई है और वे अपने अपने कर्तव्य GA का पालन करने लगे हैं। 
जिस प्रकार परम भक्त, पवननन्दन महावीर श्रीहनुमान जी ने 
अपनी बाललीला ही में निज वीरोचित कारये से समस्त देवइन्द की 
आनन्दित कर दिया था और उनके चित्त में भावी सत्काय्या' का ज्ञान 


Fo 
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उसी समय हो गया था कि उनके द्वारा बड़े बड़े लोकोपकारक कार्ये 
होंगे और संसार का MwA. ,उनकी महावीरता।पर निभर रहेगा । 
अथव यों कहिये जिस प्रकार महाभारत के महावीर महापरा- 
क्रमी सहाभागवत, दृढ्प्रतिज्ञ और ऊद्धरेता गाङ्गेय भीष्म को बाल्यावस्था 
ही में कतेव्यपरायण एवं पिल्भक्त देख कर,'सब महर्षियो ने यह जान 
लिया था कि वे शेष अवस्था में qa समुन्नत हो जायँगे और सर्वत्र 
“पितामहः के नाम से विख्यात हो आदर पावेंगे, ठीक उसी प्रकार भूत- 
भावन-भगवान्‌ विश्वम्भर के सत्य सङ्कल्प से मायापुरी में हरिहर-भक्ति- 
प्रदायिनी, कलि-कल्मष-निवारिणी, सव-सन्ताप-हारिणी, जगदम्बा, गङ्गा 
जी के प्रवाह से उत्पन्न हो, श्रीभारत-धम्मे-महामएडल (महाबीर)ने भी,-- 
“वेद्‌-पुराणादि-प्रतिपाच्च सनातनधर्म की रक्षा 
ओर इटिश-राज्य-भक्ति’ 
का बीड़ा उठा कर अपने बाल्यचरित्र ही से सनातन धर्स्मावलस्बियो के 
समस्त आचार्य, परमहंस, यती, सन्यासी, विद्वान्‌, ब्राह्मण एवं क्षत्रिय- 
कुल-सम्मूत बड़े बड़े राजा महाराजा और वश्य-वंशोत्पन्न दानी ध्मा 
त्मा सेठ साइकार तथा सेवापरायण सत्शूद्र आदि को निज कतव्य से 
प्रसन्न कर लिया है | 
भारतवर्ष के सब प्रान्तों में इसके विद्वान्‌ IATA सनातन 
धम्मे का प्रचार कर रहे हैं, उनके रसभरे गम्भीर व्याख्यानो से दिग- 
दिगन्त व्याप्त हो रहे हैं । जिनका बड़े बड़े नगरों में ऐसा प्रभाव हुआ 
है कि जो इस देश के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा । 
जो लोग कम्मे उपासना का उच्छेद कर रहे थे, सदाचार के बन्धन 
को शिथिल करने ही में अपनी बुद्धि का व्यय कर रहे थे, वैदिक 
मर्य्यादा को नष्ट भ्रष्ट करना ही वीरता समक रहे थे और जिनको 
आधुनिक विद्या और विलायती विज्ञान पर बड़ा अभिमान था, वे सब 
महामण्डल के सुपरिडतों की युक्तियुक्त मीमांसा सुन कर शान्त और 
निरस्त हो गये एवं कितने ही भ्रम से भूले हुए अपने प्राचीन माग पर 


से चलने लगे हैं । 
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्औरौसारतधमे सहामण्डलं 3 


देवमूर्तियो का अनादर करनेवाले पश्चात्ताप कर रहे हें पितरों 


की “तिलाञ्जली” बन्द करने वाले अपने कृत्य से घबडा गये-हैं- और . 


पातित्रत धम्म को धूल में मिलानेवाले धूल को तरह उड्‌ रहे हैं । 

महामण्डल द्वारा कितने मण्डल और कितनी सभाएँ इन. बारह 
वर्षो' में बनी हैं और उनके द्वारा क्या कया कार्ये सम्पन्न हुए हैं, प्रति 
वर्ष. कितने नगरों में वार्षिक महाधिवेशन होकर भगवद्भक्ति और 
राजभक्ति का प्रचार. किया जा रहा दै, कितनी संस्कृत पाठशाला 
SAC सनातन TEA स्कूल खोले गये हैं और कितने पंचायती. देव मन्दिर 
वा घम्मेभवन इस काल के स्मारकचिन्ह नियत किये गये, हैं, इन सब 
बातों के जाननेवाले सज्जन धर्म्मात्माओं से छिपा नहीं है क्रि इस 
समय भारत-धम्स-मदामए्डल. एक ईश्वर की अपूब्ब शक्ति है, जिसके 
द्वारा भगवान्‌ को भविष्य में सनातन धम्मे का बड़ा उपकार करना 
अभीष्ट है । 

यद्यपि कर्तुमकतुमन्यथाकठु-समथथ सव्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ अपनी 
माया से क्षणमात्र में सब कुछ कर सकते हैं, तथापि उन्हाने अपने अवः 
तारों के आदरणीय और अलुकरणीय चरित्रों से सिद्ध किया है.कि 
जगत्‌. के समस्त कार्ये देश, काल ओर पात्र के अनुसार धीरे धीरे.हुआ 
z A इच्छा करते तो इस अल्पकाल. में ही इससे भो अविक 
शक्ति महामण्डल को प्रदान कर सकते थे, परन्तु देश काल ओर पात्र 
के नियमों में विरोध होता । तथापि बारह aay पडिले की दशा को 
आज की अवस्था के साथ मिलान करने से यह भलो भाँति सिद्ध हो 
नगा. सो अवस्था में मदामणडल ने जा. ga किया दै, m 
बहुत है. और आश्चर्य है” और भविष्य में इसके द्वारा बहुत से धर्म्मे- 
कार्य्यो. के पूणं होने का अटल विश्वास हे । 

__ इन महोत्सवों और कार्यों के सिवाय महामरडल ने. अपने भी 

अनेक महाभिवेशन किये हैं, जिनमें eRe और ग्रीदुन्दावत.के 
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पश्चात्‌ सं० १९४७ में इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली ) का महाधिवेशन अपूर्वं था । 
` महामरडल के इन महाधिवेशनों में मण्डल और सभाओं की उन्नति में 
बहुत कुछ सफलता प्राप्त हुई है | 
भगवान्‌ को कृपा से भारत-धस्मे-महामणएडल अब अपनो वाल्या 
वस्था के बारह वषे येनकेन प्रकार से पूणं कर एक ऐसी शक्तिंशालिनी 
यौवन अवसा को प्राप्त हो रहा है, जिसका इसके हितैषी चिरकाल से 
चिन्तन कर रहे थे। इस आनन्द के उपलक्ष में महामण्डल का एक ऐसा 
महाधिवेशन करना निश्चय किया गया है, जिसमें भारतवर्ष के सब 
रान्तों के हिन्दू प्रतिनिधि और हिन्दू सम्प्रदायों के आचाय्ये, महाराज 
तथा श्रीमान्‌ विद्वान्‌ निमन्त्रित किये जावेंगे, जिनकी उपस्थिति में महा- 
मण्डल की बाल्यावस्था के कार्य्या' पर विचार होगा और इस होन 
हार को भविष्य में अधिक क्षमताशाली बनाने के लिए इसका उचित 
संस्कार किया जायगा । 
भांरत-ध्म-महामण्डल के संरक्षक, स्वर्गीय दुर्भङ्गाधिपति श्रीम 
हाराज लक्ष्मीश्वरसिंह देव बहादुर, Silo सी० एस० आई० के सिंहासना- 
सीन, सुयोग्य कनिष्ठ सहोदर, ब्रह्म-कुल-कमल:द्वाकर श्रीमहाराज 
श्रीलश्रीरामेश्‍वरसिंह देव बहादुर वतमान द्भङ्गाधीशवर ने इस आदर- 
णीय प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है, जिससे महाराज की आन्तरिक धर्म्म- 
निष्ठा और कतंव्यपरायण॒ता का प्रकाश हो रहा है | 
इस महाधिवेशन के लिये महाराज मिथलेश्बर ने बहुत सोच 
विचार कर इन्द्रप्रस्थ ( दिल्ली ) को निरद्धारित किया है, जो वतमान 
` समय में राजकीय रीति पर पञ्जाब प्रान्त से सम्बन्ध रखता है और 
भाषा तथा रहन सहन, आचार विचार के कारण पश्चिमोत्तर एवं 
अवध प्रदेश के तुल्य है ओर राजपूताने का प्राचीन मान्य स्थान होने से 
राजपूताने से भी भिन्न नहीं है, इसके अतिरिक्त समस्त भारत का केनः 
घम्मांवतार प्रात:स्मरणीय महाराज युधिष्ठिर की राजधानी, विधाता का 
पुनीत निगमबोध क्षेत्र और न्यायशील प्रजाप्रिय गवर्नमेंट के साम्राज्य 
` महामरडल्ल ( शहंशाही दरबार ) का चिरस्मरणीय सान हे। | 
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इस महाधिवेशन में-- 
(१) वेद्‌-पुराणादिः प्रतिपाद्य सनातन-धर्म-प्रचारक सव सम्प्रदायों के आचाय्यं, 
(a) संस्कृत विद्या के माननीय प्रतिष्ठित सहाविद्वान, 
(३) सनातन धम्म॑प्रचारक, महोपदेशक महात्मा, 
(४) हिन्दू धम्मे के एष्ठपोपक समाचारपत्नों के सम्पादक महाशय, 
(९) धस्मेरक्षक हिन्दू राजधानियों के धर्म्मात्मा प्रतिनिधि, 
(६) समस्त सनातन-धम्म-सभाश्रों के प्रतिनिधि और 
(७) समस्त रीति-संशोधनी, जातीय महासभाओं (कांफ्रेंस ) के प्रतिनिधि 
भहोदय निमन्त्रित किये जायंगे । 
यह महाधिवेशन श्रावण Yo १३शी से भाद्रपद बदि द्वितीया तक 
(तारीख ८ अगस्त से १२ अगस्त तक) होगा | इसके प्रवन्ध के लिये 
दिल्ली के प्रतिष्ठित रईसो की एक प्रवन्धकारिणी सभा स्थापित gz हैँ, 
जिसके प्रेसीडेंट दिल्ली के प्रसिद्ध रइस रायबद्दादुर श्रीकृष्णदास जी 
गुडवाले हुए हैं और जिसके द्वारा समस्त व्यय सम्बन्धी कार्य्य निर्वाह 
होगा । 
जैसा कि कहा जाता है, निःसन्देह महामण्डल का यह जलसा 
बड़ी धूमधाम का होगा और इसमें बढ़े बढ़े प्रतिष्ठित तथा विद्वान 
लोग उपस्थित होकर. हिन्दूधर्म्म का अपूव नमूना fadi | RAT 
महामण्डल के कार्यकर्ताओं और सहायकों की दिन दूनी और रात 
Silat उन्नति करे और उनका उत्साह AGIA | 
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हिन्दुओ को महासभा 


भारत-घम्से-महासण्डल 


भेजी राज्य के प्रताप से सब को समान भाव से स्वतन्त्रता 
मिल रही है, सब को अपनी अपनी उन्नति की चिन्ता द 
रही है और सभी अपने अपने भाग्यां की परीक्षा कर रहे हैँ। ऐसे 
सुअबसर को पा, यदि कोई अपने आपको न सुधारे वा सुधारने की 
चेष्टा तक न करे, तो उसके मनुष्यत्व में सन्देह करना कुछ अनुचित 
नहीं है । इसमें सन्देह नहीं कि जो कुछ होनहार है वह पहिले से रचा 
हुआ है। उसमें घटने बढ़ने को यद्यपि तिलाद्ध का भी अवकाश नहीं 
है, तथापि पुरुषार्थ के विना फल्लप्राप्ति की आशा करना दुराशा मात्र है। 
फल्नसिद्धि के लिए मृत्यु पस्येल्त पुरुषार्थ करना ही मनुष्य का मुख्य घम्म 
है। पुरुषार्थहीन पुरुष का पुरुष कहलाना बैसा ही है, जैसा भस्म का 
अग्नि के नाम से प्रसिद्ध होना है | 
यह सच है कि देश काल के विपरीत कभी कोई उन्नति नहीं कर 
सकता, परन्तु पुरुषार्थी फे पुरुषार्थ का कुछ फल ही न होगा, यह मान 
लेना भी क्‍या मनुष्यता से परे नहीं है ? हिमालय में लोग अग्नि को 
जल्ला कर तापते हैं, मद्रास में खस को टष्टियों के द्वारा हिमालय का 
आनन्द लूटते हैं और आवश्यकतानुसार रात में दिन का और दिन में 
रात का काम लेते हैं, फिर किस प्रकार कहा जाय कि पुरुषार्थ का कुछ 
फल ही नहीं है 2 
इस संसार में जिसने जन्म लिया है सुख दुःख उसके साथ है। 
उन्नति अवनति भी बारी' बारी अपना काम करतो रहती है। जो 
ऊँचे चढता है वह एक दिन गिरता भी अवश्य है, जो चढ़ेगा नहीं वह 
गिरेगा कहाँ से ? जो चढ़ कर गिरा है, वह उतना. शोचनीय नहीं है, 
जितना वह शोचनीय दै, जो गिर कर सम्हत्नता नहीं | तात्पय्ये यह 
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कि गिरने पर केवल पश्चात्ताप करना और शोकाकुल होना कुछ बड़ाई 
की बात नहीं है; पर गिर कर सम्हलना वा ससुत होना यह अवश्य 
प्रशंसा के योग्य है । ह 

किस कारण हम पहले संसार में उन्नत हुए थे ? किस कारण 
उस समय हसारी प्रशंसा होती थी ? क्यों हम आदश पुरुष सममें 
जाते थे ? और अब हमारे अधःपतन का कया कारण है ? क्यों लोग 
हमारी घर घर निन्दा कर रहे हैं और हमें घृणा की दृष्टि से देख रहे 
हैं? इन्ही सब बातों का निणेय कर अनुकूल प्रतिकूल में प्रवृत्ति निवृत्ति 
करना ही सब उन्नतियों का मूल है। ; 

किन्तु, साधारण SEIT पुरष अपने अधःपतन का कारण किस 
प्रकार जान सकता है | वह किस प्रकार faa कर सकता है कि 
इतने कारणों में से कौन मेरी अवनति का मुख्य कारण है, और 
कौन गौण ? सब जानते. हैं कि अधःपतन के समय वा आपत्काल में 
बुद्धिमान्‌ पुरुष की 'भी बुद्धि we हो जाती है, फिर साधरण जनों की 
तो बात ही और है ! कदाचित्‌ कोई एक पुरुष इस बात के निणय, 
करने में समर्थ भो हो कि उसको व्यक्तिगत उन्नति अवनति का असुक 
कारण है, तब भी क्या वह अपने बढ़े भारी समाज. और समस्त देश 
वा जाति को उन्नति अवनति के ठुज्ञेय कारण को अकेला जान सकता 
है कि यही ठीक है ? इसी पर सब कुछ निभर है ? 

हमारे विचार में किसी एक पुरुष का बड़े भारी काय्ये में कृत- 
काय्ये होना भी सम्भव हो ता भी अधिक पुरुषों का एक कारये में 
सहायता देना उचित हैं, न्यायसङ्गत हे ओर भविष्य उन्नति का मूल 
है। हमारे त्रिकालदशी पूर्वपुरुष यद्यपि योगबल की असाधारण साम- 
ot से इस योग्य थे कि उनमें का एक ही महापुरुष सब बाता का 
भली भाँति निर्णय कर सकता था, तथापि वे धम्मे सम्बन्धो गूढ 
` विषयों में परस्पर सहायता करना अपना कतेव्य समभते थे ओर इस 
लिए वे इस प्रकार के सन्देह का निराकरण बढ़े भारी ऋषिमण्डल 
के सामने किया करते कि एक ही काल में बहुत से जिज्ञासुओं की 
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जिज्ञासा निवृत्त हो और सिद्धान्तियो के सिद्धान्त अधिकतर $ हों | 
इस प्रकार के ऋषिमण्डल में केवल त्राह्मण हो उपस्थित नहीं होते, 
थे, aug धमरन क्षत्रिय महापुरुष भी साथ देते थे । याज्ञवल्कय 
आदि महर्षियो ने जो स्सृतियों में “परिषत्‌? की व्यवस्था की है, उसकी 
सृष्टि भी इसी उदार उद्देश्य के कारण हुई है। 
नये समय में जितने उन्नतिशील पुरुष हुए वा होते जाते हैं, उन्होंने 
भो सभा समाज को अपने कल्याण का द्वार न सममा हो सो नहीं 
है । दो सहस वर्षों के पूर्वे बोद्धो के समय में “बौद्ध संघ” के एक एक 
महोत्सव के कारण बौद्ध धम्मे का असाधारण उपकार और प्रचार 
होता रहा । ऐतिहासिक विषय पर विचार करनेवाले पुरुष इस बात 
के मानने में सक्कोच न करेंगे कि बोद्ध संध में जो बात निर्णय करली 
जाती थी, बौद्ध लोग प्राणपण से उसीका अनुसरण करते थे, जिससे 
जाति मात्र की शिथिलता नष्ट हो, कतव्य पालन में दृढ़ता उत्पन्न होती 
जाती थी। बौद्ध संघ के उत्सव का बन्द होना हो भारत के बोद्ध 
पराजय का हेतु है, यह हमारा पक्ष नहीं है, केवल वक्तव्य यह है कि 
हमारे नष्टप्राय वैदिक धम्म के पुनरुत्थान का यह भी एक कारण माना 
जा सकता है। 
अंग्रेज़ी राज्य में तो सभा सुसाइटियों की इतनो दर बढ़ी है कि 
जिसका लेखा करना हो कठिन है, ऐसा नगर नहीं, जहाँ दो चार 
साइनबोड सभाओं के नाम के दिखलाई न दें.। छोटे छोटे गावो तक 
में इनकी पहुँच हो गई है, तथापि उन्नति के बदले देश की प्रति दिन 
अधोगति हो रही है ! इसका कारण यह है क्रि एक सभा दूसरी सभा 
को सहायता देना तो दूर रहा, सहायता देने के बदले उसे नष्ट किया 
चाहती है । फिर कहिये वे परस्पर में वाक्युद्ध करने के अतिरिक्त और 
क्या कर सकती हैं ? 
इस समय सभाओं के जितने प्रचारक वा उत्साहदाता हैं, उनमें 
तीन प्रकार के मनुष्य हैं ओर तीन प्रकार ही की सभाएँ हैं। राज. 
नैतिक, सामाजिक और धाम्मिक। राजनैतिक पुरुषों के विचार में 
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धस्मे एक बड़ा असार पदार्थ है अथवा कुछ है हो नहीं! उनकी समक 
सें जिस धम्मे की बुनियाद राजनेतिक भाव पर स्थित नहीं है, वह 
धम्मे--धम्मे FAA योग्य ही नहीं हे । इस सिद्धान्त का प्रचार न 
केवल AGA द्वारा हो रहा है, वरश्च भारतवर्षे के प्रोन्नत धम्मेभाव 
को रसातल में पहुँचाने के लिए देशहितैषी महाशय लेख द्वारा भी उद्योग 
कर रहे हैं | 
यहाँ इस विषय पर विवाद करना इष्ट नहीं है कि राजनीति 
ओर धस्मैनीति एक ही वस्तु है कि भिन्न भिन्न ? परन्तु यह कह देना 
आवश्यक बोध होता है कि, भारतवषे में धम्मेभाव से भिन्न राजनेतिक 
और सामाजिक विषय को समना विल्कुल नई बात है । सच पूछिये 
तो यह धम्मेनीति, समाजनीति और राजनीति की त्रिधारा विलायती 
चक्र की त्रिधाराएँ हैं जिनके द्वारा धम्म॑भाव छिन्न भिन्न हो रहा है। 
एक HA अपने IH से राजनेतिक और सामाजिक विषय को भिन्न 
समक सकता है सही, किन्तु सनातन धम्मावलम्बी हिन्दूधम्मे के सिवाय 
कुछ नहीं समझता । प्रजा यदि राजा के सामने अपने अभाव का अभि- 
योग करती है, तो वह कुछ राजनीति की बात नहीं है, प्रजा का घ्म 
मात्र है। हमारे सनातन धम्मे का राजनीति भी एक अङ्ग है, इसमें 
प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं | वर्णाश्रम धम्म से राजनैतिक और 
सामाजिक बातों के अलग न मानना ही इस विषय का प्रत्यक्ष और 
प्रबल प्रमाण है । 
हमारे शास्त्र में राजनैतिक विषय का धम्मे के साथ भेद न होने 
पर भी भारतवर्षे में अनेक, देशहितेषी महानुभावों के उद्योग से धम्मे- 
रहित केवल राजनैतिक विषय का विचार करने के लिये जो 'जातीय 
हासभा? की अपूव सृष्टि हुई है, उसकी कार्य्यप्रणाली सर्वा श में 
हमारी अनुमोदित न होने पर भी हम उसके विपच में नहीं हें । वह 
चाहे भारतवर्षीय जातीय महासभा के सुमिष्ठ और सुदीघ नाम से 
प्रसिद्ध हो तथापि वह विजातीय भाव पर स्थित है और विजातीय 
नियम से परिचालित'हो रही है। सब से अच्छी बात है तो एक 
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खराब हो रही है उस प्रकार राजनेतिक सभाओं की नहीं | क्योंकि 
इनमें सर्वश्रधान सर्वोपरि एक जातीय महासभा है। र 

अब रहीं सामाजिक सभाएँ जो राजनेतिक पुरुषों की देखादेखी 
विलायती नियमों पर खड़ी हुई हैं और अहङ्कार करती हैं अपने 
वर्णाश्रम धम्मं का । वास्तव में इन सभाओं की बड़ी ही शोचनीय 
दृशा है ! राजनैतिक दल के अनुकरण पर इन्होंने भी धम्मे को ताक 
पर रख दिया और एक इस प्रकार का नियम बना डाला कि इस सभा 
में घम्म सम्बन्धी विचार उपस्थित नहीं किया जायगा; केवल समाजः 
संशोधन वा रोतिसंशोधन का काय्ये होगा ! इन कुशाग्र बुद्धियों ने 
एक बार भी नहीं विचारा कि हमारा समाज कृष्टान समाज के समान 
लौकिक बातों पर निभर नहीं है, प्रत्येक रीति रिवाज वा सदाचार का 
शाख के साथ सम्बन्ध है और धम्मे में और उसमें कुछ भी विभिन्नता 
नहीं है । 

अधिक खेद की बात यह है कि ये रोतिसंशोधनी सभाएँ An- 
नल कांग्रेस! की तरह खड़ी हो कर भी प्रधान सभा पर अपना भरोसा 
नहीं रखती हैं । प्रत्येक जाति के लोग अपनी डफली पर अपना अपना 
राग अलाप रहे हैं! उचित तो यह था कि ये लोग भी एक (हिन्दू 
महासभा? के द्वारा सब कार्या का निणय करते, जिससे परस्पर में 
सहानुभूति करने की लुप्त प्रथा का जीणोद्वारा होता । व्यय अल्प 
होता और लाभ होता कल्पनातीत । 

अब कायस्थो की कान्फ्रंस के ढंग पर बनिये ब्राह्मणों को भी 
“जातीय सभा या कान्फ्रेस' निकल पड़ी हैं । ये लोग भी बाबू साहबों 
की देखादेखी लेक्चर माड्ने लगे हैं । बड़े दिनों में तीन चार दिन के 
लिए खूब धूमधाम होती है, तीन चार दिन में सारे समाज की सफाई 
कर अपना मागं लेते हैं। कायस्थ लोग जब कायस्थ कान्फ्रेंस का 
समस्त कार्य कायस्थों दारा सम्पादित कराते हैं, तब परिडत जी और 
लाला साहब भी क्यों चूकने लगे, उन्होंने भी यही किया । ब्राह्मणों ने 
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कोषाध्यक्ष आदि का वैश्योचित कार्य अपने सजातीय ब्राह्मण से लिया 
और बैश्यों ने भी उपदेशक आदि का त्राह्मणवर्णोचित कार्य अपने सजा- 
तीय वैश्यो से ले अपनी उद्दर्डता का पूरा परिचय दिया है। अब विज्ञ 
जन विचार देखें कि ये जातिहितैषी महाशय वास्तव में वर्णाश्रम घम्म 
का प्रचार कर रहे हैं कि संहार 2 

जब तक चारों बण एक स्थल पर विद्यमान न हों, तब तक 
रीति विशेष का संशोधन वा आमूल ada किस प्रकार हो सकता 
है? विशेषतः प्रत्येक बण बाले से ब्राह्मणों का इतना घनिष्ट सम्बन्ध 
है कि उनकी अनुपस्थिति में यह कार्य हो ही नहीं सकता अथवा वर्णा- 
श्रमाभिमानी ऐसा करना पाप कम्मे समझता है ! पर देखते हैं विना 
ब्राह्मण पणिडतों के ‘aime’ बाले संशोधन कर रहे हैं ! इस संशोधन 
के साथ वर्णाश्रम धम्मे का सम्पक ही नहीं है, इस बात को कोन बुद्धि- 
मान्‌ स्वीकार करेगा ? द 

कहा जाता है कि “कांफ्रेंस! के साथ TA का कुछ सम्बन्ध न 
होगा ता भी देखने में आता है कि बात बात में धम्मे का अनादर हो 
रहा है और उनकी प्रतिज्ञा भविष्यवाणी के समान काम कर रही है, 
कुछ दिनों में ‘atta’ के साथ धम्मे का सचमुच सम्बन्ध न रहेगा ! 
aga सनातन धम्मं को एक बार बिदाई दी जायगी ! हमने अब 
की देखा क्रि एक जातीय महासभा के संन्यासी लाला साहब वा बाबू 
साहब '्रेसीडंट? की कुर्सी पर age विराजमान हुए और किसी ने भी 
यह नहीं पूछा कि आपका इस जाति से अब क्या सम्बन्ध है ! कुछ 
eine? दान भी अपने आप लेने लग गई हें । शास्त्र का तत्व सम- 
भने वाले विचारें कि ये किस प्रकार की उन्नति कर रहे हैं? क्या 
चारों aq? के समाज में कोई इस प्रकार की शाख्जनिषिद्ध गंदी कारे- 
बाई कर सकता है? कदापि नहीं! इस कारण वर्णाश्रम धस्मे का 
प्रचार चाहने वालों को चाहिये कि वे उसी सभा को अपनी जातीय 
सभा सममे जिसमें धम्मे का आदर हो, वर्णाश्रम का प्रभोब हो और 
त्राह्मणादि चण विद्यमान दों । 
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; sata के बावू साहब आर नई नई सभाओं के उ 
gel के नाम से इतना क्यों डरते हैं? ह इस प्रश्न के हु 
में प्रवृत्त होते हैं तो दो ही बातें समम में आती हैं.) अथस यह कि 
जो लोग जातीय कान्मेंसों के जन्मदाता हैं, अधिकांश 3 SAH इस 
प्रकार के हैं जिनकी वास्तव में वर्णाश्रम ag पर श्रद्धा नहीं है। उनके 
विचार में असबर्ण विवाह, विधवा विवाह, प्रौद्दा बिवाह और अनूढा 
विवाह सब होने चाहिये । यथेच्छाचार स्वेच्छाचार ही सदाचार 
ससमा जावे ! विलायतयात्रा तोथेयात्रा के समान आडत हो ओर 
अंग्रेजी भाषो सात्भाषा वा घर्स्सभाषा के आसन को ग्रहण करे ! 
पर साथ ही वे सममते हैं कि इन बातों का ब्राह्मण प्रबल विरोध 
करो और घम्सैभीरु सजातीय ब्राह्मणों का साथ देंगे | बस यही कारण 
है कि वे सजातीय सज्जनों पर अपना प्रभाव उत्पन्न करने के लिए 
ब्राह्मणों की अनुपस्थिति में कान्फ़ेस करते हैं और इस चाल से चलते 
हैं कि घोरे धीरे उनका प्रयोजन भी निकल जाय और हल्ला भी न 
होने पावे । 

कुछ लोग इनमें ऐसे भी हैं. जो असल में वर्णाश्रम धम्मे के पक्ष- 
पाती हैं और इस बात को भी जानते हैं कि जिसका धम्मे गया उसका 
सब कुछ गया | यद्यपि धर्मैहीन जीबन और धस्मेरहित काय्ये सब 
धिक्कार के पात्र हैं, तथापि वे लोग प्रकाश्य रीति पर धर्म का आग्रह 
इसलिए नहीं करते कि आज कल धर्म के आडम्बर में जाने क्या क्या 
डिप रहा है जिसकी मीमांसा करना सहज नहीं है और इस कारण 
विवाद विसम्बाद होना घर्मकार्य में सहज है और प्रेम प्रीति का प्रसार 
होना कठिन ! बस वे लोग इस सिद्धान्त को पकड़ कर बैठ गये हैं 
ओर किसी प्रकार का साम्प्रदायिक विवाद न हो, इसी चिन्ता में व्यस्त 
रहते हैं | | 
इसमें सन्देह नहीं कि यह सिद्धान्त निबल होने पर भी उपेक्षा 
के योग्य नहीं 21 साम्प्रदायिक विरोध से सभाओं में विवाद हाना 
कठिन नहीं है | पर साम्प्रदायिक विवाद के भय से विश्‍वरक्षक वणी" 
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श्रम धस्से की उपेक्षा करना बुद्धिमान्‌ हिन्दू का कार्य नहों है। साम्प्र- 
दायिक सङ्कोणता भी महापुरुषों की मण्डली में स्थान नहीं पाती और 
दुजनों में देश भर की सङ्कीणेता सवदा भरी रहती है, जिसका बात 
बात म उद्‌गार निकलता रहता | भारत-धर्म-महामण्डल के अधिवे- 
शनों में अनेक बार देखा गया है कि चारों aah के सज्जन सोत्साह 
मिलते रहे । यद्यपि राजाओं से ऊपर संस्कृत के विद्वानों, पर दरिद्र 
aagi को staat मिला तथापि किसी श्रीमान्‌ को इसमें आपत्ति 
नहीं हुईं; वरश्च इसमें अपना सौभाग्य सममा | शैव वैष्णव आदि सम्म- 
दायों के आचाये एक दूसरे से उसी प्रकार स्नेह और आदर के ata 
मिले जिस प्रकार सहोदर भाई को भाई के साथ मिलना चाहिये । महा- 
` सण्डल के महाधिवेशनों में जहाँ नाना प्रकार के सम्प्रदायों के सहसों 
पुरुष उपस्थित रहते हैं, एक भी सम्प्रदाय सम्बन्धी विवाद नहीं हुआ, 
तब किस प्रकार माना जाय कि सम्प्रदायनिष्ठ पुरुषों में विश्वप्रमिक महा- 
पुरुषों का अभाव है । 
सुतरां, समस्त हिन्दुओं को मङ्गल कामना के लिये हिन्दुओं की 
एक महासभा छी बड़ी भारी आजकल आवश्यकता है। इस बात के 
स्वीकार करने में वोध होता है किसी को आपत्ति नहीं है । राजनैतिक 
और सामाजिक सभा हमारा कहाँ तक और कितना हित कर सकती 
है, जिनमें न धम्मे कम्मे को चर्चा चल सकती है और न चारों वर्णो 
के पुरुष ही सम्मिलित हो सकते हैं जा हिन्दू समाज के दृढ़तर चार 
ari हैं। इसलिए जिस सभा में धर्म्माधम्म का विचार हो, चारों 
वणा और सब सम्प्रदायों के आचार्ये उपस्थित हों और भगवदू-भक्ति 
ब्रह्मनिष्ठ परमहंस भो कृपा करें, वही हिन्दुओं की महासभा सम- 
झनो चाहिये | उसीमें जा निणय क्रिया जाय उसको विधिवाक्य सम- 
भना चाहिये | 
इस प्रकार की सभा है कि नहीं इसके निर्णय से प्रथम वतमान 
घम्म सम्बन्धी सभा समाजों को ओर भी देखना चाहिये कि उनके .. 
द्वारा हिन्दुओं का कुछ उपकार होना सम्भव है कि नहीं ? इस विषय. 
ध० ग्रा० २ 
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में सब से प्रथम बन्नालियों का ब्रह्मसमाज और पंजाबियों का आयसः 
माज इृष्टिगोचर होता. है। इनमें पहला मत वेद पुराण का, सूतपूजा 
का, श्राद्धकम का, तीर्थयात्रा का और वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध 
करने में जगप्रसिद्ध हो चुका है । इस बात को सभी लोग जानते हैं । 
इस समाज से हिन्दुओं के उपकार की आशा करना जिस प्रकार 
मूखेता का काये है; उसी प्रकार दूसरे समाज से भी भलाई की सम्भा- 
बना व्यर्थे है | 

आर्यसमाज भी हिन्दुओं का विरोध करने में त्रझसमाज का पूरा 
अनकरण करता है और उसो प्रकार अधोगामी हो रहा है, जिस 
प्रकार ब्रह्मसमाज हुआ था | जिन बातों को ब्रह्मसमांज स्वीकार कर 
रहा है आर्यसमाज भी उनसे सुँह नहीं मोडता | सुना गया है आज 
कल इस बात का भी उद्योग हो रहा है कि दोनों समाज एक हो 
जायं | आर्यसमाज नास मात्र के लिये वेद का आम्रह कर रहा है ओर 
ब्रह्मसमाज हिन्दुओं की अन्यान्य बातों के साथ उसका भी श्राद्ध कर 
चुका है, यही इन दोनों में भेद समभिये | नहीं तो 'काली भली न 
श्वेतः-दोनों ही वर्णाश्रम aa के विरोधी ओर विधवा विवाह के 
प्रचारक हैं | 

इन दो के सिवाय तीसरे प्रकार की सनातन घस्मे सभा? भी इस 
देश में धर्मान्दोलन के कारण ख्याति लाभ कर चुकी है । इन सभाओं 
ने अपना अधिक बल इसी बात में खच किया और कर रही हें कि 
ब्राह्मसमाज और आर्यसमाज से हिन्दुओं को उसी प्रकार बचाया जाय 
जिस प्रकार अन्य वेदविरोधी हिन्दूधमेडेषियों से बचाया जाता है। इसमें 
सन्देह नहीं कि इस समय जिस प्रकार हिन्दूसमाज की बाह्य. शत्रुओं 
से हमारी गबनमेंट ने रक्षा की है, उसी प्रकार सनातनधम्मे-सभाओं ने 
भीतरी शत्रुओं के आक्रमण से इसे बचाया है | 

ये सभायें प्रतिवर्ष अपना वार्षिकोत्सव धूमधाम सें करती हे । विद्या 
' एवं घम्म के प्रचार में भी चुप नहीं है, परन्तु दुःख की बात यह है कि, 
इनकी कार्यवाही सुश्रद्खलासम्पन्न नहों है। एक सभा, दूसरी सभा को 


` 
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आज्ञा माने तो मान सकती है परन्तु उसके लिये वह बाध्य नहीं है | 
इनका एक ही उद्देश्य है तथापि इनका प्रताप सहासण्डल में परिणत 
नहीं हुआ, खान स्थान ही में रह गया । यदि कहां सनातन-धम्मे-सभाों 
की एक वार्षिक व यथासमय महासभा होने लगे, तो वह हिन्दू महा- 
सभा के कार्य को भलो भाँति पूरा कर सकती है; परन्तु उसमें हिन्दुओं 
को उपधर्स्मा' से बचाने के साथ साथ विद्या तपोबल से बलवान्‌ करने 
का भी उद्योग किया जाय | 

aigi के प्रातःस्परणीय, चिन्ताशील एवं धम्मेपरायण स्वर्गीय 
महाराज लक्ष्मोश्वरसिंह देच बहादुर ने इस प्रकार की सभा की बड़ी 
भारी आवश्यकता समझी थी। क्योंकि, वे देख चुके थे कि भारतबषे में 
सुसल्मानों के अनेक सम्प्रदाय होने पर भी 'सुद्दमिडन काम्फ्रेस? के द्वारा 
उनमें विद्या और ard का प्रचार प्रति दिन हो रहा है तो क्या हिन्दू: 
महा-सभा के द्वारा हिन्दुओं का उपकार न होगा ? सर सैयद्‌ अहमद 
खां जिस प्रकार अपने ब्रत में तत्पर हुए थे महाराज भी वसे ही होना 
चाहते थे और कुळ कुछ हो भी गये थे, परन्तु चिर-पतित, हिन्दूसमाज 
को उन्नत करने में प्रभूत समय और सहायता की आवश्यकता है | 
महाराज ने एक ओर पत्र छपाकर हिन्दूपत्र-सम्पादकों और सभाओं 
के अध्यक्षों के नाम भेजा था। उसमें “हिन्दू महासभा? के स्थापन करने 
की अमिलाषा प्रकट की थी । | | 

उस समय महाराज को अनेक बुद्धिमान्‌ पुरुषों ने समझाया था 
क्रि जब “भारत-धम्म-महामण्डल” एक हिन्दुओं की महासभा उपच्वित 
है तो दूसरी की क्या आवश्यकता है ! इसीके द्वारा वे कार्य सम्पन्न 
होने चाहिये जो हिन्दू-महा-सभा के द्वारा आप किया चाहते हैं। इस 
उचित प्रस्ताव को महाराज ने सहर्ष स्वीकार किया और भारत-धम्मे- 
महामएडल को अपना स्नेहभाजन बनाया था | महामणडल भी उनकी 
छत्नछाया सें उन्नति का पथ परिष्कार करने लगा था पर कई कारणों से 
कृतकार्यता लाभ नहीं हुई; पर सबंथा निराश भी नहीं हुआ | 

हर्षे की बात है कि अब महाराज के उत्तराधिकारी एवं अप्रतिस- 
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सहोदर और दर्भज्ञे के वतमान महाराज श्रीयुक्त रामेश्वरसिंह देव बहा- 
दर ने अपने ब्ह्मरषिकल्प, परमपूज्य ज्येष्ठ सहोदर के सङ्कल्प को पूरा 
करने का सङ्कल्प किया है । सत्य सङ्कल्प परमात्मा उनके सङ्कल्प को 
पूरा करें । आशा है कि महाराज के उद्योग ओर धर्मात्मा जनों के 
उत्साह से दिल्ली का “भारत-धम्म-मरडल?” अपने कतव्य को पूरा 
करेगा। प्रत्येक देश और धर्म्म के हितेषो का यह कार्य है कि, वह महा- 
मण्डल को सहायता पहुँचावे। आगामी बार हम म्रहामण्डल के कृतेञ्य 
की आलोचना करेंगे | 
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प्रोक्षा 


ae बड़भागी धन्य है, जिसका कभी इस तीन अक्षर के शब्द 
से काम न पड़, अपना भरम लिये इए मुंदी भलमंसी के साथ 
जीवन के दिन पूरे कर दे । परीक्षा वह चीज है, जिसके नाम से बडे 
बड़े देवता और ऋषि सुनि भो काँप उठे हैं, हमारे जैसे साधारण मनुष्यों 
की सामथ्ये ही कितनी है जा इसके सामने पैर जमा सकें । 
परीक्षा कितनी घुरी बला है, इस बात को वे महाशय अच्छी 
तरह जान सकते हैं, जिनको किसी विद्यालय में परीक्षा देने का अव- 
सर मिला है। जरा उस समय का स्मरण ते कीजिये जब परीक्षा के 
दिन निकट आ जाते थे, दिन रात कितने श्रम से पढ़ते थे तथापि चित्त 
के सन्तोष नहीं होता था | जी में यही खटका बना रहता कि कहीं 
Aa न हो जायें, खाते-पीते सोते-जागते सवदा एक उसी विषय का 
ध्यान रहता ओर चित्त पर वहो चिन्ता चढ़ी रहती । जो विद्यार्थी देवो 
देवताओं की दिल्लगी किया करते वे भी उस समय मनहीं मन उन्हों 
की मनोती मनाते थे । कोई पणिडत के पास दौड़ा जाता और कोई 
ज्योतिषी जो के चरण छूता था जैसे उन पर कोई बड़ी भारी विपत्ति 
आ रही है। सब यही कहते थे कि देखें--परमात्मा क्या करता है । 
सचमुच परीक्षा ऐसी ही भयानक है । “स्वणेकार ने au जब 
दियोअमभि में डाल । ata उक्यो पानी भयो देख परीक्षा काल ।? एक 
उदू के कवि का यह कहना कितना अच्छा है कि 'इस शते पर जो 
लीजे तो हाजिर है दिल अभी । रंजिश न हो फरेब न हे इस्तिहां न 
a? तात्पर्ये यह है कि परीक्षा सब के जी में खटकती है, प्यारी 
किसी को नहीं लगती | 
इंसाइयों की प्रार्थना में एक वाक्य है, जिसका यह भाव है कि 
“इश्वर | तू हमें परीक्षा में ना डाल बरञ्च बुराई से बचा |? भक्तकुल 
चूडामणि प्रह्मादजी ने भी भगवान्‌ नूसिंदेव से यही प्राथेना को थो 
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कि दयासिन्धो ! संसार के जीवों पर दया करना, परीक्षा न करना |” 
क्योंकि वे भली भाँति जानते थे कि जब मनुष्य का, मनुष्य क्त परीक्षा 
हो में उत्तीण होना कठिन है, तो इंश्वरीय परीक्षा ï exited होना 
कितना दुघंट व्यापार है । जगत्‌ में कितने ऐसे पुरुष हैं, जा परीक्षा 
के समय उनके समान सहर्ष जलतो हुई अभि में प्रवेश करें, TAT की 
सब से ऊँची चोटी से कूद पड़ें सिर पर चमकतो हुई तलवार से 
कम्पित न हों, दयामूर्ति Saget जननी में जिनका मोह न हो और 
काल सर्पवत्‌ प्राणहन्ता पिता से जिन्हें अय न हो ! 
परीक्षा यदि इतनी भयानक बस्तु है कि सब लोग उससे डरते हैं, 
तब कृपालु परमात्मा की सृष्टि में इसकी आवश्यकता ही क्‍या थी ! 
पर देखते हैं कि इसकी बड़ी भारी आवश्यकता थो ओर है। saĝa 
परीक्षा की बातें जाने दीजिये, वे जब तक पाप सम्भव मनुष्यों को विशेष 
कर आज कल के हिन्दुओं की परीक्षा न करें तभो तक AAT है, अब 
हमारा वह समय नहीं है जब इम में प्रह्मद जैसे भक्त और हरिश्चन्द्र 
जैसे महाराज विराजमान थे । हम नारकी जीव अब saat परीक्षा 
में कितनी देर ठहर सकते हैं ? हाँ यदि सब लोग परस्पर सें सच्चे 
होते, तो परोक्षा का कुळ काम न पड़ता । पर जब सब का वैका 
व्यवहार नहीं है और इस त्रिगुणमयी सृष्टि में तीन काल में वैसा होना 
असम्भव है, तंब कैसे कहा जाय कि परीक्षा की आवश्यकता नहीं है । 
संसार छल छिद्र से भरा है। जिधर देखोगे उधर धोखे की रट्टो 
और आडम्बर का ठाठ दिखाई देगा । ऐसी अवस्था में यदि परीक्षा 
से काम न लिया जाय, तो क्या किया जाय ? बहुधा देखा गया है, 
कि कपठमूर्ति चतुर चूड़ामणि लाग ही बहुत मधुर भाषण ओर शिष्टा- 
चार प्रदशन करते हें । Bera पुरुषही “बड़ा धोता बड़ा पोथा पणिडता 
पगड़ा बड़ा? का उदाहरण बनते हैं | निगन्ध कुसुमही अधिक रज्गीला 
होता है| नया मुसलमान ही “अल्ला अल्ला? पुकारता है । भूला पाण्डे 
ही दूनी सन्ध्या किया करता हे ओर अधम्मात्मा हो धम्मेध्वजी बनता 
है | इसलिये संघार में परोक्षा के बिना काम चलनो कठिन है | यदि 
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किसो की परीक्षा न को जायगी, तो फिर यही कहना पड़ेगा कि -- 

“काकः. कृष्ण पिकः कृष्ण; को भेद! पिक काऊयोः | 

यों तो जब संख्या (सहुमशुमारी ) के कागज काले करवाने के 
लिये हमारे देश में बड़े बड़े परिडत, महा महा देश हितैषी, भारी भारी 
सेठ और बड़े बड़े तुन्दिल धर्म्माचाय्ये असंख्य भरे पड़े हैं, पर यदि 
इनकी परीक्षा की जाय -तो कदाचित सौ में दो चार ही ऐसे निकलें 
जो अपने नाम की रक्षा कर सके | 

- बड़े आदूमियों के यहाँ यदि कुछ दिन आप का सम्पक रहा हो 

तो आपने देखा होगा कि ऊँची दीवारों के अन्दर कितना व्यभिचार, 
कितना अत्याचार और कितना दुराचार हो रहा है। उत्त गुप्त कथाओं 
को यदि सप्रमाण प्रकाशित किया जाय तो जाने उन बड़े आदमियों 
के बड़पपन का कया हाल हो ! धम्माचार्य्या से कभी काम पड़ा हो 
तो आप को विदित होगा कि प्रगट में जो “ब्रह्माहमस्मि” “श्रो कृष्ण 
शंरणंमम” इत्यादि वाक्यों को सुना कर जो ब्रह्म भाव जा भगवत्‌: 
प्रेम, जो अनन्यता दिखा रहे हैं बह गुप्त रोति से कितने महापुरुषों में 
कहाँ तक है । 

खेद की बात है कि कभी कभी हम लोग वाह्याडस्बर में भूल 
कर भ्रमबस पित्तल को काञ्च, विषधर को कंठहार ओर शुक्ति को 
रजत संमक लेते हैं । इस प्रकार के भरम में हम अनेक बार पड़ चुके, 
तथापि 'विषकुम्भ पयोमुखः पुरुषां को हम पहिचान नहीं सकते । 
जिसकी एक दिन नन्दन कानन का पारिजात असूत का आकार, 
देवता की प्रतिमूर्ति समभते थे आज देखते है कि वह gaa aha 
जघन्य वृक्ष का प्राणघाती कुसुम है, गरल का आधार और कलिल 
का अवतार है. । | 

पाठक ! जो पुरुष तुम्हारे मुंह से “घम्मे की जय” बुलवा, धर्म 
और प्रेम का उपदेश दे महा TAT बन रहे हैं, जो पुरुष निरन्तर 
“धस्य घर्म” की चीत्कार कर देश हितैषिता और धम्मे प्रचार का 
BUSI उड़ा रहे हैं और जिनको आप भारतवषे की उन्नति. साधन में 
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तत्पर देखते हैं, ये सब साधुता के आवरण से अपने असली रूप को 
छिपाये हुए हैं । एक बार तुम इनके आवरण को हटा देखो, देखोगे 
कि ये मेषचर्म्माच्छादित शादूल हैं । अवसर मिलने पर ये स्वदेशी और 
स्वजाति के शोणितास्वाद में भी विमुख नहीं हैं | 
हम नितान्त ही अकिब्रित्कर लोगों की बातें नहीं कहते, देश के 
दो एक मान्य गण पुरुषों ही की बात कह रहे हैं। एक दिन इनसे 
स्वदेशवासी धम्म प्रचार ओर सामाजिक सुधार की बहुत आशा करते 
थे, हम भी इनसे निराश न थे । इस समय इनका गुप्त रूप, गुप्त लीला 
प्रकाश होने पर इन के आचरण को देख कर सब लोग चकित हो 
गये 8) मिथ्या, प्रतारणा, ग्रवद्चना Tula यदि कहीं देखा चाहा तो 
इन महात्माओं के पास जाओ | सव को मूर्तिमान्‌ पाओगे | 'प्रच- 
रन्ति महोतले' का सजीव दृश्य देखोग | 
हिन्दू समाज की जिस जड़ तक स्वधम्मे प्रमी सैय्यद अहमद्खाँ 
का हाथ नहीं पहुंचा था, राजा शिवप्रसाद जी. अनेक छल कोशल से 
भी जिसे हानि नहीं पहुंचा सके थे, [बाबू केशवचन्द्र और स्वामी दया- 
नन्द जी भी कई वर्षो के श्रम से जिसे हिला नहीं सके थे, उसको इन 
महापुरुषों ने, इन घर के शत्रुओं ने अल्पकाल ही में अपने होन चरित्र 
से हिला दिया हे । यदि इनके कार्य पर समुचित विचार न होगा, यदि 
इनके आवरण अङ्ग में अब भी दया वां उपेक्षा की जायगी तो सम. 
'मना होगा कि भारतवासी इस समय अपने कतव्य की अवहेला कर 
- रहे हैं। मोहमुग्ध होकर स्वदेश के ह्वितसम्पादन से पीछे हट रहे हैं । 
परीक्षा करने पर हमें अनेक महापुरुषों की गुप्त मूर्तियों का दशन 
हुआ है। इनमें से अनेक ऐसे निलज पुरुष भी हैं जिनके जघन्य चरित्र 
की ga बज रही दै और बहुत शीघ्र लोग जिनके कृष्णमुख का 
अवलोकन करेंगे तथापि अभी तक अपने गन्धव नगर की मरम्मत 
कर रहे हैं । हम देखते हैं जो अपने को त्रह्मण्य और ब्राह्मणों का सेवक 
कह रहा था, परीक्षा से जाना गया कि वह ब्रह्मस्व का भोक्ता, आह्यणों 
- का प्रवञ्चक, घोर विश्वासघाती पुण्यजन है और ब्राह्मणों के एक 
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बुभुक्षित उच्छिष्टभोजी, हीनवणे से गाली दिलाने में अपना उत्कषे 
और गौरव समक रहा है! जा नौकरी करने में अपनी पराधीनता, 
दान लेने में अपनी हानि ओर माँगने में अपनी दीनता समझता था 
ओर जिसे हमने इसीलिए एक दिन त्याग की मूर्ति समझ मान्य और 
धम्मे साना था, उसे अब निलज्ता के साथ देशवासियों का शोणित 
स्वरूप चन्दा हजम करते हुए देखा ! सनातन धम्मे सभाओं की मिलित 
शक्ति का जिसे संस्थापक समझा था, Beata में उसे देखा कि 
बह पापी पेट के लिए प्रापण से इसके विरुद्ध आचरण कर रहा है| 
संस्कृतविद्या और हिन्दी आषा के सहायकों में जिसे अन्यतम जाना 
था, परीक्षा के समय उसे इनके प्रचार को चातुय्ये से रोकनेबाला और 
उदू का एक घोर पक्षपाती Beet पाया ! जिसको हमने मित्रों का 
परम सहायक, परमसुहृद, परम विश्वास-माजन समभा था, उसे 
देखा कि वह अपने एक जीवन रक्षक प्रतिष्ठित मित्र के परिवार की 
अप्रतिष्ठा करने और गंदगी से भरी दिल्लगी उड़ाने में रसिकता की सीमा 
समक रहा है। जा महापुरुष दूसरे की “धम्म-भिक्षा” औषध र 
पुस्तकां की दुकान को केवल प्रतारणा और ठगी के हथकंडे कहा करते, 
अहो ! अब उन्हीं धम्मध्वजियों को इसी प्रकार के काय्यं में संलग्न 
पाया ! जा बणिक्‌ पुत्र एक दिन अपने अन्नदाता शूद्र स्वामी को साहङ्कार 
कहू रहा था-- 

Coal निधनं श्रेयः पर धर्म्मो भयावहः 


आज वह अपने धम्मे कर्म्म को छोड GPa? और अपत्युल्बण te: 


cea’ से निज दग्धादर की पूर्ति कर रहा है । जिस वाग्मिवर को 
agaga की सुतोत्र आलोचना करने के समय सहस्र fre देखा था, 
उसे अपने दिव्य चरित्र की चर्चा के समय मूकवत्‌ पाया | हा हन्त ! 
कहाँ तक कहें-- जिसे कृष्ण सममा था, SAREN, का रूप 
देख चकित और निराश हा गए ! इसलिये अगत्या यही कहना पड़ता 
है कि भाई ! विश्वासभाजन केवल एक इश्वर है और परीक्षा के समय 
जिंसकी पाल न. निकले, वही धन्य है । ; 
qo ० ३ 
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- जरो के चाहे जैसी लगे, पर हमारे शास्रकारों का at परीक्षा 
बड़ी प्यारी लगती थी | परीक्षा बिना अध्ययनाध्यापन नहीं हाता था 
ओर न गुरु शिष्य का सम्बन्ध ही खिर हाता था | श्रुति कहती है कि 
aa लाकान्‌ कस्म चितान्‌ ब्राह्मणा निर्वेदमायाति? अर्थात्‌ विरक्त 
परुष परोक्षा से संसार का विनाशी जान कर संन्यासी होतां है । 
“न्याय दर्शन” में ता परीक्षा का मानों डंका ही बज रहा है । महर्षि 

गौतम प्रत्येक पदार्थ का. लक्षण कर फिर उसकी परीक्षा करते हैं--- 

“तुक्षितस्यइदं लक्षणं सम्भवति न वा” 

अर्थात्‌ लक्षित पदार्थं का यह लक्षण हा सकता हे कि नहीं--इस प्रकार 
के विचारपूर्वक परीक्षा की हें | हमारे महर्षि लाग जब इश्वर ओर 
अपौरुषेय वेद तक की परीक्षा किए बिना नहीं रहे, ता हम अपने को 
परीक्षा से बचावें--इसका क्या अथे ? स्मरण रखना चाहिये एक. दिन 
न एक दिन हमका विश्वपति के परीक्षामन्दिर में अवश्य जाना पड़ेगा, 
पर वहाँ से उत्तीर्ण हाना न हाना यह सब हमारे BHA हे । हाँ 
यह कहा जा सकता है कि मनुष्य की बुद्धि अल्प है अतः प्रत्येक विषय 
की परीक्षा में उसका सफल-काम हे।ना सम्भव नदीं तो फिर परीक्षा 
की उलझन में पड़ना हो क्‍यों ? इसका सीधा उत्तर यही है कि पूणं- 
काम वा परीक्षक ही सब विषयों की परीक्षा में कृतार्थ हा सकता है 
पर उस पद्‌ तक पहुँचने का यही श्रेष्ठ सरल माग है कि जिससे 
जितना निश्चय हा सके उतना ही परीक्षा से काम ले । जा जितना 
परीक्षक होगा उतना द्वी वह अन्धकूप से बचेगा ! जा पुरुष अपने इष्ट 
मित्र बन्धुओं की यथासाध्य परीक्षा किए रहता है, वृह कभी घोखा 
नहीं. खाता और जा केवल अन्ध विश्वास का आम्राही है, अवश्य उसे 
एक दिन अपने कार्य्यं पर पश्चात्ताप करना पड़ता है। इसलिये पुराने 
लोगों ने कहा है कि “गुरू कीजै जान कर पानी पीजे छान कर”.। 
i जिनका यहः सिद्धान्त है कि इस असार संसार में इश्वर ने हमें 
'पुरीक्षा के लिये भेजा है और वह हमारे प्रत्येक कार्य की परीक्षा करता 
` है उन्हे फिर संसार में कोई डर ही नहीं है । वे चाहे सहस्र वार परीक्षा 
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में पड़ें किन्तु प्रह्माद.के समान सदा ही उत्तीण होगे | उनका कोई बाल 
भी बाँका न कर सकेगा | क्योंकि जिस पुरुष का यह विश्वास है कि. 
परमात्मा सबेव्यापक है और वह “बिश्‍वतश्चलु” सर्वत्र हमारे. कामों 
फो देख रहा है । ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहाँ उसकी दृष्टि का 
` बचा कर पापदम्स किया जाय, उससे क्या फिर काडे दुष्कम्मे हो सकता 
हे? जब कोडे दुष्काये नहीं, पाप का संश्रव नहीं तो फिर परीक्षा में भय 
किस बात का है? 

और यदि परमात्मा को सत्ता पर तुम्हारा विश्‍वास नहीं है, 
लागों की दृष्टि में तुम पूरे धमात्मा बन रहे हो, ते स्मरण रहे, तुम्हारे 
पाप चाहे जितने गुप्त हों और तुम चाहे जितने प्रतापी और बलशाली 
हा, तथापि एक दिन न एक दिन परीक्षा की प्रचण्ड a से तुन्हारी 
कलई खुल कर हो रहेगी “अंतः प्रच्छन्न पापानाँ शास्ता वैवस्वतो यमः” 
परीक्षा कड़वी है सही, पर 'परिणामे5सरतापमाः अवश्य है । परीक्षा ही 
के प्रताप से संसार में श्रमशाली और चरित्रवान लागों का आद्र हा 
रहा है। यह परीक्षा ही को महिमा है कि जा विद्यार्थी केबल अपने 
रंगरूप और वाचालता के कारण छात्र समाज के नेता धने हुए. थे, 
अपना सा मुँह लेकर पीछे पड़े रह गये और जो बेचारे हानहार परि- 
श्रमी बालक अर्थाभाव से किसी गिनती ही में न थे वे सब के मुखिया ' 
बन बैठे। जा दा; इसमें सन्देह नहीं क्रि परीक्षा में पड़ना बड़ा ही कठिन 
कार्य है, पर यदि कोई माई का लाल इससे उत्तीण हा जाता है, तो फिर 
उसके आनन्द की सीमा भी नहीं है | 

परीक्षा में भय उसे है जा खाट से भरा atl जिसे निश्चय हा कि 
उसके पास शुद्धता का लेश नहीं है। अतः भगवद्धक्त और तत्वज्ञ का 
डर क्या है ? परीक्षार्थ अग्नि में तपाये जाने पर वही सुवणं जलता 
और घटता है, जिसमें खाट भरा है और नहीं ते साँच को आँच ही 
बया है? ava यों कहना चाहिए कि खण सदा हो सुवण है, वह 
कभी नहीं जलता | जलता वही है. जा जलने के योग्य है आर जे सुवणं 
के असली रूप को बिगाड़ रहा दै। शुद्ध सुवण के कोई चाहे जितना 


क 
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तपा देखे वह न रत्ती भर घटेगा न रत्ती भर जलेगा ओर न sa उसकी 
असलीयत ही में फक आयेगा ALA तपाने से दूना ZATA लगेगा। पर 
हाँ सुबर्ण के नाम से बिकनेवाले पित्तल को सदा भय है । 

हमारे पूर्वज सुबणे के समान थे । परीक्षा उनकी प्यारी वस्तु 
थो । परीक्षा के लिये वे सवदा सन्नद्ध रहते थे । परीक्षा से उनका 
प्रताप कुछ हास नहीं, वर्च वृद्धि को प्राप्त हुआ | हरिश्वन्द्रादि की 
यदि परीक्षा न हुई होती, ते उनके चरित्र में औरों से विशेषता ही 
क्या थी ? इस परीक्षा के कारण ही ते उनका इतना आदर हो रहा 
है। “सिसेदियावंश” चत्रियों में ही नहीं ava सम्पूर्ण हिन्दुओं में 
किस लिये पवित्र समझा जाता है ! इसीलिये fe वह कठिन परीक्षा में 
उत्तीण हा चुका है। परीक्षा के समय यदि “चित्तोड़” निज गौरव को 
नष्ट कर देता, तो आज उसकी मृत्यु का--नहीं नहीं, उसके अमरत्व 
का चिह (७४) हिन्दुओं की चिट्टियों पर दिखलाई न देता ।.इस 
समय भी जा चरित्रवान्‌ हैं और इस कारण से सताये जा रहे हैं कि वे 
अपने समाज और स्वजातियां के हितसाधन में निरत हैं, सतानेवाले 
देखें कि उनका सतानेसे हो क्‍या गया ? परीक्षा की अग्नि से 
वे और भी प्रचण्ड हो गए ! हिन्दू समाज में उनको अधिकतर 
प्रतिष्ठा हुई । 
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वृति क्षंमा Asaa शौचमिन्द्रिय निग्रह! | 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्म्मं लक्षणम्‌। | 


ge ag जी ने कहा है कि ale, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, 

इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध--ये- घम्म के 

दश लक्षण हैं । जिसमें ये लक्षण विद्यमान हों उसीको धर्म्मात्मा सम- 
भना चाहिये । 

“श्रुति? सब से पहिला धम्मे का लक्षण है-। धम्मे पथ में अग्रसर 
होने के लिये सब से प्रथम Safe’ का पाथेय चाहिये । धम्मे मन्दिर में 
प्रविष्ट हाने के समय सबसे पहिले “घ्रृतिमान की पूछ होती है । जिसके ` 
पास धृति नहीं, उसके पास धम्मे भी नहीं होता। wat आदि सब 
गुणों से प्रथम “gta? का नाम लेकर महर्षि मनु ने इसी बात को 
सूचित किया है। इसलिए आज हम भो और लक्षणों से प्रथम इसीका 
विचार करते हैं । 

स्मात टीकाकारों ने “घृति? शब्द का अर्थ बहुधा “सन्तोष” किया 
हे और किसी किसी ने इसका अर्थ घैये भी लिखा'है। दाशनिक विचार 
से दोनों ही अर्थ ठोक हैं। क्योकि दोनां का एक ही मूल विशुद्ध विचार 
है और फल भी एक ही धम्मे प्रेम की प्रवलता वा सात्विक भाव की 
प्रगाढता यदिच दोनों के स्वरूप में कुछ पार्थक्य है, पर aya विचार 
करने पर दोनों एक विचार में परिणत हो जाते हैं और उनकी पथक: 
सत्ता का लेश तक नहीं रहता [रँ 

चाहे घैये और सन्तोष को काई दाशनिक एक ही अर्थ के अभि- 
व्यञ्जक हो उनका फल भी एक बतलावें, पर हमें ता इस स्थान पर 
शृत शब्द का धैर्यं अथे ही मनोहर ओर युक्ति युक्त लगता है सन्तोष 
नहीं । इसका कारण यह न समफना चाहिये कि आजकल के देश- 
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हितैषियों के समान हम सन्तोष का पुरुषार्थ का परम a ओर 
भारत के सत्यानाश का मूल समझते हैं वरञ्च हमारी समझ में सन्तोष 
एक बहुमूल्य वस्तु है। वह धर्म की पहिली सीढ़ी नहीं ठहर सकता 
क्योंकि जब मनुष्य धर्म मन्दिर पर कुछ HA चढ़ने का कष्ट उठाले, 
तब कहीं सन्तोष महाराज के दर्शन होते हैं सहज में नहीं । 

वह लोग बड़े भूलते हैं जो सन्तोष को अवनति का मूल ठहराते 
हैं। सन्तोष अवनति का मूल नहीं, वर्न परमोन्नति का कारण है | 
यह सन्तोषी ही की सामथ्ये है, जो जीव को ब्रह्म पद तक पहुंचा देता 
है। सन्तोष वह शक्ति है जिससे इंश्वरीय शक्ति पर अपना अधिकार 
हो जाय | सन्तोषी पुरुष के दो हाथ और दो पैर रुके तो रुक सकते 
हैं पर उसके लिये सहस्रबाहु और aang चलने लगते हैं । कायर, 
अलस और कर्महीन को यदि काई सन्तोषी समक बैठे तो बड़ी भूल 
- है। सन्तोषो वह है कि जिसके पास रत्ती भर स्वार्थ न हो और पराथ 
बा. परमाथ की गहरो पू'जी साथ हो | 

इस समय जब रि 
(द है वही जो राम रच राखा । को कर ठक TSS शाखा ।।? 
अथवा 
“अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम | 
दास मलूका यों कहे सब के दाताराम | 
इत्यादि वाक्यों की कड़ी लगा कर लोग सन्तोष की महिमा दिखा रहे 
हैं, तब देखना चाहिये इनमें सचे सन्तोषी कितने हैं ! परीक्षा करने पर 
सिद्ध होगा कि सच्चे सन्तोष का कहीं नाम नहीं केबल प्रतारणा है । 
पहिले महात्माओं का सन्तोष खाथ में था और अब के इन महापुरुषों 
का परमार्थ में है। उस समय के सन्तौषी भीष्म, Tara, रंतिदेव आदि 
महापुरुष थे, जिनके AHA का हम पर बड़ा भारी ऋण है और इस. 
समय के सन्तोषियों में हम हैं जो रात दिन खाथ की मोली भर रहे. 
हैं और परोपकार वा परमाथ के समय सन्तोष की शरण पकड़ लेते हैं 
जिससे कुछ करना कराना न पड़े । i 
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जबानी जमा खच कोई चाहे जितना करे पर इसमें सन्देह नहीं 
कि अब यहाँ सन्तोष की केवल कथा शेष रह गई | सन्तोष के साथ 
परमार्थं भी बिदा हुआ | अब यहाँ इस बात के समझने वाले 
कहाँ कि 
“सर्वा! सम्पत्तयस्तस्य सन्तुष्टं यस्य मानसं |” 
धुव प्रह्राद के समान इश्वर के सच्चे विश्वासी ओर विहितकम के 
करने बाले ही इस तत्व को समम सकते हैं कि-- 
“सन्तोषामृततृप्तानां यत्सुखं शान्त चेतसां | 
कुतस्तद्वनलुब्धानां मितश्च तेश्च धावताम्‌ tl” 
अर्थात्‌ जो सुख सन्तोषासृत से तृप्त शान्तचित पुरुषों को है वह 
इधर VAT भटकने वाले घन के लोभियों को कहाँ ! 
इसलिये हमने कहा है कि सन्तोष धार्मिक की परिपक्क दशा में 
हो सकता है, आरम्भ में नहीं | क्योंकि बह धर्माचरण का फल है और 
इसलिये यह कहना भी कोई अनुचित नहीं कि इसके अधिकारी सब 
नहीं हो सकते विरले ही जिज्ञासु पुरुष हो सकते हैं । सुतरां, प्रस्तुत 
विषय में भ्रति का अथ घैये ही ठीक ठहरता है क्योंकि इस समान घम 
की सोपान भी धर्माचार्य्यो' की अधिक्रार प्रणाली के कौशल से खालो 
नहीं है । 
ght बा घैये उस धारणा का नाम है जो मनुष्य को अपने विचार 
पर EE बनाए WHA । अपनी बात से कदाचित्‌ भी हटने न दे। चाहे 
कोई निन्दा करे वा स्तुति, चाहे. लक्ष्मी की प्राप्ति हो वा विनाश, चाहे 
प्राण सदैव बने रहें वा आज ही निकल जाये, इसको कुछ चिन्ता 
नहीं, पर धीर पुरुष अपनी बात से नहीं हटता । वह अपने स्वीकृत 
` न्याय मार्ग का परित्याग नहीं करता । राजर्षि भए हरि के सिद्धान्त के 
ः समान उसका विचार भी सदैव दृढ़ रहता है-- जप 


“नीति निपुण नर धोर बीर कछु सुजस कहो किन । 
अथवा निन्दा कोटि करो दुजन छिन ही far tl 
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सम्पति ह चलि जाहु रहो अथवा अगणित. धन । 
aa हि मृत्यु किन होहु होइ अथवा faa तन ll 
पर न्याय ata को ana नहिं जों विवेक गुण ज्ञान निधि । 
यह संग सहांयक रहत नित देत लोक परलोक सिधि ॥” 
धर्म का मागे बड़ा कठिन है | उसमें मनुष्य की बड़ी भयानक 
परीक्षा होती है | उस आपर्क्ाल में बचने के लिये धेये की बड़ी भारी 
आवश्यकता है । यदि विपत्ति के समय धेये ज्यों का त्यों बना रहा, 
तब तो विपत्ति की भी वहीं इति श्री सममिये आर यदि उस समय 
कहां घैयेच्युति हो गई, तब फिर दुःखों का कहीं अन्त नहीं हे । इसी- 


' जिये हमारे कवियों ने विपत्काल को धेयं की परीक्षा का उत्तम काल 


ठहराया है, जैसे-- > 

| “Rafe पैस्येमथाभ्युदयेक्षमा? 
“धीरज घम्म मित्र अरु नारी | आपत्काल परख्यि चारी ॥!? 
इत्यादि वाक्य हैं | 

जो पुरुष अपने के धार्मिक वा हरिभक्त बनाया चाहे उसे समझ 
लेना चाहिये कि एक दिन उसे aga के समान अभि में बैठना पड़ेगा, 
ध्रुव के समान लोभ का त्याग करना होगा ओर भीष्म के समान 
जीवन परार्थ करना पड़ेगा | वह युधिष्ठर के सदृश पुनः पुनः अपमानित 
होगा, द्रोपदी के समान सताया जायगा और उसको हरिश्चन्द्र की 
तरह पुत्रकलत्रादि से हाथ धोने पड़ेंगे एवं रन्तिदेव की नाई भोजन के 


- भी लाले पड़ जायेंगे । उसे कुमारिल ' भट्ट के समान जीते जी जलना 


पड़ेगा, शङ्कर के समान देश में निरन्तर भ्रमण करना होगा और 
मीरा के समान हर्षपूवक हलाहल भो पान करना पड़ेगा | यदि ऐसे 
कार्य के लिए तुम वद्धपरिकर हो, तब तो तुम्हारे अधिकारी होने में 
सन्देह नही और यदि इसके लिए तुम तैयार नहीं हो, तो समझ 
रक्खो कि यह माग सहज नंहीं है-- 


gaa घार।निशिता दुरत्यया दुगे पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति |” 
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२९ 
भगवदूगोता में सात्विकी, राजसी, तामसी भेद से gla तीन 
प्रकार की कही है जैसे-- 

“त्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया। 
योगेनाव्यभिचारिणया इतिः सापाथे सात्विकी ॥ 
ययातु धर्म कामाथान्‌ Year धारयतेज्जुन। 
प्रसंगेन फलाकांक्षी, इतिः सा पार्थे राजसी ॥ 
यया St भयं शोक विषादं मद्सेवच | 

न Reak दुर्मेधा इतिः सा पार्थ तामसी ॥ 
( १८-३३, ३४, ३४ ) 
इसका तात्पर्य यह है कि वह धृति सात्विकी है (मोक्ष की साधन) 
जो अहैतुकी दो, जैसे प्रह्राद को । वह धूति राजसी है ( त्रिबग की 
साधन ) जो हैतुको हो जैसे भुव की और वह धूति तामसी है जिससे 
मद्मोहादिका धारण किया जाय जैसे दुग्योधन की । सब से उत्तम 
प्रहाद का विचार है जिसमें तन्मयता के अतिरिक्त किसी कामना 
की गन्ध तक नहीं इसीलिए वह सात्विक और सोच झळ .उपयोगी 
समझा गया । ध्रुब का विचार उससे गिरा हुआ है कये उससें 
त्रिवर्ग के फल की इच्छा बनी हुई है अतः वह राजस è ओर ail का 
उपयोगी है । दुर्योधन का विचार सब से free है क्योंकि उसने 
अहङ्कार के anadi जिस तामस भाव को ग्रहण कर लिया इसे नहीं 
छोड़ा यह त्रिवगे का कारण नहीं इस लोक का कारण है, जिस प्रकार 
aga और ध्रुव ने जो बात पकड़ी थी अन्त तक उसका निबाह किया 
उसी प्रकार महाबीर दुर्योधन ने भी मृत्यु Ted अपनी इस बात at 
aha geal नैव दास्यामि बिना युद्धेनकेशव ।' cs 
अपने इस तामस विचार की रक्षा ही के कारण दुर्याधन ने खग लोक 
पाया था । हा ! आज इस देश में तामसी धारणा का भी अभाव हो 
गया । जरासी बात में सब की घेयेच्युति हो जाती है। मानो भारत 
की राज्यश्री के साथ धृतिदेवी भी यहाँ से कूंच कर गई । 
qo Ao ४ 
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क्षसा 


क्षु घम्म का दूसरा लक्षण है | जो पुरुष धीर होता है, त्तमा 
भी उसी को ग्रहण करती है। घेये के विना च्मा शील होना 
` कठिन ही नहीं वरञ्च असम्भब है । ` 
परापराध सहन करने का नाम क्षमा हें । जैसे कि बृहस्पति जी 
कहते हैँ 
बाह्ये चाध्यात्मिके चैव दुःखे चोत्पादिते कचित्‌ | 
न कुप्पति न वा इन्ति सा क्षमा परिकीर्तिता ॥ 
अर्थात्‌ किसी के gaat कहने पर भी या मार देने पर न तो 
आप क्रोधित होता है और न उसे मारता है उसको चमा कहते हैं। उस 
' पुरुष का नाम क्षमाशील है, जो दुःखित किए जाने पर भी अचल, 
अटल बना रहे, Tat मागं से विचलित न हो | 
यों तो संसार में सभी लोग दूसरों के अपराध सहन किया करते 
हैं । प्रबल पुरुषों से पुनः पुनः तिरस्क्रत होने पर भी विचारे दुबल 
पुरुष कुछ कहने का साहस नहीं करते | क्षमताशाली अत्याचारी राज- 
पुरुषों से प्रपीड़ित होने पर भी दीन प्रजा बारंबार रोकर चुप रह 
जाती है किन्तु यह सहन शीलता क्या क्षमा कही जा सकती हे ? 
कभी नहीं | क्योंकि क्षमा नाम उस गुण का है, जिससे शक्तिशाली 
पुरुष शक्ति रखने पर दूसरे के अपराध WAT कर दे और जो पुरुष : 
कायरता बा असामर्थ्ये से उस कार्य के करने में खभावतः असमर्थ है, 
उसकी क्षमा क्षमा कहलाने योग्य नहीं है | 
हाँ, यदि किसी के दुःख पहुँचाने पर उसके Bea: करण में अपने 
शत्र के प्रति किसी प्रकार का कुभाव वा प्रतिकार की इच्छा तक 
उत्पन्न न हो ओर उस कार्य के लिये यह घृणाह न समझा जाय, तो 
बह पुरुष भी निःसन्देह क्षमावान्‌ है क्योंकि, जिस बात की शक्ति उसमें 
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विद्यासाच्‌ थी उससे उसने कास नहीं लिया | माना कि वह दोन परुष 
जिसको हमने घनमद से मत्त हो कर अभी मारा है, रोकर चा चिल्ला . 
कर हसारी SF हानि नहीं कर सकता तो भी क्या इस बात के लिये 
वह प्रशंसनीय नहीं है कि वह रो सकता था, पर रोया नहीं । हमारा 
बुरा चिन्तन सी कर सकता था पर उसने वैसा नहीं किया प्रत्युत 
उसके चित्त सें इसके प्रतिकूल विकार तक न हुआ | 

गृहस्थ के लिये क्षमा अत्यावश्यक है जैसा कि-- 

TEAS क्षबायुक्तो न यहेण ग्रही भवेत्‌ |” 

अथात्‌ केवल घर बनाने से कोई Tee नहीं होता, वरन क्षमा- 
युक्त होने से गृहस्थ बनता है यदि गृहस्थ क्षमा शील हो, तो दिन रात 
उसके SUE करना पड़े और MEM का सब सुख मिट्टी में मिल जाय।' 
BREA बाजी सें समस्त धन लुट जाय ओर फिर फाई कोड़ो को भी न 
पूछे कि आप का क्या हाल है । इसलिये नीति विशारदों ने कहा है 
कि जिसके हाथ में क्षमा रूपी खडू ग है उसका दुजन क्या कर 
सकता है । 

महाभारत में लिखा है कि बनवास के समय अपनी शोचनीय 
दशा देख कर वीरनारी द्रौपदी से चुप न रहा गया। कौरवों से युद्ध 
करने के लिए महाराज युधिष्ठिर को इस प्रकार के तीब्र बचन सुनाए 
जिनके सुन कर एक बार तो कायर पुरुष भी अपनी जान पर खेल 
जाय और आगा पीछा विना सोचे युद्ध कर बैठे । किन्तु धम्मे पुत्र 
युधिष्ठिर उन असह्य वचनों को जो निवांसिता तिरस्कृता और 
सुदुःखिता fagh दुपद्नन्दिनी के मु ह से निकले थे सुन कर कुछ भी 
क्रोधित न हुए और अनेक प्रकार से क्षमा ही को महिमा दिखाई 
जिसका यह तातपर्ये है कि क्षमा से बढ़ कर कोई धम्मे नहीं, क्षमा ही 
से यह जगत ठहरा हुआ है विवेकी पुरुष को निरन्तर क्षमा ही करना 
चांहिये और क्षमावान्‌ का लोक और परलोक सब सुधरता है | यथा-- 

“क्षमा ब्रह्म क्षमा सत्यं क्षमा भूतश्च भावि च | 


क्षमा तपः क्षमा शौचं क्षमयेदं इतं जगत्‌ ॥ 
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त्न्तव्यमेव सततं पुरुषेण विजानता | 
' यदाहि क्षमते सब्ब ब्रह्म सम्पद्यते TRI. 
क्षमावतामयं लोकः परश्चेव क्षमावतान | 
इह सम्मानमहेन्ति परत्र च शुभांगतिस्‌ || 
यह सिद्धान्त है कि जितना gaa होता है, उतना दी वह. क्रोधो 
हे और जितना बली होता दै, उतना ही वह क्षमावान्‌ है | गरुडपुराण 
में ्माशील पुरुषों में एक दोष भी दिखाया है | वह यह कि-- 
“एकः क्षमावतां दोषो द्वितीयो नोपपद्यते । 
यतेनं क्षमता युक्तमशक्तं मन्यते जनः ॥” 
अर्थात्‌ क्षमाशील पुरुषों में एक ही दोष पाया जाता है, दूसरा 
नहीं | इस क्षमायुक्त को लोग असमर्थ सममते हैं । 
सच है, दुन लोग मावान्‌ को अवश्य ही अशक्त मानते है । 
वे समते हैं कि इसने हमारे दोष क्षमा नहीं किए, वरब्व इसकी ऐसी 
समर्थ्य ही नहीं थो जो हमें दरड देता | इसलिये वे उसे बार बार 
सताते हैं खिजलाते हैं और नाना प्रकार के दुःख पहुँचाते हैं । कितने 
नराधमों को यह कहते देखा है कि इश्वर कोई चीज नहीं है। यदि 
वह होता तो क्या हमें पापों का दण्ड न देता ? पर वे इस बात को 
नहीं समझते कि यह सब उस कृपालु की अपार दया का फल है जो 
दरड देने में बिलम्ब कर रहा है। : 
कभी कभी क्षमा से ऐसे भी कार्य हो जाया करते हैं जिनका 
प्रकारात्तर से होना बहुत ही कठिन है। एक बार आगरे में महात्मा 
हरिदास जी यमुना से स्नान कर अपने स्थान पर आते थे। माग में 
शाही किला था जिस पर नव्वाब खानखाना बैठे हुए उनकी ओर 
घृणा से देखते थे । नव्वाब साहब को यह बात बहुत बुरी लगी कि 
महात्मा अपने शरीर को मुसलमानों के स्पश से बचाते आ रहे हैं। 
इसलिये इन्होंने उनके ऊपर घृणा से थूक दिया और वे इनकी ओर 
देख कर फिर यमुना की ओर चले गये | थोड़ी देर के बाद नव्वाब ने 
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देखा कि फिर भी वे स्नान कर उसी तरह आते हैं। किले के नोचे 
आने की देर थी कि फिर इन्होंने उन पर Jat और वे देख कर उसी 
तरह FIAT लौट गए | 

इस प्रकार वे स्वान कर आते रहे और वें उन पर थूकते रहे । 
जब ग्यारहवों बार वे आये तो नव्वाब का भाव बदल गया । उन्होंने 
सोचा कि चिडंटी के! सी पैर के नीचे दबाने से वह काटती है परन्तु 
मनुष्य हो कर भी इन्होने BA कुछ भी न कहा ! क्या ये मुझे जुबान 
से भी छुछ न कह सकते थे पर नहीं ये सचे खुदा दोस्त हैं। इनसे 
आपने गुनाह माफ करवाने चाहिये | यह सोच ये उनके चरणों में जा 
गिरे और उनसे अपने अपराधों की क्षमा चाही । स्वामी हरिदास जी 
प्रसन्न हो गए और उन्होंने उपदेश दे इनको हरिभक्त बनाया । आर 
दसा बनाया कि जिसकी भक्ति देख कर हिन्दुओं को भी कहना पड़ा 
कि “हरिभक्त खानखाना धन्य है ।” यदि खामी जी उस दिन क्षमा न 
करते तो आज हम लोगों को खानखाना के भगवडूक्ति मय सरस AB 
देखने के न मिलते | इसलिये किसी ने बहुत अच्छा कहा है, कि-- 

“मुदुना दारुणं हन्ति मुदुना इन्त्यदारुणस्‌ | 
नासाध्यं शृदुना किञ्चित्‌ तस्मात्‌ तीव्रतरं Tes UI” 

अर्थात्‌ स्रदुता से मनुष्य कठोर फो काट सकता है ओर कोमल 
क्रा भी काट सकता है। ऐसी कोई वस्तु नध जा ag से साध्य न द | 
इसलिये सब से तीब्र शुड को समझना चाहिये | ससल है कि ठंढा 
लाहा गरम को काट सकता है, गरम ठंढे को नहीं । 


Se Q SE 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. वेद और नागरीं प्रचारक 


| काश नागरी प्रचारिणी सभा हिन्दुओं की एक प्यारी सभा 
; है । सब सम्प्रदाय के हिन्दू उसे अपनी सभा समते 
हैं। क्योंकि उन्होंने सुना है उसके यत्न से पश्चिमोत्तर प्रदेश के न्याया- 
wal में नागरी का प्रचार होगया | इसके सिवाय यह भो कि वह नाना 
प्रकार से नागराक्षर का प्रचार कर रही है ओर मातृभाषा की उन्नति 
में दत्तचिच है । बस इसी कारण हिन्दू लोग उसे प्यार प्रोति की 
इष्टि से देखते हैं और कोई विशेष बात नहीं है। इस सभा को न तो 
कमो हिन्दुओं ने अपनी घर्मसभा माना ओर न यह सभा हो ने अपने 
नियमों में स्वोकार किया। अब यदि सभा अपनो पुस्तक पत्रिका आदि 
के दवारा हिन्दुओं के धम्म में हस्तक्षेप करे और हिन्दूधम्से के sedi की 
समालोचन में प्रवृत्त हो तो समझना चाहिये वह अपने नियमों के 
विरुद्ध ओर साथ हो धार्मिक हिन्दुओं के चित्त फो विचलित और 
दुःखित करने का उपाय कर रही हे जिससे उनकी यह भक्ति अधिक 
दिनों तक सभा पर नहीं रह सकती | 
सनातन धम्मे के प्रतिकूल यदि सभा की पुस्तक और पत्नों में 
कुछ प्रकाशित दो तो वह धार्मिक हिन्दुओं को सह्य नहीं हो सकता | 
क्योंकि उनके द्वारा घोर अनर्थ हो सकता है। काम पड़ने पर सनातन- 
घम्म विरोधी लोग कह सकते हैं कि काशी की जिस नागरी प्रचा- 
रिणी सभा के बड़े बड़े विद्वान्‌ धम्मात्मा हिन्दू सभ्य हैं उसकी अमुक 
पुस्तक वा असुक वषे की पत्रिका में यह बात सीमांसित हो चुकी हे । 
यह कोन जानता है कि सभा की पत्रिका प्रश्नति दो चार सभ्यों द्वारा 
अन्धाधुन्ध रीति से सम्पादित होती 2) सुतरां, इस प्रकार सभा की 
` अनवधानता से हिन्दू समाज का बहुत कुळ अनिष्ट हो सकता है इस 
बात को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता । 
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इसारो इच्छा तो यह थी कि सभा के पत्निकादि सें प्राचीन महा 
कवियों के प्रति भी सन्मान दिखाया जाय किन्तु इसके विपरीत दुःख 
के साथ देखते यह हैं कि गद्यपद्य के द्वारा हिन्दुओं के संवमान्य वेद 
भगवान पर प्रहार हो रहा है । नागरी ग्रचारकों!को चित्त में सनातन 
aa का चाहे रती भर गौरब न हो, चाहे वे दण विभाग वा जाति 
सेद को भी mea न समझें किन्तु जो सभा धास्मिक हिन्दुओं के द्रव्य 
से परिषुष्ठ होती है उसको पुस्तक पत्रिकादि में वेद “ge को।निन्दा 
करने कराने का कोई अधिकार नहीं है | 

सभा छा रंग ढंग देख कर हमें भय होता है कि!कहों इसके हारा 
थोड़े ही दिनों में बह कार्य न हो जाय जिसे ब्राह्मसमाजी और कुस्तान 
आज तक नहीं कर सके हैं। अब तक भी हिन्दुओं का वेद पर 
विश्वास है ओर उसकी निन्दा करने बाले को वे नास्तिक सममते 
हैं? नागरी प्रचारकों में विजातीय भाव और वेबर भक्ति का अधिक 
आदर।देख कर तो यही आशङ्का होती है कि अब वह दिन दूर नहीं, 
जब लोग काशी सें यह कहते fat कि “वेद कृषकों का गान है, मनुष्यों 
से रचा गया है और उसकी रचना का अमुक काल है ! असुक सन्‌ 
में असुक wale बनी थी और अमुक वर्ष में अमुक पुराण !! मनु याज्ञ- 
बल्क्य के/नाम से जालो ग्रन्थ बनाए गए हैं और समय समय बढ़ाये 
गये हैं.!!” i 

हम लोग हिन्दी की उन्नति चाहते हैं किन्तु साथ ही अपने ad 
ओर खजातीय भाव को भी मङ्गल कामना करते हैं | हमारी समक में 
नागरी के प्रचार ही से क्या होगा जब हिन्दुओं की यह धारणा हो 
गई कि वेद मनुष्यक्रत हैं, अपौरुषेय नहीं । ध्वंसावशेष प्राचीन आय्य 


` वंश सर्वनाश का, यही तो एक उपाय है कि अनादि सिद्ध अपौरुषेय 


वेद्‌ पर से उसका कुल क्रमागत विश्वास उठ जाय। जिन वेदों का 
MATT के समय भी आस्ये जाति ने परित्याग नहीं किया आज 
यदि नागरी प्रचारकों के उपदेशा से उनको अत्यन्त कटु, अत्यन्त नीरस 
आर अति ककश साधारण पुस्तक समक कर आप से आप त्याग 
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दं तो सोचिए कितनी भयङ्कर बात है । वह gil, जिसकी p5 से - 
eed जाति सुरक्षित रही, अब बिना घुएँ की विचित्र विलाय lols 
से उड़ा दिया जाय जिसमें काम भी बन जाय ओर sue ae 
यह हमको इष्ट नहीं है | निन्दा करने वाले निन्दा कर स “a 
सजीव जाति अपनी घम्म पुस्तकों की निन्दा नहीं सुन सकती | दू | 
समाज प्रसुप्त है, किन्तु विगत प्राण नहीं है। हमें विश्वास है कि न 
विषय में 'श्रीमती नागरी प्रचारिणो सभा? अधिक लिखने का AAAS 
न देगी और इसका कारण प्रकारा करेगो कि वह क्या समझ कर वैद 
'निन्दा में प्रश्रय दे रही है! नागरी प्रचारक यदि सचमुच सभा z 
feast हैं तो उनको चाहिये कि इस भ्रकार का उद्‌गार जिसमें किसी 
की धस्सेपुस्तक पर कटाक्ष हो तो किसी दूसरे vat में निकाला कर, 
सभा सम्बन्धी में नहीं | 


= 
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(AGT इर बथा आक्रमण 
स्वार्थान्व-प्रकाशिका 


g? के आरम्भ से ब्राह्मण और क्षत्रियो का पवित्र सम्बन्ध चला 

3 आता है । यहाँ तक कि क्षत्रियो का प्रताप बढ़ाने के लिए 
ब्राह्मणों ने कोई बात उठा नहीं रक्‍खी और उन्होंने भी भूदेव समझ 
कर इनके चरणों पर सहष प्राण तक न्योळछावर कर दिये । कलिक्राल 
के प्रताप से यह सम्बन्ध कुछ शिथिल होने पर भी इतना दुबल नहीं 
हुआ है कि कोई बीर क्षत्रिय ब्राह्मण के अपमान को सहन कर सके | 
अधया किसी अच्छे ब्राह्मण के AAA उसके अधःपतन से जल न भर 
जाय । इन दोनों कुलों का प्रेम कितना अलौकिक और पुण्यमय है यह 
बात हम अपने ब्राह्मण ओर क्षत्रिय' नामक निबन्ध में .दिखलावेगे 
परन्तु हमें यह देख कर खेद होता है कि किसी किसी की आँखों.में इस 
सम्बन्ध का दृढ़ बन्धन काँटा सा खुटकता है। 'स्वार्थान्ध प्रकाशिका? के 
लेखक ने भी इस बात की चेश की है कि जाह्मणों पर भयङ्कर दोष लगा 
कर ज्षत्रियों का उनसे सन फेरा जाय और गवनमेंट को यह दिखाया 
जाय कि सब फिखादों की जड़ केवल ब्राह्मण जाति है। | 

इस पुस्तक के असली कर्ता कोन हैं, यह हम नहीं कह सकते 

पर यह काशी के “तारा यन्त्रालय? में ठाकुरदास गुप्त के नाम से 
छपी है । यहाँ एक प्रसिद्ध अग्रवाल बाबू ठाकुरदास गुप्त हैं जो ऐसी 
भ्रष्ट पुस्तक के लेखक नहीं हो सकते | क्योंकि, अग्रवाल जाति जैसी 
AG और गौड़ ब्राह्मणों की कृतज्ञ है, उसमें ऐसे कृतघ्न और 
Faget पुरुष का होना सम्भव नहीं कि जो इस दुःसमय में सबंदुःखा- 

[FT ब्रह्मकुल पर अकारण आक्रमण कर अपनी राक्षसी ब॒द्धि का 
परिचय 3? इस पुस्तक के कलुषित विषय की आलोचना करने में 
कदाचित हम इतने WMT ATT न न होते, यदि काशी में यह किंबदन्ती 
qo Afe इ 
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न सुनते कि एक “राजा” नामधारी पुरुष ने इसको बनवाया है औरं 
सथुरा के एक महात्मा हारा राजपूताने के स्वाधीन नुपतियों और इतिय 
महासभा के सभ्यों में इसके बितरण करने का प्रबन्ध किया TAT है। 
हमको विश्वास नहीं होता कि कोई क्षत्रिय पुरुष ऐसी पुस्तक 
को लिखावे वा अहण करे जब कि एक पवित्र जाति और गवनभेंट 
की प्रजा के विरुद्ध ऐसी पुस्तक कोई बुद्धिमान इसाई व मुसलमान भी 
नहीं लिख सकता है । कारण कि राण जाति ने अपने उन्नत पूर्वाधि- 
कार से च्युत होने पर भी अपना बह स्वत्व नहीं खोया है जो ल्यायवान 
प्रजाप्रिय महाराज सप्तम एडवडं की एक साधारण प्रजा का है। इस 
समय जब कि भारतवष का बड़े से बड़ा राजपुरुष भी किसी जाति 
विशेष का चित्त दुःखित नहीं कर सकता तब हम कैसे विश्वास करें 
कि उस क्षत्रिय जाति में कि जिसका गोत्राह्मण की रक्षा करना परम- 
घ्म है, ऐसे भी लोग उत्पन्न हो जाँय ! हमें आशा है कि त्रह्मकुल के 
हितैषो और राजनीति के मर्मज्ञ इस पुस्तक के विषय में यथायोग्य 
व्यवस्था करेंगे । | 
भूमिका से पुस्तक का तात्यय्ये भली भाँति सममा जा सकता है 
कि उसकी रचना का समय और उद्देश्य क्या है ? इसलिए आज उसी 
की आलोचना करेंगे | 
पुस्तक का “उपक्रम? इस प्रकार है 
“सम्प्रति भारतवर्षीय राजा महाराजाओं को उनको अनभिज्ञता 
से स्वार्थियों द्वारा जो हानि पहुँच रही है उससे उनकी झुभचिन्तकता के 
अनुरोध से सूचित करना आवश्यक समझ यह छोटी सी पुस्तिका कई 
एक बिद्वज्जनों की सहायता से विरचित कर उनकी सेवा में समर्पित की. 
जाती है | आशा है कि आद्योपान्त अवलोकन कर मेरे परिश्रम को. 
सफल करेंगे और अन्य सुजनों से भी यह निवेदन है करि निष्पक्ष भावं 
से इसे एक बार अवश्य पढ़ वा सुनकर AH कृतार्थ करें । 
ठाकुरदास गुप्त |” 
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उपक्रस के पञ्चात्‌ “प्रस्वावना” है, जिसमें गुप्त महाशय अपने 
'डाछुरदास' नास को शिखण्डी की नाई' आगे कर पितामह रूप क्षात्र- 
घम्से के वध की ज्यवस्था करते हुए “राजा महाराजाओं” को स्वार्थी 
MAG से यों सावधान करते हैं-- 
“बहुत काल से इस देश की जो हीनावस्था हो रही है उसके मख्य 
कारण घे ही स्वार्थी लोग है जिनके विषय में आगे लिखा जायगा । 
जब महाभारत के युद्ध में अनेक क्षत्रिय विद्वान महातुभाव मारे गये 
. तो सारे आरतवर्ष में अविद्यान्धकार फैल गया । उस समय से ही 
इनको अपने खाथे साधन का समय मिला और sal ज्यां समय sq- 
तीत होता गया इनकी व्वार्थान्घता भी बढ़ती चली गई और gaat के 
आक्रमण तक इन्होंने यहाँ तक प्रबलता प्राप्त कर ली कि किसी विचा- 
रान पुरुष को सो इनकी कपोलकल्पित बातों के प्रतिवाद करने का 
साहस न हो सका । मुसलमानी बादशाहत के आरम्भ में जब कुतुबद्दीन 
थस बाइशाह (at) ने अपने सेनापती बख्तियार खिलजी को बंगाल 
विजय करने के लिये भेजा तो बङ्गदेशाधिपति राजा लचमणसेन के 
साथ इन स्वार्थियों ने जैसा विश्‍वासघात .किया वह किस इतिद्दासत्रेत्ता 
पर विदित नहीं है । इन लोगों ने राजा लक्ष्मणसेन को परामर्श 
दिया था किःसद्दाराज ag कलिकाल है aadi की अवश्य विजय होगी 
इसलिए उचित है कि सब धन ब्राह्मणों को देकर आप किसी तीर्थ 
स्थान में जाकर वास कीजिए। राजा ने ब्राह्मणों के वचनों पर विश्‍वास 
करके कुछ युद्ध प्रवन्ध न किया, परन्तु ब्राह्मणों. को भी विश्‍वासघात, 
का फल शीघ्र ही मिल गयां अर्थात राजा के राजकोष का द्रव्य जो 
छल. कर के लिया था वह यवनों ने छीन लिया और इनकी सब 
प्रकार SEM की परन्तु राजा तो यवन सेना के आजाने पर भाग कर 
बच गये । ? 
पाठक. ! भारतवष को दुदंशा का कारण ब्राह्मणों को बताना 
ऐसा ही है जैसा किसी रोगी की aeq का कारण उसके चिकित्सक को 
समझना | महाभारत के युद्ध में तो “क्षत्रिय विद्वान महानुभाव” थे 
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उनको किसी स्वाथी ब्राहमण ने युद्ध के लिए उभारा भी नहीं था फिर 
- इन्होने आप ही आप अपना सबनाश क्यों कर सिषा ! भला राजा 
लक्ष्मण सेन को तो ब्राह्मणों ने बहका दिया पर यहाँ किसने बहकाया 
था जो सब क्षत्रियभाई परस्पर कट कर मर गए | भवितव्यता के दोष 
को निर्दोष ब्राह्मणों पर लगाना बड़ी भारी कृतज्ञता है! लक्ष्मणसेन 
के पूछने पर अवश्य ही ब्राह्मणों ने भविष्य कह दिया था ओर उसका 
तात्प भी यह नहीं था जैसा कि लेखक की अयोग्य लेखनो लिख 
रहो है चत्रियकुल के एकोन्त हितैषी ब्राह्मणों ने सोचा था कि इससे . 
महाराज जी खोल SC TAT का पालन करेंगे | यदि लक्ष्मणसेन 
कायर न होता तो खी के समान पलायनपर न हो कर चित्तौड़ के 
परावःस्मरणीय ज्षत्रियों की तरह युद्ध में प्राण देकर “स्वगंद्यार मपां? 
का लाभ करता, किन्तु कायर बज्ञाधिप से भागने के सिवा ओर कुछ 
न हो सका ? यबनों के विजय का जैसा ज्ञान लक्ष्मणसेन को हुआ 
था, वैसा हो परिडतों द्वारा महाराणा ससरसिंद्द को भी दृषढवती के 
तट पर हो गया था पर उस राजर्षि ने नौका में.बैठ कर लक्ष्मणसेन 
की तरह भाग कर प्राण बचाना न चाहा; पितामह भीष्म के समान 
शरशैय्या पर लेटना ही श्रेयस्कर समभा | दूर न जाइए इसी समय 
की तो बात है.। ट्रान्सवाल के वृद्ध प्रसोडेंट aE ने यह जान कर 
भी कि अन्त में अद्गरेज्ों से पराजय अवश्य होना है, भागने पर ध्यान 
नहीं दिया, युद्ध ही किया gama इतिहासलेखक जो बहुधा 
हिन्दुओं के भीतरी भेद न जानने के कारण वा मात्सय्ये के कारण 
ब्राह्मणों पर आक्षेप कर गये हैं उनका fees इतिहासलेखकों के ग्रन्थ 
देखे विना उद्धृत करना बड़ा हानिकारक है । लेखक यदि योग्यता 
से कार्य लेता तो इस घङ्गालो राजा की अपेक्षा उन बज्ञाली ब्राह्मणों 
ai प्रशंसा करता frei मरने से प्रथम राजकोष का द्रव्य. यवनों 
को नहीं दिया । महाभारत के पश्चात्‌ ब्राह्मणों ने अवश्य ही अपने 
apna का AGT कर दवदवा बैठा लिया था और उसका 
छुत्रिय an और उस्र देश के लिये यह फल हुआ था कि. विक्रम भोज 
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जैसे प्रतापी और विद्वान ज्षत्रियों ने इस देश की शोभा बढ़ाई ? ब्राह्मण 
स्वाथैसाधन करते तो शङ्कराचार्य सीमान्त प्रदेशों में मठ स्थापन न 
कर स्वयं राज्यशासन कर सकते थे और कुमारिल भट्ट भी जान बूक 
कर अजल सें प्रवेश न कर खूब आनश्द लुट सकते थे । 
गे चल कर लिखा है कि “प्रायः 30 ae का समय व्यतीत 
हुआ fa मध्यभारत के एक बड़े राज्य में इन लोगो ने प्रबल हो कर 
सा उत्पात मचाया था कि वहाँ के महाराजा को राजप्रबन्ध करना 
दुस्साध्य हो गया। ये लोग चोर डाकू इत्यादि को ओर राज़कर न 
देना चाहने वाले Baa को धनश्राप्ति की कामना से आश्रय देते थे । 
आन्त सें विवश हो कर वहाँ के महाराज ने गवनसेंट के सुपुद UT- . 
बल्ध कर दिया जिससे इन उत्पातियों को यथोचित दर्ड मिला और 
राजप्रचन्ध में बाधक होने का फिर साहस न कर सके 1” 
aaga यदि इस घटना में कुछ भी यथार्थता होती तो लेखक 
SEG की नाई मध्यभारत के इस बड़े राजा का अवश्य नामोल्लेख 
करता, समय भी दूर का नहीं, पास का था इससे उसका पत्त भी बहुत 
पुष्ट होता, पर नाम लेने से असत्य के पकड़े जाने का भय था | इसो 
लिए नाम न लिखा। सच्चा इतिहास तो लिखना ही न था, ब्राह्मणों की 
निन्दा करना था सो हो ही गई.। 
इसी प्रकार आगे चल कर बेसिर पैर को एक और बात . लिखी 
21 कहा है कि 
“इसी समय के लगभग राजपूताने के एक सुप्रसिद्ध और अति 
सुयोग्य नरेश ने इन्हीं अविचार्‍ियों से अप्रसन्न होकर अपनी पूव दीक्षा 
का विसजन करके दूसरी दीक्षा अहण.की थो और सब उपद्रवियों को 
जो उनके पूव शुरु-से सम्बन्ध रखते थे अधिकारच्युत किया था। ? 
नहीं समझ सकते कि इस प्रकार की बातों से लेखक ने अपनी 
at देश की क्या भलाई सोची है । राजपूताने के इस राजा का नाम 
लेखक लिखता तो बह देखता कि बालू की भीत की तरह उसकी बात 
कितनी दुबल, 2) यदि किसी नरेश'ने अपनी पूव दोक्षा का. asia 
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कर के दूसरी दीक्षा ग्रहण की थी? तो इससे क्या gat? क्या उसने 
दूसरी दीक्षा ब्राह्मणों से न लेकर किसी भिन्न जाति सेली थी ? दीक्षा 
भाव तन्त्र होती 21 कोई वैष्णव होता दै कोई शैव बनता है । जाह्मणों 
के दुःख से यदि राजा खुष्टान हो गया होता तब ऐसा लिखते ता भला 
कुछ बात भी होती | वैष्णवों का अधिकार कम हुआ होगा तो शैबों 
का SST बज गया होगा । इससे राजा की ब्रह्मएयता ओर ब्राह्मणों की 
पूज्यता को क्या हानि पहुँची ! आगे चल कर लिखा हे-- 
विदित रहे कि क्षत्रिय पिता को आपने पुत्र के प्रति गायत्री उप 
देरा करने पर जो इस पुस्तक में आगे अधिक बल दिया गया है, उसका 
कारण यही है कि इस समय में भी क्षत्रिय बण के राजा महाराजा 
अधिकतर हैं; परन्तु मुख्य अभिप्राय हमारा यह है कि. समस्त राजे- 
महाराजे चाहे feat वण के हों इन खार्थियो के फंदे से बचें और 
इसो हेतु से नाना प्रकार की Agra अधिकारी भेद से लिखी as हैं 
क्योंकि कान फूँकने से अधि + सुलभ उपाय आज कल इन स्ार्थियों 
की कारय्येसिद्ध के लिए दूसरा नहीं है 1” | 
` यह तो tas ने स्पष्ट कह दिया कि वह चात्रियों का हितैषी नहीं 
है, ब्राह्मणों का दष्टा है; उसका कहना यह है कि कोई ब्राह्मण का शिष्य 
न हो चाहे और किसी का हो ज्ञाय। इस विषय में इसका शाल्ज्ञान 
कैसा है यह आगे चल कर विदित होगा | 
फिर लिखा है कि-- _ | 
“sil का परम AFH प्रजा का रक्षण है ओर जब राजा ही ख- 
तन्त्र न रहा ओर इन धमध्वजियों के हाथ में कठपुतलो के सदृश नाचने 
लगा तो फिर प्रजारक्षण को क्या आशा ? क्योंकि विना स्वतन्त्रा और 
निष्पक्षपातता के न्याय नहीं हो सकता और विना न्याय के प्रजारक्षण 
aaraa है 7” | 
पाठक्रमद्ाशय ! जो राजा सदूत्राह्मणों के हाथ की कठपुतली 
aim सम्भव नहीं क्रि उससे कभी कुकार्य हो। इस विषव में सोम 
ओर सूर्यवंश का पुराना इतिहास ही प्रकृष्ट प्रमाण है। निस्सन्देह 
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“राजा का परमधसे प्रजारक्षण है? यदि राजा स्वतन्त्रता के साथ निज 
प्रजा की रक्षा करने में समर्थ हो तो फिर चाहे वह ब्राह्मणां के हाथ 
की कठपुतली हो वा किसी दूसरे के हाथ की, उनको कुछ खेद न 
होगा । राजाओं को eaaa ही के लिए ब्राह्मणों ने जंगलों में घर 
बनाया था | कन्दमूल फल पर सानन्द निर्वाह किया था । आज कल 
के राजाओं को नचा कर बेचारे ब्राह्मण अपना क्या स्वार्थ सिद्ध कर 
सकते हैँ? जिन दिनों कुछ कर सकते थे तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया | 
रघुबंश के माननीय गुरु वशिष्ठ जी ने और पाण्डबों के पुरोहित महात्मा 
धोस्य ने कहाँ तक esate की थी यह सब “स्वार्थान्ध प्रकाशिका” 
के काशक को नेत्र खोल कर देखना उचित था | 

यहाँ से आगे लेखक ब्राह्मणों पर एक बार ही खडूगहस्त हो गया 
है । न्यायशीला गचनेमेंट की दृष्टि में ब्राह्मणों को विद्रोही सिद्ध करने . 
के लिए बह इस प्रकार लिखता है कि-- 

“इस काल सें भो विचारहीन ब्राह्मण कुछ कम उत्पात नहीँ 
सचाते, काशी में राममन्दिर के झगड़े, बलिया इत्यादि जिलों में 
गोरक्षा सम्बन्धी झगड़े ओर पूना में . गवनेमेंट के निरपराध कम्मे- 
चारियों की हत्या के कारण यही स्वार्थी लोग हैं। इन लोगों का 
गोरक्षा से मुख्य प्रयोजन यह था कि यदि इसमें सफलता प्राप्त हो तो 
ब्रह्महत्या (अर्थात्‌ ब्राह्मणों को फाँसी द्वारा सृत्युदर्ड ) के रोकने कों 
क्षत्रिय आदि वीर जातियों को उमारें | परन्तु कुशल यह हुआ कि यह. 
सुआमिला गोरक्षा तक ही रह गया, नहीं तो इन रवार्थियों के बहकानें 
से न जाने Peat हानि उठानी पड़ती । ये अदूरदर्शी शूरवीर क्षत्रिय 
को धम्मे के मिस से किसी बात के लिए उत्तेजित करके आप तो अलग 
हो जाते हैं और क्षत्रिय अपनी वीरता के अभिमान में नीतिविरुद्ध 
BTA करके दरड भागी होते हें | हमने माना कि गाय की रक्षा करना 
कतव्य है, परन्तु पराई गाय को छीन लेना महा अधम्मै है।”? 

गोविन्द्‌! गोविन्द ! ! यह असत्यपूणं भयानक लेख क्या सचमुच 
किसी हिन्दू का है? ऐसा लेख तो कोई सजीव आर्यसमाजी त्रह्मसभाजी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. < 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५४ धर्मंचचा और आन्दोळने 


भी नहीं लिख सकता जिनरो कि प्रायः लोग ब्राह्मणों का निन्द्क UH- | 
मते हैं। इस लेख से स्पष्ट प्रतीत होता है कि लेखक arated a 
ब्राह्मणों की निन्दा के द्वारा किसी गुप्त अभिप्राय के सिद्ध करने के लिए 
पुस्तक के नाम को चरितार्थं कर रहा है। यद्यपि किसी किसी 
सङ्कीणचेता अज्ञरेज़ ने अमवश ब्राह्मणों को झगड़ाल समझा ६ 
आर सम्भव है कि उस विदेशीय पुरुष को भारतभूमि की garna 
ही ने धोखा दिया हो, तथापि ऐसा होने पर भी क्या उक्त फगड़ क 
कारण त्राह्मण सिद्ध हो सकते हैं ? कदापि नहीं | हम तो समझते है 
उन्मत्त और भ्रमान्थ पुरुष के अतिरिक्त और कोई ऐसा न कहेगा । 
मागड़ालू पुरुष और मातृभूमि के शत्रु किस जाति में नहीं हैं! सुसभ्य- 
देशों में भी झराड़ा हुआ करता है; ट्रान्सवाल के युद्ध में कई अङ्गरेओं 
ने बोअर वोरों का पक्ष महण किया था तो क्या इससे समस्त अङ्गरेज 
जाति उसका कारण सममो जायेगी ? यदि ‘ei कहो तो सब बरा- 
बर. ही et और “नहीँ? कहो तो फिर किसी ब्राह्मण विशेष के काये 
पर ब्राह्मण मात्र का क्‍यों विरोध किया जाता है? अन्य जातियों के 
इतिहास से यदि त्राह्यण जाति के इतिहास का मिलान किया जाय तो 
यह सब से शान्त और सहिष्णु जाति सिद्ध होगी । 
काशी के राममन्दिर के झगड़े का भार त्राह्मढ़ों के सिर पटकना 
सूये पर धूल फेंकने के समान है । हाईकोट के एक जज ने इस मगडे 
का कारण एक aa को कहा है पर बहुत से सज्जनों की समम में 
इसका कारण काशी म्युनिसिपालिटो की अनुचित जिद थी । हम 
नहीं कह सकते कि उसमें ब्राह्मण मेम्बर कितने हैं और अन्य जातीय 
कितने हैं ? यदि सभी ब्राह्मण हैं तो अवश्य लेखक का पक्ष कुछ 
सिद्ध हो सकता है । इसी तरह बलिया आजमगढ़ आदि के उपद्रवों 
का मूल कारण दुज्ञेय होने पर भी उनके इतिहास की अलोचना से 
भली भाँति जाना जा सकता है। उस समय के अखबार “ एडवोकेट” 
raft और नखलऊ के स्वदेश हितेषी ्राझण वारिस्रर परिडत विष्णु- 
नरायण दर की रिपोट तथा नागपुर -गोरक्षिणी सभा के मुद्रित पत्रों 
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से seat तरह सि होगा कि इस विषय में ब्राह्मणों को दोषी कहना 
Rega झूल की बात है। अलुसन्धानं से यह सी सिंद्ध होगा कि 
मिस्टर cat आदि फतिपय राजकभेवारियों की विचारमूद्ता ही 
ame का प्रधान कारण थी । यद्यपि पूना भें dadie के eater 
रियो की इत्या के हेतु दामोदर चापेकर आदिं दो तीन ब्राह्मणकुमार 
उह्राये गये हैं, तथापि समावारपन्ों सें इस इत्या का मूल कारण उस 
समय का असह्य सोगपीडन कहा गया है। पूनो में जिस प्रकार दुघ" 
टनावश दो एक ब्राह्मणों के हाथ से अंग्रेजों की हत्या ge है, Ta ही 
अमीरशली आदि ससल्मानों के हाथ से लांड AN wala अन्य 
अंग्रेज भी सारे गये हैं और इधर बहुत से अंगरेजों की ठोकरों से 
suit हिल्दुओं के प्राशपखेरू भी उड़ चुके हैं, तो क्या इससे मुसलमान 
ता site: सात्र को उनका हत्यारा समझा जायंगा ? यदि योंही 
एस्मारों का अडुसन्धांन होगा तो कोई जाति हत्या के sag से युक्त 
न हो सकेगी । स्वीकार करते हैं कि एक समय में गोत्राह्मण का 
जीवन इस देश में बहुमूल्य था । “ब्राह्मणार्थ गवांथ बा सद्यः प्राणान्‌ 
परित्यजेत्‌? यह यहीं का सिद्धान्त था। इस देश की वीर जनंनियों का 
निज. gat के लिए सबंग्रिय आशीर्वाद यह था कि “गो विप्रार्थो 
बस्स सृत्यं नजेया” | ( इस देश में मुसलमान और अंगरेज़ों के पदा- 
पेण करने के बहुत पूव ) भारतवासी इन दोनों की मज्ञलकामना के 
लिए भगवान्‌ से भी कहते थे कि “गोन्राझण हिताय च” | पर इसका 
at यह न था कि क्षत्रिय आदिक बोर जातियाँ इतनी: मूढ़ थीं 
कि वे किसी स्वाथी के बहकाने वा उभाड़ने से इन दो के लिए लेड़ती 
थीं, वे समझती .थीं कि गोत्राझण भरतवर्ष के कल्याण के देतु हैं । 
“एकत्रसन्ल्ना स्तिष्ठन्ति हंविरेकत्र संस्थितम्‌? ब्रह्मकुल से विद्या की रक्षा 
हाती है और गोवंश से घृत दुग्ध की । सभी सजीव बलिष्ठ जातियां 
अपने धर्मगुरु पुरोहितों का प्राण सहस्तों प्राणियों की अपेक्षा बहुमुल्य 
समती आइ | स्वार्थान्ध लेखक यदि चीन युद्ध के इतिहास को 
नेत्र खोल कर पढ़ता, तो विदित होता कि सुसभ्य अंगरेज्ञ जाति 

घ० ग्रा ६ 
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चोनियों और अपते.वोरो की अपेक्षा पुरोहित पादरियों के जीवन को 
` कितना बहुमुल्य सममती हैं ! समय समय पर ब्राह्मणों ने अवश्य ही 
क्षत्रियों को युद्ध के लिए. उत्तेजित किया है, पर स्वार्थसाधन के लिए 
नहीं, अपने पवित्र कतेव्यपालन के लिए | वे ज्षत्रियों को किसी. कार्य 
में फॅसा कर अलग नहीं हुए, वर्न द्रोणाचायै को तरह अनेक घम्सैः 
गुरुओं A काम पड़ने पर उनके साथ ही प्राण.भी दिये हैं । - डाच. औ 
सच्चे ब्राह्मण, क्षत्रियों को यही उपदेश कर रहे हैं कि, खटिया में प्राण 
न देकर अपने सम्राट्‌: मंहाराज एडवंड की सङ्गलकासना के लिए 
वीरता के साथ प्राण दें। अवश्य ही - हिन्दू शास्त्र गोब्राह्मणं की र्ता 
का विधान करता है; किन्तु सदोष ब्राह्मण को दण्ड से नहीं बचाता 
अर न किसी की गाय को. चुराने व -छीनने का उपदेश. करतां है: 
हिन्दूशाज्न का सिद्धान्त इस विषय में कितना दृढ़ और. परिष्कृत है, 
यह हमं कभी वारान्तर में समझाने को चेष्ठा करेगे | स्वाथान्ध लेखक 
प्रकारान्तर से स्वार्थे सिद्ध करे, हमें कोई:आपत्ति नहीं, किन्तु विपत्तिः 
सुल ब्रहमुल का विरोध अतितुच्छजनोचित भागं से क्यों कर रहा 
है ! ae यदि Ren के साथ ब्राह्मणों के गुण दोष की समालोचना 
करता तो अवश्य ही समाज का कुछ उपकार होता; पर इस प्रकार 
उनके गालियाँ दे और विद्रोही ठद्दरा कर, स्वंदेश और स्वज्ञाति का 
कितना- उपकार कर रंहा है, एक बार विचार कर देखे। काशी की 
पुण्यभूमि में निवोस करने पर भो उसने तामसी बुद्धि को शाभी तक 
तिलाझ्जलि न दी, यहं आश्चये का विषय है | उसकी इस अधम गति 
का देख केवल ब्राह्मणों ही को नहो, धार्मिक हिन्दूमात्र को दुःख होगा, 
इसमें सन्देह नहीं | हमारे प्रिय पाठक पुस्तक का मम इस प्रस्तावना 
हो से समझ गये होंगे, तथापि हम वारान्तर में इसके भीतर का भी ' 
दृश्यःदिखलाने का यतन करगे) : Feet ate 
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पुरोहित का आंत्मत्याग 


[ed 


श meee शताब्दी के अन्तिम भाग में एक दिन दो क्षेत्रिय 
राजकूमार उदयपुर के जंगल में जी बदला रहे थे, दोनों 
ही aaa ( शिकार ) खेलने में चतुर ओर दोनों ही आकृति में प्रायः 
छक से थे । दोनो के हाथों में भाले चमक रहे थे । कमरों पर तलबारें 
क दही थीं और पीठ पर ढाल तथा घनर्वाण शोभा दे रहे थे | 
दोनों ही अश्वारूढ थे । दोनों का शरीर सुन्दर, सुडौल, फुरतीला और 
तेजस्वी था | अंग अंग से वीरता प्रगट होती थो । पाठक ! यह दोनों 
युबा बीर सहाराणा उदयसिंह के पुन्न थे। एक का नाम प्रतापसिंह और 
दूसरे का शक्तिसिंह था । 

प्रतापसिंह ने शिकार खेलते खेलते हँस कर कहा कि, शक्तिसिंह ! 
“तुम्हारा लक्ष्य ठीक नहीं है ।? 
_ शक्तसिंह ने रूक्ष स्वर से उत्तर दिया कि, “क्या कभी सच्चे क्षत्रिय 
का निशाना चूक सकता है ? कभी नहीं ।” 

“कभी नहीं !” प्रतापसिंह ने गम्भोर भाव से प्रतिध्वनि की कि 
“कभी नहीं । शक्तसिंह ! सच्चे क्षत्रिय का निशाना नहीं चूक सकता ।” 

शक्तसिंह। (क्रोध से) “तो क्या आप मुझे सच्चा क्षत्रिय नहीं सम- 
मते ? आइये, जरा एक बार सच्चे भूठे at परीक्षा करले | Fa, फिर 
feat कितनी सामथ्ये है ।? 
_ प्रतापसिंह। (तेजस्विता से) “यदि तुम्हारी यद्दी इच्छा दै तो यही 
सही | कोन अस्वीकार करता है १” 

देखते देखते दोनों में इन्द्र युद्ध का ठान ठन गया । दोतों ने 
अपना अपना घोड़ा फेर कर शस्र सम्हाल लिये । oe 
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[1 2 | 
पाठकों को आश्रय होगा कि एक साधारण सी बात पर एक आई 
क्यों दूसरे से gaat शीघ्र बिगड़ बैठा ! पर इसमें आश्रय की कोई बात 
नहीं है । क्षत्रियों का खभाव हो ऐसा होता था | अपनी सामथ्ये और 
wat की निन्दा वे किसी से सुन नहीं सकते थे। एक बोर अपने . 
गाण्डीव धनुष की निन्दा सुन अजुन भी बडे भाई युधिर को मारने 
चले थे। आज शक्तसिंह भी अपने वीर भ्राता प्रतापसिंह को, राख से 

पूजा करने लगे हैं। : ह 

„ प्रतापसिंह महाराना के ज्येष्ठ कुमार हैं। इसलिए गद्दो उन्हींझो 
मिलो:हे और शक्तसिंह उनके आश्रित हो रहे हैं । प्रतापसिंह में बीरता 
के साथ ममता और गम्भीरता भी है ओर इनमें वीरता के साथ अस- 
हिष्णुता और, कठोरता अधिक है । एक बार महाराना के: दरबार ने 
एक शस्ज.की घार की परीक्षा सूत को रस्सी. पर की जा रहो.थी। उस 
समय शक्तसिंह भी उपस्थित थे । इन्होंने गम्भीरता. से कहा था. कि: जो 
शस्र सनुष्य के हाइ मास को काटेगा उसकी परीक्षा सूत पर करना 
उचित नहीं है यह कह कर शस्त्र उठा अपनो Saat पर आघात कर 
उसकी परीक्षा को थी | इसमें उँगलो से बहुत सा रक्त निकला atl 
उस समय शाक्तसिंह पाँच वषे के थे ! जो पुरुष इतनी छोटो उमर में 
ऐसा साहस दिखावे,.वयोबुद्धि के.समय उसके बढ़े हुए साहस ओर तेज 
का क्या. ठिकाना: है.? पर बड़े भाई के साथ ST होने के कारण इनके 
at का विपरीत फल हुआ | प्रतापसिंह ने अतुल बीरता दिखा तथा 
चिरकाल तंक `स्वाधीनता की उपासना कर पवित्र कोति' लाभ को 
और इन्होंने ढेषबुद्धिवश खदेशियों की हत्या की । यदि प्रतापसिंह को 
जातीय गौरव की सजीव मूर्ति कहा जोय तो इनंको क्षत्रिय जाति का 
कलङ्क कह सकते हैं ! दुर्भाग्यवंश, बात की बात में इन दोनों तेजस्वी 
चीर भाइयों में विरोध खड़ा हो गंया। यदि दोनों में प्रेम होता और 
भेल बढ़तां तो मेवांड का महत्व अधिकतर प्रगट हो सकता था.। पर 
हाय ! वैमनस्य ने दोनों कां बल व्यर्थै कर दिया | .' : .. 17: 
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सेषाड़ की समस्त आशा ओर सब भरोसा जिन राजकमारों पर 
ह, आज उन दोनों तेजस्वी बीरों का जीवन संशय में पड़ गया | एक 
ने दूसरे पर आला उठा लिया है। दोनों बीरों की जिघांसा ag रही 
है । ang के सवंनाश में अब विलम्ब ही क्या. है.? जिस समय एक 
भाई दूसरे को छापने भाले का लक्ष्य बना रहा था, उस समय अचा- 
नक दोनो बीरों के बीच सें एक मधुर मूर्ति के दशान हुए । इस तेजस्वी 
पुरुष ने दोनों के बीच में. खड़े होकर कहा कि ‘ae क्या करते हो ९ 
राजस्थान का सबनाश ! देश पर स्लेच्छों का. आक्रमण हो रहा है 
और तुम्हारा यह हाल है: पर हाय! इस महात्मा के वाक्यं पर 

सी ने भी ध्यान नहीं दिया | यह दोनों के:जीबन की रक्षा के उद्देश्य 
से धीर गम्भीर स्वर से फिर बोले-- 

“ae क्रीड़ाभूमि है, युद्धभूमि नहीं है। और भाई भाई में युद्ध 
होना वास्तविक ज्षत्रियों का घम्म नहीं हैं | लड़ाई बन्द करो । तुम्हारे 
भाले बैरियों के हृदय में प्रविष्ट हों तथा यह घोड़े शत्र शोणित की 
सरिता में तैरने के योग्य हैं । बंश की सय्याँदा नष्ट मत करो । महाप 
` रुष वाप्पारावल के पवित्र कुल को कलुषित न करो । देखो .! भाई के 
रक्त से भाई के शस्त्र की पवित्रता नष्ट करना उचित नहो है।! | 

इस वाक्य से भो कुछ फल न निकला। दोनों वोर .परस्पर. प्राण 
dat से विमुख नहीं इए | दोनों के बरछे चमकने लगे | यह देख कर 
वह पवित्र स्वभाव कुछ काल तक चिन्ता करते रहे । कुछ बोले नहीं | 
फिर कटार से अपना वक्षथल विद्ध कर लिया ! पाठक यह महात्मा 
कौन थे ? यह महोदय राजस्थल के पवित्र सिसोदिया कल के मङ्गल 
विधायक देवता थे । 


शुसंचिन्तक प्रोहित ने L द युद्धोन्मुख दोनों भाइयों पर 
उपदेश का कुछ फल नहीं होता, तब उनकी प्राणरच्षा के लिये स्वदेश के: 
मङ्गल. के लिए ओर अपने कतेव्यपालन के लिए अकांतर भाव से 
एवं अम्लान वदन से अपना जीवन faasia कर दिया । 
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प्रताप और शक्त यह देख कर सन्न होगए । दोनों के शख हाथ 
हीं में रह गए । मेवाड़ के परम पूज्य राजपुरोहित का सूतक शरीर उनके 
मध्य में पड़ा है। उनके हृदय का रक्त दोनों के शरीरों को स्पश = 
चुका । यह देख प्रतापसिंह मर्मपीड़ा से कातर होगए | फिर छोटे. भाई 
पर शस्र नही चंलायां। पुरोहित के आत्मत्याग का उद्देश्य सिद्ध हुआ । 
प्रतापसिंह ने हाथ उठा कर छोटे भाई से राज्य छोड़ कर निकल जञाने 
को कहा | शक्तसिंद मेवाड़ छोड़ कर यवन सम्नाद अकबर से जा मिले । 
` कुलपुरोहित के अपूचं आत्मगौरव का यह वृत्तान्त कुछ साधारण 
बात नहीं है। साधारण पुरुष तो इस बात को समर भी नहीं 
सकते । अपने प्राण विसर्जन कर दूसरों के प्राण बचाना महापुरुष का 
काय्यै है। यदि संसार में निःखार्थपरता कोई बस्तु है, तो उसकी 
जीवन्त मूर्ति यह पुरोहित जी हो गए aR उदारता और महालु- 
सांवता को कोई आश्रय स्थान था तो इन्हीं महोदय का हृदय इस 
नाशवान जगत में इस बिजली से aaa जीवलोक में, इस दानवीर 
पुरोहित जौ की तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती | 
आज इस महास्वार्थ त्याग और परमोत्कृष्ट तेजस्विता को कौन 
समंभेगा ? आज्ञ इस चरित्रवान्‌ पुरुष के उदार चरित्रसे 'टका?- 
सव्व स्वार्थपरायण पुरोहित क्या शिक्षा अहण करेंगे ? वचन वोर 
मंहोपदेशको ! तुम केवल पूज्यपाद Gast का नाम डुबाने के लिए 
` उत्पन्न हुए हो । तुम्हारे साढ़े तीन हाथ के शरीर में कदाचित्‌ प्राचीन 
न्ाह्मंणों का लेश मात्र भो नहीं हे । सो तुम इस उदारता को क्या 
सभभोगे ! तुम तो आश्चर्य नहीं जो इन पुरोहित. जी को “आत्मघाती? 
कह कर घृणा करो पर सच्चे देशहितैषी इस असाधारण पुरोहित को . 
दूसरी दृष्टि से देखेंगे | हाय ! इस महिमा को सममने वाले आज 
भारत में ऐसे असाधारण पुरुष कितने हैं ? प्रतिध्वनि प्रश्न करती है, 
कितने हैं? भारत तो अब निर्जीव और निश्चेष्ट हो रहा दै। फिर _ 
हमारे प्रभ १1 उत्तर कौन देगा ? प्रतिष्वनि पूछ रही है--कौन देगा ! 


inn > Cr 
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जापानो मारवाडी 


हससि जापान को राजधानी टोकियो से एक प्रवासी are 


बाड़ी महाशय ने हमारे पास “आप बीती” कहानी का 
कुछ Mass अंश, वैश्योपकारक में प्रकाश होने के लिए लिख 
सेजा है, जिसका आशय हम अपनो भाषा में क्रमशः प्रकाश करेंगे | 
सम्भव है कि उसके पाठ से हमारे पाठकों के चित्त में कई तरह के वि- 
चार उत्पन्न हों और वे इस विषय में छुछ विशेष जानने की अभिलाषा 
करे परन्तु लेखक की इच्छा नहीं है कि उन बातों के सिवाय जिन्हें वे 
स्वयं अपले पत्र द्वारा प्रकाश न कर दें कोई अधिक जानने की चेष्टा 
करे। उनकी इच्छा के विरुद्ध करने से फिर उन्हें उन बातों का भी-पता 
न लगेगा जिन्हें उनके पत्रों से वे अनायास जान सकते थे | जब तक 
पूरी जीवनी प्रकारा न.हो ले तब तक सब यही समझते रहें कि यह 
सच्ची कहानी नहीं, खाली उपन्यास है। पीछे जैसी धारणा हो वैसा वि- 
चार कर लेना । . सम्पादक 


पहली चिट्टी 


भाई एडीटर ! जै गोपाल ! 
में जिस दिन से जापान में आया हूँ, दो तीन बार से ज्यादे मुझे 
मेरी प्यारी मारवाड़ी भाषा बोलने अथवा सुनने का अबसर नहीं 
मिला । पिछले सप्ताह, जब में अपने जापानी दोस्तों के साथ,--नहीं 
नही --बन्घु और कुडुम्बियों के साथ, लियांग-विजय की खुशी में अपने 
यहाँ का जातीय गीत गा रहा था, तब मेरी अचानक एक हिन्दुस्तानी 
wee के साथ मुलाकात हुई; जिसके हाथ में आपके “वैरयोपकारक? ` 
पत्र की कडे प्रतियाँ थीं | 
पन्द्रह साल से पहले में कलकत्ते के उसी बाज़ार में रहता था 
जिसकी प्रधान घटनाओं का संवाद लेकर आपका पत्र निकलता है। | 
Fo १ 
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मैंने बहीं पर अपनी भेदभरी जिल्दगो का एक हिस्सा पूरा किया था। 
उसकी गलियाँ सेरी बालक्रीडा की प्यारी गलियाँ हैं। सुना है कि “k 
बहाँ सैर करने के लिए हेरिसन रोड बन गई, बिजली की रोशनी आर 
aaa के होने से दूनी शोभा बढ़ गई है, पर सेरी आँखों को तो उत 
ससय भी वहाँ खग की छबि लगती थी । तब मुक्त ATTA हिन्दी 
के प्रचार का बड़ा शौक था । इसके लिए मैंने अंग्रेजी पदी थी, लेकचर 
देना सीखा था, और में सभा सुसायटियों में आने जाने भी लगा था। 
पर कुछ दिनों बाद ga से कुछ हो गया । थोडे दिनों तक तो भै विदेश 
में भी “सारसुधानिधि” AMAT रहा, HAST की खबरों को चांब से 
पढ़ता रहा, जन्मभूमि छोड़ देने पर भी मुझे उसका मोह सताता रहा; 
बन्धु, बान्धव दोस्त आशना सब याद आते रहे, पर जब देखा कि उ- 
नकी खबरों से चित्त शान्त होने के बदले उलटा व्याकुल होता है, घर 
की भूली हुई बातों का स्मरण होने सं छाती पर साँपसा लोटने लगता 
है, ओर सजल नेत्रों कें सामने अन्धकार छा जाता है, तब प्रतिज्ञा कर 
ली कि अब कलकत्ते की बात तक न सुनूंगा, अखबारों में उसकी खबर 
तक न पढूँगा | पहले तो इस प्रतिज्ञा से भी मुझे दुःख ही मिला, पर 
धीरे घीरे अभ्यास बढ़ गया और अन्त को मातृभूमि से मेरा सब प्रकार 
का सम्बन्ध छूट गया । 
जिनके साथ एक दाँत की तोड़ी हुई रोटी खाता था और जिनसे 
मिले बिना चैन ही नहीं पड़ता था और जिनके सामने दिल को कोडे 
बात भी छिपाकर नहीं रखता था, हाय! उन लोगों को १६ AAT से एक 
qa भी नहीं लिखा । शायद उन्होंने समक लिया होगा कि उनका दोस्त 
या तो भागीरथी में डूब गया या तान्त्रिकों के द्वारा देवी की बलि बन 
गया या किंसी दूसरी तरह से खगेवासी हो गया ! उन्हें यह थोड़े ही 
ख्याल होगा कि उनका बन्धु जीता जागता इसी जननी एशिया की सु- 
रक्षित गोद में बैठा हुञा है | | 
उस रात का दृश्य, जिस दिन में कलकत्त से बिदा हुआ था अब 
भी मेरी आँखों के सामने है । चन्द्रमा को चाँदनी से भागीरथी का 
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Raia निस्तरङ्ग जल चाँदी की सिल्ली दिखाई देता था । राजधानी के 


2 ऊँचे आलीशान मकानों की छाया से जल में खल की भ्रान्ति हो 


रही थी और el पर |S हुए उपासक maqi के स्तोत्रपाठ से मेरे 
cet हुए दिल में मजबूती आ रहो थी । उस दिन पहले ही में कई 
मित्रों से दूसरे दिन मिलने की प्रतिज्ञा का था, gA यह क्या 
खबर थी कि आज की रात की घटना से इस जीवन की ऐसी काया- 
पलट हो जायगी कि मेरी प्रतिज्ञा, मेरी उत्कण्ठा और मेरे विचार, सब 
पानी के लुद्बुदे की तरह नष्ट हो जाँयगे। 
मैं सब बातों को भूल गया था। सत्यनारायण जी की भाकरी 
घम्सेससा का समारोह ओर पिंजरापोल का ठाठ, कुछ भी याद नहीं 
रहा था; किन्तु इतने वर्षो' के बाद “वैश्योपकारक” को देख कर फिर 
बही दृश्य सामने आ गया । पत्र पढ्ने से प्रथम सुभे यह मालूम होता 
कि यह कलकत से निकलता है तो उसको छूता तक नहीं। wee 
महाशय ने यह कह कर मेरे हाथ में दे दिया था कि “यह एक हिन्दी का 
बहुत अच्छा सामाजिक पर्चो a में चित्र देखने लगा कि उसके साथ 
हो कविता पढ़ी गई और फिर लेखों के पढ़ने का मोह हो गया । इतने 
न का नियस बात की बात में टूट गया ! “कनक सुन्दर” की भाषा ने 
हमारे घरू नाटक की एक सीन दिखा दी । पढ़ते पढ़ते शरीर कर्टकित 
हो गया | आहा ! आज मेरे पुराने दोस्त बाबू" 
बगैरा इतने मशहूर हो गए कि अखबार उनकी यों चर्चा करते हैं ओर 
मैं अपने समाज, अपने देश और अपनी जाति को छोड़ कर इस प्रकार 
झज्ञातवासी हो रहा हूँ । ara! में अपने समाज की कुछ भी भलाई 
करने नहीं पाया | खैर, भगवान्‌ की सरजी | अब मेरी इच्छा है कि 
इतने दिनों तक मैंने क्या किया और मुरत पर क्‍या क्‍या बीती, सो सब 
इस पन्न के द्वारा सब भाइयों को ऋह सुनाऊं जिंससे जी का बोक 
कुछ हलका दो जाय । परन्तु भेरा एक अनुरोध है कि मेरी भाषा 
आपके पाठकों के निकट एक विचित्र भाषां होगी, उसको अपनी सरजी 
के अनुसार सुधार कर छापना | आपके पाठकों में से कोई यह जानने 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotti 
< कहानि 
की इच्छा न करें कि में कहाँ का रहने वाला और कोन हूँ. केवल 
यही समक लें कि मैं उनका एक बिछुड़ा हुआ प्रवासी और अभागा 
भाई हूँ जो अब यहाँ केप्टेन के नाम से प्रसिद्ध है | 
दूसरी चिठ्ठी । , 
“कि दुःसहं तु साधूनां विदुषां किमपेशितम्‌ । 
किमकाय्य कदय्ये।णां दुस्त्यजं कि धृतात्मनास्‌ ।।” 
seen ` भागवत १०।१। 
जिस रात का वणन में अपनी पहली चिट्टी में कर चुका हूँ उसे 
मेरी पुरानी जिन्दगी की कालरात्रि कही जाय तो कुछ अनुचित न 
होगा | क्योंकि उसी दिन उन सब बातों का अन्त हो गया था जिनका 
एक मुद्दत से उस जीवन के साथ गहरा सम्बन्ध था | उस दिन अपना 
मनोरथ पूरा करने के लिए कितना व्याझुल हुआ था, कितना. कष्ट ड- 
ठाया था और कैसे निमोह्दी लोगों से पाला पड़ा था, जब इस बात कां 
स्मरण होता है तब मेरा वह कठोर हृदय भी, जो कई भयानक लड़ा. 
इयों के सिवाय उस चीन की चढ़ाई को भी देख चुका है जिसकी 
भयानकता सन्‌ सत्तावन के रादर से किसी प्रकार कम न थी,. विदीण 
होने लगता हे और उसमें एक साथ ही घुणा तथा क्रोध का आवि- 
भाव हो जाता है | आह ! उस दिन कलकत्त की गलियों में भलाई की 
आशा से इतना मारा मारा फिरा और उसका फल यह मिला कि 
जननी जन्मभूमि से सदा के लिए हाथ धोने पडे ! यद्यपि अपनो नेऋ- 
नियती, मिलनसारी और मेहनत से मैंने उस कठिनता का बहुत कुछ 
उपाय किया जिसके दूर होने से कई वर्षों का परिश्रम सफल हो जाता 
और लोग मुझे अपने मित्रों का सव्वा हितेषी तथा विश्वासपात्र समझते 
आर इसके साथ ही घाप दादों की प्रतिष्ठा भी शेष रह जाती तथापि 
अफसोस कि मेरा विचार अपनी उठान में ही लोट पोट हो गया ! g- 
भाग्य से उस वृक्ष की जड़, जिसके फलने की बहुत कुछ आशा को गई 
थी फूलने से पहले कट गई ! l 
मैंने अपने उस मदान्ध बन्धु को जिसने मुझे अपने अनोखे खेल 
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की कठपुतली बना रखा था और जिसके दुबल हाथ में मेरे पूंजित 


विश्वास और बढ़ती हुई प्रतिष्ठा की डोर थी, बार बार समझाया 
ओर गिड़गिड़ा कर कहा क्रि, “भाई ! भान जावो, जिस रास्ते पर आप 
चलना चाहते हैं बह भले मनुष्यां के चलने योग्य नहीं है। अच्छे लोग 


अपने Hera se अपनी सम्पत्ति के सिचा कभी भी बाजार की स- 


्पृत्ति के लाभ में पड़कर आपनी इज्जत ओर. धस्मे को नहीं डुबोते ।? 
सेरी इस कडवी, पर हित से अरी हुईं बात को सुन कर कृतज्ञतापूर्वक 
धल्यवाद देना तो दूर रहा उलटे बाबू साहब.जामे से बाहर हो गये 
और इस बात का ख्याल न कर कि में. कौन हूँ और उनके साथ मैंने 
आजतक केसा सलूक किया है, मुंह आई कहने लगे । उन्होंने आवेश 


में आकर युके क्या क्या कह डाला, उसके विस्तार की कोई आवश्यकता 


नहीं, केवल यही कह देना काफ़ी होगा कि उनकी सारी समझ का 
निचोड़ यही था कि में उनका हितेषी-और बन्छु नहीं बल्कि उन्हें बद- 
नास करने और दुःख पहुँचाने वाला शत्रु हँ, यद्यपि वे जानते थे कि 


'इनका ऐसा समभना अन्याय से खाली नहीं है। उनके ऋधपूणे फइ- 


कते हुए होठों से जो पिछले शब्द निकले थे, वे यही थे कि--“तुम 
हमारे कामों में दखल देने वाले कौन हो ? हमारी जो खुशी होगी - 


करेंगे, साथ रहना हो तो अच्छी तरह रहिए नहीं तो रास्ता पड़ा है ।” 


उक्त बातों से जब यह देख लिया गया कि मेरे समझाने बुझाने का फल 


Saat भी न हुआ जितना चिकने घड़े पर एक बंद का.हो सकता है 
-तो लाचार होकर अन्त सें मुझे उस उपाय का अनुष्ठान करना पड़ा 


जिसको मैंने इस मौक़ के लिए पहले से सोच कर ठीक कर रखा था । 
में “बहुत अच्छा” कह कर चुप होगया और अपनी डबडबाई हुई 
आँखों से मैने एक बार उनकी ओर देखा पर उन्होंने इसकी कुछ भी 


परवाह न की कि उनके अनुचित बर्ताव का असर मुझ पर कैसा राखब 


हो रहा है ! मुझे उसी तरह दुःखित अवस्था में छोड़ कर वे एक ऐसे 


सलाहकार के सांथ जो उनके मलीन-कार्य के सम्पादकों में से एक 
या, दूसरे कमरे में चले गये ! थोड़ी देर के बाद कुळ कानाफूसी कर वे 
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दोनो आये और इस ढंग से बातचीत करने लगे मानों बे मुझे खुश 
करने की इच्छा से वहाँ पारे हों । मेरी उनके साथ घंटों तक बाते 
'हुई', परन्तु एक बार भी उन्होने यह स्वीकार नहीं किया कि वे उस 
apa से हाथ खींच बैठे जा इस सारे फिसाद की जड़ है! उनकी 
लंबी चौड़ी बातों का सार यही था कि. पन्नों का कह! सुना सिर साथे 
'पर अनाला यहीं रहेगा । आखिर में कुळ आखिरी बातें करके, बहा से 
'भिड़कियां खाकर, लंबी साँस लेता हुआ उसी प्रकार खड़ा हो गया 
जिस प्रकार मन्दमति धृतराष्ट्र के दरबार से आात-भक्त विदुर खड़ा हुआ 
था और चलने से पहले एकबार सतृष्ण-दृष्टि से उस घर के चारों ओर 
लख कर जिसमें मेरे बहुत से दिन सुख से बीते थे मन ही मन यह शेर 
गुन शुनाता कि “दरों दीवार पै इसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो 
‘wea वंतनं हंस ते| सफर करते हैं? बाहर चला आया | 
- ` रात आधी से अधिक जा चुकी थी पर कलकत्त के बड़े बाजार 
में इस समय भी भुगतान वालों की उसी प्रकार भीड़ थी जैसी दूसरे 
शहरों में दिन के समय हुआ करती है। सायंकाल के पवित्र समय में 
शिवजी के “थडे? पर जगजननी लक्षमी जी के सिंहासन पर, पैर पसार 
कर्‌ पड़े रहना और निद्रा के स्वागत के समय आंधी रात के बाद gt- 
तान देना यह तीन लाक से न्यारा “कलकत्ते के कारडज्ञानहीन मारवाड़ी 
समाज का विचित्र नियम है । कुल कामिनियां, “वासक सञ्ञा” हो कर 
वासियों की बाट देखती देखती थक जातीं, पर उनके चित्त में यह 
विचार नहीं होता क्रि उनकी लापरवाही का नतीजा समाज के. लिए 
aga ही भयानक है। अस्तु, जिस वक्त घर से निकल कर में राजा के 
:कटड़े के पास पहुँचा, मेरा-आज्ञाकारी नौकर (जिसका नाम प्रकाश क- 
रैना सैं युनासिंब नहीं सममाता ) मोड़ पर खड़ा हुआ मिला । उसके 
हाथ में एक छोटी सी गठरी देख कर मुझे निश्चय हा गया कि जिंन 
“चीजों के मॅगाने के लिए उसे भेजा था उन्हें वह ले आया. है | 
` „ FR जल्दी से उसके हाथ सें गठरी ले ली ओर इधर उधर देखने 
“के लिए उसे नियुक्त कर दिया कि काडे इस समय की कारवाई देखता 
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न हो । बह At कहे के अनुसार ae ओर देखने लगा और मैंने कटड़े 
के उत्तर तफे बाले दरवाजे में कदम बढ़ाकर जहाँ चन्द्रमा की किरनों 

} पहुँच न थी, गठरी से ओवरकोट निकाल कर पहन लिया और 

सकी लम्बी “पाकेट” में अपनी रंगीन पगडी रख कर सर पर छने 
दार टोपी रखलीं ओर साथ ही चेहर पर नकली दाढी लगा, आंख पर 
चश्सा भी चढ़ा लिया जिससे कोई विशेष जानकार भी मुझे पहचान न 
ad । इस समय मेरा भेष इतना बदल गया था कि यदि में अपने नो 
कर से बोलता नहीं ता बह भी ठिठक कर वहीं रह जाता; बिल्कुल नहीं 
पहचान सकता | खैर, वेष बदल कर आगे आगे में हो लिया और मेरे 


पोछे पीछे बह चला । 


लोहाघाट पर याकर मैने उससे कहा कि “सें उनसे कहकर आधा 
हूँ कि यदि उन्होंने कल मेरे कहे के अनुसार अपना कतव्य पालन नहीं 
किया, तो मेरा उनसे दूसरा रास्ता हो जायगा और आज की मुला- 
कात सेरी जिन्दगी के इतिहास में आखिरी समझो जायगी | या तो 
इस श्रीहृतजीवन को नष्ट कर द्या जायगा या अपना कलङ्कित मुख 
लागों को इष्टि से छुपा लिया जायगा । शायद मेरी इस बात का उनके 
जी पर कुछ असर पड़ जाय और मैं आने वाली बला से बच ही 
जाऊ । यदि बदकिस्मती से वे इस बात की परवाह ही न करें और 
कल वही बात कर डालें जिसका मेरे दिल में खटका हा रहा है, ते 
खबरदार ! जिस तरह. कहा गया है उसी तरह करना ! कोई तुमे पूछे, 
ते कहना कि “बाबू ! नहाने को गये थे फिर मालूस नहीं कि क्या 
हुआ !” और कल रात को दश बजे इसी जगह पर सुझसे मिलना |” 

कहना न होगा कि, मेरी इन भेद-भरी बातों से मेरे सेवा-परायण; 
नौकर को सन्तोष होने के बदले दुःख हुआ ओर वहं उदास होकर मेरे 
साथ चलने के लिए जिद्द करने लगा। मैंने धीरज देकर कहा कि 


Maer में तुम्हें अपने साथ ले चलता, पर तुम्हारे बिना न तेः सुरे 


घर का हाल हो मालूम होगा और न कोडे उस बेचारी को तसल्ली 
ही दे'सकेगा जिसको धीरज बँधाना उस ससय के लिए बहुत जरूरी. 
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है जब कि वह दिल दलाने वाली ख़बर चारों ओर फैले । मैने विचार 
कर लिया है कि कल दिन भर मैं उस पार रानी रासमनी के बगीचे 
में रहँ और परमहंस रामकृष्ण देव के सिद्ध पीठ में महामाया भग- 
बंती काली की आराधना कर में उस बात के सुनने और करने के लिए 
तैयार हे।-जाऊँ, जे। भाग्य के फेर से मेरे सामने आने के लिये तैयार 
हे । कल इसी वेष में यहीं आनकर सिलूँगा । इसके बाद तुम उसी 
मकान में उनके ले आना वहाँ मिलकर निश्चय करेंगे कि अब हमें 
क्या करना और कहाँ जाना चाहिए 1” | | 
aaa स्वर से “जैसी सरकार की. मरजी” कहकर वह चुप हो 
गया | उसके ढंग से में समझ गया क्रि वह उत्साह न दिखाने पर भी 
मेरे प्रस्ताव से असस्मत नहीं है। जब में नौका पर सवार हुआ तो 
वह मुँह फेर कर रोने लगा | कई बार मैंने घाट की ओर फिर फिर 
कर देखा, मेरा खामिभक्त नौकर टकटकी लगाये दूर तक सुझे खड़ा हुआ 


ही दिखाई feat) - | | 
` तीसरी चिठ्ठी 


प्रतिकूलतामुपगते हि विधो, विलयत्वमेति बहुसाधनता | 

अबलस्त्रनाय दिनभतुरभू-न्न पतिष्यतः करसहस्रमपि ॥. 
va साहित्यद्पण । 
` दूसरा दिन मेरा “दक्षिणेश्वर” ही में बीता ! रानी रासमंनी प्रति- 
fsa काली मूर्ति के दो बार दशन किए पर चित्त की व्यम्रता के कारण 
एकाग्रता न हुई । दुःख के समय भगवान में मन लग जाया करता 
है, पर भाग्य की बात है कि मेरा नहीं लगा | स्नान ते किसी प्रकार 
कर लिया, पर खाने पीने के नाम के होने लगी । दिन भर भविष्य 
की 'आशङ्का से. छाती घड़कती रही और तरह तरह के विचार चित्त 
को तरङ्गित करते रहे । में कई घणटों तक, एक वटवृक्ष के नीचे पड़- 


कर सोचता रहा कि संसार की दशा भी कैसी विचित्र है ? लोग इधर : 
ते शिष्टता का दावा करते हैं और यह चाहते हैं कि जगत में वे दानियों 
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में हरिश्चन्द्र, प्रतापियोँ में इन्द्र, बीरों में अर्जन और जितेन्द्रियं में झुक: 
देव सममे जावें; सब काडे उन्हें पंचायत की नाक, समाज का. सिरमौर, 
जाति का SUNT समझा at और उधर स्वार्थसाधन के समयं 
GST का चश्मा चढ़ाकर ऐसे ऐसे घृणित काय्ये कर डालते हैं, 
जिसका फल अनेक जल्म तक छुस्भीपाक में वास करना है | कलकत्ते 
के इस प्रकार के धनियो से, जो दूसरों की पूंजी से असीर बनना. चाहते 
चे किसान लोग बहुत अच्छे हैं जिनकी निज की पंजी चाहे एक 
त और fail की जोड़ी सें ज्यादा नहीं है पर .जिनका निर्मल जीवन 
आडम्बर से रहित और सरलता से परिपूण है । इस प्रकार सोचते 
सोचते बड़ी मुश्किल से दिन कटा । रात का नौका पर सवार हो, कई 
घंटों में उसी ठिक्काने पर पहुँचा जहाँ पहले दिन नौकर से मिलने का 
सङ्केत हा चुका था | 
` यद्यपि सें नियत समय से कुळ देर पहले पहुँच गया था तथापि 
तब तक सीढ़ियों से आगे नहीं बढ़ा, जब तक मेरे मलिनःसुख नौकर 
ने आकर मुझसे युलाकात न की | उसके उदास चेहरे को देखने से ही 
कहने के पहले उस दिन की घटना मालूम होगई तथापि मैंने उससे 
सब बात भिन्न भिन्न पूछी | उसकी बातें सुनकर हृदय की घड़कनः दूर 
। गई ओर चञ्चल चित्त में एक्क प्रकार की शान्ति आ विरांजी । आज 
मुझे मालूम हुआ कि मरते से बढ़कर जिस प्रकार. तड़पने की. दशा 
भयानक दाती है, उसी प्रकार अकार्य कुकार्य की अपेक्षा सन्देह की दशा 
अधिक बुरी होती है । सुमे साच विचार में देख : कर मेरे उस बुद्धि 
सान सेवक ने कहा “अब यहाँ ठहर कर बाते करना ठीक नहीं, मेरे 
पीछे पीछे उसी मकान पर चलिए और मिल कर जरूरी बातों का: 
फैसला कर लीजिए क्रि अब क्या करना होगा । रास्ते में मेरे साथ: 
बातें नं करना, आज. आपके विषय में लोग मुझसे पूछताछ बहुत कर्ते 
हैं, ऐसा न हो कि. कोई पहचान ले । मेरे पीछे पीछे चले आइए । में 
सीधा वहीं चलता हूँ? : 
मेरे नोकर का कहना मुझे बहुत ठीक मालूम हुआ। में उसके पोछे 
क० २ > 


fil 
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पीछे चल पड़ा | उसका कहना बहुत. ही ठीक निकला | हुक्तापट्टी से 
निकलते ही उस पर लोगों के प्रश्‍न होने लगे “कुछ पता लगा” बह 
“नहीं नहीं? करता आगे बढ़ रहा था कि किसी के सामने आता 
देख कर Heat “सलाम” करने के साथ ही वह: चौरस्ते के मोड़ पर 
ठिठक कर खड़ा हो रहा । कुछ क्षण के बाद उसके निकट भक्तिमाजन 
रायबहादुर सेठ सूर्यमज्ञजी कई आदमियों सहित दिखाई दिए । जिस 
gara के दर्शन मैं देवदर्शन की बराबर सममता था; . जिनके 
Ranra मारवाड़ी बालकों के निकट सगे पिता से बढ़ कर आदर- 
शीय थे और जो सुर पर निष्कारण कृपा रखते थे, समय की बात 
है कि आज़ उनको देखते ही में सन्न होगया ! और मुझे ऐसा प्रतीत 
होने लगा कि मेरा नौकर उनसे संब भेद कह रहा है ओर में बहुत 


शीघ्र गिरफ़ार होने वाला हूँ । जिस तरह अपने डरे हुए दिल से बालक 


या अबोध पुरुष अपनी छाया को भूत समक निष्कारण दुःखित और 
भयभीत हुआ करता है, ठीक उसी तरह मैंने अपने आप के व्यथ के 
az में डाल दिया | एक बार भो इस बात को परीक्षा नहीं की कि 
मेरे अनुमान में कहाँ तक सत्यता है । मेरी आखों के सामने अंधेरा 


छा गया और में यह निश्चय नहीं कर सका कि अब कया करूँ । जाऊ | 


या खड़ा रहूँ ? में घबरा कर हटा और मेरे कान में दो परिचित मित्रों 


के शब्द पड़े जा मेरे ही विषय की बातें करते जा रहे थे। में भी उनके 


पीछे पीछे हो लिया । | 
एक ने मेरा नाम लेकर कहा “बह बेचारा इस दुःख का मारा 
आज घर से निकल गया, पर कोडे फोई कहते हैं fe गन्गा में 


डूब मरा ।? दूसरे ने पहले के जवाब में कहा “अजी, यह ते सबंः 
ढोंग हैं, भला कोई आज़ तक मारवाड्यों में ऐसी बात पर मरा भी: 
है? मरना कया सहज है? वह गया ही कहाँ होगा ? यहीं कहीं छिप: 
रहा दोगा at चार दिनों में फिर यहाँ आ जायगा !? पहले ने फिर 
, कहा कि “नहीं, ऐसे अबसर पर उस जैसे सजन के लिए मरना या. 
देश छोड़कर चले जाना कुछ कठिन नहीं है-“सतां माने म्लाने मरण-' 
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सथवा दूर शरणम्‌ ।” दूसरा बोला “भाई ! बस करो, ऐसा ही 
संज्जन होता ते बह ऐसा काम क्यों करता ? और अपने विश्वासी 
सित्रों के किसलिए धोखा देता!” पहला कहने लगा कि “उसने अपनी 
जानकारी में कभी किसी को धोखा महीं दिया । सच पूछिए ता वहं 
भी धोखे में आगया । वह विश्वास और लज्जा की मूर्ति ew । “दूसरा 
बात काट कर बोला “बस बस, अपनी विश्‍वास और लज्जा की मूर्ति 
को ढकी!ही रहने दीजिए । ऐसे लाग ही जा विश्वासी हैं ता फिर 
विश्वासघातो कौन समझे जायंगे ! अपने विश्वासी मित्रो 1 के हजारों 
रुपये गटक कर Ag उड़ाना भी क्या सज्जनों का काम है ? अपने 
चरू रोजगार के लिए वा परिवार की प्रसन्नता के लिए]उन मित्रो को . 
कि जा लखपती नहीं हैं रुपये की विपदू में ska देना भी क्या पुणय 
कमे है ? छुछ दिनों में उनको जूतियाँ चटकाते हुए यहीं दिखा देंगे । 
ऐसे कृतन्न कुमार्गियों का यहो नियम होता है कि पहले ता वे राजदरड 
से डरकर अथवा किसी और कारण से संह।छिपा; लिया करते हैं पर 
पीछे उन्हें अपने अनुचित साहस पर इतना -धमण्ड हो जाता है कि 
अपने पापपङ्किल मुख की भडक दिखाते जरा भी नहीं लजाते। जब 
galka कुमार्ग-गामिनी होती हैं ता लज्ञोती. भी हैं और डरती भीं 
हें पर थोड़े दिनों में उनकी लाज यहाँ तक उठ जाती है कि सरे बाजार 
बैठकर अपने कलङ्कित सुख की चमक दिखाने में गौरव समभने लगती 


हैं । यहो हाल यहाँ के बहुत से दूकानदारों का भो है । क्या तुस कल- 


कत्ते फे उन काठीवालों की बात भूल गए जो काम फेल होने के समय 


लज्जित भी हुए थे, छिपे भी थे और कुछ दुःखित से भो दिखाई दिये 


थे पंर अब नया फम खोलकर इतने अकड़ कर चलते हैं मानों वे 
वैसे ही पुश्तैनी साहूकार हैं और उनको arta: किसी का कुछ देना 
ही नहीं है । आगे उन दोनों में ऐसी. बातें हुई कि जिनका यहाँ प्रकाश 
होना व्यक्ति विशेष के लिए उत्तम नहीं है। उन बातों से मेरा -हृद्य 


. विदोण होणय़ा और मैंने निश्चय कर लिया कि “अब प्राण विसजन 
` करने में ही कल्याण है? । मैं इसी खयाल से उन लोगों का पोछा छोड़ 
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सीधा संङ्गाजी पर चला आया और एक खाली नौका पर सवार दो 
अकेला WAT में पहुँच गया । नाववालों को “उस घटना की कुळ 
भी खबर न थी जो. अभी उनकी नावपर होने वाली थो |? वे मुझ से 
आठ आने पाकर खुश हो रहे थे और इस विचार से जल्दी जल्दी 
sig चला. रहे थे कि पार में जल्दी से पहुंचकर किसी दूसरे आसामी 
को तैस्यार करें | इस समय हवा के तेज़ होज्ञाने से भागीरथी में तरङ्ग 
उठ रही थो ओर हमारी नौका मेरे चित्त की तरह डगमगा रही थी । 
मैंने इसो समय. को प्राण विसजन करने के लिए उत्तम समझा । 

.. पहले आत्महत्या का में महापाप समझता था आर मुझे यह भो 
विश्वास था कि ऋणी पुरुषों का मरने पर भी सङ्कट से छुटकारा नहीं 
हो सकता पर इस समय विचारशक्ति के लोप हो जाने से में अपने 
कत्तठय पर कुछ भी विचार न कर सका | भागीरथी में कूदने से प्रथम 
एक बार फलकत्ते की ओर लखा। दूर से वह घाट दिखाई दिया 
जहाँ में प्रतिदिन अनेक मित्रों सहित आया करता था । क्षणमात्र के 
लिए कई एक मूर्तियों का स्मरण हुआ जिनके बहुमूल्य स्नेह का में अनु- 
त्तम पात्र था | परन्तु उनकी याद से में न ता अपने साचे हुए काम से 
डगमगाया और न उनके लिए कुछ व्याकुल ही हुआ तथापि मेरे नेत्रों 
में जल भर आया और रोम खड़े हो गए आर में यह कह कर कि 
Ca! गङ्ग ! इस अभागे सन्तान के तुम्हारी गोद के बिना अब 
दूसरा ठिकाना नहीं है, जननी ! धारण करो” जल सें कूद पड़ा । क्षण 
मात्र में में तरज्ञों से विहल हो इब गया और दम टूटने से पेट में पानी 
भर आया । कई गोते खाने पर मेंने यही समझ लिया कि इस नो 

जवानी में ही आज तेरा दुनियाँ से नाम मिट गया | यह क्या खूबर 
थी कि डूब जाने पर भी में बच जाऊँगा और मरने पर भी जी उठेंगा। 
चिट्ठी 
“रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि” 


र | “कानन भूधर वारि बयारि महाब्रिष व्याधि दवा अरि घेरे।. . 
: “सङ्कट कोटि जहाँ तुलसी सुत माहु पिता हित बन्धु न ARN. 
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राखिह राम कृपाल तहाँ हनुमान से सेवक हैं AE केरे । 
ATR रसातल भूतल में रघुनायक एक सहायक मेरे ॥ 
र गो० तुलसीदास 
ईश्वर की महिसा अपरम्पार है जो बात मनुष्य की कल्पना में 
भी नहीं झा सकती, उसको भगवान सहज ही में कर डालता है और 
सजा यह है कि सब seal को स्वयं करते भी बह दयालु नाम के 
fas आगे मनुष्यों ही. को रखता है। जो नेत्र संसार का अन्तिम दृश्य 
देख झर गङ्गाजी के गभ सें बंद हो चुके थे, जिनके खुलने की इस 
जीवन में कई. आशा ही न थी और देखने की शक्ति जिनसे एकदम 
तिरोहित हो गई थी इश्वर की कृपा से वे नेत्र भी फिर से खुले । 
आखें खुलने पर मैंने देखा कि एक सुन्दर सजे हुए कमरे में एक 
स्वच्छ पलंग पर में सोया हुआ हूँ और एक बंगाली युवा मेरे पास 
कुर्सी पर बैठा हुआ, भेरी ओर इस तरह देख रहा है मानों उसकी 
आशा सफल हो गई | उसकी हीरे की अंगूठी, कमीज क्रे gad 
'बटनों को देख कर यही सालूस होता था कि वह किसी बड़े आदमी का 
आनन्द वद्धन है । पर यह जावू है कि स्वपन है, लोक है कि परलोक है, 
मेरी समक में कुछ भी नहीं आया । दो तीन बार आँखें खोल कर 
'उसकी ओर देखा मुख परिचित सा दिखाई दिया पर यहनहीं जान सका 
कि az कौन है और मेरे पास क्यों बैठ हुआ हे । मुझके सन्देहाकुल 
देख कर युवा ने मेरा नाम लेकर कहा कि--“भाई ! & & कहो; अब 
कैसे हो. ९” में अपना नाम सुन कर चौक पड़ा, पहले दिन की घटना 
:का ख्याल होते ही मूर्छा हो गई । कितनी देर तक में यूछित रहा सो नहीं 
कह सकता परन्तु जब Bl दूर हो गई तो अपने पास एक तोसरे बूढ़े 
बँगालो को ओर देखा जो मेरी नाड़ी WAM बड़े ध्यान से कर रहा था। 


: थोड़ी देर पीछे युवा ने.उससे. पूछा. “कविराज महाशय ! दशा कुछ 


खराब तो नहीं दै १” बूढ़े कविराज ने सेरे दहिने हाथ. को. अपने हाथ 
'में थासे इए ही उत्तर दिया--“नहों, सहाशय ! खराब कुछ नहीं, अब 
वैसा ज्वर भी नहीं है, सन्निपात. होते का भय भो नहीं है ।” . .. 
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“तो फिर महाशय ! बार बार मूर्छा क्‍यों होती है १” युवा ने 
व्यप्रता से पूछा। कविराज को चुप देख कर उसने फिर कहा कि “कल 
परसों के समान अब प्रलाप तो नहीं रहा, परन्तु अंब से पहले आज 
कई बार मूळा हो चुकी !” युवा के प्रश्न का उत्तर देने से पहले कवि- 
ज्ञ महाशय.ने मेरे शरीर को कई जगह से छूकर और फिर एंक 
शीशी दे कर कहा कि “भय की बात नहीं है, रात को जल की जगह 
इस अर्क को पिलाना; इससे नींद भी आवेगी और खुराक का काम भी 
निकल जायगा । बोध होता है कल नाड़ी. शुद्ध हो जायगी अभी 
किञ्चित ज्वर बना है । अत्यन्त दुर्बलता के कारण मूळा होतो हे और 
इस दशा में तब तक परिवतेन न होगा जब तक इनके यह मालुम न 
कर दिया जायगा कि ये एक निरापद्‌ स्थान में हैं । कुछ चेत होने पर 
आप इनको ae SNL अपना परिचय दे दीजिएगा |? यह कह कर 
कविराज तो चले गए और युवा मेरी सेवा में प्रवृत्त हुआ | 
कविराज की बातों से किसी विशेष बात का परिचय न मिलने 
“पर भी मुझे यह मालूम हो गया कि सें निरापद्‌ स्थान में हूँ । साथ ही 
कमरे में प्रसिद्ध प्रसिद्ध बंगाली सजना के कई क्रीमती तैल-चित्र लगे 
हुए देख कर यह भी निश्चय हो गया किं बह पुलिस का कमरा नहीं है। 
'सेरे जी में बार बार यही विचार होता था कि या तो यह सब श्लप्त है, 
Ql मेरे सुत आत्मा की अवशिष्ट आशा संसार का कोई कल्पित चित्र 
देख रहा है और यद्वि सचमुच में जीवित हूँ और यदि सचमुच यह स्वप्न 
'नहीं, तो कलकत्ते के पुलिस कमिभर का यह काई रमणीक स्थान. होगा | 
a आत्महत्या के अपराध में पकड़ा जाकर यहाँ लाया गया हूँ पर अब 
सेरा वह खटका दूर हो गया; तौ भी कोतूहल निवृत्त नहीं हुआ | 
जिस समय युवा अपने खुशबूदार रेशमी रूमाल से मेरा मुँह 
'पाँछने लगा, उस समय मेने अपनी क्षीण आवाज से कहा कि “आप 
कौन हैं और में कहाँ हूँ !” उसने प्रसन्नता के चिल्ल प्रगट कर कहा 
“व्याप मेरे खान में हैं और में आपका मित्र हूँ, मेरे परमोपकारो भाई. ! 
क्या तुम अपने लड़कपन के मित्र नगोन्द्रनाथ को भूल गए !2 
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पाचवी चिठ्ठी 
“TST, पश्यतः कस्य महिमा नोपचीयते | 
उपयुपरि पश्यन्तः सवे एब दरिद्रति I” 
एडीटर साहेब ! जैगोपाल | 

` आज कडे सहीनों के बाद आपको पत्र लिखता हुँ । पहले मैंने 
विचारा था कि पन्द्रह दिनों में एकबार आपको पत्र लिखा करूँगा, 
परन्तु सनुष्यों के विचार संसार की घटना के अधीन है । जिस दिन 
मैने पिछली चिट्टी लिखी थी उसके दूसरे दिन ही जापान का रंग बदल 
गया । हमारे आक्रमणकारी बीरों के चलते हुए पैर एक दम थरी उठे! 
जनरल “नोगी” ने - सुचना दी “नई सेना की सहायता बिना .पोट 
आर्थर का अधःपतन होना असम्भव है | हमारा एक अफसर शत्रुओं 
को भेद बतला रहा है।” उधर खबर मिली “बाल्टिक बेड़ा घावे. 
के लिए आ रहा है और रूस के साथ यूरोप के कई कृतघ्न नरेश भीतर. 
से मिल गए हैं” साथ ही यह भी खबर पहुँची “रूसी सेना एक 
विलक्षण चाल से जापोन पर आक्रमण करना चाहती है | रूस सेनाः 
पति कुरोपाटकिन उसी प्रकार का एक दृश्य दिखलाना चाहता है जैसा 
बोअर युद्ध में लाड राबट ने दिखलाया था 1” 3 
: * इत्यादि भयानक खबरों के साथ ही चारों ओर “सावधान” “साव- 
धान” के तार दोड़ने लगे | हम लोगों को और खबरों की उतनी पर- 
वाह न थी, - जितनी इस बात को थो “हमारा एक अफसर शत्रओं 
को Ag बतला रहा है” | कारण, घर के भेदी लङ्का ढाई ! ` इस ख़बर ' 
के साथ ही युद्ध का सब प्रोग्राम बदल गया । नोगी की सहायता के. 
लिए नई सेना भेजी गई और दे लाख नई सेना राजधानी टोकियो में 
इसलिए तैय्यार की गई कि वह हुक्म पाते ही युद्ध के लिए फौरन 
प्रस्थान करे। इसी सेना के एक दल के कमांड करने का भार मुझ पर 
हुआ | आप को यह सुनकर अचरज होगा, मेरे इस नए दल में सब 
योद्धा खाली विद्यालयों के छात्र थे जिनमें अधिकाँश की चय सोलह 
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वर्षा से अधिक न थी । ये लोग सोत्साइ और सानुराग जन्मभूमि को 
पूजा के लिए अपने सिर को फूल की तरह हथेली पर रख कर अम्रः 
सर हुए | उस दिन सुझे भारतवर्ष को प्रातःस्मरणीय भूमि चित्तोड़ की 
पुरानो बातें याद आइ | एक दिन चित्तौड़ में भी इसी प्रकार वीर- 
बालक मातृमूसि को सेवा के लिए eae इए थे, एक. दिन वहाँ को 
चीर नारियों ने भी आज की तरह अपने वीराङ्गजों को युद्ध के लिए 
बिदा किया. था और एक दिन वहाँ के बोरों ने भी आज की तरह 
- “खगद्वारमपावृतम्‌” का राग गाया था, भारत में एक वह भी दिन 
था ओर एक आज का भी दिन है! ! खेर, मेरे लिए ता आज भी सुख 
ही का दिन था । जिस जन्मदायिनी जननी को सन्तान के विसजन 
के समय कष्ट होता है, वह मेरे सन्निकट कहाँ थी ? वेद्‌ विधि से जिस 
पुत्री का पाणिग्रहण किया थो, उसका में ad विसर्जन कर चुका !! 
मुझ बन्धुह्दीन प्रवासी के लिए कौन व्यग्नता प्रगट करता ? इस देश 
सें जिनके साथ प्रेम हो चुका है, जिन्होंने मुझे अपना समक लिया है,. 
वे सब स्वयं मेरे साथ थे ! यही मेरे लिए विशेष आततन्द था । जब से 
यह युद्ध आरम्भ हुआ है, तब से सिफ़ एक ही दिन gÈ युद्ध में जाना 
पड़ा था । वह भी दिन में नही, रात में। wage में नहीं जलयुद्ध 
में जिस दिन अभिमानी रूसाधिराज के रणपोत जलमग्न करिए गए 
थे वह-सब से पहला दिन ही मेरे इस बार के युद्ध का पहला दिन था | 
जापान के एक पुराने नियम और देवज्ञ के कथनानुसार यह निश्चय. 
हो चुका था.कि शत्रुओं पर प्रथम आक्रमण दिन को नहीं रात्रि के 
किया जाय, वह भी पुरुषों के द्वारा नहीं, feats हारा ! तोप के 
ऊपर सब से पहली बत्ती जिन के विजयशील हाथों से रक्‍खी गई थो, 
( वे feat पुरुष के हाथ नहीं थे ) वे हमारी मातृ-स्वरूपा, महामान्या, . 
जापानराज की विजयलक्मी के हाथ थे। इस दिन महामाया, सह- 
स्रानना, सहस्नभुजा, रणचरडी के रूप में सहस्र वीर नारियों ने युद्ध 
का शकुन किया था । उस दिन मुझे हमारे gaat के करठहार “ag. 
शती का” रत्न स्वरूप यह वाक्य याद आया “लियः समास्ता स्तव - 
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देवि भेदाः” हा ! भारतवर्ष ! हा ! मारवाड़ी समाज ! इन्ही सव. 
शक्ति रूपा देवियों से धस्मे-सज्कीत, युद्ध“सज्कीत, जातीय-सङ्गीत के बदले: 
तू 'अब पसे समय सें भी ब्रोड़ा-उत्पादक, लज्जा विनाशक सीठने at 
Ore ६ : अस्तु, गुप्त रीति से शकुन और मङ्गलाचार करके fi के 
साथ मुझे उसी रात को राजधानी में लौट कर आना पड़ा तब से 
युद्ध सं जाने की आज्ञा नहीं मिली | प 

आज अपना wae सिद्ध होता देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई | 
अतिदिन आदेश की प्रतीक्षा होने .लगी, युद्ध की उत्करठा बढ़ती गई। 
यह! तक कि नवीन योद्धाओं के आग्रह से मुझे महामान्य प्रसुवर 
मिकाडो की सेवा में निवेदन करना पड़ा कि मुझे युद्ध में जाने का 
शीघ्र ही अवसर दिया जाय। परन्तु आज्ञा नहीं मिली | वहीं कुछ 
दिन पड़ाव में रहने का हुक्स हुआ । इधर परमात्मा की दया से लड़ाई 
का भी रुख बदला । वह देश शत्रु अफसर पकड़ा गया, और मारा 
भी गया । वीरवर नोगी का विजय हुआ । खल में भी हमारी aa 
ने विजय पाया । बाल्टिक बेडे के अफसर इस विजय-संवाद से मारी 
सें ही cata हो गए | शत्रुओं के दल को जा घनघोर घटा छा रहो 
थी, उससे जापान निमुक्त हुआ, परन्तु युद्ध की प्रचण्डता कम नहीं हुई 
है । आज तक लाखों जापानी वीरों का युद्ध के अभि में स्वाहा होगया 
आर लाखों हो अकम्मेण्य हो गए | उ तेक 

अभी हमारे प्रधान सेनापति एक मन्त्रणा के लिए राजधानी में 
आए थे । कहे देता हूँ कि रूस के साथ जापान की सन्धि अवश्यम्भावी 
हे । किन्तु विजयी. जापान युद्ध की क्षति दिल खोलकर पूरी तरह 
करेगा | सम्पूणं विजित देश और युद्ध के खर्चे के सिवा रूस की रेलवे 
लाइन भी हम लेंगे और मंचूरिया स्वतन्त्रता के साथ पञ्चायत के हाथ 
सुपुदे करेंगे! अब-भी सब शक्तियों के निकट हमारे विजय का अन्त 
ओर फल अनिश्चित है, परन्तु हम उसको प्राप्त कर चुके हैं । हमारे 
अफसरों के विचार में इस समय जापान को योरप की उस पालिसी 


का अधिक मुकाबला करना पड़ेगा जो युद्ध को अपेक्षा भी भयानक है 
क० ३ 
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र्र कहानियाँ 

और जिसके कुचक्रपूणे उदर में महावीर नेपोलियन जैसे कितने ही स 
स्रांद:समा चुके | किन्तु चिन्ता क्या है ! शख पकड़ने के लिए जितना 
जापान का हाथ ES है उतना ही विचार करने के लिए उसका अस्तक 
परिष्कृत है । यह आराङ्का करनी व्यर्थ दै कि जॉपान सन्धि के बाद 
अपनो हानि की शीघ्र ही पूर्ति न कर सकेगा, जापान के निकट वत्तमान 
हानि का गौरव लाघव उतना ही विचारणीय है जितना एक बढ़े इए: 

` वृत्तं की कलम करने पर उसके मालिक की हानि लाभ का. विचार 
“Rear जाय | यथा समय कलम करने पर जिस तरह वृक्ष :दूना बढ़ता 
है, उसी तरह एक वीरदेश भी समय समय पर अपने वीर. पुत्रों कों 
युद्ध में मेज कर उनका अधिकता के साथ प्रसव करता है। चीन युद्ध के 
पीछे जापान जितना,उन्नत हुआ था, उसकी अपेक्षा इस बार अधिक 
होगा । संसार का यह एक नियम है, जो देश अपने अभाव को | जहाँ: 
तक सममेगा वहीं तक वह उन्नति भो करेगा | । इ 
जिस दिन सशस्त्र हो कर हम लोग प्रसुवर मिकाडो के सामने से 
असिवादन करते हुए निकले थे, उस दिन यही आंशाङ्का हो गई थी कि' 
कलकत्ते के लोगों को. अबं मेरी शेष जीवनी पढ्ने का अवसर जाने 
मिलेगा, कि नहीं ? भगवान ही जाने फिर जीते हुए “टोकियो में प्रवेश 
कर सकेंगे कि नहीं ? परन्तु आज कल करते करते दो महीने और सात 
दिन हो गए, हम लोग राजधानी से पन्द्रह मील “उकाम झो” केपड़ाव 
में पड़े हें.। पावती की तरह “न ययौ न तस्थौ? ठोक यही दशा है | 
हमारे छात्रवीर युद्ध में जाने के लिए बड़े व्याकुल हैं | पोट आर्थर के 
विजय संवाद पर सरकारी तौर से विशेष आनन्द नहीं मनाया गया 
था । नहीं मनाने का कारण यह था कि अच्छे अच्छे जापानी वीरों का 
बहीं ढेर हो गया, जो भारी शोक का कारण था | तथापि हमारे दल 
ने उत्सव मनाया. और एक खर हो कर जापान गंवनमेंट से प्रार्थना. को. 
कि आज़ से उनकी मृत सन्तान, वोरचूड़ामणि नोगी के पुत्र कह 
लाने का गौरव दिया जाय ! प्रार्थना सहर्ष स्वीकार हुईं और बीर 
जुननी, वीर रमणी नोगी की पुत्री ने लिखा “युद्ध में पुन्न दान करने काः 
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कितना बड़ा फल है, यह आज तुम लोगों ने प्रत्यक्ष दिखा दिया. 1? . 

परसों हमारा परिदशंन करने के लिए agar मिकाडो हमारे कॅप 
में आए थे आहा ! जब उस तेजखी पुरुष. ने हमारे दल को . aaa 
कर के कहा “gang ! जापान का भविष्य अत्र तुम्हारे ऊपर..ही 


fae है । जापान विद्यार्थियों हो के कारण गणना के योग्य हुआ है 


ओर उन्हॉका उसे प्रयोजन है तब हस लोगों के आनन्द को सीमा न 
रही | यहाँ को में किन. किन बातों को faa? बहुत सी ऐसी बातें 
हैं, जिनका लिखना युद्ध नियम के बद्दिभू त हैं। यही इच्छा होती है कि 
यदि कोई ऐसा मन्त्र यन्त्र होता जिसके बल से में कलकत्ते के मार- 
वाड्यो को यहाँ का दृश्य दिखा सकता, तो बड़ा काम निकलता | उन्हें 
उड़ा कर यहो ले आता और दिखाता कि एक जाति के पुनरुज्जीवन 
फे लिए जिन Tega को आवश्यकता होती है वे सब यहाँ हैं और मा- 
रवाड़ी जाति के पास क्या है ? बैर विरोध-ओर मिथ्या अहङ्कार !! 

एक मेरे अफसर ने एक अंग्रेजी पत्र दिखलाया जो हिन्दुस्तान से 
एक हिन्दू परिवार ने हमारी दयाशीला महाराणी के पांस भेजा था 
और जिसमें प्रार्थना की गडे थी कि अमुक नाम का मनुष्य जापानी 
फौज सें है, उसके बिना उसके परिवार की gam हो रही है। उसकी 
जाति के लोग उसे आदर के साथ ग्रहण करने के लिए तैय्यार हैं, आप 
द्या कर उसकी स्थिति का परिचय दे' इत्यादि। यह पत्र इतना करुणाः 
पूण था क्रि हमारी महाराणी को ऐसे समय में भी अनुसन्धान को 
आज्ञा-देने केःलिए बिबस कर दिया। मैंने अफ़सर से कहा मैं इस नाम के 
आदमी को नहीं जानता | जापान की सेना में ऐसा कायर और कृतन्न 
कोई नहीं है जिसको ऐसे अवसर पर अपने परिवार की geen पर 
इतनी दया हो.) और फिर हिन्दुस्तान में ऐसी कोन सी जाति.है, जो 
विलायत.से लौटे हुओं का आदर करे ! जिस जाति के बूढ़े प्न सङ्गा- 
जली उठा कर HS बोल दें, देवता के सामने प्रतिज्ञा कर दो दिन पीछे 
उसे: तोड़ दे और :घर में रुपये. रख कर दिवाला निकाल दे; उस:जाति 
Raat का क्या विश्वास ? हुजूर ! भारतवषे में अब वे लोग नहीं हैं. 
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जिनकी कथा आपने पुस्तकों में पढ़ी हैं। अफसर मेरी बात इतनी 
ही समे कि में उस पुरुष को नहीं जानता और इसी में कुशल हुआ । 
पीछे मुझे भी खेद हुआ कि मैंने ऐसे तीत्र शब्द अपन्ने पुराने देश के 
लोगों के विषय में क्यों कहे ? 
आपने जो हिन्दी के साप्ताहिक पत्रों का पुलिन्दा भेजा, बह मुके 
Sale महीनो के बाद मिला । उससे हमारे देश की बहुत सो बातें 
विदित हुई, परन्तु मेरे ओफिसरों ने इस कार्ये को अवैध बतलाया है । 
जब तक युद्ध रहेगा, तब तक छान बीत के बिना कोई विदेशी पत्र सेना 
सें नहीं आ सकता, और न कोई मंगा सकता | 
अच्छा, अब चिट्टी न लिखने का कारण तो आपको मालूम हो 
ही गया । अब में जीवन की कहानी आरम्भ करता हूँ । “सर्वे श्रोतारः 
सावघानतया शुरबन्तु?-- aris 
छठी gt 
. “रसं कृतसम्बन्धं तथा वंश-क्रमागतम्‌ | 
रक्षितं व्यसनेभ्यश्च मित्र ज्ञेयंचतुर्विधस ||” 
महाभारत । 
नंगेन्द्रयाथ के कहने पर भी याद नहीं आया कि वे कोन हैं ? 
मेरे साथ उनकी कहाँ जान पहचान हुई थी ! और अब वे फिस नाते 
से मुझे अपना परमोपकारी भाई तथा “लड़कपन का मित्र” बतलाते 
हैं। अचरज -से उस मनोहर-मूर्ति की ओर चुपचाप देखने लगा। 
समक में नहीं आता था कि उनकी बात का क्‍या उत्तर दिया जाय ? 
जान पड़ता है, कि किसी दूसरे के धोखे से इन्होंने मेरी सेवा शुश्रूषा 
की है। यंदि ऐसा ही होता, तो फिर मेरा नाम लेकर क्यों पुकारते ? 
हो सकता है.कि इनके मित्र का भी बद नाम हो, जिससे में पुकारा 
जाता हूँ । क्या एक नाम के और कुछ अनुहार के अनेक आदमी नहीं 
होते ! अवश्य ऐसा ही है, अब मैं बहुत शीघ्र इस मकान से निकाला 
जाऊया । मेरो तभी तक यहाँ निवांस है जब तक प्रभ का उत्तर नहीं 
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दिया जाता है । जब में उक्त प्रकार के सडूल्प विकल्प कर रहा था तब 
उन्होंने नम्रता से फिर पूछा “क्या सचमुच आपने मुझे नहीं पहचाना ९” 

मैंने कहा, “महाराय ! क्षमा करे । में झूठ बोल कर आप से 
सेवा कराना नहीं चाहता | मेने आपके नहीं पहचाना | पहचानता भी 
कैसे! मुलाकात होती तब न ? मालूम हाता है, आपने घोखा खाया ? 
किसी दूसरे के ख्याल से मुझपर यह दया की हे (2 

नगेन्द्रनाथ ने शीघ्रता से उत्तर दिया--“हरगिज़ नहीं ! मेरे मान- 
नीय भाई ! हरगिज नहीं ! धोखा मैंने नहीं खाया वरञ्च आप खा रहे 
हैं, क्या सात वषे पहले स्कूल में किसी बंगालो स्टूडेंट को आपने ५०), 
रपये नहीं दिये थे ? क्या आपने एक मरते हुए भाई के प्राण नहों 
बचाए थे १९ 

अब समझे एक पुरानी बात का स्मरण हुआ ओर में नरेन्द्रनाथ 
के विस्मय-व्याकुल नेत्रों की ओर देखने लगा। यद्यपि चढते वय के 
साथ साथ सात ही वष में उनके चेहरे की आकृति और वाणी के स्वर 
में बहुत परिवतन हो गया था तो भो नेत्रों ने बता दिया कि नरेन्द्र ने 
नहीं, मैंने ही घोखा खाया है। अपनी भूल से aia सा हो कर में 
बोल. उठा कि हमारे स्कूल के “CAAA” आप ही थे । 

इस. पर नरेन्द्रनाथ खूब हंसे । मैंने समझा कि मुझसे बड़ी बेअ- 
दबी हुई, जो इस नाम से उनको स्मरण किया । पर उन्होंने बड़े प्यार 
से कहा “हाँ भाई ! में वही ane हूँ जिसको स्कूल के सब लड़के इस , 
नास से खिजाया करते थे 7 

मैं-“ओः ! आप हैं! क्षमा कीजिएगा। मैंने फिर वही खिजानेवाली 
बात कह डाली । मेरे मुँह से वे शब्द असावधानता से निकल गए ।” 

नरेन्द्र--“क्या चिन्ता है! ये शब्द उस समय बुरे लगते थे पर ब- 
ga दिनों के बाद इनकी दुलेभता समम में आई | अब कहाँ वह अम- 
प्रायण मित्रों का समागम; और कहाँ वह सरलतापूण हास्य विनोद्‌ ! 

सैं -अच्छा, परमात्मा ने आपके दशन ते कराए, मैंने तो भाई . 
समम लिया था।कि आप संसार में नहीं रहे हैं। 
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नरेन्ट्रनाथ कुछ ASA हो गए | इसका कारण यह था कि वे 
यद्यपि बय में मुझसे बड़े थे तथापि स्वभाव के कुछ aaa थे.। इसलिए 
स्कूल के लड़के उनको: THAT कह कर खिज्ञाते और वे चिढ़कर उन्हें 
गालियाँ देते । एक दिन वे अपने घर से ५०), रुपये चुराकर घुड़दौड़ में 

हार आए और पिता से डरकर मरने के लिए विष खाने लगे।.ठीक समय 
प्र सुरे यह मालूम हो. गया था, इसीसे मैंने पचास रुपये. दे. कर उनकी 
जीवन रक्षा कर ली थी किन्तु उस दिन के बाद फिर न तो नरेन्द्रनाथ 
से समागम ही हुआ और न उनका कोई पत्र ही मिला | उनकी: लज्जा 
का यही एक मुख्य कारण था | जो हो, कुळ देर सोच कर बह बोले-- 
#आपका वैसा सममना ठोक ही है, पहले तो मेरे. पास देने को रुपये 
न थे इसलिए मिलने में सङ्कोच रहा ओर पीछे मिलने में लजा आते 
लगी ।?--नरेन्‍्द्र ने इतनी बात कहकर सिर नीचा कर लिया। मैंने 
बात टालने के लिए अपनी आवश्यक बात पूछी “में आपके मकान में 
किस तरह पहुंचा १”? 
४ ` Ragi सुनिए,,सब किस्सा सुनाता हूँ और आपसे पूछना 
भी चाहता हूँ। सात वर्ष पहले जब में स्कूल में पढ़ता. था, मेरे पिता 
बहुत ही तंग हो. गये थे, ऊपर से हम।घनवान से जान पड़ते थे, पर 
भीतर का यह हाल. हो गया।था कि समय पर भात भी नहों जुटता था। 
एक:दिन ऋण के लिए मेरे पिता कई जगह घूमें परन्तु उनके संब धन 
बान. मित्र तरह  देगए | भाग्य के साथ हो सब का भाव बदल गया | 
ऐसा अन्नकष्ठ देख कर मेरी स्नेहमयी जननी ने अपना शेष अलङ्कार 
भी बेचने पर जोर दिया जिसको मेरे पिता सुहाग का चिन्ह समभ कर 
अब तक बचाए इए थे। अनन्योपाय होकर बड़े कष्ट से पिता उस 
अलङ्कार को बेचकर ५०) रुपये लाये। में चोगुना करने की. अभिलाषा 
से उन्हे चुरा लाया ओर घुड़दौड़ में जांकर हार गया । सुना -तो यह 
था कि वहाँ एक के .चार होते हैं पर मेरे लिए उसका फल विपरीत 
हुआ ।. घबरा कर तब मैंने यही उचित समभा कि अब जिल्दृंगी का 
खातमा कर डालूं। अपनी आत्महत्या के कारणसहित, मां. बाप को 


RG 
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शान्त करने के लिए एक प्रबोधपत्र लिखा और वह मेरे मरने से पहले: 
नौकर की भूल से आपके हाथ में जा पहुँचा । के 
.. मैं--“यह सब पुराना किस्सा तो मुझे पहले मालूम है, यह 
सुमाओ कि में किस तरह आया !?” | 
- ` नरेन्द्र --“हाँ यहाँ तक आपको मालूम ही है, मैंने सिलसिले के 
लिए उसका उल्लेख किया था, आपने दयापूबंक रुपये दिये और aA 
चचाया। उन रुपयों की ऐसी कुछ बरकत हुई कि भाग्य पलटता ही देख 
पड़ा। थोड़े ही दिनों में हम धनवान CIT i सात लाख की सम्पत्ति 
छोड़ कर गत वर्ष पिता जी खर्ग का सिधार गये और मरते समय उप- 
देश देगए कि मैं जापान जाकर कारीगरी की विद्या अवश्य सीखे । 
कई दिनों से हमारे पार वाले बगीचे में चीन के Glew fro आचुया 
set हुए हैं जो हाल हो में जापान से आये हैं। में उनेसे यह परा- 
मशे कर कि आगामी आठ तारीख के उनके साथ जापान की यात्रा 
करूँगा, बगीचे से नाव में बैठा आरहा था कि अचानक आपको चोटीः 
मेरे नाव की पतवार में फॅस गई । मेरे सल्लाहों ने आपको. stay’ 
ससम कर निकाल तो लिया पर मैं चिराग के चांदने में आपके चेहरे 
के देख कर भो बनावटी दाढी के कारण नहीं पहचान सका । में नौका 
किनारे लगा. कर जलपुलिस को सूचित करना ही चाहता था कि एकः 
HME ने. बनावटी दाढी का. अलग कर मुझे अचरज में डाल दिया ।: 
यद्यपि सात वर्षो' में आपने सुमे नहीं देखा था तथःरि मैं आपको कई 
बार.देख चुका था । सुके पहचानने में कुळ भी विलम्ब नहीं लगा अरः 
आपके बदन से गीले कपड़े उतरा कर अपने कपड़े set दिये | कोटः 
के पाकेट में आपको :पगडी देख कर मैंने समर लिया कि वेष आपने 
ज्ञान बूर कर बदला दै पर उसका कारण ससम में नहीं आया | पुलिस 
के सूचना देने में भी उस समय कोई लाभ नहीं सममा और न आपके. 
घरः पर खुबर करना ट्री युनासिब जाना | बड़ी सावधानता से चुपचाप. 


चर पर ले आयां और आप से SAT. होने को भरपूर चेष्टा करने लगा। 


आज. सबेरे हो आपके एक मित्र से भेंट हुई थो, उससे आपके जल में 
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इब मरने की बात भी सुनी, पर यह नहीं कहा कि आप हमरे घर . 
के पवित्र कर रहे हें । यही सोचा जो कुछ कहा सुना जाय आपका 
आरोग्य करके और सब बातें पूछ ताछ करके ही कहा जाय !. इसी 
बिचार से सब भेद गुप्त रक्खा है । यहाँ तक कि मेरे घरवालों के भी. 
आपके उद्धार की बात विदित नहीं है ।” नरेन््रनाथ कह ही रहे थे कि 
एक आवाज के साथ कमरे के द्वार खुले और जिसको देख कर उनके 
चेहरे पर मुदनी सी छागई | 
सातवीं चिट्टी 
' “विसरत एकहु छन नहीं, दहत जात नित गात | 
रहत याद्‌ परदेस महेँ, जन्मभूमि की बात ॥” 


- प्रणाम! | 
S $ 8 & क्षमा कीजिएगा। परिचय जान कर saz 


हुआ | आपके सब प्मों के उत्तर इस समय भी. नहीं दिए ज्ञा सकते, 


दूसरे समय में सब का उत्तर दिया जायगा | 
. आपने पूछा “स्वामी रामतीर्थजी ने जापान में आकर क्या किया 
ओर उनका वहाँ वालों पर कैसा प्रभाव रहा १? इसका उत्तर यंह है 
कि एक उद श्यहीन आत्माराम अवधूत जो कर सकता है, बह ही उन्होंने 
क्रिया और जो भारतवर्ष का देशहितेषी सम्प्रदाय नहीं कर सकता बह भी 
उन्होंने करके दिखा दिया | उनकी आत्मनिष्ठा, अगाधविद्या और व्यवसा- 
यात्मिका बुद्धि देख कर यहाँ वालोने उनके व्याख्यान चाव से सुने और 


जापान के राजषिं मन्त्रिप्रवर वृद्ध “मार्किस हिरोबूमी Sa उनके 


आश्चर्ये कारक भाषण को. सुन. कर कद्दा-“भारतवर्ष के युवक सन्या- 
सो ! तुम्हारे हृदयद्रावक भाषण में ही दैवीशक्ति का प्रवेश नहीं: हुआ 
है; वरन तुम्हारे शान्त दशन में भी, जिससे मेरे नेत्र तृप्त नहीं होते |? 


. स्वामीजी के आगमन के समय जापान का लकय होनहार . युद्ध का 
साधन सामग्री में था, ओर वे शीघ्र ही जाना .चाहते थे। इसलिए- 


विशेष काव्ये नहीं हुआ तथापि “वेदान्त सोसायटी” और उसका si- 
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मंजी पाक्षिक पत्र उनके आगमन के स्थितिशील स्मारक हें । “वेदान्त 
शान की गोशन” जिसके प्रेसोडेंट कोट मुत्सुकता के उत्साही भतीजे 
fo सारचू यामा हैं । वह भो इन्हींके शुभागमन से उत्पन्न हुए हैं। 
सम्राट मिकाडो ने उनके दशन कर भारतवर्ष का जो गौरव बढ़ाया वह 
भी कुछ साधारण नहीं है । कम्मंशोल जापान ब्रह्मविद्या से प्रेम रखता | 
है पर बह उद्यमहीन भारत के समान उसके पीछे सन्यासी नहीं हो 
रहा है तथापि स्वामी रामतीर्थ जी ने भी भारतवर्ष की क्षीणप्राय 
ज्योति की जा यहाँ झलक दिखाई वह क्षोण होने पर भी मनोहर और 

` आध्य थी और लोगों ने आश्वर्यं से उधर देखा | 
आपने लिखा कि अखबारों में देखा गया था कि जापान की बण- 
माला चीनी वणमाला के समान दुरूह और निकम्मी हे, वहाँ की 
गवनमेंट किसी उपयुक्त वणमाला को ग्रहण करना चाहती है। यदि 
ag बात सत्य हा ता क्या आप कोइ एसा यत्न नहीं कर सकते जिससे 
जापान भारतवर्ष के नागरी अक्षरों को अपने यहाँ जारी करदे!” सत्य 
है नागरी वणामाला के सामने जापानी वणमाला दुरूह और साथ ही 
निकम्मो भी है पर उच्चारण के लिहाज से उसके निकम्मेपन का लोग 
स्वीकार नहीं कर सकते | इस विषय का वादानुवाद “जापान मेल” 
“हाशी शम्बोन? “नेशी शास्बोन? आदि संवादपत्रों में चलता था | 
परिणाम यह हुआ कि इसका निर्णय करने के लिए एक कमेटी हुई 
जिसकी रिपोट अभी तक प्रकाश नहीं की गई । मैंने चाव से सुना था 
माननीय बैरन शिबुसाबा ने प्रस्ताव किया है कि यदि लिपि परिवर्तन 
करने में जापान को कुछ सुभीता हो ते वह नागराक्षरों को ही ग्रहण करे। 
परन्तु सुमे इस विषय का निर्णय करने के लिए अंभी तक अवसर नहीं 
मिला । इस विषय में आपके उत्तेजनापूणं शब्दों ने मेरा ध्यान इस ओर 
आकर्षित किया है । में स्बोकार करता हूँ कि जापान और भारतवर्ष के 
युक्त भाग्योदय का भार इस योजना पर अधिकता से निभर है | इस 

विषय में निणय कर पीछे से लिखँँगा | 
६ ४४ ध 8 
Ro ४ 
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जापान की प्रज्ञा में भारतवर्षीय विचार फैलाने के लिए कई एक 
मासिक पत्र हैं पर वे देंबल विद्वानों के पास पहुँचने वाले विद्या सम्ब- 
न्धी पत्र हैं। साधारण रीति से “जापान भेल” ही इस विषय में उपयुक्त 
है और उसमें इस प्रकार के प्रभाव आदर के साथ ग्रहण किये जाँयगे। 
ध ध BR ध 
हाँ यहाँ कई विद्यालयों में हिन्दी भी पढ़ाई जाने लगी है, पर यह 
जापानी वोशिक भाषा है। इसका नमूना “रामायन |सागिन” सें 
देखिये जो आज की डाक से मिलेगा | जापानी भाषा यदि भारतवर्ष में 
पढ़ाई जाने लगे तो उससे भी उपकार हो सकता है। 
8 ध $ &B 
जापान का इतिहास सुमार्जित ओर सिलसिलेबार है किन्तु यहाँ 
का दर्शन भारतीय दशन के सामने कुछ नहीं है | जो है वह भी समा- 
लोचकों ने दूसरों के घर का कहा है | 
कि $B eB $ 
माननीय टोगो जलयुद्ध में कभी परास्त नहीं ही सकते । जापान 
को दृढ़ विश्वास है कि उसके दो क्षिप्रकर्मी सेनापति ओर उसका सहचर 
वग रूसी बेड़े को चातुर्य के साथ सहज में नष्ट कर डालेगा, भले हो 
अखवारवाले कोलाहल करें कि बालटिक बेड़ा युद्ध का रंग बदल देगा 
परन्तु उन्हें विश्वास रखना चाहिये, जापान अपना काम रूस की TLE 
अहङ्कार के साथ करना नहीं चाहता, चुपके से करना अच्छा र ममता 
हे, जिसके फल को देख के लोग दंग हो जाँगे | 
युद्ध की ख़बरों के लिए जैसे विलायत में नियम बने हुए हैं बेसे 
हो यहाँ भी हैं। यहाँ भी गवनमेंट की इच्छा के विरुद्ध केई युद्ध का 
रहस्य प्रकाश नहीं कर सकता | देशशत्रु भेदियों को यहाँ भी प्राणदणड 
मिलता 2 । > 
लाडे कजन HAGA को यहाँ के पत्रों ने भी दिल्लगी उड़ाई है किन्तु 
जापान की स्वाधीन प्रजा लाडे कजन की स्पीच का प्रतिवाद करके उन्हें 
गौरव देना नहीं चाहती ओर न इसकी आवश्यकता ही है कि जापान 
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ओर भारतवष का राजनीतिक सम्बन्ध इस समय प्रगट किया जाय | 
ध $% ध £ 

रहने दीजिये इन बातों को, आगे की कथा सुनिये ओर अगले पत्र 
में इन बातों का उत्तर दीजिये-- | 

१ कलकत्ते के प्रसिद्ध प्रसिद्ध वतमान मारवाड्यों के फोटो मिल 
सकते हैं कि नहीं ? 

२ अंग्रेजी अथवा हिन्दी में क्या कोई ऐसी पुस्तक बनी है जिसमें 
TAA के मारवाड्यों की रहन सहन की आलोचना की गई हो ? 

३ सीठणे बन्द हुए कि नहीं? अन्य कुरीतयों की क्या दशा है ? 

४ g नेसाणी g चोखाणी कौन हैं (क्या पहले- 
और दूसरे इसारे & के कुछ लगते हैं ? 

५ & पाइयार & गायनका E जालाण - ६ 
किसाण की क्या दशा है ? 

६ बाबू शिवप्रसादजी क्या अपने जातीय विद्यालय को स्थान दान 
कर यशस्वी होंगे ? अथवा यह सब अरण्यरोदन होगा ? 


आठवीं चिट्टी । 


जो मनुष्य बराबर फे कमरे से निकल कर आया था उसकी 
सूरत को देख कर में चकित होगया | पहले तो सुके यही पता नहीं 
लगा क्रि बह स्त्रो है या पुरुष। दूसरे उसने जो बात कही मेरी समझ 
में उसका एक अच्तर भी न आया | उसके मस्तक पर एक सफेद रुमाल 
a रहा था और feat की तरह गुंथी हुई चोटी कमर के नीचे तक 
लटक रही थी | उसके मुंह पर दाढ़ो व मूछें न थी जिससे वह एक 
बुढ़िया शी सी जान पड़ती थो परन्तु उसकी छाती पर खो का कोइ 
चिन्ह न था । उस विकट जीव को देख कर नरेन्द्रनाथ खड़ा हो गया 
ओर उसके इशारे के अनुसार उसके पोछे पीछे उसी कमरे में चला 
गया जिसमें से वह निकल कर आया था | 

आध घंटे तक में अकेला पड़ा पड़ा सोचता रहा कि वह विकट 
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जीव कौन है और उसको देखकर नरेन्द्र के चेहरे पर मुदेनी किस लिए 
छाई थी पर मेरी समक में कुछ नहीं आया। तो भी मेंने एक प्रकार 
निश्चय कर लिया कि इसमें कोई न कोई भेद की बात ज़रूर है | इसके 
बाद जब नरेन्द्र आया तो उसका चेहरा चिन्तायुक्त दिखलाई दिया | 
मैंने चाहा कि उससे पूछा जाय कि उसके प्रफुल्ल चेहरे के सुरकाने का 
क्या कारण है ? परन्तु सभ्यता ने इस प्रकार के प्रभ करने को इजाजत 
न दी । थोड़ी देर तक नरेन्द्र ने बहाँ बैठ कर मेरे स्वास्थ की व्यवस्था की 
ओर फिर नोकरों को GAG करके चला गया और जाते समय कह गया; 
महाशय ! क्षमा करना, एक जरूरी कार्य्ये के लिए जाता हूँ इच्छा तो 
न थी कि आपके छोड़ कर जाऊँ | कल दस बजे मिलूँगा | आशा है 
कि तब आप आज से भी अच्छे मिलेंगे १? 
इच्छा थी, कि नरेन्द्र की इस कृपा का धन्यवाद किया जाय पर 
उसकी शीघ्रता ने मुझे इस बात का अवसर नहीं fear | वइ खट खट 
करता झटपट कमरे के बाहर निकल गया | 
रात को में अपने भविष्य की चिन्ता करता करता सा. गया | 
साचते विचारते देर दोगई इसलिए खूब गरो नींद आई ।काई दे बजे 
होंगे जब रात के एक विचित्र आवाज से मेरी नींद टूटी। मानें पास- 
वाले कमरे के द्वार को खेलकर किसी ने कहा “ओजी ! थेम्दाने बचाओ 
जी | इतके साथ ही ऐसा भी शब्द सुनाई दिया कि किसी ने samt 
मुंह बन्द करके मानों उसे अन्दर की ओर sta दिया हो। मैने कर- 
वट लेकर उधर आंखें की तो कमरे के किवाड़ों को बन्द होते देखा | पर 
इसके पीछे वेसा कोई शब्द नहीं सुना तथापि ऐसा मालूम दिया कि 
जैसे कुछ भीतर ही भीतर घुसफु हो रही है | 
मैंने साचा कि सच्चा दृश्य है कि स्वप्न? पर सचाई का कोई 
कारण दिखलाई नहीं दिया । यहो सिद्धान्त किया कि शरीर को कम. 
जोरी में ऐसे खप्नो का आना और बिना हुए दृश्यों का दिखाई देना 
कुछ विचित्र नहीं है यदि इस विषय में पहले में बैद्य और डाकटरों 
की राय सुने हुए न हाता तो आज की घटना को भूतलीला समम 
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कर डर जाता । यद्यपि में डरा नहीं ओर न मैने उसको सत्य ही समभा 
तथापि मेरे हृदय में कुछ गुदगुदी सो होगई । बीच बीच में उस कमरे 
की ओर देखता रहा जिससे नींद हवा हा गई । 

ठीक दस बजे नरेन्द्रनाथ आया | उसने प्रफुल्ल मुखारविन्द से 
पूछा कहा “रात को नींद केसी आई” ? मैंने कहा “कुछ नही” उसने 
व्यग्रता से पूछा कि “क्यों ? शरीर ते अच्छा है न ? में बोला--“हां, 
शरीर तो ठीक ही है, पर कुछ स्वप्र खराब खराब आते रहे ।” में कम- 
रेवाली बात सुनाने ही को था पर बीच ही में नरेन्द्र कह उठा “आओ 
स्वप्न की क्या बात !? इससे चुप हा रदा । थोड़ी देर बाद नरेन्द्र 
कहने ल्गा--“सहाशय ! परसों में आपसे बिदा हो कर जापान 
जाऊगा | आप कहें तो आपको घर पहुँचा दिया जाय, यहाँ रहें ता 
आपका घर ही है, सेवा सुश्रुषा की अलग व्यवस्था कर दीं जाय १? 

` घर के नास से मेरा सिर घूमने लगा | आखों के सामने sear. 
दिखाई दिया ! में बोला-“नरेन्द्र! यदि मुझे ऐसी ही दशा में छोड़ कर 
जानेका विचार था तो भागीरथी से क्यों निकाल कर लाए थे ? घर 
मेरा कहाँ है ? वह हाता तो जीते जी गङ्गाजी में डूबना sat पड़ा 2 
इसमें ete नहीं जा आदमी आत्महत्या करता है वह कायर है परन्तु 
जो दूसरे को मरने न देकर तड़पाता है, वह दयालु नहीं क्रूर है ।” 

“महोदय ! मुझे ऋर न कहिये, आज्ञा दीजिये क्या करू (जापान 
यात्रा नहीं रुक सकती और जो चाहे, सो हो सकता है |” 

“दो ही बातें हैं, या तो आप gÀ भी अपने साथ ले चलें या मरने 
के लिए छोड़ दें। आप निधन मित्र की यात्रा का व्यय नहीं उठा सकते | 
तो दूसरी बात बहुत सहज है!” . | 

“मेरे प्यारे भाई ! फिर वही बात, बीमार अदमी कमजोर होकर 
अपने ही लोगों पर वाक्यवाण वर्साने की बहादुरी दिखाया करते हें । 
पर समझदार कभी उनकी परवाह नहीं करते । मेरा जो कुछ है वह 
तुम्हारा है, यात्रा का व्यय उठाना तो एक मामूली बात है। सुरे यह 
स्वीकार नहीं है कि आप इस प्रकार चुपके चुपके देशत्यागी होवें और 
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सामान्य बात के लिए अपनी जाति को खोवं १” 
“यदि यह स्वीकार नही है, तो दूसरी ata अवश्य होनहार है।” 
“कभी नहीं, कभी नहीं, Aa कायरपन का काम कभी कतंव्य 
नहीं है 1” 
O इस विषय में नरन्द्रनाथ के साथ कई घंटों तक मेरा शाखाथे 
हुआ | मैने अपनी हृदयविदारक रामकहानी सुना कर उसे समझा 
दिया कि यहाँ रहने से मेरे बचने की कोई आशा नहीं है । वह बेचारा 
पहले तो मेरे विचार से बहुत खिन्न हुआ, पीछे यह कह कर सम्मत हुआ 
अच्छा, में डाक्टर का चुलबाता हूँ । यदि उन्होंने समुद्र की हवा आपके 
स्वास्थ्य के अनुकूल बताई तो फिर मुझे आपको साथ ले चलने में कोई 
इजर नहीं |” उसी समय डाक्टर बुलाने को गाड़ी भेजी गई । आध 
घंटे के बाद वे आए। में डरा कि कहीं वह जाने के विरुद्ध सम्मति न 
दें पर विरुद्ध सम्मति देना तो दूर रहा वरश्च उन्होंने ऐसो यात्रा का 
करना मेरे लिए आवश्यक बतलाया | नरेन्द्र ने प्रसन्न होकर कहा अब 
आप चलने के लिए तय्यार रहें परसों सबेरे ही यहाँ से चलना होगा | 
आपके लिए जो आवश्यक होगा उसको में संग्रह कर WT | 
इस बीच में लिखने योग्य कोई बात नहीं हुई, खाली दूसरी रात का 
एक बार फिर उस कमरे से “ह्याने बचावो” का शब्द सुनाई दिया | 
झावाज किसी मारवाडिन St के गले की मालूम दी | मैने सोचा यह 
स्वप्न है, जिस अभागीस्जी को छेड़ कर तूं देशत्यागी हाता है, कदा-: 
चित्‌ ag उसीके ae की छायामूतिं हे । इस स्मरति से यद्यपि हृदय 
में वेदना हाने लगी, तथापि दूसरी बातों में मन ऐसा sami कि अधिक 
देर तक उसका अनुभव नहीं कर सका। मेरे ये दोनों दिन इतनी उत्क-. 
एठा से कटे कि क्या कहूँ । में यही चाहता था किसी तरह चुपचाप 
जहाज में सवार हो जाऊं | बड़े बाजारवाले झुरे देखने न पारवे | इसके 
सिवाय मेरा किसी बात की,ओर ध्यान ही नहीं हुआ | 
तीसरे रोज सबेरे ही गाड़ी आइ, में यूरोपियन वेश कर सवार 
हुआ । आर्मितियन घाट पर “इलहाजी” नामका सुन्दर स्टीमर खड़ा 
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था जिसमें में सवार हो लिया । रास्ते में मैंने कई परिचित मारवाड़िरों 
के देखा पर कोई मुझे पहचान न. सका । स्टीमर में FA नरेन्द्र फो 
नहीं देखा, पूछने पर मालूम हुआ कि बह दूसरे स्टीमर से “डायमंड 
हारवर” पहले इसलिए चला गया कि जहाज सें सब यात्रा का सामान 
रखावे ओर सब जरूरी बातें ठीक कर रखे । जो हो स्टीमर में और 
आरोही न थे सेरे सवार हाते ही वह चल पड़ा जिस समय वह 
डायमंड हारवर पहुंचा चार बज चुके थे। यद्यपि अभी जहाज के 
छूटने में कई घंटों की देरी थी, तथापि नरेन्द्र की व्यवस्था के अनुसार 
BA उसी समय में सवार हो जाना पड़ा | हमारे जहाज का नाम विक्‌- 
टोरिया था ।? | 
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ए क दिन मैंने अफोम का नशा कुछ ज्यादा चढ़ा लिया, इससे 

चेतना में कुछ विलक्षण विकार उत्पन्न हुए । यह सायंकाल 

को बात है । सबेरे ही Ha महाभारत का पाठ किया था, इससे उसी 

की कई बातें उस समय सिर में घूम रही थी। नशे की तरङ्ग में मैंने देखा 

यज्ञ और युधिष्ठिर मिलकर बातें कंर रहे हैं | परन्तु युधिष्ठिर को देख- 

ते ही कुछ सन्देह हुआ कि यह वेश ओर देह कुछ देखा हुआ है। सिर- 

पर लंबे घुंघराले बाल, उन पर एल्वट फेशन की टेढ़ी माँग अधरोष्ठ पर 

मुलायम हंसो, विलायती शट, काली किनार की विलायती धोती, हाथ 

में एक बहुत पतला बेत और मुँह में एक धूमोद्रारी वरत्तिका--यही 

उसका VHT था । पहले तो मुझे अपने नेत्रों का विश्वाश नहीं हो 

सका परन्तु पीछे प्रत्नतरब की शरण लेकर स्थिर किया कि कलि के 

प्रारम्भ के जीव युधिष्ठिर ने जो युगोचित साज पहरा, इसमें क्या 
विलक्षणता है ? . 

यक्ष को कहते सुना मुझे आपसे दो चार प्रश्न पूछने हैं। 
युधिष्ठिर ने उत्तर दिया gfe, मैं उनका यथाज्ञान उत्तर दूँगा | 
किन्तु जल्दी पूछिये और संक्षेप से, क्योंकि मुझे Sahe वाक के 
जाना है | ॒ 
युधिष्ठिर म्लेच्छभाषा में gifted थे ही । 
यत्त पूछने लगा--आदित्य को कोन उन्नत करता है ? कौन उसके 
चतुर्दिक भ्रमण करते हैं ? कोन उसे अस्तमित करता है ? और बह 
काहे में प्रतिष्ठित है ? 

मालूम हुआ, युविष्ठिर बड़े रसिक थे। उन्होंने उत्तर दिया विज्ञान 

ही आदित्य को उन्नत करता है। क्योंकि पहले यह विश्वास था कि वह 

द्फूतर के बाबू की तरह Teal के आफिस में प्रातःकाल से सायंकाल 
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qa एच मरता है? परन्तु अब विज्ञान को सहायता से स्थिर हो गया 
है कि आदित्य मुंशी नहीं है परन्तु दफतर का बड़ा साहब है, वही 
सब के अपने Wawa FAA करता है। ग्रह ही उसके चौतरफ भ्रमण 
करते हें । geet को गति और छाया ही उसे अस्त करती है। वह 
महापुण्य में प्रतिष्ठित है | 

यक्ष बोला--प्रथ्वी की ata शुदुतर क्या है? आकाश की 
अपेक्षा उच्चतर क्या है? बायु की अपेक्षा शीघ्रगामी क्या है ? और 
किसकी संख्या तृण से भो ज्यादा है ? 

युधिष्ठिर ने उत्तर दिया-ख्जी weet की अपेक्षा गुरुतर है और 
साला आकाश से भी उंच्चतर है। विदयुत्तरङ्ग वायु की अपेक्षा भी 
शोघगामो है ओर हिन्दुस्तान के शत्रु Ty को अपेक्षा भी बहुतर हैं। 

यक्ष- गृहवासी का मित्र कोन है ? प्रवासी का मित्र कौन 2 
आतुर का मित्र कौन और सुमूष का भित्र कौन ? 

युधिष्ठिर--गृहवासी का faa खो | प्रवासी का मित्र डाक का 
चपरासी, आतुर का मित्र डाक्टर और aay का मित्र यम है। 

यक्ष--किसके हृदय नहीं है और कन चीज़ बहुत शीघ्र बढ़ती है? 

युधिष्ठिर--अंग्रेजो के हृदय नहीं, क्योंकि वे waned भारतवर्ष 
के हृत्पिर्ड को जार से बूटों के नीचे पोसते हैं; इण्डिया गवनमेंट का 
ऋण बहुत शीघ्र बढ़ता है | दरिद्र की कन्याओं की संख्या ओर पुत्र- 
वान पिता की बर का मूल्य लेने की इच्छा बहुत बढ़ती दिखाई देती है। 

UT बोला, धर्मे का चरम Gla क्या है? यश का चरम स्थान क्या 
है ! स्वग और सुख का आश्रय क्या है. ? 

युधिष्ठिर ने उत्तर दिया धमे का चरम स्थान गृहिणी का सन्तोष 
है, यश का चरम स्थान “पैट्रियट” चास से परिचित होना है | स्वग 
और सुख का एक मात्र आश्रय खदेश के लिए प्राणपात करना ही है। 

यक्ष--उपजीविका और प्रधान आश्रय क्या ! 

युघिष्ठिर-दास्य और भिक्षा ही भारतवासियों की प्रधान उपजी- 
विका है । विदेशी राजा ही उनका आश्रय है। | 

To ४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३८ कहानियाँ 
यक्ष--घन्यों में श्रेष्ठ क्या ? घनों में श्रेष्ठ कौन सा ? लाभो में श्रेष्ठ 
- क्या? ओर सुखों में श्रेष्ठ क्या ! 
युधिष्ठिर--धन्यों में श्रेष्ठ अंगरेज, val में श्रेष्ठ खाधोनता, लाभो 
में श्रेष्ठ अंगरेजों का ge वाव्छित श्रीचरणारविन्द आर सुखो में श्रेष्ठ 
दुर्भिक्ष में प्राणत्याग मानों । 
यक्ष-धर्मो: में प्रधान क्या है! कौन सा धमे सवदा बलवान है 
अर किस के साथ सन्धि करने से नहीं cect 2 
. ब्रुधिष्ठिर--धर्मो में श्रेष्ठ अंगरेज़ों की सेवा है, यही धर्मे सवदा 
बलवान्‌ है | दुबल के साथ सन्धि करने से कभी नहीं gd, जैसे 
भारतवर्षी राजाओं के साथ अंगरेज़ों की सन्धि । 
यक्ष-त्राह्मण, नट, नतक, WA और राजा; इन्हें दान देना चाहिए 
वा नहीं ? 
युधिष्ठिर--धमेशासत्र के अनुसार विज्ञायतयात्रा का अनुमोदन 
करने को ब्राह्मणों को, SET करने को नट और नतेकों को, अपनी प्रशंसा 
फैल्लाने को स्चत्य को और नाम के पीछे अक्षरमाला लगवाने को राजा 
को दान देना आवश्यक है | | ay 
यक्ष-लोग किंससे आवृत है, और किससे अप्रकाशित रहते हैं ? 
र क्यों वे खग जाने में असमथ हैं ? | 
युधिष्ठिर--कपडे से लोग आवृत है. और अन्धकार से अप्रकाशित 
रहते हैं । आज पर्य्यन्त किसी कोलंबस ने स्वगे नामक किसी देश 
का आविष्कार नहीं किया, और किसी रावण ने उसकी सीढ़ी तैयार 
नहीं की, इससे लोग स्वग पहुँचने में असमर्थ हैं | 
' यत्त बोला-जल क्या होता है ? 
युधिष्ठिर एक भाग समज्ञान ओर दो भाम उद्जान का जो UAT- 
यतिक सम्मिलन है वही जल है | संक्षेप से वही HO कहा जाता है | 
यक्ष--दम, क्षमा और लजा के क्या लक्षण हैं ! 
युधिष्ठिर--“निरीह शान्त, fare प्रजा को बिद्रोही सिद्ध करना, 
- साहबों से ताडित हो कर भी उनसे कुछ न कहना ओर मानसिक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यक्त युधिष्ठिर dare ३९ 


शालीनता न होने पर भी बाहरी आडम्बर करना, अर्थात्‌ अज्छील 
सीठने गाते हुए भी डेढ़ हाथ का घू'घट wear यही दम, क्षमा और 
लज्जा के TAT है - 

यक्ष--दान और ज्ञान के लक्षण क्या हैं ९ 

युघिष्ठिर--छुछ देकर अखबारों में चोगुना छपवाना या जहाँ सर: 
कार से राय बहादुरी भिलतो हो वहीं देना, यह तो दान हुआ | विला 
यती पणिडतों की पुस्तकों को पूछे बेपूछे चोरी करके मासिक पुस्तकों 
में लेख देना यही ज्ञान का लक्षण है । 

यक्ष--क्ौन शत्रु दुजय शत्रु है ! कौन व्याधि अनन्त है ? कौन 
से लोग साधु हैं ओर कोन से असाधु हैं ? 

युधिष्ठिर--प्रेस ही दुजेय शत्रु है, या मारबाड़ियों में अज्ञान, 
frat का मान और भारतवर्ष का दुर्भिक्ष अनन्त है | जो इमारी प्रशंसा 
करें वे साधु और जो हमसे धन माँगे वे ही असाधु हैं । 

यक्ष-परिडत कोन है ? मूख कौन है ? नासिक कौन है ? 

युधिष्ठिर--परिडित अंगरेज्ञ हैं। भारतवासी qa हैं | तीस करोड़ 
हो कर भी हज़ारों वर्षा से परपदलेही हैं । वे ही नास्तिक हुए, क्योंकि 
निश्चष्ट होने से उनके न यह लोक है ओर न परलोक है । 

यक्ष-हे मतिमन्‌ ! किस काये के करने से अक्षय नरक में जाना 
होता है शीघ्र कहो | 

युधिष्ठिर-जो धनी हो कर भी स्वदेश हित में तो बद्धमुष्टि रहते 
हैं, परन्तु सरकार को तरफ से चंदे को फद खुलते ही सवरव देने को 
तैयार हो जाते हैं, वे ही अक्षय नरक में जाते हैं । 

यक्ष--प्रिय वचन कहने से क्या लाभ होता है ? विवेचना पूवक 
काये करने से क्या लाभ होता है? बहुत मित्र होने से क्या लाभ 
होता है और धमे में अनुरक्त रहने से क्या लाभ होता है 2 


युधिष्ठिर-प्रिय कहने से gure होना पढ़ता है, लोग ऐसे आद- 
मियो को खुशामदी समझते हैं। विवेचना करते करते काम का सुयोग 
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हाथ से फिसल जाता है। बहुमित्रों वाले मनुष्य का adan होत! है 
झर घर्मानुरागी मनुष्य भरड कहलाता है। 
यक्ष-सुखी कौन है ? आश्चयै कया है ! पथ कोष सा है! बातों 
क्या है इन चार प्रश्नों का उत्तर दे दोगे तो में तुमारे ggfs वाक 
में वाघा नहीं दूँगा । 
युधिष्ठि-वधू द्वितीय पुरुष ही सुखी है । शूद्र जाति TEN 
जाती का नाक मरोड डालती है ओर केवल आँख चमकाने से ही उसके 
हत्कम्प पैदा कर देती है इससे बड़ा आश्रय और क्या हो सकता है ? 
रेल ही सुन्दर पथ है, दुर्भिक्ष और तिल्ली कटना यही भारतवासियों की 
रोज की वार्ता है और वेज्ञानिकों के लिए आक्राश तरङ्ग ही वाता है | 
यक्ष-हे बुधिमन्‌ ! आपने मेरे सब प्रश्नों का उत्तर दिया है, 
अब पुरुष कौन है और सब में धनिक कौन है यह निरूपण करें। 
` युधिष्ठिर-जापान ही पुरुष है ओर अमेरिका के राकफेलर साहब 
हो सर्वांपेक्षा धनी हैं | | 
अब सुभसे सहा न गया मारे क्रोध के युधिष्ठिर का दान पक- 
डने को हाथ बढ़ाया, कि अचानक खटिया पर जोर से हाथ पटने 
से आँख खुल गई । देखा कि यह स्वप्न न था, मेरे एक प्रिय सित्र पास 
बेटे बेटे हँस कर कह रहे थे कहो, तुम्हारे प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया 
a? अब चलो टहूलने चलें। सुके, इस प्रश्नोत्तर की चिम्ता में से, मित्र 
महाशय घसीट कर ले चले ।& 


# «पौरवी के एक लेख का अनुवाद | के एक लेख का श्रनुवाद | 
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का बंगला | | 
(साहब ओर दो मारवाड़ी) 


साहब--बैल बाबू ga लोग बंगाली से बाट करटा ! 

१--मारवाड़ो-नहीं हजर सब Wet बात È | 

साहब--आयू UT ! हमने सुना FA जरूर करटा | 

२--मारवाड़ी-दुहाई ! हजर, कई बंगाली बाबू हमारे कने आया था । 
हम बोला तुम “सूद खोर” हो । इंग्रेज हमारे मा बाप हँ | 
उन्हींके दिए दिन हैं । 

साहब--आगे बोलो Fat हुता ? 

२--मारवाड़ी-बै बोल्या म्हानै मदत दो । 

साहब--(गुस्से होकर) TAA मडट feat ! 

मारवाड़ी-(डरकर) नहीं सरकार ! बैही बखत उन्हांने घर से निकास 
दिया | 

साहब--ओ ! बरा बहादुरी का बाट किया । डुमारी हम बरे साहब 
से शिपारिस करेगा | 

१--मारवाड़ी--सरकार माई बाप ! इषके हजूर मारवाड़ियाँ ने खिताब 
मिलेगा ? | 

साहब--खिटाब ! मिलने सकटा । राजा शिवबकस्‌ वागला ने टीस. 
हजार गोरू के हरिपटल में डिया ठा | ga डेगा ? डेने से. 


स्थान, Rio 


सब होने UREI | 
२--मारवाड़ी-हजूर ! इब के लुकसाण ज्यादा हुयो ओर पैदावा र 
कमती हुई | 
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साहब--सो हम नहीं पूचटा | हम बोलटा SA सकटा या नहीं ! 
१--मारवाड़ी--जो सरकार की सरजी | 
सोहब--(अंग्रेजी अखबार पढ़ कर) ओयूं खराब आडमी | डम बोला 
मारवाड़ी बेंगाली का बाट नहीं सुनटा ? लेकिन डेको बेंगाली 
लिकटा है ga उनकी मीटिंग में जाटा ! 
१--मारवाड़ी--साहब ! अच्छा आदमी कोई नहीं जाता, लड़का लोग 
जाता है | : 
साहब--लरका लोग ! ओः पहले डम बोला कोई नहीं जाटा सब 
जूटा वाट हैं अब बोला लरका लोग जाटा ! डो बाट बोलटा 
'लरका लोग मोटिंग की बाट कबी नहीं जानने सकूटा | 
२--मारवाड़ी-हजूर ! साला इसा जाणहार हें सब कुछ जाणे है । 
साहब--ठुम मना करने नहीं सकटा | - 
१--मारवाड़ी-हजूर ! इस बात में फैणो बै आपणै बाप के भी 
कोनी माने । 
साहब--टुम उनको कैसा समझटा ? 
मारवांडी--महा खराब, ङलङुलङ्की | इजूर हम बड़ा आदमी तो 
इब बङ्गालियाँ की गलियाँ ही माँ कोनी जावाँ। कमीणा 
रोगों की Boat कोची | 
साहब--डेको, जा एस. एन. बनरजी को मिटिंग में अपने मुलक का 
` ` बाट सुनने जाटा वो सब घोटा आडमी ओर ca बरा ! 
(खफा हकर) जाओ० इसी डम चले जाओ। 
दोनों मारवाड़ी-दजूर ! इतणी खपगी कैय्यां हुई ? 
साहब--बस अब जाडा मट बोलो ! 
देनों--सरकार कुछ तो बताओ ! 


साहब वैरा ! बैरा !! डानों बाबू को बाहर जाके चोड़ो (खानसामा 


आता है और बाबुओं को बाहर ले जाता है) 
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दूसरा दृश्य _ 


स्थान-- लालडिग्गी | 


पहला--( चिन्ता करके ) रुपैया तो इब देणाही पड़सी० साहेब जद 
अपड़ मूंसे के Gear जैणा रुपैया तो लाग चुक्या। 

दूसरा--हाँ साब ! रुपैया लागणौमां इब के सक रहो ? इतणा बड़ा 
इंगरेज को Sut कंण मेट सके ९ 

पहला--पण, साब कफा कैयां gar, यो बेरो कोनी gan ? 

दूसरा-यो थान इब ची कोनी माल्यम हुये । बा ही छोर्‍यां झालो 
वात पर | $ याज काल का छोरा बड़ा जाणहार हैं | मटा 
बंगालियों की देखा देखी इंग्रजो की कूट कढावें हैं ओर लिक- 
चर देणां सीखें हैँ ! ! 

पहला-थे विन्हा के कोई उपाव कोनी कर सको के ! ऐेयां ता वैद्याने 
सै जगां dam लगवा देसी । 


दूसरा-इईमां के सक है, पण झ़ारो के चारो है। kk इसा चांदड़ा हैं 
केणे सं दूणा फिंगरेंगा । बोला मत० थोड़ा feat मां बंगा- 
लीडा रो झीख कर बैठ जासी० जंणा ये आप ही रेज्यासी० 
पहला--ठोक है, साब ते यूं समया बैठ्या है के बड़ाबाजार मां ह्यारै 
बिना पत्ती ही कोनी हाले | बोन्हांने यो कोनी बेरा अठयै 
का घणाही जलाकडा आदमी झासू ही खींच राखें हैं | 
दूसरा-खैर जी सब ठीक हो ज्यासी । हां, झा सुण्यो हैं थे भूखा 
लेगा खातर देसमां सदाबरत भी खोल्यो है ? और गोशा. 
लाने जमीन लेदी हैं ? 
पहला--थे ता इसी ही Gear करो हा । भले, देस का भूखा लागा 
- ` - का और गोसाला को पुरी की साहूकार हो सके हे? यो तो 
राजा लोगां को काम है । पहलां Met मनसूबी कियो थी, ` 
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पण इब साब केसो सा करणो पड्सी | Sal नाम को नास 
होसी ओर धरम को धरम | 
दूसर--पणजी | gut दै, इब इंगरेज बी स्याण्या होग्या हें । रुपैया 
भी ले लेवें हैं ओर खिताबबी कोना देवें | 
 पहला--( घबरा कर ) जो इसी बात हुयो तो मटा चौरस्ते वाला खि- 
man । 


( दोनों जाते हैं ) 


च्य क 


नोट--सिश्र जी की सात आख्यायिकाएं प्रथक पुंस्तकाकार छापी जां चुकी 
हैं। वे इस ग्रन्थ में नहीं दी गयीं | 
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होली 


सी समय हिन्दुओं का जीवन आनन्दमय था । इनके 
बारहों महीने आनन्द से गुजरते थे। आठ पहर alas 
घड़ी आनन्द से कटती थी । चैत्र से फाल्गुन तक बराबर उत्सव हुआ 


करते | चौबीस अवतारों की जन्मतिथियों पर ऐसा उत्सब होता कि | 


देखनेवाले वर्ष दिन तक याद किया करते, ऐसा मनहूस महीना एक 
भी न था कि जिसमें किसी न किसी प्रकार का उत्सव वा त्योहार न 
होता हो | तात्पय्ये यह कि पूव्वजो ने शोक और दुःख को कभी कुछ 
समझा ही नहीं; समझा केवल आनन्द को; क्योंकि वे जानते थे कि 
शोक ओर दुःख में फॅसना अज्ञानियों का काम है। आत्मा आनन्द 
स्वरूप और अजर अमर È 

इतिहासवेत्ता इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि “मुहरम? 
के समय 'करवबला” के मैदान में मुसलमानों के यहाँ जो कुछ शोचनीय 
व्यापार हो चुका है, उससे कहीं बढ़ कर हिन्दुओं के यहाँ प्रभास? और 
कुरुक्षेत्र” में घटना घट चुकी हे । भगवान यदुनाथ की उपस्थिति में 
उनके प्यारे यदुवंशी 'जलंदेही जलंदेही? पुकारते वैकुएठ में पधारे थे और 
weal शल्नधारी शिष्यो के देखते देखते समाधि में बैठे हुए वृद्ध ब्राह्मण 
गुरुरेव द्रोणाचार्य का पूजनीय सिर श्न से काटा गया था ! कहिये 
यह घटना करबला से किस बात में कम थी ? विचार कर देखा जाय 
तो प्रभास? और कुरुक्षेत्र हर एक अंश में बढ़ा चढ़ा है ! फिर क्या 
कारण है. कि मुसलमानों की तरह उस शोकसंयुक्त घटना की हमारे 
यहाँ यादगार नहीं ? इसका कारण वही है जो हम ऊपर लिख चुके हैं, 
कि 'शोक और दुःख में फैंसना अज्ञानियों का काम दै? | 

हमारे पूव्वजों ने ऐसी बात. की यादगार स्थापन करनी उचित 
नहीं सममी, जिससे हाहाकार की बृद्धि हो और एक बंश दूसरे वंश को 
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अपना शत्र समे | बरन्‌ इस प्रकार के स्मारक नियत किये जिससे 
परस्पर के कलह, Hal, Bs, समूल नष्ट हों और एकता, मित्रता तथा 
सुजनता का प्रचार हो | वे शोक दुःख को अज्ञानमूलक समभते थे | 
सब प्राणियों में एक आत्मतत्व का चिन्तन करते थे । न उन्हें कभी 
शोक सताता था और न कभी सोह घेरता था । वे जो कुळ करते थे 
कत्तव्य और धम्मे समझ कर करते थे, शोक मोह से नहीं | जो एक 
आत्मा को सर्वत्र देखता है उसके शोक मोह क्या चीज़ है? निदान 
- उन्होंने उत्सव और त्योहारों की रचना रच कर शोक को घटाया और 
आनन्द को बढाया । एक एक उत्सब और त्योहार के आमोद प्रमोद में 
धर्म सम्बन्धी ओर नीति सम्बन्धी ऐसे ऐसे गूढ़ तत्व रख छोड़े, जिनसे 
हिन्दू समाज की निरन्तर पुष्टि होती रहे और जिनका मूर्खो को ज्ञान 
न होने पर भी फल अवश्य मिलता रहे । पर अब देखते हैँ कि लोग 
अपनी ना सममी से उन सामाजिक उत्सवों की शोभा घटा रहे हैं और 
वे बहुत कुछ घटा भी चुके हैं । इतना ही नहीं,उन आनन्द बढ़ाने वाले 
` उत्सवों का नाम तक मेंटना चाहते हैं। इनमें एक वह असभ्य दल है 
` जो उत्सव में अपने पैशाचिक भाव को मिला कर पूड्बंजों की बदनामी 
का. कारण हो रहा है | दूसरा वह सभ्य दल है जो अपनी रोनी सूरत 
पर गुलाल तक लगवाना पसन्द नहीं करता । मानों पहला हिरण्याक्ष 
का दल है और दूसरा हिरण्यकशिपु का ! आज हम अपने लेख में यह 
दिखलाया चाहते हैं कि हमारे उत्सवों का कोई अपवित्र भाव नहीं है । 
` यदि कहीं किसी को कुळ दिखलाई भो देता है तो वह उसकी gort- 
सना वा नासममी का दोष है, हमारे उत्सव का नहीं | 
यों तो हमारे उत्सव बा त्योहार अनगिनत हैं, तथापि उनमें चार 
मुख्य हैं। एक श्रावणी (सलोनो) दूसरा दशहरा, तीसरो दीपमालिका 
(द्वाली) और चौथी होलिका वा होली है । इनमें विशेष कर श्रावणी 
AUT का, दशहरा चत्रियों का, दीपमालिका बैश्यों का और होलिका 
Gal का त्योहार वा वार्षिक उत्सव हे । जिस वण का उत्सव होता है, 
उसमें sats गुण की प्रधानता होती है। एक वर्ण के उत्सव में दूसरे 
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AUT का सहयोग देना यह प्राचीन समय की सभ्यता और मेल 
मिलाप का उत्तम उदाहरण है । ये चारों उत्सब चारों बणां के खाली 
त्योहार ही नहीं हैं, अपने अपने गृह्योक्त नैमित्तिक अनुष्ठान करने के 
निर्दिष्ट दिन भी हैं । सन्ध्यादि नित्य कम्मे के. परित्याग में जिस प्रकार 
मनुष्य को प्रत्यवाय ( पाप ) लगता है, उसी प्रकार नेमित्तिक कम्मे के 
त्याग से | 
हमारा विचार था कि, हम क्रमशः चारों त्योहरों की आलोचना 
कर, उनकी उत्तमता अपने पाठकों को दिखायें | किन्तु हमारे सामने 
“होली” का उत्सव उपस्थित है। उपस्थित विषय का परित्याग कर, 
` श्रावणी और दशहरा आदि के अनुपस्थित उत्सबों की समालोचना करना 
क्रम सङ्गत होने पर भो युक्तिसङ्गत नहीं है । इसलिए इसी उत्सव के 
विषय में आज हमारा कुछ निवेदन है । 
जानना चाहिये कि हिन्दुओं के त्योहार दो प्रकार के होते हैं । 
एक वे जिनमें और. दिनों की अपेक्षा अच्छा खाना पीना, गाना बजाना 
आर केवल आमोद प्रमोद करना ही बड़ी बात समझी गई है। दूसरे - 
वे हैं जिनमें शास्त्रोक्त क्म (धम्मे भाब) की प्रधानता है और आमोद 
प्रमोद गौण हैं । ये उत्सव किसी न किसी निमित्त को लेकर होते हैं, 
इसी कारण इनका नाम 'नैमित्तिक' है और प्रत्येक वषे में होते हैं इस- 
लिये इन्हे “वार्षिकः कहा जाता है । गृह्यसुत्रों की विभिन्नता और देश- 
भेद के कारण एक ही त्योहार उत्सब नाना प्रकार से हुआा करते हैं । 
जिस प्रकार हमारा शरीर वात, पित्त ओर कफ, इन तीनों से 
बना हुआ है, उसी प्रकार ब्रह्माएड की हर एक वस्तु सत्वगुण, रजो- 
गुण और तमो गुण से मिली हुई है। जो वस्तु उपपाद्य R अथात्‌ 
उत्पन्न होती है अवश्य वह सत्वादिक तीनों गुणों की सिली हुईं रचना 
हे । जो सात्विक वस्तु है उसमें भी कुछ न कुछ तमोगुण का अंश 
अवश्य है और जो तामसिक हे उसमें सत्वगुण का । इस कारण 
तीनों गुण एक दूसरे के सहारे हैं। एक के नाश से तीनों का नाश होता 
है और एक की उत्पत्ति से तीनों को उत्पत्ति अब यदि किसी वस्तु में 


£ 
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रजोगुण वा तमोगुण की स्थिति है तो वह बनाने वाले का अपराध 
नहीं है। उसका अपराध तब होता जब संसार में कोई ऐसा तरीका 
होता जिससे शुद्ध सत्व गुण की कोई वस्तु बन सकती, जब ऐसा नहीं 
है तब तमोगुण का होना दुःख का हेतु नहीं है। दुःख का कारण 
है सत्वादि गुणों से उसका बढ़ना । जब तक गुणातीत परमात्मा की 
कृपा नहीं होती, तब तक इन त्रिविध गुणां से छुटकारा होना तीन काल 
में असम्भव है | 

` हमारे जितने यज्ञादिक वैदिक अनुष्ठान औरं नैमित्तिक कम्मे हैं, 
उन सभी में अल्पाधिक परिमाण से तमोगुण भी रहता है | बह तमो 
गुण मनुष्य के तमोगुण की वृद्धि नहीं करता, वरन उसको निमल 
करता है | पैर में जो कांटा लग चुका है वह कांटे हो से निकलता है । 
दूसरा कांटा जैसे उस पहले कांटे की पीड़ा को बढ़ाता नहीं, घटाता है 
वैसे हो हमारे यज्ञादिक उत्सवों की तमोगुणो क्रिया तमोगुण के प्रवाह 
को रोकती है, बढ़ाती नहीं | पर इस बात का समझना सहज नहीं है । 
हमारे Tage महर्षि समझा गये हैं कि सत्वादिक से मिलो हुई तमो 
रुणी क्रिया तमोगुणी पुरुष का अत्यन्त उपकार करती है, क्योंकि 
“विषस्य विषमोषधम्‌? 

जो लोग वेद का प्रमाण नहीं मानते, यज्ञादिक शुभ कम्मे को 

सत्कम्मे नहीं समझते और जो श्रौतस्मात विधि विधान को तिलाझलि 
: दे चुके हैं वे लोग यदि 'होलो? के त्योहार पर नाऊ सिकोड़ें, भों चढावें 
आर GR हों तो कुछ आश्चर्य नहीं | आश्रय तो उन महापुरुषों की 
समम पर है जो अपने को आस्तिक कह कर भी होली के त्योहार को 
इसलिए नष्ट किया चाहते हैं कि उस दिन लोग आमोद प्रमोद में 
परस्पर यथारुचि शब्दों को कहा करते हैं| उनकी विशाल बुद्धि में 
हंसी दिल्लगी' करना असभ्य गांवारों का काम है और रात्रता का उत्पा- 
दक है । खेद है कि वे लोग अपनी उलटी समम से उल्टी ही बात 
समम रहे हैं । 

' रुंग गेरना, गुलाल लगाना, और यथेच्छ saa शब्दों का 
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बोलना यदि किसी को ढुःखदायक होत! तो इस व्यवहार की प्रबृत्ति 
ही क्यों होती, क्योंकि प्रवृत्ति उसीमें होती है जो सुख स्वरूप वा सुख 
का साधन होता है, दुःख वा दुःख के साधन में नहीं । होली के खिलाड़ी 
होली के समय की गाली के गाली नहीं समझते | गाली वह है जो 
किसी के अन्तःकरण को बुरी लगे। विष वा जहर वह चीज़ है जो 
मारक हो और विष होकर भी जो किसी काल विशेष में व्यक्ति विशेष 
को सुख पहुँचा कर जोवन का हेतु हो रहा है, उसे उस समय विष 
कहना भूल ही नहों वरन्‌ अन्याय की बात है । विवाह ओर होली के 
समय at “गाली? से उन्हींकरो कष्ट होता है जो हिन्दू नहीं हैं वा 
किसी सत्यु के कारण शोकम्रस्त हैं, शेष सब हिन्दुओं को आनन्द ही 
होता है । कोई महात्मा वा विक्षिप्त जब किसी को गाली देता है तब 
न किसी को उससे दुःख होता है ओर न किसी को लज्जा ! क्‍योंकि वे 
जानते हैं कि दुःख देना इनका लक्ष्य नहीं है । इसी कारण उनको ६:ख के 
बदले सुख मिलता है । कभी कभी साता पिता और गुरू भी अनकहनी 
कह बैठते हैं। उनको रसभरी गाली सुपुत्र को कभी सी कडवी नहीं 
लगती । संस्कृत के प्रसिद्ध कवि आचाये गोवद्धन ने आयासप्तशती 
में कहा है कि “जो दूसरे मुँह में जाकर गाली वा निन्दा कहलाती है ' 
बही अपने प्यारे के मुँह में परिहास व हँसी सममी जाती है। जैसे 
दूसरे काष्ट का घूम gat कहलाता है ओर अगर का वही Fat घूप। 
आचाये का यह कथन केवल सरसं ही नहीं युक्ति युक्त भी | | पर जा विद्या- 
जड़ हैं और अपने को कुछ पण्डित समझने लगे हैं, उनके लिए कुछ 

नहीं । “ज्ञानलव दुर्विग्ध॑ ब्रह्मापि तं नरम्‌ न रञ्जयति” अथवाः-- 

फूले फलादि न बेत, यदपि सुधा वर्षहि जलद । 
` .मूरख हृद्य न चेत, जो गुरु मिलहि विरञ्चि शिव ॥ 

निदान होली को गाली से बंदूक की गोली के तुल्य जिनका 
हृदय विदीण होता है और होली के रङ्ग से जिनके मनहूस चेहरे का 
रङ्ग फीकाःपड़ . जाता दै, उनको हमारे हिन्दू भाई भी न छेड़ा करे । 
अपना रङ्ग fame और उनका चित्त ! इससे क्‍या लाभ ? यदि वे 
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कुछ हिन्दुओं के होते तो उन्हें कष्ट भी न होता, जब ममत्व ही नहों 
तो सयत्व का फल कैसे मिले? इस कारण वे इस सामाजिक प्रेमप्रथा 
के अधिकारी भी नहीं हैं । 
शास्त्र में होली के होला, होलिका और होलाका आदि कई नाम 
हैं । हालिकोस्सच एक प्रकार का वसन्तोत्सव है, इस बात के कई एक 
पुराने आचार्यो ने सी स्वीकार किया है | यह उत्सव किस समय यहाँ 
प्रचलित हुआ इसका ठीक पता लगाना बहुत कठिन है | परन्तु यह 
पुराना इतना है क्रि संस्कृत के बड़े बड़े आचारये निज निज भ्रन्थां में 
इसका उल्लेख करे गये हैं। मीमांसा दर्शन के प्रथग अध्याय के प्रथम 
पाद में होलिकाधिकरण इसी होलिकात्सब को लेकर चलता है। वार्तिक- 
कार और माधवाचाय्ये ने इसके केवल आचारप्राप्त कहा है; परन्तु 
Bux आदि प्राचीन निबन्धकारो ने इस पर उनके फटकारा हे और 
यह सिद्ध किया हे कि यह विधिप्राप्त है । 
मीमांसा के ग्रन्थों से.इस बात का भी पता लगता है कि पुराने 
समय में इस उत्सब का भारत के पश्‍चिम प्रान्त में बड़ा ज़ोर था जा 
बहाँ अभी तक दिखाई देता है | प्रसज्ञ से. वहाँ यह भी निशय किया है 
कि भारत की मध्यरेखा से get और पश्चिम देश का भाग समभना 
चाहिए | होली का दाह किस समय करना चाहिये इस विषय का 
पुराणों में खूब विचार हुआ है । भद्रा में दाह करना बहुत हो बुरा 
माना गया है। होली के दिन मनुष्य यथारुचि बक सकता है पर यह्‌ 
कास्य कम्मं है। यदि रुचि न हो ते नहीं करे। इसमें प्रत्यवाय भी 
कुछ नहीं । . 
हम पहले कह चुके हैं कि परमात्मा की सृष्टि ही तीनों गुणों से 
भिल कर बनी है । सृष्टि के प्रत्येक कार्य्य में गुणों का न्यूनाधिक 
भिलाव रहता है | इसी सृष्टि के नियमानुसार ast की रचना हुई | 
उसीके अनुसार त्योहारों की । होली के त्योहार में भी तीनों गुण 
. विद्यमान हें । सत्वगुण का कार्स भक्तोत्तम प्रह्माद का स्मरण है। रजा- 
शुण का काव्यं गाना बजाना आदि है और तमोगुण का कार्य यथा- 
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रुचि बकना है। तमोगुण से इस उरसब का आरम्भ होता है और 
सत्व गुण में अन्त | जा दिन भर बकता रहता है बह भी सायंकाल का 
ARI भक्त को जय जय कार करता हे ! वष दिन की छिपी हुई gaat- | 
सना सवसाधारण में प्रगट कर होली में भस्म कर दी जाती हैं। पाप 
के प्रायश्चित्त की क्‍या सुन्दर प्रणाली है ! अन्तःकरण के निमेल रखने 
का क्‍या अच्छा उपाय है! सभी लोग सानन्द अपने अपने अच्छे बुरे 
मनोभाव के प्रगट करते हैं। गुरुजन सुनते और देखते रहते हैं एवं 
उन्हें यों प्रत्येक मनुष्य की योग्यता जांचने का अवसर मिलता है | 
कहिये यह पाप है क्रि पाप के नाश का उपाय ? माता, पिता और गुरु- 
जनों के सामने जा सहप कृत्य किया जाय, वह क्या कभी पाप हो 
सकता है, उसके पाप कहने वाला खयम्‌ पापी है। | 
अश्वमेध प्रकरण में ऋत्विक लोग यजमान पत्नी से हँसी करते हैं, 
विवाह प्रकरण में सब के सामने बर बधू का हृदय स्पश करता है, 
गम्फी भरता हे और गर्भाधान के समय एक अपवित्र इन्द्रिय का स्पर्श 
कर वेद के पवित्र AFA का पाठ करता है, कहिये यह धर्म्माचरण है कि 
पापाचार ( यदि आपकी समझ में यह सब पापाचार है तो फिर आपकी 
हमारी दूर से नमस्ते है और यदि यह सब धर्म्माचरण है तो होलिको- 
स्सच के व्यवहार को निन्दित कहने का आपको अधिकार ही क्या है? 
हमारी समम में होली के बराबर उत्तम एक भो त्योहार नहीं 
यह केबल इसलिए नहीं क्रि यह छतुराज बसन्त का उत्सब है और 
इस समय जल प्रक्षेप से वैद्य लोगों के मतानुसार रक्तसञ्चार में सहा- 
यता मिलती है ओर न केवल इसी बात से कि इस दिन पुराण प्रसिद्ध 
‘after नाम UGA को, बालबच्चा को खैर फे लिए पूजा को जाती 
है और .उसकी प्रसन्नतार्थ गाना बजाना और नाच कूद आदि घूसघा म 
का सामान करना पड़ता है, AW यह उत्सव इसलिए अधिक प्यारा 
है कि हमारे देशी भाई इसके भक्तोत्तम Tele जी को परीक्षा का दिन 
मानते हैं । इसी दिन देत्य-कुल-नन्दन बालक Tele अपनी एक कठिन 
परीक्षा में उत्तीण हुए थे। 3 3 
fie २ 
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हम लाग जब एक अधेली की इंडिया? के मोल लेते हैं तब इसे 
बजाकर देखते हैं कि कहीं यह फूटी तो नहीं, जा समय पर काम न आवे । 
इसी तरह हर एक चीज़ की परीक्षा कर उसे जाँचा करते हें । त्रिलो- 
कोनाथ यद्यपि सवज्ञ हैं, यद्यपि उनको भूत भविष्य का सब कुछ ज्ञान 
है, तथापि अपने भक्तों के नाम और यश के लिए कभी कभी उनकी 
परोक्षां सी किया करते हैं कि देखें यह अपने काम में कैसा उतरता है। 
यदि ऐसे समय में भक्त भगवाम्‌ की भक्ति में ES रहा तो वैकुण्ठ का 
usa मिला, नहीं तो जे। कुछ पहिले कर चुका था उस सब की धूल हो 
गई ! परमात्मा कमी किसी जीव को परोक्षा नं लें मनुष्य की क्या 
सामथ्ये है जा उनकी परीक्षा में उत्तीण होवे | बही उत्तीण होता है 
जिसे वे खयम्‌ प्यार करते हैं । 
प्रहोद ! तुम धन्य हो | जिस परीक्षा के दिन बड़े बड़े ऋषि मुनि 
काँप गये थे उस दिन तुम पवत की तरह अचल रहे। न पिता के राज- 
पाट का लोभ हुआ ओर न पवत से गिरने का डर, हिंसक पिता ने 
अपना घसे छोड़ दिया पर तुमने नहीं | जब तुम्हारे कोमल शारीर को 
पृथ्वी में रोंदने के निमित्त मदोन्मत्त हाथी छोड़े गये, तब तुम्हारे बालक 
मित्र रोने लगे थे, माता चिल्ला उठी थी, पर तुमको उसको कुछ पर- 
वाह न थी | हाथी तुम्हारा कुळ न कर सके, थर ठठे- यह क्या 
तुम्हारा प्रताप है ! नहीं ! नहीं ! पिता के पूछने पर तुमने जा वाक्य 
कहे थे वह अभी तक भारत के आकाश में गंज रहे हैं। सुनिये वह 
ध्वनि अभी तक वतमान है: 
दन्ता गजानां कुलिशाग्र निष्ठ्राः शीर्णा यदैत न बलं ममैतत्‌ | 
महाविपद्-पाप . विनाशनोऽयं, जनाईनानुस्मरणानुभावः ॥ 
हा ! प्यार ! तुम्हारे इस सच्चे कथन की पिता ने कुछ भी कद्र न 
को । वे पैर से छुए सपं की तरह और भी क्रुद्ध हे गये और agi 
का आज्ञा दी किः _... . 
..- ज्याल्यताम सुरावहि रूप सर्प्पत दिग्गजाः 
यायो समेधयाप्रिं त्वं दह्यतामेष पाप कृत | 
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बात की बात में काठ के ढेर लग गये | हाली बनाई गई और 
हँसमुख बालक प्रह्राद उसमें बेठाये गये । कठोर पिता जीते हुए निर- 
पराध पुन्न का दाह करने लगा। इधर Bf जलने लगी उधर देखने 
वालों का हृदय ! मन ही मन सब रोते थे पर मजाल क्या कोई चं 
तक करे। देत्यराज्य हिरण्यकशिपु के खोफ से सब काँपते थे। सब ने 
आश्चय से देखा कि प्रज्वलित अभि में हँसते हुए प्रह्माद कह रहे हैं:-- 


तातैष afer पबनेरितोऽपि, न मां दहत्यत्र सनंन्तताञहम्‌ | 
पश्यामि पद्नास्तरणास्तृणानि शीतानि सर्व्वाणि दिशां gaf l 


At भी अधिक आश्चये हुआ जब उन्हाने देखा कि ala बुझ 
गई पर उसने तुम्हारे रोम तक को स्पशं नहीं किया | होली का ढेर हा 
गया पर तुम्हारा कुछ न बिगड़ा ! प्रह्माद ! जैसे उस समय के अवि- 
श्वासी राक्षस तुम्हारे महत्व को नहीं जान सके थे, वैसे ही इस 
समय राक्षसोपम अश्रद्धालु पुरुष तुम्हारी पुराणप्रसिद्ध महिमा नहीं 
जान सकते | पर देखना, सारतवर्ष अपने को भूल गया है, किन्तु अभी 
तक gual नहीं । संसार में हम कब कब सताये गये यह हमें याद 
नहीं है, पर तुम जिस दिन सताये गये थे वह दिन अभी तक याद हे । 
बह दिन ज्यों का त्यां याद हैं, जिस दिन तुम जलाये जाने पर भी 
जलने न पाये थे । यह होली नहीं दै, भारतवर्षे के उस दिन जा तुमसे 
शिक्षा मिली थो कि जलाने वाले खयं जल जांयगे और भक्तवत्सल 
भगवान हमारी रक्षा करेंगे, उसीका स्मरण मात्र है। देखें हतभाग्य 
भारतवर्ष के पास यह स्मरण भी रहता है कि नहीं ? 
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पंजाब के घर्म्मवीरो | उठो ! 
“'क्छेच्यं मास्म गमः पार्थे नेतत्‌ त्वय्युप पद्यते । 


Sk हृदय दोवेल्यं त्यक्तोतिष्ठ परन्तप ।?? 
(भगदूगीता) 


भाव में भी शोचनीय परिवर्तेन कर उसे उत्तराधिकारणी 
बोसवी फे भरोसे छोड़ गई । अब यह पहली. का सवेथा अनुकरण 
कर--“मरे को मारे शाह मदार” की कहावत के झनुसार इसे अब- 
नति के चरमसोपान पर पहुँचावेगी बा दयाइष्टि से इस गिरते हुए को 
थाम कुछ विलक्षणता दिखावेगी यह अभी भविष्य की ओट में है, किन्तु 
पूत के. पैर पालने में पहिचान कर तो व्याकुल हो यही कहना पड़ता है 
कि “अशरणशरण ! त्रायस्व त्रायरव ।? ; 
जिस देरा ने म्लेच्छों के प्रचएड आक्रमण के समय भी जब कि 
स्वघम्मेसेवक जीते अभि में जलाए और दीवार में चुनाए जाते थे, निज 
. घम्मे-भाव को परित्याग नहीं किया, अब वह सम्पूणं संसार में “म्स 
बीर” कहला कर इस निरुपद्रव काल में चिरपूजित असहाय सनातन 
` धम्मं का साथ छोड़ रहा है | जिसने भगवत-प्रतिमा विरोधियों का अनेक 
बार युद्ध में विध्वंस कर वीरता के साथ भगवद्भक्ति का परिचय दिया था 
अब बही प्रणम्य प्रदेश मूतिपूजा की निन्दा में योग दे रहा है ! जहाँ 
सहस्रो वीर नारी दाहिर नरेश के पीछे सानन्द चिता पर चढ़ गई 
थीं, जहाँ अद्यापि सहमृता पतित्रताओं कीं पूजा प्रत्येक इल में हो 
रही हे, जहाँ की feat परपुरुष का पाणिग्रहण करने की अपेक्षा 
निज प्राण दान करना ही श्रेयस्कर समभती थीं, वरँ अब विधवा 
विवाह के मण्डप तन गए, ओर त्यक्तल्ज्ज CAF गीत गाने लगे | 
ऐरावती, zye आदि महा नदियों के पवित्र तट पर जहाँ वैदिक 


कुः की उन्नीसवों शताब्दी, पञ्चनदीय हिन्दुओं के धम्मे 
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मंत्रों के साथ “स्वाहा स्वघा? इत्यादि सुखप्रद शब्द श्रवण गोचर होते 
थे, वाँ अब देवनिन्दा, पिएनिन्दा और द्विजनिन्दा को पाठ हो रदा 
है ! कल तक जहाँ के वीरों को भगवान को विश्वनाथ और सोमनाथ 


के सानमन्दिर तथा अपहृत कपाटों की चिन्ता में व्यस्त देखते थे, अब. 


वहाँ के सपूत gas को सर्वरललोध्य पद्धति को त्याग, जातीय सहा- 
सुभूति, सौजन्य और शिष्टता आदि azadi सहित देवभक्ति अग्नि 
कुएड में-नहों नहीं, भाइ में भोंक हिन्दूधस्मे etal का अनुकरण 
कर रहे हैं ! अहृह !-काल ! तेरो महिमा अपार. है | तूने उस देश 
को दबो लिया जो कभी दूसरों को भी दबने नहीं देता था | समय ! 
तू उसको दुगति कर रहा है, जिसने औरों की सदा सदूगति की | 
पंजाब ! जब तेरे प्राचीन इतिहास की ओर ध्यान जाता है तो 
यहो निश्चय होता है कि तू निज गौरव नष्ट नहीं.करेगा, खधम्म रक्षा 


~ ON ~ 


में फिर भी प्रवृत्त होगा । तेरी कीर्ति कवियों का सचस्व रही | तेरा 


महत्व सब ने स्वीकार fear तेरे असीम बल की बैरियों ने धाक. 
मानी । तूने पाणिनि जैसे महावैयाकरणों को उत्पन्न किया । तेरी गोद 


में वाण-भट्ट और चन्द ऐसे महा कवियों ने क्रीड़ा की । तेरी सेवा के 
लिये azai बीर पुरुषों ने रक्त बहाया । अधिक कहाँ तक कहें, 
अपौरुषेय वेद्‌ ने भी तेरा महत्व बखान किया | अहा ! जब तेरी पुरानो 
बातें स्मरण. होती हैं, तब चित्त को कैसा परितोष होता है। हृदय में 
कितना उल्लास होता हे कुछ कह नहीं सकते | 

वोर पंजाब ! जब ग्रीक वीर सिकन्दर शाह अपनी विजयची 
सेना सहित तेरे पास आये तब तू कुछ भी विचलित न हुआ था । तेरे 
पवित्र अन्न जल से परिपुष्ट महाराज पुरु ने अधीनता स्वीकार न की 
और वे saat गति रोकने के लिए सन्नद्ध हो गए । उनका प्राणाधिक 
पुत्र Wea में मारा गया और वे आप भी घायल और बिजेता के 
बंदी हुए; किन्तु ऐसी अवस्था में भी उनकी तेजस्विता अन्तर्हित न हुई । 


सिकन्दर शाह ने. सम्मानपूर्वक उनको अपने पास बुलाया । आबद्ध | 
सिंह के समान पुरु सिकन्दर के शिविर द्वार पर पहुंचे । वीर बलाभिज्ञ 
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सिकन्दर ने बन्दी के सत्कार के लिए सेनापतियों सहित द्वार पर आन 
कर जो देखा उससे उनके विस्मय की सीमा न रही | बन्दी का Gala 
_कलेबर, उज्वल लोचन ओर प्रशान्त कान्ति देख कर ग्रीक वीर ने 
विस्मय के साथ पूछा कि--“आप के साथ कैसा बर्ताव करें !? बन्दी 
ने तेजस्विता के साथ उत्तर दिया कि “जैसा एक राजा फे साथ राजा 
को करना उचित हे” सिकन्दर ने हँस कर फिर कहा कि “यह तो मैं 
आप ही करूंगा; किन्तु विशेष क्या किया जाय !” इस बार भी वीर 
बन्दी निज तेजस्विता से fafaa भी डिगे नहीं, विजेता के समीप अव- 
नति स्वीकार कर नीचा होना न चाहा | तेजस्वी पुरुष ने इस बार भी 
पहिले की तरह दृढ़ता के साथ कहा कि “मेरे पहिले उत्तर ही में सब 
का उत्तर है Ra नरेश ने फिर कुछ न कहा आपदूगत अवस्था में 
भी इस प्रकार की. तेजस्विता और दृढ़ता देख बन्दी को मुक्त कर 
आलिङ्गन पूवक frat मित्र बना लिया और अपने देश में जा कर कहा 
कि पंजाब के द्वार ही पर मुझे विदित हो गया कि वाँ के लोग कऋतव्य 
के पक्के और घम्म के हद हैं । 
aagi शताब्दी के भध्य भाग में जब प्रज्वलित प्रताप, रक्त- 
लोलुप धर्भान्ध grease दिल्ली के सिंहासन पर अधिष्ठित था, 
प्रतापी प्रतापसिंह का चोर पुत्र 'ज़ब राजपूताने में गौरव की रक्षा कर 
रहा था, गो-न्राह्मण-प्रति-पालक प्रातःस्मरणीय शिवा जी जिस समय 
दक्षिण देश में अपूव तेजस्त्रिता का परिचय दे रहे थे, उस समय 
पंजाब ! तेरे एक पितृ-हीन बीर बालक ने बाजी मार ली थी । मुगल 
सम्राट्‌ की रहित आज्ञा से बालक का निदीष और हरिभक्त पिता मारा 
राया था । उसके सजातीय ओर समान धर्म्मा लोग प्रतिदिन सताये और 
पशुवत्‌ मारे जाते थे, तथापि इस असहाय और दारुण दशा में उस 
पन्द्रह वषं के बालक ने सबभ्रकार की कठोरता सहन की किन्तु 
QA का त्याग नहीं किया | महाशक्ति की उपासना का फल, 
"भोगाभिलाष शून्यता का महत्व और पंजाब के else अन्न जल की 
aar सब को प्रत्यक्ष दिखा जय gil बाह गुरु जी दी फतह? 
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इत्यादि धर्मोत्तेजक, उत्साह बद्धक शब्दों से शत्रुओं का हृदय कम्पित 
कर दिया । तरुण वयस्क गुरु गोविन्द्सिह ने अपना दृष्टान्त दिखाया 
कि qaa के अन्न जल में एक ऐसी sega शक्ति है ( यदि वह 
कुण्ठित न हो तो ) जिसके कारण इस देश के पुरुप aria के 
लिये समस्त कष्ट सहन कर सकते हैं | 

पंजाब, महर्षियाँ के पूजन का पुण्यस्थल हे । आधुनिक विद्वान 
अपनी अभिचरित रमणीय कल्पना में इसे अपौरुषेय ऋग्वेद का उत्पा- 
दक ठहराते हैं परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यह श्रतियों का सब से 
पहिला श्रोता है । दक्षिण की प्राचीन ant से कई सहस वर्ष पूर्वे यह 
Aira ब्राह्मणों से परिपूर्ण हो चुका था | सरस्वती के सच्चे पुत्र सह- 
खराः सारखत्तों का यहीं पर अविर्भाव हुआ था। इसके एक प्रत्यन्त देश 
काश्मीर ने काशी की तुलना पाई थी । यहीं वह पुण्यभूमि है जहाँ 
एक समय लोग सरस्वती के लोक पावन प्रवाह का प्रत्यक्ष दशन करते 
थे, पर हाय ! पञ्चनद भूमि ! अब वह कहाँ राया ? कहाँ है, वह 
पवित्र प्रवाह जिसमें लोग पाँच रखते काँपते और जिसके पार होने के 
लिए पश्चनदीय कणघारों को कृपा चाहते थे? हा! अम्ब ! असंख्य 
पुत्रों की जननो ! इतने सारखतों का भार वहन करने पर भी आज 
तू अश्रुसुखी हो श्रुति श्रवण करने के लिये -का मुख अवलोकन 
कर रही है | : 
इतिहासवेत्ता इस बात के अस्वीकार न करेंगे कि हिन्दू-ध्स 
द्वेषो यबनों के जितने आक्रमण इस वोर भूमि पर हुए हैं, उतने यदि 
किसी दूसरे .देश पर होते तो वहाँ यत्रनों के अतिरिक्त अन्य कुछ 
दिखाई न देता, हिन्दुत्व का कहीं चिन्ह भी दृष्टिगोचर न होता और 
बहाँ फिर राम कृष्ण के नाम का स्वप्न हो जाता | 

इसमें सन्देह नहीं कि मेवाड़ की प्रणस्य भूसि पर भी यबतों क! 
बार बार आक्रमणं हुआ, पुनः पुनः MTN की arataar के लिए 
राजपूतों ने युद्ध किया, अनेक .बार, चित्तोड़ के विस्तृत neq में कोर 
जननी राजपूत रमणियों के सुन्दर शरीर जल कर अस्मीशूल हुए, 
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कितनी ही बार Geel अजातशमश्र क्षत्रिय बालकों ने मेवाड़ को रचा 
के लिए सानन्द प्राण दिये और वहाँ के पुण्यश्लोक राणाओं के स्वदेश 
एवम्‌ स्वघस्मे के लिये पतों और जंगलों में दुःसह दुःख भोगने पडे । 
- भगवान रामचन्द्र के बंशघरों ने अन्न के बिना घास के बीज द्वारा उद्र- 
पूति की, किन्तु इतना होने पर भी हिन्दू धसे के काल स्वरूप यबनों के 
दुःशासन का दुःख नहीं भोगना पड़ा, परन्तु पंजाब ने कई शताब्दियों 
तक यह दुःख भी सहन किया हे | Pai 
कौनसा देश है जिसने भारतवषे के द्वारपाल पंजाब के तुल्य प्रथम 
से अन्त तक यवनों का अत्याचार aan? स्वघस्मे के लिए हँसकर 
प्राण देने चाले इकीकतराय जैसे ६म्मेवीर बालकों ने पंजाब के सिवा 
और किस देश में जन्म लिया है? यह गौरव पंजाब के सिवा और 
किसी देश को प्राप्त हुआ है कि जहाँ के बालकों ने गुरु गोविन्द्सिह . 
` के पुत्रों की भाँति स्त्रधम्मे त्याग को अपेक्षा जीते दीवार में चुना जाना 
अच्छा सममा हो ? सच तो यों है कि पंजाब. पंजाब ही है । इसने 
grasa से अपने को बचाया ही नहीं, Aled शत्रुओं से यथासमय 
बदला भी लिया । 
खेद यही है कि उक्त गुण विशिष्ठ वैदिक धम्मे का आग्रही अपन 
प्राचीन गौरव का विस्मरण कर छुद्र जन छुद्र मागं की ओर जाने का 
उद्यत हें । इस समय यदि पंजाब के साहसी पुरुष मारुति के समान 
fast साहस का स्मरण कर सनातन धम्मे की रक्षा सें विशेष यन्नपरा- 
यण न होंगे तो उनके पहिले श्रम का फल भी वैसा ही है, जैसा उस 
BUTT के कारये का, जिसने अपनी भरो हुई नाव को तूफान से बचा 
किनारे से कुछ थोड़ी दूर पर ऐसी स्थिति में छोड़ दिया हो कि जो शीघ्र 
ही उसको किनारे पर न पहुँचाया जाय ते उसके अधिक देर तक रहने 
की सम्भावना नहीं | 
पञ्चनदीय agag ! जिस प्रकार से आपके आर्य पितरों ने 
स्वधर्म रक्षा के लिए.सुख की अपेक्षा दुःख को श्रेय सममा, उस प्रकार 
फा उदाहरण क्या आप नहीं दिखा सकते ! नवीन शिक्षा के दुष्परि- ` 
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णाम से स्वदेशियों को बचाने के निमित्त आपने सब से प्रथम सनातन 
धम्मे सभाओं की रचना की, तदनन्तर महामण्डल GET. किया, लोगों 
के आशा हुईं कि इसके द्वारा आप अपने ही देश की चिकित्सा न 
करेंगे IT दूर दूर की व्याधियों को शमन करने में समर्थ होंगे; किन्तु 
अभी तक आशा पूणे होने का ढंग दिखलाई नहीं देता। आरम्भ के 
समय जो बात, जा उत्साह देखा था वह दृष्टिगोचर नहीं होता, इसका 
कया कारण है ? भाइयो ! जिस दिन महामण्डल का बेड़ा मझदार 
में डूबने लगा था, उस दिन तुम्हारे ही एक परोपकारी ब्राह्मण भाई 
परिडत खुशीराम जी ने अपनी उदारता से बचाया था । समय समय 
सदैव आपने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया | किन्तु इस समय की उदा- 
सीनता से सब ही मिट्टी हा रहा 2 । आपको हतोद्योग हतेत्साह देख- 
कर विपत्षियों का साहस बढ़ गया है। 

बोर भाइयों ! जिस दिन नितान्त ही असहाय थे, उस दिन भी 
कभी तुमने यह न साचा कि अब हम कृताथ किस श्रकार हेंगे। जग- 
RIT के कृपालु स्वभाव के भरोसे निरन्तर उद्योग कर सफल होते रहे, 
किन्तु अब किस सोच विचार में हा ? अब किसकी बाट देखते हो ? 
किसका ध्यान कर रहे हा ? कोन सी वस्तु का अभाव समझते हा ? 
विचार कर देखो तुम क्या थे और क्या हा गये ? अब भी भगवदूवाक्य 
(नमे भक्तः प्रणश्यति) पर विश्वास करो कुछ नहीं बिगड़ा है । पूवजों 
की धम्म पद्धति को निज जीवन का आदश समको, उन्हॉके मागे 
का अनुसरण करो ) भगवान्‌ पर भरोसा कर स्वधम्मे रक्षा में तत्पर 
रहा, सब बाधाएँ दूर Frit | शीघ्र ही तुम पहिले के समान गौर- 
वान्वित हो सकोगे ? परन्तु स्मरण wel चाहे ठुम धन में कुबेर 
हा, विद्या में बृहस्पति हा, बल में भीम से भयङ्कर हो, ऊुदस्ब में 
रावण से बड़े हा, चतुरता में चाणक्य से भी चालाक हो, किन्तु जब 
तक तुम्हारा धन, तुम्हारी विद्या, तुम्हारा बल तुम्हारे आत्मीय और 
तुम्हारा Age परोपकार में काम न आये, तब तक तुम किसी कास 
के नहीं हा । क्‍योंकि पूञ्यता का महत्व पदार्था के अधीन नहीं, 

वि० ३ न 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१६ Digitized by Arya'Sanfg f@pyzdation Chennai and eGangotri 


परोपकार के हाथ है । इसलिए सब भयो का-दूर कर लज्जा को त्याग 
कर अपने समाज की भलाई करे | सदा से दूसरों ने तुम्हारी कीर्ति 
का बखान किया है, काये में तुम्हारा अनुकण किया है। इस समय 
दूसरों सें. पीछे रह कर उपहास्य हाना ही नहीं. है, वरन पूबेजों की 
BA का AT भी करना È | 
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ge जाति में विद्या का आदर है । वह इस बात को 
शारीरिक बल की अपेक्षा विद्या का बल बहुत बड़ा है, > 
जानती है । वह ख़ब जानती है कि, सहखो तोपो की मार से भी जो 
कारये होना असम्मव है, वह एक विद्वान की सम्मति वा नीति द्वारा, 
सम्पन्न हो सकता है। जिन सिंहों के एक दिन कोई पास भो नहीं फट 
सकता था, विद्या के बल से विद्वानों ने उनका मी. मस्तक मुकान 
सिखा दिया और वे पीठ ठोंकने पर कुत्ते की तरह क्रीडा करने 
गए। सच पूछिये तो sets जाति की उन्नति विद्याबल ही के कार 
हुईं है । इसलिए बह विद्याप्रचार में निरन्तर चेष्टा कर रही है। म 
की तो बात ही क्या,।वह्द पशुओं को भी सुशिक्षित कर, उनसे अप 
काम ले रही है। 

SAA राज्य से aaa वर्षा पहिले भारतवषे विद्या का घर था, 
एक एक “कुलपति? ऋषि के आश्रम में दश दश सह विद्यार्थी विद्या 
equa करते थे | Atel के समय में इसके निमित्त कई सहस्र (विहार 
काबुल, कन्दहार से रामेश्‍वर तक बने हुए थे। एक एक बिहार में agai 
ही साधु और गृहस्थ शिक्षा पाते थे। विपत्ति के समय में भी काशी 
मिथिला और नदिया आदि में विद्या की पाठशालाएँ खुली रहीं पर . 
बह पुरानी तथा पुराने राजाओं के राज्य के साथ ही चली गई । 
BVT ने राज्यारम्भ के साथ ही इस देश में नये ढंग के 
विद्यालयों (कालिज) को सृष्टि की और उनमें अङ्गरेजी के साथ 
साथ संस्कृत, अरबी आदि के पढ़ाने की व्यवस्था हुई । पहिले पहिल 
लोगों ने इनमें प्रविष्ट हो पढना अगोरवकर समभा | फिर धीरे धीरे 
सरकारी पारितोषिक और परीक्षौत्तीण व्यक्तियों को ऊँचे ऊँचे पद्‌ 
मिलने से लोगों की इधर प्रवृत्ति होने लगी | अब यहाँ तक हुई कि पद्दिली 
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१८ विविध 
व्यवस्था में बिलकुल उलट फेर हो गया, तथापि लोगों की प्रवृत्ति इधर 
दिनों दिन वृद्धि पर I 

झोरिएंटल कालिज लाहौर और संस्कृत कालिज कलकत्ता आदि, 
इस देश में, ऐसे सरकारी विद्यालय fad ag के समान संस्कृत 
की. भी पूरी पढ़ाई हाती है, अनेक हैं; किन्तु “क्वीन्स कालिज बनारस” 
को काडे नहीं पहुंच सकता | काशो जैसे विद्यापीठ चेत्र में स्वर्गीय महा- 
रागी भारतेश्वरी क्वीन विक्टोरिया का जैसा स्मारक होना चाहिये, 
वास्तव में यह वैसा ही बना है। 


` यह कालिज 'जगत्गल्’ सड़क के पास एक नयनाभिराम मनो- 
हर उद्यान में बना है । इसकी सुन्दरता और asia sees ढंग की 
इमारत चुनार के पत्थर की है । इसमें नक्काशी का काम देखने योग्य 
है । चारों कोनों पर ओर चारों दिशाओं में एक एक मनोहर 'टावर 
अर पतले पतले वैसे ही अनेक टावर जो देखने में बहुत ही सुहावने 
लगते हैं, बने हैं । नीचे बीच में बहुत बड़ा ऊँचा हाल जिसके बगलों 
में भीतर से दो मञ्जिले कमरे हैं अति सुन्दरता से बनाया गया है | 
इसके चारों ओर नये ढंग के बहुत से द्वार हैं | सब से अच्छी और हिन्दू 
दशक का चित्त खींचने बाली बात यहाँ यह है कि, इस कालिज का जो 
हिस्सा जिसके खच से बना है उसका नाम उस हिस्से में अङ्गरेजी वा 
हिन्दी कविता में खोदा गया हैं | कदाचित्‌ ऐसी इमारत जिस पर 
संस्कृत और हिन्दी कविता सुन्दर रीति से खोदी हुई हो, भारतवषे भर. 

` में SERS की बनाई हुई यही प्रथम है | इसके बनाने में और लोगों 
के चंदे के अतिरिक्त सरकारी कोष से अनुमान_सबा लाख व्यय हुआ 
है । झङ्गरेजी वाले क्वीन्स कालिज और संस्कृत के after इसका 
नाम “राजकीय प्रधान संस्कत पाठशाला” लिखते हैं । 


कालिज के पुस्तकालय में संस्कृत की लिखित और मुद्रित सब | 
प्रकार की पुस्तकें हैँ | ऐसी अनेक पुस्तकें जो ताड़पत्र पर लिखी हुई 
हैं, यहाँ सुरक्षित हैं | इन पुस्तकों से ऐसे विद्यार्थियों का, जो मन्थाव- 
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लोकन के प्रेमी हैं और दारिद्रय के कारण पुस्तक खरीद नहीं सकते 
हैं, बड़ा उपकार होता है। 

STR और संस्कृत पढ्ने वालों का यहाँ एक समय नहीं है | 
प्रातःकाल से १० बजे तक संस्कृत की और १० बजे से ४ बजे तक 
BHA पढ़ाई होती है । पण्डित लोग अपने अपने कमरों मे गद्दी पर 
बैठ कर पढ़ाते हैं और विद्यार्थी दरी के फश पर बैठते हें । ओरिएं- 
टल कालिज. वालों को तरह यहाँ छुरसी और टेबुल के लोभ से 
संस्कृत-के अध्यापक और अध्येताओं ने अभो तक अपनी पुरानी प्रथा 
का frasta नहीं किया है । कलकत्ते के संस्क्रत कालिज की तरह यहाँ 
“महामहोपोष्याय' पदभाक पणिडतों और उनके छात्रों के बैठने के लिए 
अभी तक आस्तरण(फश) का दारिद्रय नहीं है, यहाँ के अध्यापक और 
छात्रों की रहन सहन चाहे प्राचीन समय की अपेक्षा कितनी ही गिरी 
क्यों न हो, पर तो भी वह अन्य प्रान्त वालों के अनुकरण योग्य है | 

लाहौर और कलकत्त में जिस प्रकार संस्कृत की सर्वोत्तम परीक्षा 
से उत्तीण होने वालों को “शास्त्री” और “तीथ” की उपाधि मिलती. है, 
उसी प्रकार यहाँ “आचाय” की पदवी दी जाती हे । प्रत्येक शाख की 
भिन्न भिन्न आचार्य परीक्षा देने से भिन्न भिन्न पद मिलते हे । जैसे 
व्याकरणाचाये, वेदान्ताचाये, सांख्ययागाचाये इत्यादि | एक शास्र की 
आचार्यं परोक्षा देने में बुद्धिमान को पाँच छः वषे लगते हें | और सब 
पाठशालाओं से यहाँ की परीक्षाएं कठिन किन्तु अधिक बोधप्रद हें | 

जब से कालिज हुआ है, तब से काशी के बड़े बड़े महाविद्टान्‌ 
` परिडतों ने यहाँ अध्ययन कार्य किया ओर इस कालिज से पढ़कर 
बहुत से अच्छे विद्वान्‌ निकलते हें । वतमान समय में यहाँ महामहे- 
पाध्याय परिडत गज्ञाधर शाखी, महामहोपाध्याय परिडत स्वामि श्री 
qafa शाख्री, महामहोपाध्याय परिडत केलाशचन्द्र शिरोमणि भट्टा- 
चार्य, परिडतवर श्रीरामकृष्ण sada, तांतिया melt, महामहेपा 
sara परिडत दामोदर शास्री और महामहोपाध्याय परिडत सुधाकर 
द्विवेदी आदि अनेक पणिइतप्रबर यहाँ पढ़ते हैं। इसमें सन्देह नहीं . 
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२० | विविध 
कि संस्कृत विद्या के लिए काशी और उसके लिए यह कालिज विशेष 
गौरव की वस्तु है । 
जिस समय यह कालिज खुला, उस समय कहा गया था कि 
इसमें संस्कृत ही को प्रधानता रहेगी, किन्तु धीरे थोरे संस्कृत का स्थान 
झङ्ञरेजो ने छीन लिया । परिडतों को जितना वेतन पहले मिलता. था 
उतना अब नहीं मिलता | जितना उनका आदर पहले था उतना अब 
नहीं है और भविष्य में यह दशा भी इसी रूप में रहेगी कि नहीं, इसमें 
भी सन्देह हो रहा है | कलकत्ते की संस्कृत कालिज की अध्यक्षतां एक 
विद्वान्‌ ्राझण को मिल चुकी, किन्तु आज तक इस महाविद्यालय को 
यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि इसके अध्यक्षपद पर भी हम किसी 
देशीय विद्वान का. देखते। 
स्वर्गीया राजराजेश्वरी के इस समय जहाँ तहाँ स्मारक बन रहे हैं, 
किन्तु जा सब से पुराना और सब से उत्तम उनका स्मारक है, उसकी 
ओर किसी. का ध्यान ही नहीं । उत्तम यह होता कि महारानी के नये 
स्मारक बनाने की अपेक्षा इस प्रचीन स्मारक का अधिक विस्तार 
किया जाता । हमारे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि, राजभक्त प्रंजां 
ओर राजप्रतिनिधि महाशय नया स्मारक बना कर अपनी उमङ्ग न 
निकालें, किन्तु वक्तव्य यह है कि नये स्मारक की अपेक्षा पुराने की. रक्षा 
ओर विस्तृति अधिक प्रयोजनीय होती है।  . .. 
छात्रवृत्ति के अभाव से संस्कृतपाठी विद्यार्थियों की संख्या .दिनों 
दिन घट रही है | मीमांसादि प्राचीन शाख्रों का विरला ही काई पढ़ता 
है । नाम मात्र के लिए इनकी परीक्षा अवशिष्ट है, नही. तो बस इतिश्री 
ही सममिये ओर इस प्रकार इन शाखों का पढ़ना पढ़ाना: यहाँ. से 
बिदा हो रहा है। विद्याश्रिय अङ्गरेज जाति का संस्कृतानुराग - लोगों 
में प्रसिद्ध है, महाराणी भारतेश्वरी भी खानों की अपेक्षा. विद्या-का 
आधिक प्यार करती at | हिन्दू -शाख्रों की रक्षा करनां भांरतवासियों 
का भी कत्तव्य है, इसलिए भारतेश्वरी के स्मारक का जो aE कांशी 
में प्रदीप प्रकाश कर रहा है, इसकी ओर सब का ध्यान होना चाहिए । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya PERI कालिजण्बनारस and eGangotri २१ 


इसके MEI होने से सब ओर प्रकाश होगा | इसके विना अन्ध- 
कार में बने बनाए स्मारक भी दिखाई न देंगे। कया हमारे देश के शुभ- 
चिन्तक और राजपुरुष लोग हमारी इस समयोचित प्रार्थना पर ध्यान 

देंगे ? 

कालिज के द्वार पर पत्थर की पाँच छः बत्तकों पर एक फौवारे 
का.कड़ाह, दाहिने ओर पीछे एक होज, एक में मगर और दूसरे में 
मछलियाँ तैरती हैं बना है, पत्थर की एक धूपघड़ी भी वहाँ है । पास 
ही एक ३२ फीट ऊँचा एक ही पत्थर का (जैसा दिल्ली में फिरोजशाह 
के कोटले में है) स्तम्भ खड़ा है। यह पहले गाजीपुर के निकट गंङ्गा के 
तट पर था । सन्‌ १८५४ ई० में उस समय के लेफिटनेंट गवनर ने 
अपने खचे से इसे Anal कर यहाँ खड़ा कर द्या । इस स्तम्भ पर 
गुप्तलिपि है । 

पुरातस्ववेत्ताओं के विचार में यह सन्‌ go को चौथी सदी का 
निश्चित हुआ है। यहाँ पर एक और पत्थर भी पड़ा है, जिसकी लिपि 
भी अति प्राचीन प्रतीत होती है। कालिज में अनुमान सात सौ 
छात्र पढते हें ॥ १०.बजे जब संस्कृत के अध्यापक और छात्र लोटते 
हें और इधर से अङ्गरेजी बाले आते हैं तब दोनों के उदयास्त को देख 
कर कविवर माघ का यह शलोक याद आता है-- 

उद्य महिम रश्मियांति शीतांशुरस्तम्‌ 
x x x x 
इत विधि ललितानांहि विचित्रो बिपाकः । 
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“दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे | 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विक विदुः UV” 
( भगवदगीता ) 

fest में जितना दान होता है, उतना दुनियां की किसी 

जाति में नहीं होता--बोध होता हे यह कहना अतिशयोक्ति 

नहीं है; किन्तु दुःख की बात है कि अब उसकी व्यवस्था बिगड़ गई । 
यह कितने दुःख की बात है कि जिनकी वणमाला में “द” कार का 
नाम तक नहीं है, वे लोग तो दानियों में अग्रगण्य हो जांय और 
जिनकी agas में “श्रद्धया देयम्‌? “fear . देयम्‌? “भिया देयम्‌” 
इत्यादि वाक्यों से वार बार दान का विधान किया गया है, वे इस विषय 
में सब से पीछे पड़े रहें !! यह इस देश का दुर्भाग्य है कि, “पतिन्रता 
भूखी मरें माल मसखरे खायं” की कहावत यहाँ चरितार्थ होने लगी ! 
जो असल में दान के पात्र हैं, उन्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलती और जो 
दान के योग्य नहीं हैं; उन पर रुपयों की वर्षा होती है । विचारने पर 
यह भी मालूम होता है कि आजकल जो दान के नाम से पुण्यकाय्ये 
होते हैं उनको ओट में स्वार्थ ने भी घर कर लिया है । लोग अब पात्र 
अपात्र का विचार न कर उसीको दान देना चाहते हैं जिससे उन्हे किसी 
न किसी प्रकार के लौकिक लाभ पहुँचने की सम्भवाना हो; परन्तु इस 
प्रकार का दान उत्तम कभी नहीं कहा जा सकता । ऊपर fra हुए 
भगवदूगीता के वाक्य का भी यही आशय है कि, सात्त्विक दान बही 
है जिसमें प्रत्युपकार की वासना न हो. और जो देश, काल पात्र के 
अनुसार किया जाय | पात्रों-को दान देना तो दूर रहा जब कि धन- 
वान्‌ लोगों के चित्त में उनके जानने बा पहचानने की इच्छा तक उत्पन्न 
नहीं हाती, ऐसे समय में saad के एक विचारशील धनी पुरुष के 
संस्थापित किए हुए “विधवा-सहायक फंड” के दान की सदूव्यवस्था 
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GAR हमारा चित्त बहुत ही प्रसन्न हुआ हे । जिस प्रशासित पुरुष ने 
हिन्दूजाति की अनाथ विधवा feat की सहायता के लिए यह भरडार 
खोला है, उनका नाम बाबू रामचन्द्र जी गोएनका है | 

पहले अन्न सस्ता था, देश के लोग दयालु और सदाचारी थे, 
साथ ही gia ओर प्लेग आदि फैल्ानेबाले रोगों के अभाव से विध- 
वाओं की संख्या भी बहुत कम थी । हजार स्त्रियों पीछे कहीं एक दो 
विधवा देखने में आती थीं । वे या तो अपने छुडुम्बियों की घम्मैमयो 
दृष्टि से अन्न बस्न पाती थीं या सूत कातकर वा पीसना पीस कर 
_ किसी प्रकार शारीरिक श्रम से अपनी और अपनी अबोध सन्तति की 
रक्षा कर लेती थीं। पर हाय ! अब वह समय नहीं रहा। अन्न का भाव 
एक दूस गिर गया, लोग ममत्वहीन हो गए ! खेती की जगह दुर्भिक्ष और 
प्लेग की खेती होने लगी, जिससे विधवा स्त्रियों के ढेर लग गए ! सीने, 
पिरोने, कातने, पीसने आदि जिन व्यवसायों से विधवाओं का गुजारा 
होता था, इस समय की रुचि और कलों ने उनका भी शेष कर दिया | 
ऐसी अवस्था में अनाथ विधवाओं को बच ने के लिए दो ही माग रह 
गए; या तो वे अपने वैधव्यदग्ध जीवन को इतिश्री कर डालें या अपने 
कुलघम्मै को तिलाञ्जली दे कर किसी कुपथ का अनुसरण करें | दोनों 
प्रकार से घोर पातक हैं एक ओर SAAT का महापाप और दूसरी 
ओर आत्मा से भी प्यारे खधस्मे की हत्या !! इसलिए “यथा रोग 
स्तयौषधम्‌” के अनुसार उनकी सहायता के लिए उक्त प्रकार के दातव्य 
ALS का स्थापन करना, समयसङ्गत है; इसमें सन्देह नहीं | fra 
देश में लाखों धनियों के होते इए भी उदरपूत्ति के लिए अनाथ विध- 
बाओं को जीबन वा धर्म नष्ट करना पड़ता है, उस देश के भारस्वरूप 
धनाढ्य लोगों को हम जीवन्सूतं के सिवाय ओर कया कह सकते हैं ? 

कई वर्षों की बात है कि, कलकत्ते में एक बार हमारे कडे धनाढ्य 
मारवाड़ो भाइयों का ध्यान हिन्दूजोति की अनाथ विधवा Ral की 
शोचनीय दशा पर आकृष्ट हुआ था ओर उन्होंने बिचार किया था कि, 
इसके लिए एक घनभण्डार स्थापन किया जाय | इन विचारवान्‌ पुरुषों में 

बि० ४ 
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के साथ उक्त बाबू रामचन्द्र जी भी शामिल थे। दुःख की बात है 
कि, इस विषय पर बहुतसा वादानुवाद और परस्पर स लिखा m 
होने पर भी किसी अकथनीय कारण से तब “विधवा सहायक फड 
नहीं खुल सका | यदि सब की सम्मति से उस समय यह काम हुआ 
होता, तो कई लाख रुपये बात को बात में एकत्र हो जाते, पर इस 
जाति का भाग्य इतना प्रबल नहीं था कि, उतने जोर शोर से इस घस्मे- 
ere} की नींव पड़ती | तथापि बाबू रामचन्द्र जी को हम धन्यवाद देते 
हें कि, आखिर इस उत्तम कार्ये में वे निज की उदारता दिखाए बिना 
नहीं रह सके । उन्होंने संवत्‌ १९५६ में अपने नाम से हिंन्दू-विधवा- 
सहायक फंड को खोल ही तो दिया। अनुमान १५ सहस्र aH और 
एक मकान जो इरिसन रोड पर है ओर जिसका अनुमान ३५०) रुपये 
मासिक भाड़ा आता है, इसके लिए दान कर दिया | 
सब से अधिक संसार में दयापात्र वे ही होते हैं, जिनका कोई 
रक्षक नहीं है और उनमें भी अधिक दया के अधिकारी ऐसे ग्रहस्थ हैं, 
जो भूखे होने पर भी लज्ञावश किसी से माँग नहीं सकते और ऐसे 
लज्जालुओं में भी पुरुषों की अपेक्षा वे feat अधिक दया की पात्री हैं 
जिनके हाथ पकड़ने वाले अपनी जगह संसार से खाली कर उठ गए 
और अव उनके शिर पर शून्य आकाश के सिवा कुछ रहा नहीं है। 
यदि गोद में दो एक बालक बच्चे हैं, तो और भी कठिनता है | माँ स्वयं 
Gal मर सकती है, किन्तु सन्तान को भूखी नहीं देख सकती | ऐसी 
camara feat को वचाने लिए उक्त फंड खोल बर गोयनका महा- 
शव ने जितनी बुद्धिमानी दिखाई है, उसकी अपेक्षा कहीं बढ़ कर उनकी 
बुद्धिमानी उसकी सम्पति को एक कमेटी के अधीन कर देने में पाई गई 
हैं । बुद्धिमान पुरुष को दान कर रुपैया खाली अपने वंश ही के अधि" 
कार में कभी नहीं रखना चाहिये। जो हो, इस फंड की कमेटी में 
aad के अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित पुरुष हैं । 


“a 
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छ्‌ बार जोधपुर के महाराज से बादशाह अकबर ने पूछा 
था कि, हिन्दू किस को कहते हैं ? परन्तु महाराज उस 
समय हिन्दू का लक्षण नहीं कह सके । कहा कि यह फिदवी सोचकर 
जवाब देगा | महाराज को उत्तर देने की बड़ी चिन्ता हुई और उन्होंने 
अपने एक उद्यपुरी सामन्त मित्र से पूछा कि क्या उपाय किया जाय | 
उसने हँस कर कहा कि “महाराज, यह एक मामूली प्रश्‍न हे इसका 
उत्तर तो उदयपुर का एक साधारण आदमी भी दे सकता हे”, पर 
महाराज को इस पर विश्वास न हुआ | उन्होंने उसी समय उद्यपुर 
के मामूली मनुष्य की खोज करायी तो एक नाई मिला । महाराज 
. के पूछने पर उसने कहा--“हिन्दू वह है जो गो ब्राह्मण की पूजा करे 
ओर उनमें श्रेष्ठ वह है जो उनकी रक्षा करने में प्राणों तक की परवाह 
न करे |? नाई के कथन से महाराज सन्तुष्ट हुए और उन्होंने बादशाह . 
के सामने जाकर हिन्दू शब्द को यों व्याख्या की-- 
परमात्मा न करे किसी हिन्दू के घर में आग लग जोय और वह 
इतनी प्रचण्ड हो उठे कि या तो वह अपने कुढंगे कुपढ़ बूढ़े ब्राह्मण 
ही को जो उस मकान में पड़ा हुआ जिन्दगी के अन्तिम साँस ले रहा 
हो, बचा ले, किम्वा अपनी लूली लंगड़ी बूढ़ी बांझ गऊ ही की, जो 
बहाँ उस समय बंध रही हो, रक्षा कर ले। अथवा अपने बुढ़ापे की 
लकड़ी, घर के चिराग एकमात्र पुत्र ही के प्राण रख ले। कारण कि 
समय की इतनी न्यूनता हो कि एक की रक्षा के पश्चात्‌ दूसरे की रक्षा 
असम्भव जान पड़ती ही! अमि की बढ़ती हुई ज्वाला में दूसरे के भस्म 
हो जाने का निश्चय हो चुका etl ऐसी कठिन अवस्था में जो वीर 
पुरुष सुत सम्पत्ति का मोह छोड़ उस अकर्मण्य ब्राह्मण वा बूढ़ी गऊ 
के प्राणों की रक्षा में तत्पर हो, वही श्रेष्ठ हिन्दू है और साधारण वे 


~ 


ड 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२६ विविध 


हैं जो इन दोनों की पूजा करते हैं। (कहते दै कि, उस दिन से ang- 
शाह ने गोवध अन्द्‌ कर दिया था) | 
वास्तव में है भी ऐसा ही “ब्राह्यणाथ गवाथ वा सद्यः प्राणान्‌ 
परित्यजेत”--यह यहाँ के वीर पुत्रों का सिद्धान्त था। इस देश की 
चीर नारी अपने वीराङ्गजों से यही कहती कि--“गोविप्रार्थ वत्स | 
मृत्यं aon.” यहाँ के लोगों की भगवान्‌ से प्रार्थना भी यही थी कि 
“व्राह्म॒णाश्वव गावश्च सन्तु देव निरापदाः? | परन्तु अब वह समय 
नहीं है । किसी समय हिन्दुओं का यह भाव प्रज्वलित था अब उसकी 
चिनगारियाँ रह गई हैं। उन्हींका फल वतमान समय की पिञ्जरापोल, 
गोशालाएँ और अन्नसत्र हैं । विद्वान्‌ ब्राह्मण को आयेसमाजी भी मान 
सकता है, दूध देने वाली गऊ को इसाई और सुसल्मान भी प्यार कर 
सकते हैं, परन्तु छुप्‌ त्राण और बिना दूध की गऊ का गुज़ारा 
हिन्दुओं के घर के सिवा अन्यत्र नहीं हो सकता; यही हिन्दुओं में 
एक विशेष गुण है । गो ब्राह्मण की रक्षा करना हिन्दुओं का परम 
धर्म सब पुराणों में कहा गया है | ब्राह्मण मनुष्य हैं, वे अपने सुख 
दुःख का विचार खयं भी कर सकते हैं, परन्तु बेचारी गोमाता अपने 
. दुःख की स्वयं पुकार भी नहीं कर सकती | ऐसे दयापात्र जीवों की 
रक्षा के लिए जिन asadi ने पि्जरापोल की afte की है, चे कितने 
धन्यवाद के पात्र हैं, इसका बुद्धिमान स्वयं विचार कर A | ........- 
»« एक सगय था जब प्रत्येक गृहस्थ देवताओं के साथ पशुओं को 
पूजा करना बिराट पुरुष को पूजा समझता था, “देवा मनुष्याः पशवो 
बयांसि?--कह कर बलिबैशव देव में उनका भाग निकालता था और 
“पशावस्तृप्यन्ताम्‌?-कह कर तपण करता था, पर अब यह समय है 
कि जिन्दगी भर काम लेकर घर में.पले हुए पशुओं को बुढ़ाप मं दश 
पाँच के लोभ के लिए बेचने में हमें कष्ट नहीं होता | समयानुसार उन 
हिन्दुओं को भी धन्य ही कहना चोहिये जो बूढ़े पशुओं की विक्री न 
करके पिंजरापोल (या गोशाला) में भेज देते हैं। जो हो, हमको इन 
पशुओं की चिन्ता नहों है, चिन्ता है उन बूढ़े पिता माताओं की जो 


= ee 
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जिंदगी भर गऊ की तरह छाती का दूध पिलाकर और घोड़ों की 
तरह पुत्रों को पीठ पर लाद कर भी अन्त में सन्तान के भक्तिमाजन 
वा स्नेहपात्र भी नहीं रहते | एक महाशय ने उस दिन मुझसे कहा 
कि अँग्रेजी राज्य से पहले हिन्दुओं के समय में भारतवषे में पि्जरा- 
पोल नहीं थी । मैने कहा उस समय इसकी आवश्यकता हो क्या 
थी ? इसकी आवश्यकता तो तब हुई जब गो आदि रत्षणोय जीवों 
के लिए हमारे घरों में and न रहीं । उस समय हर एक वैष्णव और 
जैन जीवरक्षा करना अपना कतंञ्य समझता था, जिन घरों में गायें 
न होतीं, दयापात्र जीवों का पालन न होता, लोग कहते कि “श्मशान 
तुल्यानि गृहाणि तानिश-वे घर नहीं, श्मशान हैं । अस्तु, ये सब 
पुराने समय की बातें हें | इस समय देशकाल, पात्र का विचार करने 
से fauda की बड़ी भारी आवश्यकता जान पड़ती थी और फिर 
कलकत्ते ऐसे नगर का तो कहना ही क्या; जहाँ पशुओं की कोन कहे 
बड़े बाजार के मनुष्य भी जगह के सङ्कोच से पैर फेलाकर सोने नहीं 
पाते । 


+ 
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शिल्प ओर वाशिज्य 


य देश पहले से दरिद्री है कि धनवान ? जब इस प्रश्‍न का विचार | 


होने लगता है, तब हमारे बहुत से भोले भाई कहने लगते 
हैं कि धनवान | इसके प्रमाण में वे कहने लगते हैं कि पहले जिन वैश्यं 
के यहाँ मोंपड़े थे उनके अब महल बन गए, जो किसी समय स्वयं 
बोझा ढोया करते थे, अब वे घोड़ागाड़ियों पर सवार होकर निकलते 
. हैं। जिनकी feat के हाथों पैरों में रूपे के दो एक गहने कठिनता से 
दिखाई दिया करते थे; अब उन ही faat खण से लद रही हैं, फिर किस 
प्रकार कहें किं देश धनवान था ? 
बात सच है, पर अविचारित रमणीय है । सच है बहुत से निधेन 
पुरुष धनवान होगए और बाहर की तूमतड़ाक देखने से az मालूम 
होतां है कि देश दिन प्रति दिन धनवान होता जाता है; पर सोचने 
विचारने पर ठीक इसके विपरीत फल दिखाई देता है। कुछ आदभियों 
के धनवान होने से देश की भलाई अवश्य है, पर उससे देश धनवान 
नहीं समझा जाता | वही देश धनवान समझा जाता है जो अपनी 
आवश्यकता को आप ही पूरी कर ले। दरिद्र वही देश है जिसको विदेश 
की सहायता बिना आवश्यकता पूरी न हो । कुछ रुपये वा सोने चाँदी 
के पास होने से ही काडे धनवान नहीं हो सकता | 
मान लीजिए कि आपके पास एक करोड़ रुपये तो हैं, परन्तु न 
खाने के लिए अन्न है न पहनने के लिए चल्न है ओर न रक्षा के लिए 
श्र ही हैं । परन्तु एक दूसरा पुरुष है जिसके पास रुपया एक भी 
नहीं, परन्तु खाने, पीने, ओढ्ने, पहरने और रक्षा करने का इतना 


सामान है कि वह अपना ही नहीं काम पड़ने पर दूसरों की भी रक्षा 


कर सकता है | अब आप विचारे कि धनवान आप हैं कि वह पुरुष ? 
यदि आप अपने को धनवान समभ तो बड़ी भारी भूल है । क्योंकि 


` झाप खाली रुपये से तो अपनी रक्षा कर ही नहीं सकते, उसके लिए 
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अन्न Ta का भी प्रयोजन होता हे । जब तक रुपया आपके पास 
WM, तबतक आपको उसके बदले में अन्न वख मिलते रहेंगे; परन्तु 
जरा विचार कर तो देखें, इस अनन्त और विस्तृत काल में इस तरह 
आपकी वा आपके वंश की कबतक रक्षा होगी ? 

समुद्र बहुत बड़ा है, परन्तु उसमें यदि जल की आय हो नहीं, 
ओर खच होता रहे तो कोन कह सकता है कि एक दिन उसका अन्त 
नहीं हो जायगा ? एक एक बंद के टपकने से जब हम एक जलपूण 
कलस को खाली होता देखते हैं, तो यह सहज ही अनुमान होता है 
कि आय के बिना व्यय से एक न एक दिन कुबेर के भण्डार का भी 
अन्त हो सकता है। बस जब यह बात है तो आप अपने उस देश 
को किस प्रकार धनवान समभते हैं जो अपनी रक्षा और भरण पोषण 
के लिए waar विलायत का मुँह देखता रहता दै! 

यह भान भी लिया जाय कि एक दिन आपका भोंपडों में निवास 
था, पहरने के लिए कोई आभूषण भी पास न था और रेशमी कपड़ों 
`. की कौन कहे, मलमल का भी कहीं ठौर ठिकाना न था, परन्तु तो भी 
आप उस दिन दरिद्र न थे। क्योंकि आपकी आवश्यकता उस दिन 
अपने घर की वस्तुओं से ही पूरी होती थीं । उस दिन आपको विला- 
यती वस्तुओं की आवश्यकता न थी । धोती, दुपट्टा; पगड़ी, जूता, 
SU, सब घर के ही थे; पर आज यदि एक मास के लिए विलायती 
जहाज न आवें तो आपकी शौर आपके देश की क्या दशा हो? 
फिर आपं अपने देश को धनवान कैसे समभते हैं ? धनवान यह तभी 
कहला सकता है जब विदेशी वस्तुओं की इसे आवश्यकता न रहे । 

आब रही यह बात कि इस देश में सोना चाँदी पहले अधिक 
था कि अब ? इसका उत्तर हम तो यही देंगे कि पहले अधिक था | 
आजकल की सम्पत्ति इधर उधर लोगों में बटी हुई दिखलाई देती है 
वह वैसी ही है जैसी भागीरथी के स्वाभाविक प्रबाह के रुकने पर 
उसकी एक BF नहर का जल वंजड़ भूमि में कोसों तक छितरो जाय 
और तब कोई भोला भाई जो उसकी स्थिति और गहराई को न जानता 
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हो, कहने लगे कि पहले को अपेक्षा जल अब अधिक है क्योंकि पहले 
गड्डा fan आध कोस के प्रवाह में बहतो थी ओर अब atat त्‌क 
समन्द्र सा दिखोई देता है । पहले सम्पत्ति चाहे सवसाधारण म॑ इस 
प्रकार बिखरी हुई न हो; परन्तु वद जहाँ कहाँ थी वहाँ बहते हुए प्रवाह 
की तरह थी जिसके निर्गम के साथ अन्य का AEE सम्बन्ध या | 
महाभारत में लिखा है कि-- ` 
“apq सहस्राणि स्नातका TAR: | 
=o a eS fi > p? 
भुञ्जन्ते रूक्मपात्रिभियुधिष्ठिर निवेशने ॥ 
अर्थात्‌ अठारह हजार स्नातक स्वर्ण के पात्रों में प्रतिदिन महा” 
राज युधिष्ठिर के भवन में भोजन किया करते थे अब कहिए कौनसा 
महाराज दै जिसके इस प्रकार का ठाठ हो ? यदि यह कहा जाय कि 
यह तो पौराणिक उपाख्यान हैं बढ़ा करके लिखे गए हैं, तो जाने दीजिए । 
उनकी बातें सुनिए जो दूसरी जाति के थे। तबारीख फरिरता आदि 
के मुसलमान इतिहास लेखकों ने जहाँ महमूद ग़ज़नवी की लूट का 
वर्णन किया है वहाँ लिखा है कि मथुरा के मन्दिरों की लूट में उसके 
हाथ इतना माल लगा कि खाली सोने चाँदी को बहुमूल्य मूर्तियों से 
सैकड़ों ऊट भरे गए थे । सोमनाथ जी के घंटे की सुनहरी जंजीर कई 
मन की थी जो लाखों की लागत की थी | अंग्रेजों के छाने से पहले 
जगत सेठ ऐसे अनेक धनी थे, जिनके यहाँ कराड़ों की लूट हो जाने पर. 
भी दिवाला नहीं निकला । 

. अस्तु, Sat की बात जाने दीजिए | गरीब लोगों के लिए भी वहू 
समय बहुत ही सुखप्रद था । खाने पीने को वस्तु इतनो सस्ती थी कि 
अब उनका भाव लिखा जाय, तो कुपढ़ लोग अलिफलैला के किस्से के 
साथ उसकी तुलना करने लग जाय। बात यह है, कि रुपये के रुपये नहीं 
लगते, ava शिल्प और बाणिज्य की बेल में रुपये लगते हैं। जिस देश 
का शिल्प और बाणिज्य उन्नत और सजीव हो, वही देश धनवान है. 
और जहाँ इसकी अवनति है वहाँ लक्ष्मी की भी इतिश्री है । कारण 

कि मनुष्य की आवश्यकता वाणिज्य और शिल्प द्वारा पूरी होती है । 
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=P शिक्षा के प्रताप से बहुत से लोगों का यह विचार हो गया 
` है कि खेती करना असभ्य पुरुषों का कार्ये हे और साथ ही 
इसके यह भी खयाल किया जाता है कि यह एक पापकम्मे है ! इसी 
पापकम्स के कारण वैश्यवणे को पापयोनि में गणना हुई है, परन्तु 
विचारने पर विदित होता है कि यह कोरी श्रान्तिमूलक कल्पना है। 

वेदाध्यायी, सात्विक ब्राह्मण के लिए सुन जी ने “शिलोञ्छ” वृत्ति 
की प्रशंसा कर “प्रसृतं कषणं स्मृतम्‌” इस वाक्य से खेती को भ्रस्त? 
बतलाया है अर्थात्‌ इसे हिंसाप्रधान कहा है, किन्तु वैश्य के लिए यह 
अवश्य qasa ठहराया है। भगवान्‌ ने भी भगवद्गीता में “कृषि गोरंक्ष्य 
वाणिय्यं वैश्य कम्म स्वभावजम्‌? यहाँ पर वेश्य का सबसे पहला कम्मे 
खेती ही को कहा है। 

भले ही आजकल फे पढ़े लिखे और धनवान पुरुष खेती को नीच 
कम्म समझें, परन्तु यह बाणिज्य की अपेक्षा पवित्र और अर्थप्रद है, 
इसमें कुछ सन्देह नहीं | खेती से मनुष्यों की और पशुओं को हो रचा 
नहीं होती, वरश्च सम्पूर्ण संसार की रक्षा इसी कम्मे पर निभर है। 
खेती न हो तो राजाओं के भण्डार खाली हो जायँ और मांसाहारियों 
को सर्वदा इतने जीव भी नहों मिलें, जिनसे उनके उद्र की उ्वाला-' 
न्न के बिना शान्त हो जाय | 

कृषिकाय्ये की स्मृतियों ही में नहीं, वेद में भी जगह जग 
बहुत सी प्रशंसा की गई है | सामवेद के ब्राहमण (१७) में कहा है कि- 

“हीना वा एते होयन्ते, ये ब्रात्यां प्रबसन्ति, न हि न्रह्मचय्यं 
चरन्ति, न कृषि, नन वाणिञ्याम्‌;” | 

अर्थात्‌ नीच उनको कह सकते हैं, जो AMT अवलम्वन कर 
प्रबास में ही समय व्यतीत करते हैं। न तो ब्रह्मचर्‍्ये (बेदाध्ययनादि)' 
करते, न कृषिकांय्ये ही और न वाणिज्य हो; सुतरां दिन दिन अधिक" 
तर हीन होते चले जाते है | 
fie y 
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३२ विविध 
इसी वेद में (११॥५) ऋषिकाय्ये की सस॒द्धिकारिता का इस प्रकार 
वणेन किया है-- 
“झष्टौ वा एताः कामदुधा STAB सामेका समशीयेत सा 
कृषि रभवदृध्यतेञस्मे कृषौ य एवं वेद ।” 
अर्थात्‌ संसार में आठ प्रकार की कामधेनु गऊ हैं, उन्हींका एक 
रूपान्तर कृषि है, जो कोई इस तत्व को जानता है वह अवश्य ही 
ससृद्धिशाली होता है जिस खेती की वेद भगवान इस प्रकार प्रशंसा 
करते हैं, उसको नीच काय्ये कोन कह सकता है? 
सुप्रसिद्ध aga विद्वान सर रमेशचन्द्र दत्त सी० आई० ई० प्राचीन 
भारतवर्ष की सभ्यता के इतिहास में लिखते हैं कि आय्ये शब्द ही 
जिस नाम से कि matas के जीतने वाले लोग अपने को वहाँ के 
पुराने रहने वालों अर्थात्‌ दासों से अलग करते थे, उसीकी उत्पत्ति एक 
ऐसे शब्द से कही जाती है जिसका अथे 'खेती करना? है। प्रोफेसर 
सेक्समूलर का मत है कि इसी शब्द के चिन्ह इरान चा फारिस से 
लेकर एरिन वा आयरलेंड तक बहुत से आय्ये देशों के नामों में 
मिलते हैं । वे कहते हैं कि आय्य लोगों ने अपनी सब से पहिली रहने 
की जगह में इस शब्द को खेती में अपनी प्रीति दिखलाने केलिए और 
उन घुमन्तू तुरानियों से (जिनका नाम विश्वास किया जाता है कि 
उनकी शीघ्र यात्रा और उनके घोड़ों को तेजी जाहिर करता है) अपने 
को अलग करने के लिए गढ़ा |” 
बावू रमेशचन्द्र और प्रोफेसर भेक्समूलर चाहे जितनी अटकल 
लगावे परन्तु जिन्होंने संस्कृत का व्याकरण पढ़ कर प्रह्नतत्व जाना 
है, वे कभी इस बात को खीकार नहीं करेंगे कि “आर्य? खेती करने 
वाले को कहते हैं। संस्कृत के किसी कोष व्याकरण में “ऋ' धातु का 
जिससे कि यह आर्ये शब्द बना है वैसा अर्थ नहों मिलता । “मान न 
मान में तेरा महमान” की कहावत के अनुसार मेक्समूलर साहिब 
शय्यं शब्द का यही मुख्य अर्थ ठहराते हैं ! पर तो भी हम इस बात 
को सहर्ष स्वीकार करते हैं कि हमारे ऋग्वेद आदि माननीय Aral में 
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कृषि काय्ये की उपेक्षा नहीं की गई awa उसे प्रधानता दी गई है | 
आजकल के भक्तों की तरह यदि हमारे पूबेज भी सङ्कीणचेता 
होते तो वह भी ‘we देहि, जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि?’ “खाली 
अपने ही लिए कहकर रह जाते, परन्तु उन उदारमना तत्वदर्शी लोगों 
का ध्यान सिन्न प्रकार का था । वे देवताओं से स्वार्थ कामना करने की 
अपेत्ता परार्थ BART करना हो श्रेयस्कर समभते थे । इसीलिए उन्होंने 
जग के उपकारार्थ बहुत से सूत्रों में कृषि areal की सफलता के लिए 
प्राथना को है। | 
` पारस्कार गृह्य सूत्र में वर्षा के लिए “सीता यज्ञ” का विधान 2 | 
waite जितने भाष्यकार हैं, सभी का यही मत है कि “स चायं कृष्यांदि 
प्रवृत्तस्येब साग्नेभेवति” अथात्‌ जो पुरुष अभिहोत्री होने पर भी 
खेती करता है, यह अनुष्ठान उसके करने योग्य है। इससे यह सिद्ध 
हुआ कि साभिक पुरुष भी खेती कर सकता है। यदि खेती करना ऐसा 
दुष्कम्मे होता जैला आजकल के लोग समभते हैं, तो कभी सम्भव न 
था अभिहोत्री पुरुष के लिए वेद उसका अवकाश देता । 
खेद की बात है कि पिछले समय में यह काय्ये केबल ग्रामीणों 
को बुद्धि पर छोड़ दिया गया और भारतवर्षे के विद्वान और धनवान 
इस कम्मे को छोटा समझ कर अलग हो गए जिसका परिणाम यह 
हुआ कि यहाँ की उरा भूमि क्रमशः अनुवरा हो गई । विद्या और 
धन के बिना मूढ़ लोग उसकी उपजाऊ शक्ति की रक्षा नहीं कर सके 
और उधर यूरोप के विद्वान्‌ और श्रीमानों का काम ठोक इसके विपरीत 
हुआ | वे इस बात की परीक्षा करने लगे कि किस चीज़ की खाद से 
किस भूमि में कौन कौन सी वस्तु उत्पन्न दो सृती दें! इस प्रकार की 
परीक्षा और परिश्रम का यह फल हुआ कि जिन वस्तुओं की यहाँ से 
यूरोप में रतनी हुआ करती थी अब उनकी यूरोप से आमदनी होने 
लगी है। किसी समय गेहूँ, जो, कपास आदि का वहाँ नाम भो न था, 
परन्तु अब वहाँ इनकी इतनी उपज होने लगी कि, भारत बसुन्धरा 
उसके सामने दरिद्रा हो रद्दी है। 
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क्या वेश्य को आय्य नहीं 
कह सकत ? 


ar ‘Tay सवख?” और “वेदप्रकाश” में इस विषय 

पर कुछ महाशयों की छेड़ हो रही है कि वैश्य को आये 

कह सकते हैं कि नहीं ? पहले पत्र के सम्पादक परिडत भीमसेन शस्मी 
ओर दूसरे के after तुलसीराम जी हैं। भीमसेन जी खामी दयानन्द 
सरस्वती जी के पद्‌ शिष्य होने पर भी इस समय सनातनधम्मै सभावों 
के पक्ष में है और तुलसीराम जी निज नाम से पौराणिक प्रतीत होने 
पर सी स्वयं आर्यसमाज के उपदेष्टा हैं । जा हो, मत दोनों महाशयों 
का अलग अलग है, पर यह कुछ आवश्यक नहीं है कि यदि दो पुरुषों 
का घस्मेविशयास अलग अलग हा तो उनके सत्य की खोज का परि- 
णाम भी एक दूसरे का विरोधी ही हो। पर आज कल देखते हैं कि 
यह एक परिपाटो चल निकली कि अपने विरोधी का अवश्य विरोध 
किया जाय चाहे वहाँ विरोध करने के कुळ अवकाश भी न हो ! हमें 
उनके परस्पर के माडों से कुछ प्रयोजन नहीं, खाली ऊद्धोक्त प्रश्‍न पर 

विचार करना है | 

यूरप के परिडतों ने सबसे पहले यह सिद्धान्त निकाला कि पहले 
ब्राह्मण और क्षत्रिय दो ही वर्ण थे और दोनों ही आये कहलाते थे। 
पीछे से एक तीसरा वेश्यवर्ण भी खड़ा किया गया पर उसे “आ” 
कहलाने का हक़ नहों दिया ! शूद्र को तो इन ट्विजातियों ने अपने से 
एक दम अलग ही रकखा। यहाँ तक कि उन्हें अनार्य दस्यू इत्यादि दूषित 
नामों से स्मरण किया है, इत्यादि हमारे देश के इतिहासलेखकों ने भी 
यूरपवालों का आँख बन्द कर अनुसरण करना शुरू किया और यह 
न सोचा कि उसका परिणाम आर्य जाति के लिए क्रितना भयानक è | 
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क्या वेश्य का आर्य्य नहीं कह सकते ? ३५ 


सब से अधिक उन्हाने शूद्रवर्ण को उत्तेजित किया जिससे शिक्षित शूद्र 
जाति ब्राह्मण वणे और सनातन धम्मे से क्रमशः बिसुख. हो रही है। 
इसके पश्चात्‌ वेश्य और च्ञत्रियों का नंबर है | 

वेश्यो के विषय में जा बेतुकी बातें कहीं हैं उनमें से एक तो यह है 
कि पाणिनो के व्याकरण में “ऋहलेरयेत्‌” इस सूत्र से “आये? शब्द 
सिद्ध होता है । इस सूत्र का अपवाद “आर्य; स्वामि वैश्ययोः” यह सूत्र 
है, जिसका यह अभिप्राय है कि और सब अथे में तो ऋ धातु से “एयात्‌” 
प्रत्यय होने पर आये शब्द बनेगा, परन्तु स्वाभि और वैश्य अर्थवाच्य 
होने पर ऋ धातु से “यत्‌” प्रत्यय होकर आये शब्द ही सिद्ध होगा | 
बस, इससे यारप के पणिडतों ने सत्वर ही यह सिद्धान्त निकाल लिया 
कि पाणिनी के समय तक ब्राह्मण और. क्षत्रिय, वैश्यों को इतना हीन 
समते थे कि उन्हें “आर्ये” नाम से भी. अलग रखते थे | पर उन्हाने 
यह नहीं सोचा कि यदि सूत्रकार का वैसा ही asia मत होता तो 
“आये: स्वामि वैश्ययोः? इस सूत्र में वैश्य के साथ “स्वामि” शब्द को 
नहीं घसीटते | कारण, संसार में “स्वामी” को कोई भी छोटे नाम से 
नहीं पुकारता | 

ऋग्वेद में “तन्नो इन्द्र सत्रमार्याः? इत्यादि मन्त्रों में बार बार 
आये नाम जाति मात्र का ही आया है उससे केवल ब्राह्मण और क्षत्रियो 
को ग्रहण करना दुराग्रह मात्र है। रामायण और महाभारत में सीता 
ओर द्रौपदी आदि साध्वी feat पुनः पुनः अपने स्वामियों को “आये? 
नाम से पुकारती हें और इधर तुलाधार के विशेषण की भाँति मी हम 
इसे प्रयुक्त हाता देखते हें । फिर यह कहना कि स्वामी और वैश्य का 
आये नहीं कह सकते कितनी भूल को बात है! जब महाकवि भवभूति 
आर कालिदास नटो के मुख से बार बार-सूत्रधार को “आये” क लाते 
हें, तब इस प्रकार की शङ्का को अवकाश ही कहाँ है ! 

महर्षि मनु इस शब्द की व्याख्या खूब कर गये हें कि 

कंत्तव्यमाचरन्‌ काममकत्तंव्यमनाचरन्‌ | 
तिष्ठति प्रकृत्याचारे स वा आये इति स्मृतः ॥ | 
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३६ विविध 


अर्थात्‌ जा पुरुष कत्तव्य को करै और अकत्तेव्य को नहीं वही 
सच्चा आर्य है वह चाहे जिस वण का हो | अब रही पाणिनि के अप- 
वाद सूत्र की बात, सो उसका प्रयोजन इतना ही है कि कुळ स्वामी और 
वैश्य शाब्द का आये पर्याय नहीं है, जा चाहे जैसे स्वामी को आये कह 
दिया जाय केवल गुणवान्‌ से तासर्ये है। और यदि व्याकरण का कोई 
सूत्र दूसरे शास्त्रों के नियमों से व्यर्थं भी होता हा, तो हुआ करे, सब 
की परिभाषा और सङ्केत भिन्न भिन्न हैं। पाणिनि के व्याकरण का 
अधिकार जैसा हमारे वाक्यों पर है वैसा मन्वादि के वचनो पर नहीं | 
सुतरां, श्रेष्ठ वैश्यों को आर्य कहने में कभी भी आपत्ति हुई दो, यह 
सिद्ध नहीं हाता और विलायतबालों के गुरूधणटाल मैक्समूलर साहिब 
तो आर्य शब्द का असली अथं “किसान” ही बताते हैं, ऐसी अवस्था 
में आये शब्द का गौरव ही क्या है, जिसमें ब्राह्मण लोग करणता करते 
a? 
ai 


दान की दुदेशा 


वेष महासभा मेरठ के उपमन्त्री लाला रामानुज दयालु जी ने 

एक पत्र “श्रीवेंकटेश्वर-समाचार? में इल अभिप्राय का प्रकाश 

कराया है कि दान देने की रीति जो इस देश में अच्छे उद्देश्य से चली 
थी अब वह बहुत बिगड़ राई है इसलिए उसमें सुधार होना चाहिए | 
उन्होंने इस विषय में कई नियम भी प्रकाशा किए हैं, यदि उनके अनु- 
सार वैश्य जाति के नेता व्यवहार करने लगें, तो कुछ काल में इस देश 
का उपकार हो सकता है | इधर एक पत्र TERS की मारवाड़ी पंचायत 
से विचारार्थ हमारे पास आया है, उस पर मारवाड़ी वैश्य जाति के 
aia सेठ ताराचन्द जी घनश्यामदास के हस्ताक्षर हैं | उसका अभि- 
प्राय भी वैसा ही है । उसमें कहा गया है कि मारवाड़ियों में द्वादशाह 


के दिन कारज पर जो देड़ा (बाड़ा) देने की चाल चली है आरम्भ में 
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दान की gant ३७ 


उनका VEL बहुत अच्छा था । श्राद्ध के अवसर पर देश के दीन 
दुःखित लोगों का सत्कार करना एक तो बड़ा भारी पुण्य है, दूसरे 
ऐसा करने से देश का उपकार और अन्तरात्मा की तृप्ति होती है। जिस 
समय यह रीति चली थी उस समय भूखे लोग ही हेड़ा लेने आया 
करते और उन्हें मिलता भी बहुत कुछ था । अब भूखे पीछे रह जाते 
हैं और हर तरह के ga गुंडे बदमाश उनमें शामिल हो यहाँ तक 
भीड़ कर देते हैं कि कितने ही दुबल मनुष्यों के धकम धक्क में प्राण चले 
जाते हैं । इसके सिवा अब हेड़ा लेने के लिए भीड़ चाहे जिसके द्वार 
पर Seat हो जाती है जिससे इजतदार को इज्जत बचानी बहुत कठिन 
हो जाती है । इन सब बातों को सोच कर बम्बई को पंचायत प्रस्ताव 
करती है कि हेडा देने की रीति बन्द कर दी जाय और उसके बदले 
अनाथालय खोल कर अनाथ पालन की व्यवस्था की जाय | जिससे 
कुरीति तो बन्द हो जाय और शुभकार्य वा दान की प्रथा बन्द 
नहीं हो सके । . 
निसन्देह प्रस्ताव बहुत उत्तम है पर इसको काम में लाना सहज 
नहीं है । वेश्य महासभा के अवसर पर अथवा दूसरी पञ्चयतों में जो 
“लोग प्रस्ताव कर आते हैं वे ही काम पड़ने पर फिसल जाते हैं | अच्छे 
अच्छे बुद्धिमान लोगों को देखा है कि वे जिस काम को घृणा की दृष्टि 
से देखते हैं, काम पड़ने पर दबाव में आकर उसीको वे करने लगते 
हें । जितने वेश्य हैं, सभी चाहते हैं कि उनके पुरोहित छुपढ़ न रहें पर 
अपने पुरोहितों के पढ़ाने की अथवा उनके बदलने की किसने व्यवस्था 
की ? सब चाहते हैं कि बाप दादों के कारज ओर विवाह शादो के 
aq घट जायं, पर जबानी जमाःखचं के सिवा आगे कोई बढ़ता 
दिखाई नहीं देता ! 
अभो बड़े बाजार में दो कारज हो गए है एक राय बहादुर इरि- 
राम जो गोइनके को दादी का और दूसरा सारखत परिडत बिनायक 
मिश्र का। इन दोनों कारजों की बात बड़े बाजार में कई दिनों तक होती 
रही ! दोनों ही में लाखों रुपैयो का खच हुआ । गोइनका वंश जिस- 
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तरह अपने उचम विचारों के लिए प्रसिद्ध है उसी तरह पं० बिनाथक 
मिश्र जी के उत्तराधिकारियों में पं छोटूलाल मिश्र जी जैसे विचार- . 
शील पुरुष हैं | यदि ये लोग अपनी खतन्त्रता को काम में लाकर खच 
करते, तो देश की आवश्यकता के अनुसार उतने खच से काई स्थायी 
काये हो जाता अथवा सुपात्रों को मिलता । सुना है कि डूंडलाद में 
हेड़ा देने के समय गोइनकों के एक लाख से अधिक मनुष्य इकट्रे हो 
गए थे ! कारज कई जगह हुआ और उनके लाखों रुपैये खच हो गए 
होंगे परन्तु दान करने से जो शान्ति हुआ करती हे वह कहाँ तक हुई 
इस बात को वे स्वयं सोच लें । 
यद्यपि हम चाहते थे कि इस अवसर पर उक्त महोदय लोक-निन्दा 
की परवाह न कर कोई सव साधारण के उपयोगी कार्य करते और 
दूसरे लोग भी उसका अनुकरण करने लगते, पर जब वेसा साहस नहीं 
है तो जो कुछ हुआ बही बहुत है | हमसे अनेक लोगों ने यह तो कहा 
कि फलाने को इतना देना चाहिए था और फलाने को इतना पर यह 
बिरलों ही ने कहा कि जो दिया गया वह कया कुछ कम है। यों तो इस 
देश में हरिशचन्द्र और परशुराम जी की तरह सववस्व देकर भी कोई 
बड़ाई नहीं पा सकता पर हम उन्हें भी धन्य हो कहते हैं जो बड़ाई 
के लिए करते हैं। क्या कभी ऐसा समय भी होगा जब दान से इस देश 
के ब्राह्मणों को एणा हो और वे दूसरे कार्या में लगें? कलकत्ते के 
ब्राह्मण और चर्य अपनी बरहमपुरियों की प्रशंशा करते हैं पर यह नहीं 
सोचते कि इन त्रह्मपुरियों ही की बदौलत वे परतन्त्र और निकम्मे हो रहे 
हैं । यदि इन निकम्मो घृणाह त्रह्मपुरियो में एक दिन विद्वान ब्राह्मणों के 
सत्कार का भी दिन होता तो मारवाड़ियों को विदित हो जाता कि 
बंगाली और मारवाड़ियों में विद्या का कितना अन्तर है । विवाह शादी 
में मङ्गलामुखियों से छुटकारा नहीं और गमी में ब्रह्मपुरियों से | भग. 
बति ! विद्यादेवि ! अब तुम्हारी बिदाई में बिलम्ब नहीं है | 
- 8 


चछ 
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Th सप्ताह हमने कलकत्तावासी विलासी मारवाड़ियों का विद्या- 
धम्मं सम्बन्धी जातीय कार्य्यं देखा | चार साल पहले जब 
हम यहाँ आये थे, तब मारवाड़ी विद्यालय के अभाव से उनके 
बालकों को इधर उधर बच्नाली स्कूलों में फिरते देख जो व्यथा उत्पन्न 
हुई थी, वड इसके दर्शन से बहुत कुछ दूर हुई और आशा हुई कि 
इस विद्याङ्छुर को मारबाड़ी लोग सींचते रहें, तो यह किसी समय 
बड़े वृक्ष वा रूप धारण कर अपने फल से सब को तृप्त करेगा। यदि 
कलकत्ते जैसे नगर की ओर जहाँ बड़े बड़े कालेज, स्कूल और पाठशाला एँ 
अधिकता से है, ध्यान धर कर देखा जाये, तो इस विद्यालय के सम्बन्ध 
में लिखने योग्य कोई विशेष बात नहीं है । ऐसे विद्यालय यहाँ बहुत है. 
किन्तु निजता के विचार से स्वीकार करना पड़ता है, कि यह बिद्यालय सब 
से प्रथम गिनने योग्य है । अन्य विद्यालयों में राजभाषा अङ्गरेज़ी के 
साथ THAT है और यहाँ हमारी माठ्भाषा हिन्दी विराजमान है | 
ओर भी ऐसे अनेक कारण हैं जिससे यह हमारी विशेष वस्तु समझी 
जा सकती हे । विशेषतः श्रीखामी जी महाराज का स्मारक होने के 
हेतु यह और भी मधुर हो गया है | मधुरं पयः खभात्रेन ननु AET 

faa शकराख्जितम्‌ | 
जब कि महात्मा गौड़ खामी जी का काशीस विद्यापीठ जहाँ से 
कितने ही शक्तिशालो महानुभाव परिडत निकले हैं; लोगों की स्मृति 
से बहुत दूर जा चुका है, जब कि स्वामी जी के विशुद्ध भक्त रणबीर 
सिंह की जम्वू पाठशाला चुपके चुपके स्थानान्तरित हो चुकी है; जब 
उनकी भिक्षा का धन 'दरभड्डा की पाठशाला' अपनी अचल वृत्ति को 
त्याग कर नये महाराज की भामबरी के लिए दुरभङ्गा जाते के शिए 

fae ६ 
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चलचित्त हो रही है; जब कि खामी जी के विशुद्धाश्रम की स्मारक 
बस्तुओं का पता तक भी नहीं है, तब भारतवषे की राजधानी में उनके 
नाम की एक वस्तु देख कर तंदीय जनों को आनन्द होगा, इसमें 
arte हो क्या है ? विशेषतः ऐसी दशा में जब कि उनके बड़े बड़े 
नृपति शिष्य कुछ भी नहीं कर सके ). 
विद्यालय का स्थान 
हरिसन रोड नामक प्रसिद्ध राजपथ में एक अच्छी जगह _ 

पर है । यह बहुत बड़ा न होने पर भी विद्यालय की वतमान अवस्था 
के अनुसार ठीक है | इसके द्वार पर का साइन बोड देखने ही से 
सड़क पर आने जाने वाले लोग यह जान सकते हैं कि, यहाँ मार- 
वाड़ियों का विद्याभएडार खामी जी के नाम पर खुला हुआ है, इसके 
ऊपर नीचे कई कमरे और भो तय्यार हो रहे हैं | यह स्थान विद्यालय 
के निज की सम्पत्ति हाता, तो उसक्की स्थिरता का एक प्रमाण समभा 
जाता | जिसके घर का घर होता है, लोग उसकी प्रतिष्ठा करते हँ; 
किरायेदार चाहे केसाही भलामानुस क्यों न हा, किन्तु जमानत 
बिना उसे कोई वस्तु नहीं मिल सकती । यह चंदे से चलनेवाला 
विद्यालय निर्धन मारवाड़ियों के समान भाडे के मकान में स्थित है । 
जिस जाति के धम्मात्मा लाग रायबहादुर सेठ सूस्येमल जो जैसे हरि- 
दवार हृषिकेश, गया, प्रयाग, आदि तीर्थो में धस्मेशाला बनवाकर कीतिं 
लूट चुके हैं; उसमें क्या कोई ऐसा दूरदर्शी बुद्धिमान घम्मेपरायण 
नहीं है, जो अपनी जाति के लिए इस विद्यामन्दिर का एक स्थान 
बनवा दे । जो लोग पञ्चायती मकान के लिए लाखों की सम्पत्ति दान 
करने का विज्ञापन देते हैं, वे ऐसे पञ्चायती मकान बनवाकर यशस्वी 
क्यों नहीं हाते ! जिस जाति का एक एक मनुष्य लाखों की सम्पत्ति 
रखता है, उस जाति का विद्यालय किरायेदार हा कर रहे, यह कैसे 
सहा जा सकता है ? Si Sate 

' जहाँ देव-द्विज-भक्ति के लिए लाखों का पुण्य हा रहा है, जहाँ 
शारीरिक gel के लिए भी किसी बात की कमी नहीं है, वहाँ त्रिलोकः 
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पावनी भगवती विद्या देवी के उचित आदर के लिए सुट्टियाँ बंद हों 
रहो हैं, यह बड़े ही परिताप का विषय है | कलकत्ते के भाग्यवान 
मारवाड्यों का यही तो एक विद्या सम्बन्धी पञ्चायती कार्य्य है। और 
इसके स्थानाभाव से रहने के लिए प्रति मास प्रचुर धन देना पड़े, यह्‌ 
मारवाड़ी Veal के लिए शाभाजनक नहीं। : 
अध्यापक 

बहुत से लाग अनुमान करते होंगे कि इसमें अध्यापक भो मार. 
वाड़ी ही होंगे । क्योंकि ओर लागों के आजकल जातीय कायो में स्वदेशी 
आर स्वजाति लोगों का बड़ा आग्रह है, पर यह बात “वसुधैव कुटुम्ब- 
कम्‌? मानने चाले मारवाड़ियों में नहीं है | यहाँ तक क्रि अध्यापकों तथा 
पढ़ानेवालों में एक भी मारवाड़ी नहीं है ओर हेडमास्टर महाशय एक ' 
बङ्गाली सज्जन हैं | एक ही नहीं उनके सहकारी शिक्षकों में एक और 
भी बज्गालो हाल ही में घुसाये गये हें । सुना है कि पढ़ाने वाले सब 
सनातन धर्म्मावलम्मो हें | उनका मधुर भाषण और शिष्टाचार प्रशं- 
सनीय है | पढ़ाई का फल भी उत्तम कहा गया है और अध्यापन-शैली 
लक्ष्य करने योग्य है | अङ्गरेज्ञी के पढ़ानेवाले अनेक और संस्कृत के 
पढ़ानेवाले एक हैं | “भाग्यं फलति सवत्र 7. 

छात्र और विद्यार्थी 

अनुमान से तीन सौ पढ्नेबालों में पहरावे से तो नहीं जान पड़ा 
कि उनमें कितने मारवाड़ी लड़के हैं; किन्तु पूछने से ज्ञात हुआ कि 
उनकी संख्या सब से अधिक है। पढ़नेवाले रोरहाजिर बहुत रहते हैं । 
पढ़ानेबालों से मालूम हुआ, कि इस विद्या-विस्ुख-जाति में यह दोष 
अनिवार्य है। चेष्टा करने पर भी विद्यालय-कमेटी इस विषय में सफल- 
काम नहीं हुई । हम आशा करते हैं, कि यदि छोटे-छोटे बालकों. में 
पारितोषिक अथवा इनाम बारने का प्रबन्ध किया गया, तो इस काम में 
भी सफलता हो सकती है | यहाँ के मारवाड़ी बालकों के सुख से विशुद्ध 
हिन्दी का उच्च.रण सुन कर प्रसन्नता होती है और मारवाड़ियों की 
बिगड़ी भाषा के सुधारने को आशा भी होती है। उनके उच्चारण को 
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यदि हमारे नागरी-घुरन्वर चौखम्भा वाले सुनें, तो कभी प्रशंसा किये 
बिना नहीं रह सकते | संस्कृत के छात्रों की दशा यहाँ भी संस्कृत के 
फूटे भाग्य के समान है । छात्रों के भोजनाच्छादन के प्रबन्ध बिना यह 
दशा सुधर भी नहीं सकती | जिनके तीर्था में सैकड़ों aaa है, 

उनके लिए इसका प्रबन्ध कर देना कोई बड़ी बात नहीं है । 

aaa 3 
विद्यालय कमेटी इस बात का भी यत्न करती है कि विद्या- 
fiat में धर्मभाव की वृद्धि हो; feeg अब तक जो इसने इस विषय में 
किया है वह सन्तोषजनक नहों। न्यून से न्यून इतना ते होना चाहिये, 
कि कार्यारम्भ और छुट्टी होने के समय प्रधान अध्यापक सब विद्या- 
fiat को एक स्थान में एकत्र कर उनसे किसी भजन अथवा भगवन्नाम 
की थोड़ी देर आदत्त कराया करें। इस अकार की सामूहिक प्रार्थना का 
चालकों के चित्त पर कुछ कम प्रभाव नहीं पड़ेगा | 
कोष 
विद्यालय का मूलधन इतना होना चाहिये कि जिसके सूद से यह 
अच." तरह चल सके । चंदे का काये चाहे जैसा दृढ़ समझा जाये 
किन्तु चिरस्थायी नहीं होता । इस विषय में बारान्तर में लिखेगें । 
Le] 
मारवाड़ी . . 

मारवाड़ी शब्द का असली अर्थ है मारवाड़ देश का रहने वाला, 
परन्तु इस समय मारवाड़ियों की वाणिज्य विभूति के समान इसके अर्थ 
का भी विस्तार-हा गया है | अब मारवाड़ी कहने से केवल जोधपुरियों 
ही का बोध नहीं होता na, बीकानेरी, जैसलमेरी, फतहपुरी और 
भिवानी वालों का भी इंसमें समावेश होता है | विजेता अङ्गरेजों के 
प्रताप की तरह वाणिज्य-विजञयी मारवाड़ियों की भाषा, भेष, भाव का 
प्रभाव हरियाने आदि के सीधे साधे पड़ोसी लोगों पर भी पड़ चुका है। 
यहाँ तक कि शेषावाटी वालों के समान वे लोग भी अपने को विदेश 


” CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


- Raana विद्यालय ४३ 


में मारवाड़ियों ही का एक अङ्ग समभते हैं और जिस प्रकार उन 
लोगों के चित्त में इनसे सम्बन्ध करने की रुचि बढ़ रही है, उसो प्रकार 
यदि यह पूरी भो हती गई, तो इसमें सन्देह नहों कि कुछ ही दिनों में 
दिल्ली वालों की सीमावद्ध जीणं रीति भी मारवाड्यों को उच्छुङ्कल 
नवीन नीति का अनुगमन करेगी । जो हो वतमान समय में मारवाड 
के रहने बाले ही नहीं बरन अन्य प्रान्त के रहने वाले मारवाड़ी कह- 
लाते हँ । यह बात विचित्र होने पर भी आनन्द्जनक अवश्य È | 
कारण, जातीय विचार जितने ही विस्तृत हा, उतना हो हिन्दू समाज 
का मङ्गल है । 

मारवाडियो का केन्द्र 


हर एक जाति का कोई न कोडे नगर केन्द्र हाता है; जिसके हारा 


सुधार वा शासन उसके मुखिया लोग किया करते हैं ओर वहीं के 
व्यवहारों को और नगरों के लोग आदश सममते हैं | जैता मुसलमानों 
के लिए दिल्ली, सिक्खों के लिए saat और पारसियों के लिए 
बम्बई है, उसी प्रकार यदि हम सब प्रकार के मारवाड़ियों के लिए केन्द्र 
बनाना चाहें, तो कलकत्ते के सिवाय और कोन हो सकता है । यद्यपि 
aras में भी बहुत से मारवाड़ी रहते हैं तथापि वहाँ उनकी दशा वैसी 
ही है जैले गोरे अफसरों के साथ में रहने वाले काले कुलियों की। बां 
छोटे से छोटा गुजराती अथवा पारसी सेठ कहलाता है, किन्तु बडेसे 
बड़ा मारवाड़ी वहाँ सेठ कहलाने का Ew नहीं रखता | 

मारबाड़ियों के अन्य जातीय नौकरों के साथ वहाँ वाले भिया जी? 
` था Ga? जी कह कर मीठा बर्ताव करते हैं, परन्तु वहां का गाड़ीवान 
भी मारवाड़ी 'सेठ' के मारवाड़ी कहकर घृणा प्रकट करता है। किन्तु 
कलकत्ते में यह बात नहीं । यहाँ मारवाड़ी अच्छी दृष्टि से देखे जाते 
हैं । जन-संख्या में भो वह कम नहीं हैं । कलकत्त का बड़ा बाज़ार मार- 
वाड़ियों से कबूतरों की तरह भरा हुआ है। ऊपर, नीचे, अगल में बगल 
में, जहाँ देखो; उधर ही मारवाड़ी दृष्टिगोचर होते हैं । हरिसन रोड के 
दोनों ओर पचमंजिले और सतमंजिले सुन्दर सजीले मकानों पर 
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मारवाडिनियों की लटकती हुईं घाघरी ओर सूखती हुई घोतियाँ उनको 
कीर्तिमयी भंडियों की तरह फड़क रहो हैं-। बम्बई में एक पञ्चायती 
वाड़ी और जगदीश जी का मन्दिर ही बनवा कर वहाँ बाले ताथ हे 
गये, परन्तु यहाँ अनेक धर्मशाला तथा मन्दिरों के हाते हुए भी लोग 
इसी ढंग के नित्य नये नये मकान बनवा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रति 
सप्ताह यहाँ के बगीचों में मारवाड़ी लोगों को Sat धूम हाती है, बैसी 
अन्यन्न वोः में भी नहीं हाती | जितना खच यहाँ का एक मांरवाड़ी 
अपना बगीचा बनवाने में करता है, उतना खर्च रामगढ़ के सेठ अपने 
बच्चों के विवाह में भी नहीं कर सकते | इसीलिए कहते हैं कि कल- 
कत्ते की माया अपरम्पार है। यहाँ का भएडार अटूट है । खग और 
नरक का सब सामान तयार है | सारवाड़ियों के अध:पतन तथा ऊद्धे- 
गमन का द्वार यहीं पर विद्यमान है। इस कारण मारवाड़ियों के केन्द्र 
स्थान में श्रीबिशुद्धानन्द विद्यालय जैसे जातीय अनुष्ठान का होना 
अत्यन्त आनन्द की बात हे, किन्तु मूलधन के बिना इसकी स्थिति 
दुघट है, इसमें सन्देह नहीं । “मूलं नास्ति कुतः शाखा 1” 
मूल धन कैसे संग्रह हा ! 
यदि मारवाड़ो समाज में ऐसे माई के लाल भो उत्पन्न ह्या गये हें 
. जिनके विचार विस्तृत और जातिहित से पूर्ण हो, तो उन्हें उचित है, 
कि वे इस समय श्रीविशुद्धानन्द विद्यालय के लिए मूलधन संग्रह करने 
का उद्यत हों । यदि प्रत्येक मारवाड़ी के घर से १) मुद्रा भी संग्रह की 
जाये तो भी सब प्रकार के मारवाड्यों से इतना द्रव्य एकत्रित हो 
सकता है, जिसके सूद से विद्यालय भी चल सके; तदज्ञीभूत पुस्तकादि 
का प्रचार भी होता जाये। विद्यालय कमेटी जब अपने अलुष्ठानपत्न 
में उन विषयों का, जिनसे कलकत्ता.स्थित मारवाड्यों की ही नहीं, . 
चरन्‌ सब प्रदेशों के भाइयों की भलाई है, उल्लेख करेंगी, तब उसकी 
लाग (1) देने में किसी को कुछ भी आपत्ति नहीं होगी; किन्तु यह कार्य 
_ तब तक आरम्भ नहीं करना चाहिये जब तक कलकत्े के प्रधान प्रधान 
मारबाड़ियों से उनकी योऱ्यतानुसारं कुछ मूलधन ले लिया जाये | हमारे 
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विचार में यह कार्य यहाँ के प्रसिद्ध उदार पुरुष सेठ दुलीचन्द जी के 
स्थान से आरम्भ हाना चाहिए | 
[ ३] 
श्रीविशुद्धानन्द विद्यालय को निधन तथा परगृहवासी सुन कर 
बहुत लोग सममे होंगे, कि उसके संस्थापकों में कोई बड़े भारी Bs 
नहीं हैं | ऐसे वैसे ही लोग हागे, नहीं तो कब यह सम्भव था कि बडे 
बाज़ार की वेश्याओं तक के लिए स्थान बन गये ओर मारवाड़ियों का 
एक मात्र विद्यालय गृहहीन] होकर रहे । पर वस्तुतः ऐसा नहीं है। 
विद्यालय के नेताओं में दो एक नहीं, बहुत सेठ हैं और वे भारी-भरकम 
भो हैं । यदि मौज हा जाये तो एक ही सेठ सब कुछ कर सकता है, 
पर दुःख है कि उनका इधर ध्यान नहीं है। गुरुसहायमल जी की तरह 
सेठ सब बनना चाहते; हैं; पर उन जैसे TA नहीं करते । कलकत्ते के _ 
मारवाड़ी विलासिता में चाहे! खत्री ओर बङ्गालियों फ़ भी मात कर 
जायें, किन्तु विद्या का आदर करने में अभी दूसरों से पीछे पड़े हुए हैं। 
सुना है, कि इसी विद्यालय की देखादेखी खत्रियों का भो एक विद्या- 
. लय खुला है। उसकी सम्पत्तिथोड़े ही दिनों में इससे बढ़ गई, पर इसकी 
कीतिं बढ़ने पर भी आय नहों बढ़ी। एक खत्री डाक्टर और एक खब्री 
at ने दश-दश सहस्त्र की सम्पत्ति इस अपने विद्यालय में दे दी है, 
किन्तु मारवाड़ी सेठ वजन, में भारी हाने पर मी भारी काये नहीं कर 
सके | 
` : आअग्र तक इस विद्यालय में जो उन्नति हुई।है, उसके मुख्य कारण 
मारवाड़ी एसेसियेशन के संस्थापक बाबू रज्ञलाल पोदार ओर बाबू 
मोतीचन्द गोठिया प्रश्रति कई एक सज्जन पुरुष हें | वे राजा नहीं, 
रायबद्दादुर नहीं और न आनरेरी मेजिस्ट्रेट वा कोई बड़े भारी सेठ ही 
_हें, किन्तु भगवान विश्वेश्वर की उस सृष्टि में से है जो अपनी जाति में 
ऐसे लोगों को संख्यावृद्धि के हेतु होते हैं। यह लोग अपनी प्रतिष्ठ' 
की परवा न कर दूसरों की प्रतिष्ठा करते हैं और जातिदिंत के लिए, 


निर्जीव व्यक्ति के पेट में भी सज्ञीबनी शक्ति के सञ्चार की इच्छा करते 
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हैं। यदि इसी प्रकार ये लोग इस कार्य्ये के जतो रहें तो एक दिन 
अवश्य ऋतकार्य्य होंगे-और हिन्दू समाज के कई आरम्भ शूर धम्मेध्वजी 
महापुरुषों की तरह यदि इनका रज्ञ नहीं बदला ता बहुत शीघ्र अपने 
. जैसे अनेक पुरुषों को उत्पन्न कर लेंगे । न इन लोगों को प्रशंसा कराने 
की इच्छा और न हम इनकी सुरुचि की अधिक AAT कर बड़े आद- 
मियों के कान इस समय खड़ा करना चाहते, पर यह पूछे बिना नहीं 
रह सकते कि उन लोगों ने विद्यालय में इ कटरे होकर क्‍या किया ? 
मारवाड़ियों के रत्न अकेले राजा aara बहादुर बागला ने श्री 
सत्यनरायण जी का मन्दिर, धर्स्मशाला, BAIA श्रीकाशीधाम में 
बनवा दिया है। कलकत्ता धर्म्मंशाला का स्थापन कर पाठशाला और 
स्कूल खोल दिया, किन्तु विद्यालय के लिए उन्होंने क्या किया सो अभी 
तक विदित नहों हुआ | 
श्रीयुक्त बाबू रामचन्द्र गोयनका ने अपनी जाति की अनाथ 
विधवा feat की रक्षा के लिए लाखों की सम्पत्ति अलग कर मदोन्मत्त 
मारवाड़ियों के लिए एक अनुकरणीय अच्छा am दिखला दिया, 
पर उनके Gara चतुरशिरोमणि बाबू हरिराम जी गोयनझा ने राय 
बहादुर की पदवी पाने के सिवा और कोनसा प्रतिष्ठित कार्य किया 
सा विदित नहीं । अलीगढ़ के नबाव मुहसिनमुल्क सय्यद अहमद खाँ 
के स्मारक के लिए द्वार द्वार घूमने में नहीं थकते | भारतवर्ष के araa- 
राय अपनी महारानी के स्मारक के निमित्त माँगने में नहीं लजाते, पर 
हमारे गोयनका बहादुर विश्‍वपूजित यतिराज श्री १०८.स्वामी विशुद्धा- 
नन्द्‌ के स्मारक के लिए चन्दा संग्रह करने में लज़ाते हें । यह हमारे 
समाज के दग्धभाग्य को महिमा है। नहीं तो जो पुरुष अपनी शिष्टतो 
और सुचरित्रता से उच्चासन प्राप्त कर चुका है और साथ ही मनुष्य 
शरीर की च्षणमङ्गरता भी देख चुका है, वह क्या कभी भी ऐसा महत्व- 
पूण कार्य करने में विलम्ब करता | 
» सेठ सूर्यम जी की बात पहले कह चुके हैं कि वह कैसे दानी 
थे, पर आज यह कहना है कि वह समझदार भी कुछ कम नहीं थे | 
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लक्ष्मण WA का यदि पुल अभी तक नहों बना हाता, तो अब उसका 
बहुत से लोग बनवा सकते थे, पर समय पर उन्हाने उसकी खबर 
ले ली थी । हमने एक महाराज के मुख से इस विषय में सुना था। 
उनकी उपस्थिति में यह कब सम्भव था, कि विद्यालय स्थानहीन रहे। 
उनके सुयोग्य पुत्र बाबू शिवपूजन लाल मुनभुनवाले को हम इस बात 
का धन्यवाद देते हैं, कि उन्हाने विद्यालय को भाडे ही पर सही, पर 
स्थान तो दे रकखा है, हम यह नहीं कहते, कि वह विद्यालय से भाड़ा न 
लें वा मकान का भाड़ा कुछ कम कर दें, किन्तु यह चाहते हैं, कि वे 
अपने प्रातःस्मरणीय पिता के कार्या' को स्मरण कर, “आत्मा वै जायते 
qa” इस सिद्धान्तःचाक्य का उदाहरण दिखा दें | उनके पिता ने गङ्गा 
तट विहारी तपोवनवासी सन्यासिंयों तक के लिए स्थान बनवा दिया, 
किन्तु उनके पुत्र के हृदय में कलकत्तास्थ विद्यालय के स्थाननिर्माण की 
चिन्ता नहो; यह आश्‍चर्य को बात है ? 
[ ४ | | 
मारवाड़ी समाज की आलोचना के समय मरत राय बहादुर 
बाबू भगवान दास बागज्े की विल ओर -उनके घर का मामला भी 
yaa की चीज़ नहीं 21 किस तरह उन्होंने इतना द्रव्य कमाया, 
किस तरह यह सुट्टी बंद किये चले गये, उनकी खरी और पुत्र 
में किस तरह दष भड़का और उनके मुकदमे के राजसूय यज्ञ के किस 
तरह कौन-कौन महात्मा ऋत्विज एवं होता आदि बने थे, उन सब 
बातों को लिख. कर हम आपके लेख को नहीं बढ़ाया चाहते, तो भी 
हम इतना याद दिलाना उचित सम्मते हैं, कि बाधू भगवानदास जी 
की घर्भेपल्नी ने छी होकर भी अपने खामी को विल के अनुसार मारः 
_ज्ञाडियो के लिए कलकत्त में एक बड़ा भारी अस्पताल बनवा दिया और 
my रामरिख जी पुरुष कहला फर भी अपने स्वामी लदमीनारायश 
.घागला की बिल के अनुसार काव्ये नहीं कर सके। कर भो सके तो, 
fam इतना ही, कि एसोसियेशन की ओर से नालिश हाने पर एक 
. .आध मकान के द्वार पर पत्थर लगा द्या ।. 
चि 5 
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मारवाड़ियों में याद रखने लायक दो लक्ष्मीनारायण हुए है । 
एक तो सुप्रसिद्ध सेठ गुरुसहायमल के पोते और दूसरे उक्त बागला 
के दत्तक पुत्र वही लक्ष्मीनारायण जी । दोनों के आचरणों में जैसे 
अकाश पाताले कासा अन्तर था, वैसा ही उनको प्रसिद्धि में भी 
अन्तर है । पहले ने हरिभक्ति और ब्राह्मणों की सेवा कर अपने बड़े 
घराने का बड़ा नाम किया और दूसरे ने गोद लेने वाली माता के साथ 
gazal लड़कर नामवरी हासिल की | पहले ने इन्द्रियों का दमन कर 
ओर बिषयसुख को तुच्छ समम, पुण्यभूमि ब्रज में भगवान्‌ का मन्दिर 
बनवा, वहीं डेरा डाल दिया था और दूसरा अपनी अतृप्त वासना से 
डावाँडोल हो जिन्दगी भर भटकता रहा । पहले. का स्वगंबास जिस 
प्रकार हुआ उसे भी सब जानते हैं और दूसरे ने जिस प्रकार प्राण 
दिये वह भो छिपा नहीं है । दोनों की बातों में बहुत भेद होने पर भी 
एक बात में एकता है कि दोनों ही दानी थे। दोनों ही अपनी ज़िंदगी 
में मरने के पद्दले विल कर गये थे । पहले ने अपने पुत्र का भाग अलग 
कर शेष सम्पत्तिदेवोत्तर कर दो थी और दूसरे ने अपने प्यारे मुनीव 
को सवस्व देकर अवशिष्टसवा पाँच लाख के दान की व्यवस्था बना दो 
थी | पहले के दान के ट्रष्टियों के समान दूसरे के दृष्टी भी कत्तव्य का . 
पालन करते, तो मारवाड़ी जाति का ही महीं, समस्त हिन्दू समाज 
का अनेकांश में उपकार होता, पर इस देश का ऐसा भाग्य कहाँ ? जो 
ऐसा हो । अपने सृत मालिक के मनोरथ को पूणं किये विना उन्होंने 
एक लाख रुपये विक्टोरिया स्मारक फंड में तो देदिये, पर जो मुख्य 
: कत्तव्य था, उसकी ओर उनका ध्यान भी नहों हुआ | हमे नहीं कह 
सकते कि, यह उनकी भूल थी या उनके सलाहकांरों को । यदि वे 
“एक लाख रुपया विशुद्धानन्द्‌ विद्यालय को भी दे देते; तो उनका नाम 
अमर हो जातां । aAa मारवाड़ी छात्र उनके नाम को भक्ति के साथ 
: उच्चारण करता औरं बिद्यालय के'साइन MS की तरह जातिदितोषियों 
"में उनका नाम चित्ताकषक्र होता । तथापि हम इस बात को स्वीकार 
किये बिना नहीं रह सकते; कि इस विद्यालय में पांच हजार की रकम 

wwe. 
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बावू रामरिखराम ने भी दी है जो कि चन्दा देने वालों में सब से. 
अधिक है । बहुत से लोग कह उठेंगे, कि बाबू रामरिखराम जी ने 
विद्यालय का पाँच हजार दिया ता क्या दिया ? उनके ऊपर जब आप 
से आप बिना बादल की वर्षा के समान लक्ष्मी आ गिरी थी, ते अधिक 
उदारता दिखानी थी; पर हम कहते हैं कि उन्होंने पांच हज़ार ते 
दिये। विद्यालय और मारवाड़ी एसेसियेशन की प्रेसिडेंटो का दम भरने 
वालों ने कितना दिया ? जा लोग और एसेशियेशन को पदाधिकारिता 
के लौकिक उन्नति का द्वार वना रहे हैं, उनसे हम अप्रसन्न नहीं हैं, 
किन्तु उनके यह बात सुनाते हैं, कि जिससे अधिक फल मिलता हो 
उसकी अधिकता के साथ रक्षा करना चाहिए । यहद बात ठोक नहीं, कि 
स्वयं कुछ न करें और दूसरों की दिल्लगी करने में तत्वर रहे । 

राय बहादुर भगवानदास बागले की दानशीला खी को मुकद्दमें के 
चक्कर में फसाने के लिए बड़े बड़े महारथी आ खड़े हुए। कहनेचाले 
डंके की चोट लाखों के बारे न्यारे कर गये, पर बड़े बड़े मुच्छन्दरा में 
एक भी ऐसा माई का लाल नहीं मिला, जो उस उदार St को इस 
विद्यालय की बात सुना कर उंससे कुछ द्रव्य दिलाता। बाबू भजन 
लाल लोहिया मारबाड़ियों में चलते पुरज सुने गये हैं, दीन दुःखिया 
लोगों के आँसू पोंछने कुलीडिपो के फन्देसे खी पुरुषों के निकालने 
ओर दुर्बलों का पक्त लेने में वे एक ही कहे जाते हैं । ऐसे दीनबन्धु पुरुष 
को उलटा समझा कर, झगड़ा करानेवाले अनेक मिल सकते हैं, पर यह 
कहनेवाले विरले हैं, कि मारवाड़ियों की उन्नति का मूल विद्यालय हे । 

[५] 
विद्यार्थियों की ah 

इस विद्यालय की प्रथम वार्षिक रिपोट की आलोचना करते 
समय हम ज्येष्ठ के 'सुदशन! में दिखा चुके हें कि इस विद्यालय में 
संस्कृत के विद्यार्थियों को वृत्ति के लिए विशेष प्रबन्ध होना चाहिए | 
इस बात को प्रकट करने में हमें बहुत कष्ट होता है कि जहाँ पाँच सौ 
रुपये मासिक sgi के लिए खचं होते हे, वहाँ हमारी देववाणी 
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संस्कृत के हिस्से में केवल तीस पेंतिस रुपये ही आते हैं । जो विद्या- 
लय श्री १०८ स्वामी विशुद्धानन्द सरखती जी के नाम पर प्रतिष्ठित है, 
` उसमें संस्कृत को यदि ऐसी दरिद्र दशा रहे, तो बहुत ही दुःख की 
चात है | 
पहले संस्कृत विभाग में दो परिडत पढ़ाते थे; अब उन्नति हुईं तो 
यह कि दो की जगह एक परिडत जी रह गये | पचास रुपये मासिक 
की बचत निकाल कर अङ्गरेज़ी की उन्नति की गई । हमारा यह तात्पये 
नहीं है कि अङ्गरंजी की उन्नति न की जाये, इम चाहते हैं कि अङ्ग- 
रेज़ी पढ़ने के स्वार्थ में बेचारी परमार्थ विद्या संस्कत की यदि उन्नति न 
हा सके तो टांग भी न तोड़ी जाय | 
इस विद्यालय के लिए चंदा संप्रह होने के समाचार जब समा- 
चार पत्रों में प्रकाशित हुए, तो बहुत से मारवाड़ी परिडतों को आशा 
इ थी किन्तु अब इस ढंग से तो सिद्ध होता है, कि उनका विचार 
सफल होना बहुत कठिन है। 
विद्यालय में जब हम गये तो देखा, कि faga के तेजस्वी परिडत 
लोहीराम जी के स्थान पर एक कोटरी में बैठे हुए एक क्षीणकाय 
मैथिल परिडत कुछ विद्यार्थियों को व्याकरण पढ़ा रहे हें । तीस पेंतिस 
विद्यार्थियों में केबल आठ दस उपस्थित थे । अङ्गरेजी क्लास के विद्या- 
fiat के बैठने के लिए बेंचें थीं, पर बेचारे संस्कृत वालों के लिए दरी 
तक न थी । अङ्गरेजी विभाग में उस विद्या का मुखमण्डल उन्नति की ` 
शुभाशा से दीप्तिमान दिखाई देता था और वहाँ देववाणी का मुख 
निराशा से मलीन होरहा था | जान पड़ता है कि, विद्यालय के प्रेसि- 
Se महाशय कभी इस कोठरी के सामने we नहों हुए होंगे, नहीं तो 
उनको अपने काम की हैसियत का पता लग जाता; पर यह नहीं कह 
सकते, कि शृङ्गाररस के बदले वहाँ करुणरस की मूर्ति देख कर sad 
जी पर कुछ प्रभाव पड़ता, कि नहीं | 
| अङ्गरेजी और हिन्दी की श्रेणियों को देख कर विद्यालय का 
भविष्य अच्छा जान पड़ता है, पर इस संस्कृत कक्षा को देख कर st 
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टूट जाता है । विद्यालय के अधिकारियों में गाड़ी घोड़े रखनेवाले और 
अपने आनन्द्‌ ने लिए Test रुपये खर्च करनेवाले बहुत से लोग हैं, 
पर उनमें एक भी ऐसा नहीं है, कि जो इस विद्यालय के दस पन्द्रह 
विद्यार्थियों को भोजन देता वा दो चारों के लिए छात्रवृत्ति देने लगता | 
कलकत्ते फे मारवाड़ी काशी, हरिद्वार, हृषीकेश आदि तीर्थां में अनेक 
अन्नत्तेत्र खोल चुके हैँ और भेडियाधसान की तरह उधर नये नये 
और भी उनके द्वारा खुल रहे हैं, परन्तु विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए 
अन्नक्षेत्र स्थापित करने का कोई हौसला नहीं करता । ऐसे स्यान में 
जहाँ भोजन करनेवालों की कोई निर्दिष्ट श्रेणी नहीं है ओर जहाँ 
मुनीम लोग आधे से ज्यादे गटक जाते हैं, वहाँ तो क्षेत्र खुले और जहाँ 
सेठ साहिब स्वयं उपस्थित हों, वहाँ कुछ भी न करें । इसोका नाम 
“चिराग तले अंधेरा” है । 

आज कल यहाँ के एक प्रसिद्ध मारवाड़ी सेठ लडकी का विवाह 
करने पटने गये हैं ।वर और कन्या पक्ष के लोग श्रीमान्‌ ओर साथ ही 
बुद्धिमान्‌ भो हैं । उनके चित्त में यदि कोई विचारशील पुरुष यह जमा 
दें, कि जहाँ आप नाच कूद में agai रुपये खच करेंगे, वहाँ विद्यालय 
के निमित्त भो कुछ कर दिखावें ओर वह यही हा, कि इस विद्यालय 
के करिसी विद्यार्थी को नियत काल के लिए मासिक वृत्ति दें, तो जाति 
का बहुत उपकार हो सकता है तथा आगे के लिए यह प्रथा भी पड़ 
जाती है | अन्न, बस्त्र और छात्रवृत्ति के नियत किये बिना यहाँ संस्कृत 
की उन्नति करना दुराशा मात्र है | और संस्कृत की मरणोन्मुख दशा 
के सन्मुख उनका प्रताप भी अकीर्तिनीय और उपहास्य दै । 

हम स्वीकार करते हैं, कि राजा शिवबक्स बहादुर बागले जैसे 
पराने ढंग के अनेक दानी हैं, जो यात्रियों को किराया, वस्त्रहीन को 
बस्त्र और भूखों को अन्न सदा देते रहते हें । ऐसे लाग हमें कह सकते 
हैं, कि आप कैसे पुरुष हैं, जो विद्यालय के तो इतने गीत गाते है और 
दूसरी घम्म सम्बन्धी बातों पर ध्यान नहीं देते, परन्तु बात यह है, कि 
विद्या को सब उन्नतियों का मूल समक कर, हम इसकी चर्चा बाध्य 


~ 
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हाकर करते हैं । बाबू हरिराम गोयनका राय बहादुर आदि चाहें, तो 


यह बात की बात में सिद्ध हो सकती है | 
अब रही हमारे विद्यालय के प्रसीडेंट और नन्दनवन-बिहारी 


ayas धारी सेठ दुलीचन्द जी की कथा, सा अगले सप्ताह सुनावेंगे । 
६ ] | 
गत सप्ताह में आशा हुई थी, कि इस बार सेठ दुलीचन्द जी को 
बातें सुनावेंगे, परन्तु इस सप्ताह की एक विशेष घटना से अपना पहला 
` विचार आज रोकना पड़ा है । गत बृहस्पतिवार के मारवाड़ी एसो- 
सिएशन के डिपुटेशन ने बज्गदेश के छोटे और नये लाट Rat साहेब 
को एक एड्स दिया था, उसमें हमारे इत विद्यालय का भी प्रसङ्ग आया 
है, इसलिए इस बार पाठकों को वहो विषय सुनाना पड़ेगा | 
लाट साहब एसोसिएशन में नहीं पधारे थे। नये लाट का स्वागत 
करने को डेपुटेशन खयं वलभदरराज राजभवन में गया था | डेपुटेशन 
में मारवाड़ी वैश्यजाति के बड़े बड़े धुरंधर सेठ. मौजूद हो गये थे | 
AGG राजा शिवबक्स बहादुर अपने सुयोग्य पुत्रसहित आथे थे | 
राय बहादुर बाबू हरिराम गोयनका पटने से एक दिन पहले यहाँ पधार 
चुके थे, जिससे इसकी शोभा और भी अधिक हो गई थी । इसके लिए 
सेठ दुलीचन्द जी भी अपना बगीचो छोड़कर चले आये थे । तात्पर्ये 
यह कि जो विद्यालय कमेटी में कभी उपस्थित नहीं होते वे भो इस दिन 
आये थे और जो उसके कार्य्यं को अपना कत्तव्य समझते हैं वे: भी 
उपस्थित हुए थे । बहुत लोगों के मन में इस बात का खटका था, कि 
अपनो आदत के अनुसार कहीं वे लोग डेपुरेशन के समय को लेट न 
कर दें, परन्तु आनन्द की बात है, कि सब लोग समय पर पहुँच गये 
* थे। यदि इसी प्रकार agra के लाटसाहब बड़े बाजार के श्रीमानों से 
सप्ताह में एक बार मिल लिया करें, तो सत्र भाइयों का एक जगह जमाव 
भी दो जाये और बहुतों की आदत भी सुधर जाय | जो हो, हमें इस 
चात का आनन्द है, कि ऐसोसिएशन की बदौलत मारवाड़ियों को भो 
(एक बड़े भारी समुदाय का) “प्रतिनिधित्व” कर लेने का हौसला हुआ | 
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समयान्तर में हम इस बात की आलोचना करेंगे, कि मारवाड़ी जाति 
के प्रतिनिधि कौन कहे जा सकते हैं। वे सगुण होने चाहिये, कि शुद्ध 
निर्गुण | 
एडस में कई बातें कही गई हैं उनकी आलोचना के लिए अव- 
काश नहीं है, किन्तु विद्या सम्बन्धी बातों पर कुछ कहे बिना नहों रह 
सकते । एडस में एक विद्यालय और एक लाइजेरी की बात कही गई 
है । यह लाइब्रेरी कैसी है, किसने क्रायम की है ? ar विदित नहीं, 
परन्तु जब इतने बड़े आदमियों ने, कि जो अपने को एक बड़ी जाति 
का प्रतिनिधि कहते हैं, उसकी बात कहो है, तो अवश्य वह एक ऐखा 
पुस्तकालय होगा जिसमें वेद, वेदाङ्ग, धर्म, दशन, काव्य, नीति आदि के 
सब जातीय अन्थ मिल सकें। हम यहाँ तक जानते हैं कि मारवाड़ियों के 
ऐसे दो पुस्तकालय हैं, एक कलकत्ता धर्ससभा का और दूसरा विद्या 
रसिक fecha बाबू रूड्मलजी गोयनका का । जातिमात्र के प्रतिः 
निधियों को व्यक्ति विशेष के कार्य को अपनाने का अधिकार हा, तो 
अवश्य हो ऐसे किसी पुस्तकालय से अपनी विद्यारसिकता को बानगी 
. दिखाना कुछ अनुचित नहीं है । 
इस अनिर्दिष्ट लाइब्रेरी के अतिरिक्त दूसरी बात विद्यालय के 

विषय में है । मारवाड़ी जाति को विद्या विषय में पीछे पड़ी हुई बतला कर 
एड्स में कहा गया है, कि उस दोष को दूर करने लिए एसोसिएशन ने 
श्रीविशुद्धानन्द्न विद्यालय के नाम से कलकत्ते में एक स्कूल खोला है 
जिसमें बहुत से. लड़के पढ़ते हैं और बिना फ़ोस शिक्षा दी जाती है। 
इसके उत्तर में लाटसाहेब ने यह जान कर, उसमें बिना फीस के लड़के 
wart जाते हैं विद्यालय के कार्य को सराहा पर साथ ही. यह भी कहा, 
aa, -उच्च शिक्षा.का द्वार नहीं खुला है जिसको आपको जाति में 
बड़ी आवश्यकता है | पर AAA की बात पर उन्होंने एक अक्षर. भी 
नहीं कहा । क्‍यों नहीं कहा, इस बात को डेपुटेशन के लोग स्वयं समझ 
"सकते हैँ ae E 
Vis. हमारे लिए यह बडे आनन्द की. बातत है कि, साधवप्रसाद ATN 
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सिये की प्रेसीडेंटी में मारवाडियों का पहिला डेपुटेशन लाट साहेब से 
आशानुरूप मधुर उत्तर पाकर कृतार्थ हुआ । परन्तु इस आनन्द के 
समय हम इतने अधीर नहीं हो सकते, कि विद्यालय की असली बात 
का लोगों के स्मरण तक भो न कराबें। डेपुटेशन के लोगों ने एडस 
में अभिमान से कहा है कि इस प्रान्त के वाणिज्य का एक बड़ा भाग 
उनके हाथ में है और उनकी जायदाद इस प्रान्त में बहुत कुछ फैल ' 
रही है । पर हम उनके लज्जित न कर यह पूछना चाहते हैं, कि किस 
विद्यालय की बात का अगाड़ी कर सरकारी कामों में अपनी पूछताछ 
कराया ओर जातीय आवश्यकता मिटाया चाहते हैं ? उसकी क्या 
दशा है ? उसको कितनी पू'जी और जायदाद है 2 

क्या हमारे सेठ साहबों को उचित नहीं था कि अपनी जायदाद 
ओर वाणिज्य का वंगेश्‍वर के arga घमंड दिखलाने से पहले वाणिज्य 
पर विद्यालय की कुछ लाग लगा देते और अपने विद्यालय के लिए 
स्थान तो बनवा देते ! 

७ | 

मारवाड्यिों के डेपुटेशन ने एड्स में खीकार किया है .कि उनकी 
जाति अज्ञरेजी शिक्षा में पीछे पड़ी हुई है, पर असली बात यह है, कि 
वह SH हो में नहीं, शिक्षामात्र में पीछे पड़ी हुई है । इस विषय 
में उनका एड्स भी साक्षी दे रहा है । i 

विद्यालय के सिवा मारवाड़ियों ने अपने उत्तम कार्यों में पिज्ञरा- 
पोल का नाम लिया है। यह कार्य निस्सन्देह उनका है और सब तरह 
प्रशंसा योग्य है। लाट साहब A भो इसकी उपयोगिता को स्वीकार 
किया है | यद्यपि एड स ओर उसके उत्तर में पुराने धर्मंभाव की ओर 
उनका लक्ष्य नहीं है, तो भी यह प्रसङ्घ आनन्दजनक है, इससे 
meee नहीं | o; 

एड्स मे कहा है--“मारवाड़ो जाति के सजनों ने सर्वसाधारण 
के हितार्थे इस नगर में कई एक उत्तम कार्य किये हैं १ राय agge 

सूर्यमल्ल ने धर्मशाला; रायबहादुर भगवानदास ने Suet अस्पताल 
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ओर बाबू रामचन्द्र गोयनका ने हिन्दू: बिधवा-सहायक-फारड खोला 
है; परन्तु हमारे विचार में इन सब के नाम जताने की काई आवश्य- 
कता न थी और यदि अपनी जाति का महत्व दिखाने और ऐसे उप- 
कारी पुरुषों का नाम लेने की आवश्यकता ही संममी गई थी, तो इस 
प्रकार के दूसरे कार्यों का नामोल्लेख न करना एसोसियेशन की बड़ी 
भारी भूल है । राजा शिवबक्स बागले की (जो सत्यनारायण जी की) 
धम्मेशाला नाम से प्रसिद्ध है, विष्णुदयालु इरदयाल की, रामकृष्ण 
श्यामदेव भोती का सराबगी आदि की घर्मशालायें भी भूलने की चीज़ों 
न थीं। इन सब के साथ राजा शिवबक्स और fragata gt 
दयाल जी के दोनों मन्दिरों का नाम ले लिया जाता, तो भी कुछ 
पाप न होता । यदि थुक्तप्रदेश की कोई सभा ऐसे अवसर पर देव- 
मन्दिरों का उल्लेख न करती, तो हम यही समभते, यह नये पन्थो की 
महिमा È | परन्तु यहाँ यह शक्का करनी व्यर्थ है । जहाँ तक हम जानते 
है, अभी तक मारवाड़ी जाति इस रोग से मुक्त है। यदि यह कहा 
जाये कि एसोसियेशन केवल वाणिज्य सभा है यह कोंडे .धर्मसभा नहीं 
है, फिर. इसमें सत्यनारायण जी का क्या कास ? तो इसके उत्तर सें 
हम यही कहते कि यह ठीक नहीं; स्वधर्म के विना कोई जातीय भाव 
स्थिर _नहीं रह सकता । यदि यह सभा वैसी ही सभा होती जो अपने 
नियमों में धम्मे के नाम मात्र से चोंकती है, तो फिर पिञ्जरापोल 
आदि का भो नाम न लेती। जो हो उत्तःर में लाट साहिब ने यही 
कहा, इन सब में मैं राय भगवान दास के अस्पताल को जानता #12 
भी ठोक! जानते तो तब न, जब कोई साट साहब के द्वारा उन कामां 
को कराता या रज्ञीन रिपोट लिखकर उनको झपने धर्सकार्थ को gur- 
इश दिखाता । पुराने मारवाड़ियों के विचार में एथ्वी के राजा से बड़ा 
एक ओर भी राजा था, जिसको वे अपने कर्म का साक्षी ओर फल- 
दाता समभते थे, परन्तु अब के लोगों में बहुत से इस प्रकार के हैं. 
जिनके निकट वह कोई वस्तु नहीं हैं। अब से आगे लाट साहब के पास = 
सब ASAT की रिपोर्ट पहुँचायी जाया करेगी; क्योंकि इस समय धमु 


हिन्वे 
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कार्य के फलदाता भी लाट साहब ही सममे गये हैँ। अब उन लोगों का 
माना नहीं है, जो गुप्त दान को सब से बढ़िया काम समझा करते थे । 
'लाट साहब जल्दी न करें, अब धमेशाला भी लोग उन्हींके द्वारा बन- 
- बाया करेंगे और बनने से प्रथम उसके संत्राद अखबारों में छप जाया 
करेंगे । इस समय तो लाट साहब ने पिज्ञरापोल को काम की चीज़ 
'भिउनिसिपलटि के चैयरमैन के कहने से जाना है, आगे कदाचित्‌ वे 

स्वयं जान जाये । अभी तक उसकी रिपोर्ट देवनागरी ही में छपती 


है, कदाचित्‌ एडस की तरह वह भी अब शुद्ध अङ्गरेजी में छपने लगे | 


लाट साहब ने जो मारवाड़ियों के गुण aa किये हैं, उनकी 
यथार्थतो सें कुछ सन्देह नहीं हे । परन्तु बह पुरानी चाल के हैं| नई 
चालवालों से नेकी के कार्य में जी खोलकर सहायता मारवाड़ियों में 
करने वाले होते, तो विशुद्धानन्द विद्यालय कभी का कालेज बन गया 
हाता । डेपुटेशन के महाशयों का सब से पहला काम यह है, कि जिस 
उच्च शिक्षा की लाट साहब ने मारवाड़ी जाति में बहुत आवश्यकता बत- 
लाई है, उसका द्वार खोलने में अपनी बहादुरी दिखलावे और तंब तक 
लाट साहब के सामने जाने में सङ्कोच करें, जब तक वे कथित कार्य को 
पूरा न कर सकं | अब तक सेठ दुलीचन्द विद्यालय-कमेटी के प्रसीडेंट 
थे, पर सुना हे कि इस बार एसासयेशन की प्रेसीडेंटी का मुकुट भी 
Sele शिर पर TEST जायेगा । लोग चाहते हैं कि मारवाड़ियों के 
डबल प्रेसीडेंट हा कर भी सेठ दुलीचन्द्र जी अपने बगीचे की उन्नति 
करते रहेंगे, कि विद्यालय की ओर भी उनका ध्यान हागा । घे बगीचे 
में बैठे हो डबल प्रेसीडेंटी करते रहेंगे, कि कमेटी में आने का भी 
कष्ट उठाया करेंगे | 
=- i a 
चार साल पहले को बात है कि इस विद्यालय की उन्नति के लिए 
भरी सभा में दो सज्जनों ने उत्साहभरी वाणी में प्रतिज्ञा कर जो कहा 
था, उसका भाव यह था, कि इस उत्तम कार्य के लिए दस बीस हज़ार 
रुपये देना हमारे लिए कोई बढ़ो बात-नही, पर हम रुपया देते. इंसलिए 


fs a 
ao Se 
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हिचकते हैं कि कहीं हमारे और भाई फिर इस कार्य को हमारा निज 
का कार्य समक पीछे न हट जायें। इसलिए हम लोग अपना sag 
तब प्रकट करेंगे, जब पञ्चायत इसको अपना कार्य समझ लेगी | पर- 
सात्मा की दया से इस समय विद्यालय मारवाड़ियों की पत्चायतो चीज़ 
बन गया है। इसलिए आज हम उस पुरानी बात का स्मरण कराना 
उचित समभते हैं | । 

, उन प्रतिज्ञा करने वाले वीर पुरुषों में एक तो बड़े बाज़ार में सेठ 
कहलाने वाले उदार बाबू दुलीचन्द थे और दूसरे बड़े बाजार के एक 
दूसरे धनो पुरुष थे । उन्होंने जो बातें कही थीं यद्यपि वह बड़े सैके 
की थीं, परन्तु बैठे ही बैठे पुराने ढंग के पञ्चों की तरह कह डाली थीं, 
परन्तु दुलीचन्द जी अपनी बातों के लिए खड़े ही हा गये थे, इतना ही 
नहीं, nA ga aT के लिए उन्हें पगड़ी भी हाथ में लेनी पड़ी थी | ' 
इन सब बातों को हम यथासमय अन्यत्र प्रकाशित कर चुके हैं, इसलिए 
यहाँ उसके विस्तार को आवश्यकता नहीं । आशा है, कि उनके पुराने 
दृश्य का हाल बड़े बाजार के बहुत से मारवाड़ियों को स्मरण होगा | 

दुलीचन्द जी के साथ उसी दिन जिस दूसरे सज्जन ने प्रतिज्ञा की 

थी, यदि उस समय उसे पूरा करना चाहते, तो कर सकते थे, पर इस 

समय उनका वह समय नहीं है। इसलिए न हम उनका नाम प्रकाश 

करना उचित समते हैं और न उनको कुछ कह कर कष्ट ही पहुँचाना 

चाहते हैं। मनुष्य का मोल समय के हाथ है, कुछ शरीर के साथ नहीं | 

चार साल पहले जो मारवाड़ियों में किसी गिनती में न थे, आज वे 
कई लाखों के मालिक हा गये और जा उस समय पञ्चायती और सराफे 

की नाक समझे जाते थे अब उत्तको कोई बात भी नहीं पूछता | संसार 

की ऐसी विचित्र गति देखकर भी मनुष्यों का मोह नहीं टूटता, यह 

'आश्चर्यं की बात है। मनुष्य का मन मायाचक्र की तरह सदा घुमता 
रहता है, स्थिर नहीं रहता | इसलिए जीवन को TUE और समय 
“के स्थिर समझ कर मनुष्य को यथासमय अपना कत्तव्य पूरा करना 
“चाहिए । भगवान्‌ की दया से जब उनका फिर अच्छा समय आतेगा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७८ विविध 


तब हम इस विषय की उनसे बातें कहेंगे, परन्तु अब यदि दुली चन्द्‌ 
जी को उनकी पुरानी बातों का स्मरण करा कर विद्यालय को चिर- 
स्थायी करने के निमित्त, आरे बढ़ने के कहा जाये, तो छुछ अनुचित 
नहीं होगा । | 
` इश्वर की दया से इस समय उनका बहुत अच्छा समय है । आज 
कल वह बडे बाजार के सब से बड़े अमीर कहे जाते & | उदारता भी 
उनकी विख्यात हा रही है । इसके सिवा दो एक बातों में वह सब से 
बढ़े चढे हैं | मारवाड़ के रेत में कोरे आक हो आक उत्पन्न होते हैं) 
इसलिए वहाँ के लोगों को अनेक देशों के विविध वृक्षों का ज्ञान हाना 
कठिन है। परन्तु दुलीचन्द जी के बगीचे में बोटानिकल गाडन के समान 
उनके सुरक्षित देखकर चित्त बड़ा प्रसन्न होता है । सुना है, कि एए 
एक पौधे की रक्षा में बहुत सा व्यय होता है और मनुष्यों से बढ़ कर 
'उनका यत्न किया जाता है | साधारण लोगों की दृष्टि में चाहे यह काये 
केवल तमाशां समझा जाये, किन्तु विचारवान लोग इसे हो विद्या AT 
“एक अङ्ग सममभेंगे और यह भी आशा करेंगे कि जो लोग वृक्षों की रक्षा 
में इतना यत्न करते हैं, वह अपनो समाज की भलाई भो करेगे; जो 
इसकी अपेक्षा उनका प्रधान कत्तव्य है | 
वृक्षों की तरह गवैयो, बजबइयों का भी उन्हें बड़ा शोक है। दूर दूर 
:से यह लोग इनके पास आते हैं और पुरस्कार पाकर यहाँ से जाते हैं। 
अवश्यं ही यह बड़े आनन्द की बात Bl मारवाड़ियों में ऐपे ही 
` समझदार आदमियों का हाना कमें गौरव की बात नहीं है; परन्तु इस 
:बिषय में हम सिफ़ इतना ही सुधार चाहते g कि यह विद्या के लिए 
हा, व्यसन के लिए नहीं । मारवाड़ियों में गाने बजाने की चर्चा और 
बगीचे लगाने का चाव बढ़ते देखकर हम नाराज नहीं हैं, किन्तु हम यह 
‘wet चाहते कि उनमें वाजिदअली शाह जैसे लोग पैदा हें, जो गाने 
:बजाने ही में अपनो विद्या और सम्पत्ति का मटिया-बुज बना. दें । 
: हमारी इच्छा है क्रि इस विषय में उनका अनुराग भी हो तो बङ्गाली 
: राजा Meg सोहन जैसा हा । राजा साहब ने TA बजाने को चर्चा 
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से केवल अपने gadr खुशामदियो से वाह वाह नहीं लूटी ओर न दो 
चार डुमडल्ली ही से “वल्लाह” को सदा सुनी, RA अपने मन को 
प्रसन्न और देश-विदेश में निज कीर्ति का विस्तार किया । जो बड़ाई बड़े. 
बड़े सहाराजाओं को सैकड़ों गबइयों के रखने पर भी नहीं मिली, बुद्धि- 
सान सैररन्द्र मोहन को वह सहज ही में मिली | उनके पीछे भी उनका 
नाम अमर रहेगा, किन्तु बाजिदअली का क्या शेष है ? वह मटिया- 
ga कहाँ गया ? 

Soe ro] 
. विद्यालय के कार्य में हम सेठ दुलीचन्द जी का आवाहन इसलिए 
कर रहे हैं, कि उन जैसा जबानी उत्साह किसी दूसरे मारवाड़ी रहीस 
ने नहीं दिखाया था । दूसरे वह श्रीस्वामी विशुद्धानन्द जी महाराज 
के कृपापात्र और विद्यालय के साथ उनके नाग फा सम्बन्ध स्थिर करने 
सें सब के आगे हुए थे | तीसरे Raat में थोक चन्दा देते हुए भी 
उन्हें सुना है । पाँच हज़ार Rat कालेज के लिए ces fear और 
जगन्नाथ जी में धर्मशाला बनवाने को सेलह हजार गबन मेंट-को उन्हों- 
A सुपुद किया । इसी प्रकार और भी न जाने उन्हाने किस किस को 
कया क्या दिया उसका विस्तार करना यहाँ आवश्यक नहीं है । ऐसी 
अवस्था में उन जैसे बड़े आदमियों की पुरानी प्रतिज्ञा का स्मरण करा 
देना उनके शुभचिन्तकों का कत्तव्य है । कारण, कि निज प्रतिज्ञा का 
पालन करना भी हिन्दू घ्म में सार बात है। 

. प्रतिज्ञा भी दो प्रकार की होती है। एक साधारण और दूसरी 
असाधारण | मामूली ढंग से कही हुईं बात का पूरा करना पहली है 
और धर्म, देवता वा गुरुजनों की साच्ति में क्वचित्‌ बात को पूणं करना 
दूसरी है । पुराने समय में जो बात साधारण तरह से भी कह देते थे, 
इसको जब तक पूरा न कर देते थे तब तक लोगों को चैन नहीं पड़ता 
था । पर अब हिन्दुओं की ऐसी दशा हा गई है कि लोग अब सैकड़ों 

आदसियों में कह. कर भी अपनी बात को भूल जाते हैं, सा भी 
ब्राह्मणों की उपस्थिति में और यज्ञोपवोत तथा पगड़ी को हाथ में लेकर 
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ay की रक्षा के लिए | द्विजातियों में यज्ञोपबीत से बढ़ कर कोई वस्तु 
नहीं और समाज में बड़प्पन के लिए पगड़ी से बड़ी कोई चीज़ नहीं। 
पहले के भरोसे मनुष्यों को परलोक है और दूसरे पर लोगों का यह 
लाक है, जिसे दोनों का ध्यान न हा उसे इहलोक और परलोक का 
कितना ज्ञान है इसे बुद्धिमान खयं समझ सकते हैं | 
बड़े आदमियों को सोचना चाहिये कि बड़पपन .की उनमें कौन- 
कौन बात है। भूख प्यास गरीब लोगों की तरह उनको भी सताती 
है और साधारण जनों के समान मल मूत्र उनके शरीर से भी निकलता 
है । उनमें कुछ अधिकता है तो इस बात की कि लोगों का जितना 
उपकार उनसे हा सकता है उतना औरों से नहीं | बड़ा आदमी सुट्टी 
बंद करके भी देगा तो बहुत कुछ होगा | और साधारण लोग उदारता 
भी दिखलावं, तो उसका परिमाण बहुत ही स्वल्प होगा । 
इसलिए सब लोग बड़े आदमियों को अपना नेता बनाकर प्रसन्न 
होते हैं | उनकी सभा में न पघारने पर भी उनका पद अटल रह सकता 
है | उनका चाहे AMA न बदले पर उनके लिए सभा का नियम बदल 
सकता है ओर जलसा बंद हो सकता है वे चाहे साधारण अवस्था 
के अपने भाइयों को आदमी भी न GAR, पर वे इसको अपना देवताः 
समते हैं। वे चाहे बिरादरी के पुराने नियम की परवा न कर, 
लोकलजा को भी घता बता दें, तो भी देश और जाति के. उपकार 
के लिए लोग उनको सिर झुका सकते हैं; किन्तु ऐसा होने पर भी 
उनकी प्रसुता अधिक देर तक नहीं ठहर सकती, रुपये वालों को जिस 
बात के लिए बड़ा -कहा जाता है, जब उसके वह सममे ही नहीं 
अथवा समक कर करे ही नहीं, तो फिर उसके बड्पन्न की दूसरे कब 
तक परवाह करेगे | | 
____ पचास वर्ष पहले पञ्च बनाने के लिए धनं की आवश्यकता नहीं. 
थी, 'चरित्रबल का प्रयोजन था । बिरादरी का एक फरे पुराने कपड़ों 
वाला पश्च खराब चाल चलन वाले बड़े से बढ़े धनवान के धमका 
. सकता था और चीं चपड़ करने पर सदा के लिए बिरादरी से उसे 
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खारिज कर सकता था, पर अब यह बात नहीं है। अब सभी जातियों 
में धनवान को पूछ है, पर तो भी समाज में ऐसे लोगों की प्रभुता को 
- नहीं पसन्द करते, जो मुखिया भी बने और सत्‌ कार्यो में सहायता दे 
कर, प्रतिज्ञा को भी पूरी न करें | 
अभी हमारी पहली. बात पूरी भी नहीं होने पाई थी, कि इसी 
बीच में एसोसियेशन की वार्षिक लीला भी हो चुकी । मीटिह्न होने से 
प्रथम उसके विषय में कई तरह की चर्चा चल रही थी | एसोसियेशन 
काउंसिल से (secret) विल पास होने पर भी यह बात समाचार पत्रों 
तक पहुँच गई थी कि सभा के सेम्बरों की भीतरी दशा क्या है और 
तीन चार दिन से बड़े बाजार के बड़े आदमियों में किस बात की काना- 
फूसी हो रही है। परमात्मा को धन्यवाद है, fe पदाधिकारियों के 
चुनाव को लेकर जो उनमें महाभारत सच उठा था, उसके उद्योग 
पव हो पर समाप्ति हो गई नहीं तो Ga अच्छा न होता। इस वार की 
घटना से चाहे इसे कोई लाभ न हो, पर मारवाड़ी वैश्य जाति का अपने 
नेता लोगों की दशा का ज्ञान हो गया । | 
महाभारत के समय पाण्डव गण को इस बात का अभिमान हो 
` गया था, विजयप्राप्ति की बड़ो भारी कामयाबी उनके ही परिश्रम 
का फल है; जिसका फल यह हुआ कि प्रत्येक महारथी यह समझने 
लगा कि “अस्माकसेवाय बिजयोऽस्माकमेवाय महिमा” अर्थात्‌ यह 
जा कुछ जीत हुई है, वह हमारी ही महिमा है । इस पर मायासानव 
भगवान कृष्ण उनको शिव के निकट ले गये कि उन्होंने सारा युद्ध 
देखा है। उनसे जाकर पूछें, कि वास्तव में यह विजय किसकी महिमा: 
से उनके मिला है । कहते हैं कि प्रश्‍न करने पर शिव जी उनसे बोले; 
“समरत. महाभारत में मुझे eas दूसरा बोर नहीं दिखाई देता । जहाँ 
agi श्रीकृष्ण का चक्र चलता और द्रौपदी का खप्पर भरता. दिखाई 
देता था और लोग तो मरे हुओं का मारने वाले थे |” यह सुन कर 
संब सन्न हो गये और ससक लिया कि उनका अभिमान करना वृथा 
Afar भगवान : की इच्छा. के वे कुछ नहीं कर सकते) 
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इस कथा के कहने का यह तात्पर्य है, कि चाहे ऐसोसियेशन के 
लोग अपनो अपनी चतुरता का कितना ही बखान करें, पर हमारे _ 
समक में तो यह उनकी महिमा नहीं, उनके भगवान की महिमा हे । 
यह तो हम पहले से भी जानते थे, कि आजकल बड़े बाजार के AIT 
वाड़ियों में कोई बड़ा कार्य गोयनका बहादुर की इच्छा के बिना नहीं / 
हो सकता | पर यह हमें नहीं विदित था, कि सचमुच वह, . “कतु 
मक्तुन्यथाक् समर्थ” हैं | हरिराम नाम की महिमा उनके कार्य 
में भी विद्यमान है | पर इस बार उसका उदाहरण प्रत्यक्ष देख लिया । . 
चारों ओर उन्हींका चक्र चलता दृष्टिगोचर हुआ | 
एशोसियेशन के प्रस्ताव के विरुद्ध आपत्ति उठाने में अग्रणी, फिर 
सब को समझा बुझा कर एकता कराने में अग्रणी, त्यागपत्र देकर 
रूठने वालों में अग्रणी, और रूठे हुओं को मनाने वालों में अग्रणी, 
पदाधिकारियों के चुनाव को बदलवाने में अग्रणी और पदाधिकारियों 
को चुनने में भी अम्रणी, कहाँ तक कहें; शिष्टता. में, चतुरता में, कार्य- 
तत्परता में, सभी बातों में उन्हें अग्रणी देखा। केवल एक ही बात में 
गोयनका बहादुर को अग्रणी होते नहीं देखा । विद्यालय को चिरस्थायी 
` करने में वह अब तक भी अग्रणी नहीं हुए । अवश्य यंह उनके चरित्र 
की त्रुटि नहीं, मारवाड़ियों के प्रबन्ध की न्यूनता कही जा सकती है । 
कुछ लोग सोचते थे कि जब गोयनका बहादुर जैसे प्रभाव- 
शाली लोग, दुलीचन्द जो जैसे रज्गीले पुरुष को प्रेसिडेंट बनाते हैं, 
तब उसमें विद्यालय के लिए अवश्य कुछ अच्छा रङ्ग निकलेगा और बाबू 
भजनलाल जी की वायसप्रेसिडेंटी के लिए जो घोर परिश्रम हुआ 
है, वह भी फलप्रद होगा, पर उस दिन दो एक मामूली बातों फे सिवा 
ब कुंछ रह् ही निकला और न कुछ ha ही gar मई वातों सें 
दुलीचन्द जी की वकता यह थी, कि अब तक चार बायस प्रेसीडेंट 
` होते थे, किन्तु अब पाँच वायस प्रेसिडेंट हाने की व्यवस्था हुई | 
aqar में दुलीचन्द जी ने कलकत्त के मारवाड़ियों. के, और नगरों के 
मारवाड़ियों से उत्तम बताया और तुलना.में उनको .औरों.की. अपेन! 
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“राजा” ठहराया; पर हमारी समक में अब-तंक यह नहीं आया, कि 
अपने मुह से उन्होंने इतनी अपनी प्रशंसा क्यों की ? यदि यहाँ के मार- 
वाड़ी राजा हा सकते हैं, ता सेठ दुलीचन्द जी शाहसाह एडवड कहे 
जा सकते हैं। किन्तु फिर सष्टि-स्थिति-विनाशाय-सस्भूत मारवाड़ियों 
के श्रोहरि क्या कहलायेंगे जिन लोगों के एसोसियेशन में धन की 
जगह इरिराम जी का नाम है, जिनके एक मात्र विद्यालय को भाड़े के 
लिए अपनी आमदनी का आंधा हिस्सा देना पड़ता है और अनेक पुरुषों 
के उद्योग करने पर भी जिनके विद्यालय की स्थिति अटल न हुई, उन 
लोगों के होली से इतने दिनों gt राजा कह देना आश्चर्य को बात है ! 
चार प्रेसीडेंट को जगह अव श्रीमती ऐसेसियेशन के qaf 
हो गये है । यह अच्छा हुआ ओर इसके लिए हम हरिराम जी को 
बधाई देते हैं । पञ्चायती कार्यों में पाँच vat का मिलना पाँच देवों 
के बराबर है | परमात्मा करे, कि शुम कार्या में ये लोग पाँच पाण्डवों 
को तरह पराक्रम दिखलायें और परस्पर के कलह से कासों दूर रहें। 
दो एक सभाओं की कारवाई को देखकर हमने यह निश्चय कर 
लिया है, कि प्रायः चलते पुरजे बड़े आदमियों में यह दोष रहता है कि, 
जब तक वह किसी सभा के ऊँचे पद पर आरूढ़ नहीं हो लेते, तब तक 
उसके काम को चलने नहीं देते । ऐसे लोगों में जो निर्मल चित्त के होते 
हैं, वह जी. की बात प्रकट कर देते हैं और जो उनमें कूटनीतिज्ञ हैं, बहू - 
पकड़ में भी नहीं आते और काम को भी आगे नहीं चलाते; और 
पदारुढ़ होकर चलाया भी तो इस ढंग से कि, परिश्रम तो और लोग करें 
और उसका फल उनको मिल जाय | 
सभा. की पाठशाला में छात्रों की क्या दशा है, देववाणी संस्कृत 
का आदर कहाँ तक हे और उनमें धर्मभाव को उन्नति होती है कि नहीं; 
इन बातों का कभी विचार भी न करेंगे, पर वार्षिकोत्सव के समय | 
चौड़े होकर बैठ जायेगे! उन लोगों का लक्ष्य इतना हः रहता है 
कि किसी राजपुरुष के सुख और दुःख के समय उनके नाम से सभा एक 
सहानुभूति सूचक तार भेज दिया करे और किसी हाकिम वा अंग्रेज 
वि० 3 i 
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की सभा सें पधारें, पर सभ्य लोग यह कह दिया करें, कि सभा के मा 
बाप यही मंहाशय हैं। उनका सिद्धान्त रहता है, कि सभा के फड में 
चाहे एक कपर्दिका तक न हो, पर किसी अंग्रेज को एड स देने के समय 
अवश्य हौसले से खच किया जाय । चाहे वेचारे अध्यापकों के पास 
फश तक न हो, पर किसो बूटधारी अँगरेज से विद्यार्थियों को इनाम 
बटवाने के समय अवश्य ही उदारता से काम लिया जाय | 
ऐसे शुभ समय पर वह अतिरिक्त चन्दा भी कर सकते हैं और 
कुछ गाँठ का भी लगा सकते हैं । वह सभा को टूटने इसलिए नहीं देते 
कि फिर हाकिमों से परिचित होने का द्वार न रहेगा, खुशामद करने का 
सुन्दर मौक़ा हाथ से जाता रहेगा और सभा के फंड को वह इसलिए 
नहीं बढ्ने देते, कि फिर उनकी ऐसी पूछ नहीं रहेगी | फिर समाज की 
बढ़ी हुईं शक्ति पर एक व्यक्ति का प्रभाव नहीं रहेगा | फिर सेठ बहाहुरों 
के विना भी साधारण दशा कें लोग भो काम करना सीख जायेंगे | . 
परतन्त्रता की मनोहर घृणास्पद बेड्या तोड़कर लोग स्वतन्त्रता की 
माला धारण करने लगेंगे | वह क्या कस अनर्थ है 
” सोचा था, कि जिन लोगों ने शुद्ध धमंभाव से पिश्जरापोल को 
प्रतिष्ठित किया है, जगह जगह अन्नसत्र तथा सदात्रत खोलकर अपनी 
धमेवुद्धिका परिचय दिया है, स्थान स्थान पर पाठशाला, धर्मशाला 
आदि बनवा कर मारवाड़ी जाति की कीर्ति बढ़ाई है, उन लोगों की 
सण्डली में भी ऐसे अनुदार लोगों की afte कव हो सकती है ? पर 
जब देखते हैं, कि मारवाड़ी समाज के कई एक प्रभाव-शाली नेता खगे- 
वासी हो गये और जो हैं सो अपने स्नेह-सिद्धि त-कुलदीपकों की ज्योति 


' देख कर, पञ्चायत के जीणे शीण सिंहासन से उदासीन हो एसोसिएशन 


की नई रज्गदार कुसी की ओर केवल टक टकी लगा रहे हैं, पर उसको eg 
करने को यन्न नहीं करते; तो क्या समझा जाय ? यही न, कि “यत्र 
धूमः तत्राग्नि:? | गत सप्ताह में गुप्त प्रकट रूप से विद्यालय फंड के 

कड कमिटियाँ हुई, पर अन्त में “कर देस्यां? के feat सार क्या 
निकला | सच है, सब साङ्ग आसकते हैं, पर “बोहरे? का नहीं आ सकता | 
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यदि उक्त सभाओं के समान एसोसिएशन को स्थिति होगई हो, 
तो फिर उसकी वा विद्यालय की उन्नति के लिए निम्न लिखित कार्य 
किये जा सकते हैं | 

१म वत्तमान पदाधिकारियों के सिवाय एसोसियेशन का एक जनरल 
“प्रसी डेंट” हाना चाहिये और एक लाइफ प्रेसीडेंट। यह दोनों पद 
उन पुरुषों के देना चाहिए जो सेठ दुलोचन्द के समकक्ष हों । पूछने 
पर कदाचित्‌ बहुत लेग यही कहेंगे, कि इन पदों को प्रहण करने के 
लिये गोयेनका बहादुर और झुझनू के सेठ साहब से प्रार्थना को जाय | 
प्राथेना स्वीकार हाने पर मारवाड़ी समाज को यह त्रिदेवमूर्ति विद्या 
लय को कामना भी पूरी कर सकतो है, इसमें सन्देह किसके हो 
सकता है ? 

र्य स्वामी श्री १०८ विशुद्धानन्द जी की दिव्यमूर्ति न खोलकर 
किसी दूसरे धनी पुरुष को प्रतिमा बनाई जावे और -उसकी प्रतिष्ठा 
का आचार्य किसी लाटसाइब जैसे पुरुष के किया जाय | । 

शय विद्यार्थियों को इनाम बटवाना हो, ते किसी गौराङ्ग प्रभु की 
पधरावनी की जाय | जिस समय तक बड़े आदमियों फो इस नामा- 
छ्विंत विद्यालय के वक्षःस्थल पर किसी अङ्गरेज का age चरणारविन्द 
दिखाई न देगा तब तक उन्नति का उपाय होना भी कठिन है; तब तक 
मारवाड़ी विद्यार्थियों को यह ज्ञान भी न होगा, कि उनकी खामी जी 
के नाम में भी उतनी भक्ति नहीं है जितनो कि एक अंग्रेज के शुञ्रचरशाविन्द 
में हिन्दुओं की लद्दमी ही नहों, किन्तु विद्यादेवी भी अब उनके SEG 
पद्‌ को सहन कर सकती है, यह दृश्य भी हिन्दू कोमल हृदय बालकों के 
लिए शिक्षाप्रद होगा । 
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